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प्रेमचन्द के पहले 


यों तो कथासाहित्य के वंश का यदि अनुर्सरण किया जाय तो इस 
अ्रति प्राचीनकाल में पहुँच सकते हैं, जगत के सबसे प्राचीन राद्दित्य 
वेदों में भी कहानियाँ मौजूद हैं; इसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य में हम 
इसकी वंशावल्ी को ट्रीमालक्रियों के [390वुए४८, डाफनिस, और कलो 
ओर शायद उससे भी पीछे हेरोडोटस (ईसा पूर्व पंचम शताब्दी ) तक 
पहुँचा सकते हैं, किन्तु जिस माने में आज हम कथासाहित्य को समभते 
हैं उसका उद्मव पाश्चात्य में छापेखाने के साथ, ्रौर पूर्वॉय देशों 
में भी पश्चिम से छापेखाने की आमदनी के साथ होता है (१ 
कह्दानो कहने और सुनने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, किन्तु पहले जो 
कफद्दानियाँ कद्दी जाती थीं, वह छन्दोवद्ध होती थीं। दुनिया के सभी देशों 
में पहले साहित्य पद्यमय श्रौर सो भी गेय होता था | प्रत्येक देश में गय 
का उद्भव चहुत बाद को हुआ है। प्राचीन साहित्य में पद्म का कितना 
बोलधाला था, यह इसीसे अनुमित हो सकता है कि ज्योतिष, वैद्यक 
यहाँ तक कि कोष तक पचद्च में लिखे जाते थे । 

जहाँ टक कद्दानियों का सम्बन्ध है, पद्म में जो कहानियाँ कही 
गई हैं, उनमें सनोरंजकता कुछ कम नहीं है, इसके प्रमाण-स्वरूप हम 
दूर न जाकर महामारत और रामायण का उल्लेख कर सकते हैं। यह 
सेममाना गलत हे कि महाभारत और रामायण का प्रचार केवल धर्म- 
अनन्‍्यों के रूप में ही रहा है, श्रवश्य ही इन पुस्तकों का श्रष्यपन धार्मिक 
अन्धों के रूप में दी अधिक रहा है, किन्तु इनकी जनप्रियता का कारण 
कहानी के रूप में रोचकता है, इसमें सन्देद नहीं। प्रत्येक देश के 


् 
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चार्मिक साहित्य में इसी प्रकार कुछ न कुछ प्राण अवश्य ईं, धार्मिक 
लोग यह मानते मी हैं कि साधारण व्यक्तियों फे लिए. शुष्क धार्मिक 
ग्रन्थों से इनकी उपयोगिता अधिक है| महाभारत की पचमवेद के रूप 
में जो रचना हुई, बतलाई जाती है, उसके कारण-स्वरूप यह कद्दा जाता 
है कि साधारण लोगों के लिए, ही इस प्रकार की रचना का आश्रय लेना 
पड़ा । अतएव धार्मिकों की दृष्टि से भी कहानियों का उद्देश्य केवल मनो- 
रंजन दी नहीं बल्कि इसके श्रलावा और मो कुछ है बौद्ध तथा जैनी 
गण भी इस सम्बन्ध में पीछे नहीं रहे | बुद्ध के पूर्वजन्स की कल्पित 
कथाओ्रों को लेकर जातक कथाश्रों की सृष्टि हुई, इसी प्रकार जैनियों 
ने मी तीथंकरों की लीलाश्रों की कद्दानियों की सृष्टि की। इनमें से 
कुछ भी भित्ति ऐतिहासिक हैं, कुछ लोक कथाश्रों फो इनके श्रन्तर्गत 
करने के प्रयत्न-स्वरूप यष्ट हुये हैं, कुछ अंश कल्पना की भी होंगी | 
बर्तमान थुग में भी कितनी ही पुस्तकों की रचना महामारत और 
रामायण की कथाश्रों को लेकर हुई हैं। भारतीय पिनेमा जगत में 
खझचब भी इन कथाओ्रों का उपयोग छोता है। यदि हिन्दी साहित्य के 
किसी पुस्तकालय को जाकर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि सैकड़ों 
नाटक तथा काव्य पौराणिक या शअ्रद्ध-पौराखिक फथाश्रों को लेकर 
लिखे गये हूँ | श्रपेज्ञाकत श्राधुनिक लेखकों में 'वेताव?”, श्रागाइभ 
फाश्मीरी, राषेश्याम कथावाचक, बद्रीनाथ भव्य, माधव शुक्ल 

मैयलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विशम्भरनाथ कौशिक 

सुदर्शन, जयशकर प्रसाद आदि कितने ही लेखकों ने पौराणिक क्षथा- 
नकों के आधार पर अपने नाटक तथा काव्य तैयार किये हैँ। “उती- 

सीता), 'वीरकर्ण!, 'सुभद्रा? इत्यादि अनेकों उपन्यास पौराणिक कथानकों 

को लेकर उपन्यासों की रचना हिंदी में हुईं | डाक्टर लाल के श्रतुसार 
“इन उपन्यासों में साहित्यिक रूप तथा भाषा के अ्रतिरिक्त और फोई 
मौलिफता न थी । कथानक पुराणों से लिये गये ये, और चरित्र भी 
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“पौराणिक थे। केवल जहाँ-तहाँ कथा में कुछ परिवर्तन और परिवद न 
अवश्य कर दिये गये, और कहीं-कई्ी कुछ साधारण नये चरित्रों की 
अबतारणा हुई, परन्तु मूलख्य में वे प्राण से मित्र नहीं थे ।! ये 

- उपन्यास विशेषकर स्त्रियों फे लिए लिखे गये थे | ऐसा केवल मारतवर्ष 
के सभी सादित्यों में हुआ ऐसी बात नहीं, दालकेन ऐसे श्राधुनिक 

-उपन्यास लेखक ने यह लिखा है कि उनको बाइब्रिल से कथानक 
“मिलते हैं । 

कुरान में भी कथायें मौजूद हैं, और मुस्लिम घमंतत्वशों के 
श्रनुसार यूतुफ और जुलैखा की कहानी कुरान की सबसे दिलचस्पी 

-कहानी है। कहा जाता है कि एक भमोमीन ने श्रल हजरत से यह्द 
शिकायत की कि प्रत्येक जाति की धर्म-पुस्तक में कोई न कोई दिलचस्प 
कहानी है, किन्तु हमारी धर्म-पुस्तक में कोई -दिलिचस्प बात नहीं है, 
-इस पर कहते हैं कुरान का वह हिस्सा उतरा जिसमें यह कहानी है। 
जो कुछ भी हो, हसमें सन्देद नहीं कि कहानी कह लेने को ही कथा- 
-साहित्य माना जाय तो हमें इन पौराणिक पुस्तकों को कथासाहित्य के 
अन्तर्गत मानना पड़ेगा | इस दृष्टि से जैसा कि हम पहले ही बता 
चुके वेदों फे खास-खास हिस्से को भी कथासाहित्य के श्रन्तर्गत मानेंगे, 
वेदों में कितने ही प्रे म, युद्ध, तथा जुआ आदि की कहानियाँ हैं। 
-श्रीकों के पुराण भी इसी अर्थ में कथासाहित्य के श्रन्तर्गत थ्रा जायेंगे । 

सच बात तो यह है कि कहानियों की दिलचस्पी की दृष्टि से श्रीक और 
भारतीय पुराण ही सर्वश्रेष्ठ हें, इनसे कुछ उत्तर कर स्कैनडेनिविया 
'के पुराण है, चाइब्िल तथा मुसलमानों के पुराणों का दर्जा इस 
सम्बन्ध में सबसे घटिया है । जिस प्रकार से मद्यामारत और रामायण 
बच्चों के लिए मी दिलचस्प हैं, उस प्रकार बाइब्रिल या कुरान में बच्चों 
को कोई दिलचस्पी नहों हो सकती । श्रवश्य इस कमी की पूर्ति बाद को 
उन्तों, असह्यत, फकीरों श्रादि की अ्रद्ध-कल्पित जीवन कहानियों से 
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कर ली गई है| मिश्र देश के ३००० वर्ष पुराने लेखों से दो माइयों 
की कथा नामक एक कह्ठानी का पता मिलता है, 'यह कहानी क्रॉस 
से मारतवर्ष तक फी एक दर्जन से शअ्रधिक प्रसिद्ध भाषाओं के साहित्य 
में समावि४ हो गई है। यहाँ तक कि बाइबिल में उस कथा की एक: 
घटना ज्यों की त्यों मिलती है (?* 

आधुनिक कथासाहित्य की सबसे घढ़ी विशेषता यह है कि वह 
गद्य में लिखा जाता है| स्मरण रहे कि इस सम्बन्ध में भी हृधवद्द न के 
राजकवि बाणभद्‌ट की 'कादम्बरी? को ही श्रग्मणी मानना पड़ेगा, वह्द 
गद्योवद्ध भी है, ओर उसकी विषयवस्तु कहानी भी है| फिर भी हमः 
वाणमद्ट की कादम्बरी को श्राघुनिक श्र॒र्थ में उपन्यास नहीं कहेंगे, क्योंकि 
उसमें जिस प्रकार की आलकारिक तथा धागाडम्बरपूर्ण भाषा का उप- 
योग हुआ है, उससे कोई भी उसे उस प्रकार पढ़ कर सहज श्रानन्द 
नहीं प्राप्त कर सकता, जिस प्रकार आज ट्रैममें या रेल में श्राघा 
घटा बैठ कर लोग एक कहानी को पढ़ कर श्रानन्द प्राप्त करते हैं । 
श्राघुनिक श्र में उपन्यास सहज निर्मल कलामय श्रानन्द देने के 
लिए लिखा ओर पढ़ा जाता है, श्रवश्य इसके साथ ही लेखक और 
भी बहुत से उद्देश्य सिद्ध कर सकता है, करता है, और शायद उसे 
करना भी चाहिये,--यहाँ _म इन तकों में नहीं पढ़ेंगे, किन्तु चाहे: 
जिस प्रकार का उपन्यास ह उसकी सफलता इसीमें है कि पढ़ने 
वाले को श्ानन्द प्रात हो, और उसे उपन्यास को सममभने के लिए 
प्रत्येक पक्ति में न तो कोष उठा कर देखना पड़े, और न उसे बार- 
बार श्र॒लंकार विशेषज्ञ की सहायता लेनी पडे | इतना बता देने पर 
भी जिस श्रर्थ में इम धामिक पुराणों को तथा श्रन्यलोक कयाश्रों 
को पद्मोवद्ध द्वोते हुये भी श्राधुनिक उपन्यास का आदिपुरुष मानततेर 
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ल्‍३. उससे निकय्तर श्रर्थ में वाशमद्ट की कादम्बरी को आधुनिक 
उपन्यास का पूर्बपुरुष मानना पड़ेगा। अ्रलिफ लैला की कहानी 
भी इसी प्रकार आधुनिक उपन्यास फे पृव॑ेपुरुषों में है, किन्त॒ 
उसमें श्रलौकिक घटनाओं की भरसार है। घार्मिक सादित्य की 
श्रलौकिकता और इसक्री अ्रलौकिकता में फक यह है कि इसको 
'अलौकिकता में धर्म की पुट नहीं है। इसी प्रकार फारसी को एक 
"पुस्तक 'तिलस्म होशरुत्रा? करा पता मिलता है, यह बीस हज़ार एष्ठो 
की पुस्तक है यह मी श्रत्ञोकिक घटनाओं से पुर्ण है। इस पुरुतक के 
स्वयिता के सम्पन्ध में कहा जाता है कि श्रकबर के द्रबार में फैजी 
इसके लेखक ये, किन्तु इसमें सन्देह है। जो कुछ भी हो पाश्चात्य 
तथा पूर्चीयदेशों में इस श्राज जिसे उपन्यास कहते हैं, उसकी उस 
युगीन रचना के रूप में कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना हुई। 
आधुनिक उपन्यास की केवल यही विशेषता नहीं है कि वह 
-गद्योवद्ध है, और उसकी भाषा सरल होती है, बल्कि उसमें और भी 
“विशेषतायें हैं । श्रवश्य यदि हम क्रमबद्ध तरीके से पुराणों से श्रति- 
आधुनिक उपन्यासों के विकास का अनुसरण करें तो हमें उसमें कई 
“सोपान के दर्शन होंगे। श्राधुनिक वस्त॒ुवादी उपन्यास --वस्तुवादी 
“उपन्यास से यहाँ केवल इतना ही मतलब है कि उसमें श्रलौकिक घटनायें 
-न घटित हुई हों--अ्रौर पौराणिक गाथाशओ्रों के बीच भें जो सोपान 
.हुआशा है, उसे हम रोमान्टिक कथा का झुग कद सकते हैं। रोमान्यिक 
उपन्यासों में घामिक कथाओ्रों के बनिस्त्रत अलौकिक घटनायें कम हुई; 
किन्तु उनका रूपमर बदल गया, उनको हम किसी न किसी रूप में देख 
सकते ह। रोमान्टिक साहित्यों में ही अ्रश्न हम व्यक्ति की प्रधानता 
देखना शुरू करते हूँ, उदोयमान पूँजीवादीवर्ग के साथ--जो अपने की 
सामन्तवादी समाज की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए छुग्पणा रहा था 
५ एजिसका व्यक्तित्व सामस्तवादो दृद्त्तर व्यक्तित्व में बराबर अस्त हो रहा 
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था, किन्तु अब बीरे-घीरे सिर उठा रद्द था, अब हम व्यक्ति के उत्थान 
की बात सुन सकते हैं। रोमान्टिक साहित्य में व्यक्ति ही प्रधान दे, वदद 
असाध्य साधन कर रहा है। रोमान्यिक धारा ने ऐतिहासिक उपन्यास" 
को विशेषकर श्रपना वाहन बनाया है, बात यदद है एक पीछे फे युग में 
व्यक्ति को एक बड़ी हृद तक मुक्त करके दिखलाया जा सकता था | 
इस प्रकार उदीयमानवर्ग ने व्यवहारिक क्षेत्र में अपनी मुक्ति प्राप्त करने 
फे पहले काल्पनिक रूप से साहिल ज्षेत्र में मुक्ति प्रात करने की चेश 
की | अ्रवश्य यद्द फोई मुक्ति नहीं थी, मुक्ति की छायामात्र थी, किन्तु 
यह चेष्ठा साहित्य में अपना एक चिह्न छोढ़ गई | 
पहले-पहल पाश्चात्य जगत में उपन्यास की उत्तत्ति कैसे हुई, 
इसके सम्बन्ध में राल्फफाम्प ने लिखा है--..ज्यों-ज्यों मध्ययुग श्रवसान 
की श्रोर जाने लगा त्यों-त्यों इटली और इंगलैंड के व्यापारीवर्ग ने 
पहले-पहल श्राघुनिक ढग पर कहद्दानी कहने वालों को उत्पन्न किया। 
इन कहानियों में जो नायक श्रौर नायिकार्ये थीं, उन्होंने जो कुछ कियए 
उसको महत्व दिये जाने के साथ ही साथ श्रथ उतने ही परिमाण में 
उनके चरित्रों को महत्व दिया गया। चौसर श्रोर वक्‍कासियों ने पहले-- 
पहल उपन्यास लेखक की जो सबसे बढ़ी विशेषता है, यानी पुरुष और 
स्त्रियों के सम्बन्ध में कौतृइल प्रकट किया | कुछ दृद तक दम इस बात 
को मालोरी में देख सकते हैं, किन्तु वे चौसर के शताब्दीवाद लेखक 
के रूप में आये हैं, और यद्यपि उनका माध्यम गद्य था, फिर भी हमः 
यह अनुमव फरते हैं कि वे कवियों के ही ढर्रें पर चल रहे हैं। यह 
. बात सच है कि वे एक ऐसे समाज के मध्य में बैठ कर लिख रहे थे,.. 
जो ह्वास की पूर्व आराजकता के बीच से शुजर रहा था, किन्तु फिर भी” 
आपको पास्टन के पत्रों में मालोरी के बनिस्वत अश्रधिक वस्त॒वादीः 
अग्रेज पुरुष और स्याँ श्र कमी-फभी सुन्द्रतर गद्य मिलेगा [3 
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इस प्रकार आधुनिक उपन्यास की श्रर्थात्‌ पंजीवादी थुग के 
उपन्यास की सत्रसे बढ़ी विशेषता यदद है. कि वह व्यक्ति को महत्व देकर 
' शुरू करता है। एूँजीवाद व्यक्तिवाद को लेकर ही आगे श्रापा हे । 
हासशोल साममन्तवाद के विरुद्ध उसने न केवल श्रपने वर्ग को बल्कि 
श्रन्य सब वर्गों को व्यक्तिवाद का नारा देकर पूंजीवाद के विदद्ध संगठित 
किया है | यह दृष्व्य है कि शुरू-शुरू के कुछ उपन्यासों में आत्मकथा- 
मूलक ढंग जोरों के साथ अपनाया गया था। राधिन्सन क्रसो 
(१७१६), गुलीवर की यात्रार्ये, (१७२७) भ8७० [6809४ 
(१७३२), (४773776 (१७३५) और आमतौर पर मारीबो (शध7- 
४००%) और श्रावे प्रेवोस्त (767०४) की सब्च रचनायें आत्मकथा- 
मूलक थीं । इन उपन्यासों में वर्णन यों किया जाता था कि मेंने यों 
देखा और मैंने यों वर्णन किया ।४ इसी प्रकार पत्रों के जरिये से जो 
उपन्यास का तरीका चला, उसे भी इस आत्मकथामूलक कद सकते 
हैं, अ्रवश्य पत्रोपन्यास में फेवल एक मैं न होकर दो में के दोने की 
गुज्ञाइश हुई बृन्तीयर ने १७४८ में लिखित (.]807588 िशे0छ९ 
तथा १७६२ में लिखित !8 |१०७४९)|४ प्७|०१६० को सुख्य उदाहरण 
के रूप भें पेश किया है। इस प्रकार एक मैं से दो में श्रौर फिर बहुत से 
इष्टिकोणों से एक चीज को देखने की परिपादी का सूत्रपात हुआ। 
इस तरद से हम बिल्कुल आधुनिक उपन्यास में पहुँच जाते हैं। श्रति- 
अ्राधुनिक कथित मनोविशान प्रधान उपन्यास में यद् जो कोशिश की 
जाती है कि मनुष्य के मनोविशान से ही सारी घटनायें प्राप्त की जायें, 
यह इधी रुख को चरम सीमा है | श्रवश्य हीं मनुष्य का मन एक चहुत्त 
बढ़ा 6५०६०० है, उपन्यास लेखक को या कवि को श्रवश्य उसका 
ध्यान रखना पड़ेगा, किन्तु यह कुचेश करना कि श्रासपास का समाज 
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इमारे ऊपर कोई प्रमाव नहीं डालता था, कम प्रमाव डालता है, यदद 
गलत है| सच बात तो यह है कि मनुष्य का मन तथा उसकी मनो- 
वृत्तियाँ ही ऐतिहासिक भौतिक कारणों से उत्पन्न हुई हैं और बराबर 
समाज की श्रग्रगति श्रथवा श्रवनति फे साथ-लाथ बदलती चली जा 
रही हैं, इसलिए, मनोवृत्तियों को ही सत्र कुछ सममना सही नहीं शो 
सकता । अ्रतिश्राप्चनिक उपन्यासों पर लिखते समय हम यथासमय 
इस प्रवृत्ति की श्रालोचना करेंगे। 
पहले-पहल जब श्राधुनिक उपन्यासों की उत्पत्ति हुई, तो उनकी 
रचना एक बड़ी इृद तक वेकार लोगों के मनोरंजन फे लिए हुई, 
श्र्थात्‌ ऊपर से इनके रचयिता स्वतन्न्न और निस्प्द् दिखाई पड़ने पर 
भी उपन्यासों की रचना जिक्ती फे लिए. श्रथांत्‌ घन के लिए. की गई। 
स्वामाविक रूप से घन तथा उपन्यास पढ़ कर आ्रानन्द उठाने लायक 
शिक्षा पू जीवादीवर्ग में ही थी, श्रतएव घुमाव-फिराव फे साथ उपन्यासों 
की रचना पु जीवादीवर्ग तथा उनके साथ-साथ उत्पन्न दोने वाले 
नये मध्य वित्तवर्ग फे लिए हुईं। इसलिए, उपन्यास के सम्बन्ध में 
यद जो कद्दा गया है कि वह निठल्ले लोगों के मनोरजन फी कला 
है, यद ठीक उतरती है, किन्तु यहाँ यह स्मरण रहे कि सच 
परोपजीवीवर्गों द्वारा शासित समाजों में कमोवेश कला का यह स्वरूप 
होने के लिए. बाध्य था। सामन्तवादी युग में काव्य, साहित्य की 
* रचना, सामन्तवादी प्रभ्लुश्नों, राजाओं, महद्दाराजाओं, नवाबों का 
कृपाकठाक्ष प्राप्त करने के लिए होता था, और जो कवि इनका कृपा 
कटाक्ष प्रास कर लेता था वह घन्य समझता जाता था। उस युग 
में स्वाभाविक रूप में-कवियों तथा कलाकारों को इस बात की परवाह 
नहीं थी कि जनता उनकी कला या काव्य की फदर करती है या नहीं ! 
यदि लगे द्वा्ों जनता के कुछ लोगों ने उनकी कदर की तो श्रच्छी बात 
है, नहीं तो वे इसके लिए कोई चेष्टा नहीं करते ये | इसके अतिरिक्त 
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जनता में इतनी शिक्षा, संस्कृति या अवकाश नहीं था फि वह इन 
रचनाश्रों की कदर करता है| इस प्रकार सामन्तवादी युग में कला 
-तथा साहित्य का रूप वर्गकला या वर्गसाहित्य दही रह्य | उस युग में 
भी साहित्य या कला निठल्लों का मनोरंजन करता था | श्रवश्य कुछ 
जनता कछे कवि तथा कल्लाकार उन थुगों में मी हुये हैं जो राजद्रबार 
-की श्रोर नहीं, बल्कि जबता की ओर ही देखते थे | हम इसके व्यौरे में 
जाने का साहस नहीं करते, केवल इतना बताकर श्रागे बढ़ जायेंगे कि 
कबीर, नानक, तुलसी आदि कवि इसी श्रेणी के हो गये हैं, किन्तु साथ 
ही हम यह भी बता दें कि उनकी कविता या कला दरबारी न होने पर 
मी और दरवार की श्रोर न ताकने पर भी उनकी कविता की श्रन्तर्गत- 
वस्तु श्रपने को एक हृद तक ही सामन्तवादी अश्रन्तर्गतवस्तु से श्रलग 
कर सकी । 
पू जीवादीवर्ग की प्रथम महान राजनैतिक क्रान्ति श्रर्थात्‌ 
१७८६ को फ्रेंच राज्यक्रान्ति के पहले ही उपन्यासों की बहुत उन्नति 
हो चुकी थी। फिलीबर श्रादेत्रां ने इस सम्बन्ध में एक वहुत ही मजेदार 
तथ्य यह दिया है कि जिस दिन वास्तिल पर क्रान्तिकारियों का कब्जा 
हो गया, उसी दिन से कुछ काल के लिए, उपन्यास की उन्नति रुक 
गई। इसके बाद तो सड़कों पर नाटकों का दौरदौरा रहा | प्लासदला 
रिचल्युसियों में खूनी दृश्यों को नाटकों के जरिये से दिखाया जाता था, 
ओर कर क्षेत्रों में तो नाटक मानो बन्दूक कन्घे पर लेकर और द्वाथ में 
तलवार लेकर सरदृद पार कर दिग्विजय के लिए रवाना हो गया। ऐसे 
समय में प्रेम की कहानी बिल्कुल एक ऐसी चात होती, जो उस समय 
की पवित्रता को अक्ष ण्ण करती, और सारे परिप्रे क्षित के साथ श्रसामं- 
जजस्यपूण होती । यह परिस्थिति करीब दस साल तक रही | तथ्य तो यह 
है कि श््वाँ ब्रमेपेर या मारंगों फे युद्ध के बाद ही उपन्यास का पुनरु--.. 
अउमीवन छुआ। इस प्रकार जो उपन्यास फिर से कब्र के अन्दर 
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से निकला तो उसने देखा कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसकी चार्रो 
तरफ की सत्र बातें, रगढग, पोशाक, बातचीत का तरीका, यहाँ तक 
कि भूगोल बदल चुका था| इस दृश्य को देख कर उसने अपना 
[ (७८७०] को दिलाया, य्टोला, श्रौर उसे यद्ट मालूम न पढ़ा कि कैसे' 
फिर से जनता पर कब्जा किया जाय, धीरे-धीरे वह तगड़ा पड़ता गया, 
और नई दुनिया के साथ कदम ब कदम चलने लगा ।?५ इसके बाद 
तो उपन्यासों की घूम हो गई, यहाँ तक कि चाल्स सारोलिया को यदद 
कट्दने की हिम्मत हो गई कि कहानी कहने की कला अनिवार्य रूप सेः 
एक फ्रेन्चकला है |६ 
श्रादेवाँ ने यद्द जो दिखलाया है कि वर्षों तक उपन्यास बन्द रहा,. 
यह ऐतिदासिक रूप से सत्य होते हुये भी, यद्द जरूरी नहीं था फक्रि हर 
हालत में ऐसा होता ही | ऐसा इसलिए, हुआ फ़ उस समय के बुजुआः 
उपन्यासकारगण उपन्यास को प्रेमकह्दानी या निठक्लों की मनोरजन 
सामग्री के अतिरिक्त किसी श्रन्य रूप में कल्पना नहीं कर सकते थे | 
उपन्यास इसके श्रतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी सिद्ध कर सकता है, तथा 
एक क्रान्तिकारी तथा अ्निश्चित वातावरण के साथ कंदस मिलाकर 
चल सकता है, इसका शान उस मय के बुजु श्रा उपन्यासकारों को 
नद्टी था | इस प्रकार उपन्यास के सम्बन्ध में जो बुजु श्रा धारणा थी 
के वह केवल निठछों के मनोरजन के लिए है, दूसरे शब्दों में कला 
इला के लिए है--यह नारा, या इस प्रकार की धारणा ने ही उनको 
रेसे समय में पु बना दिया, और उपन्यास फला उनके युद्ध तथा 
देग्विजय में सहायक सिद्ध न हो सकी | इस महायुद्ध में हम देख चुके 
है कि इलिया, एरेनवर्ग तथा वान्द्रा वासिलियावास्का श्रादि लेखकों 
 उपन्यासों ने लड़ाई को जीतने में उतनी ही सद्ययता दी जितना 
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नवीन से नवीन हवाई जद्याज तथा टेंक दे सकता है, बल्कि उनसे भी 
कहीं अ्रधिक, क्योंकि लड़ाई के जीतने में जो सबसे बढ़ा उपादान हे, 
वह मनुष्य है, और इन लेखकों की रचनाश्रों ने ऐसे मनुष्यों को उसन्न 
किया या यों कहना चाहिये कि ऐसे मनुष्यों को ऐसे मानसिक ढाँचे में 
लाकर रख दिया जिसमें ही लड़ाई जीती जा सकती है। इस प्रकार 
कल। की सम्भावनाओओं के सम्बन्ध में एक संकुचित दृष्टिकोण रखने के 
कारण या यों कह्िये कि उसकी विस्तृतर सम्मावनाश्रों को विकसित 
करने में अ्समर्थ- रहने के कारण स्वयं बुल्लु श्रा समाज श्रपने एक बहुत 
9०७7४! असर से वचित रद्द | जो कुछ मी हो इसके बाद बुजु श्रा- 
वर्ग इतना श्रश नहीं रहा, श्रोर उसने कला, साहित्य का बहुत सुन्दरता 
के साथ और सूक्ष्मता के साथ उपयोग किया है ) 

चार्ल्स सारोलिया ने यह जो कद्दा है कि कह्दानी कहने की कला 
अनिवार्य रूप से एक फ्रेन्च कला है, यद केवल एक देशभक्त का 
शआास्फालन मात्र नहीं था, सचमुच ही फ्रेंच उपन्यास सारे बुजु आ 
जगत के उपन्यासों के शीर्ष स्थान पर रद्दा है। यदि हम इस बात को 
याद रखें कि सबसे पहले खुल कर फ्रांस के बुज्जु आवर्ग के ह्वार्थों में 
राष्ट्रशक्ति आईं, तो हमें इस परिणाम को समसने में दिक्कत न होगी । 
इंगलेंड में उस प्रकार से 89९०६४८प४7 तरीके से कोई बुजु आ 
क्रान्ति नहीं हुई, किन्तु वहाँ फ्रांस से पहले बुजु आवर्ग शक्ति-श्रारूढ़ 
हो गया, इसलिए श्रग्रेजी उपन्यासकारगण भी रचना की दौड़ में 
फ्रांसी सियों से होंड़ करते रहे | वाद को तो चल कर सभी यूरोपीय देशों 
में उपन्यासों की उन्नति हुई | 

इस स्थान पर हससे यह उन्मीद नहीं की जा सकती कि हम- 
उपन्यास-कला के विकास का कोई क्रमचद्ध इतिहास पाठक के सम्मुखा 
प्रस्तुत करें । हमारा केवल इतना ही दिखा देना उद्देश्य है कि एक 
तो उपन्यास आ घुनक एप जीवादी समाज की विशेष ही नहीं, बल्कि 
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उसकी सबसे बढ़ी उपज है, दूसरा यह कि भज्ले ही इसका अ्रृण-रूप में 
पहले श्रस्तित्व रहा हो, किन्तु इसे जन्म देने का श्रेय पू जीवादी समाज- 
पद्धति को ही है। राल्फफाम्स ने यद्द बहुत ठीक कट्दा है कि उपन्यास 
इमारे आ्राधघुनिक बुजुआ समाज का ऐपिक कलागत स्वरूप ( ७०0० 
27६ 6007 ) है, इस समाज के योवन काल में यह कला श्रपनी 
पूर्णता तक पहुँची, और इस समाज के ह्वासे के साथ-साथ इसमें भी 
कुछ चट्‌ थ लगता हुआ नजर आता है। यद्यपि श्रमी भारतवर्ष में 
यह प्रश्न नहीं उठता कि क्‍या वर्तमान समाज-पद्धति श्रर्थात्‌ बुजु श्रा 
समाज-पद्धति के हास तथा श्रन्त के साथ उपन्यास का भी श्रन्त 
हो जायेगा । राल्फफाम्स ने इस प्रश्न पर विवेचना करते हुये यह 
दिखलाया है कि एपिक या महाकाव्य सामन्तवादी थुग की सबसे बड़ी 
साहित्यिक उपज थी, किन्तु घाद को इसका (9प्507 08 8९४८6 
में पुनरुज्जीचन हुश्रा, और जबत्र इस रचना-अ्रणाली का भी श्रन्त हो 
गया तब उपन्यास ही एपिक रूप में लिखे जाने लगे। इस प्रकार 
एपिक अपने मौलिक रूप न सह्दी, एक दूसरे रूप में पुनसुजीवित 
हुआ । इसी प्रकार उपन्यास श्रपने व्यक्तिप्रधान स्वरूप में न रह कर 
एक बदले हुये स्वरूप में पजीवादी समाज के आगे के समाज में 
रह सकता है, रहेगा, और जैसा कि हम रूस के उदाहरण से जानते 
हैं, वह है, और न सामाजिक श्रावश्यकता की पूर्ति कर रहा है। 
सच वात तो यदह्द है कि स्वय बुजु आ लेखकों ने ही व्यक्तिप्रधान 
उपन्यासों को खतम करने की ओर प्रवृत्ति दिखलाई है। 
भारतवर्ष में श्रमी उपन्यास-कला कल की उपज है | जैता कि 
इम दिखा चुके उपन्यास साहित्य को उत्पत्ति के लिये यहाँ दो बातों की 
जरूरत थी, एक तो उसके उपयुक्त भाषा के विक्नास की, और दूसरा 
उमनपासों को अ्रधिक से अधिक प्रतियों के प्रचार के लिये छापेखानों की 
जरूरत थी। अंग्रेजों के मारतवर्ष में आने के पहले ये दोनों बातें यहाँ, 
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नहीं थीं। दँगला तक में अंग्रेजों से पहले कोई कहने लायक गद्य नहीं 
था | राजा राममोहन राय ही बंगला के प्रथम गद्यलेखक माने जाते हें, 
यद्यपि यद्द स्मरण रहे कि बेंगला की जो प्रथम गद्य पुस्तक मानी जाती: 
है, वह राममोइन की लिखी हुई नहीं बल्कि रामबसु का लिखा हुआ 
प्रतापादित्य चरित्र था। प्रतापादित्य चरित्र १८०१ में प्रकाशित हुश्रा 
था । राजा राममोहन ने इस पुस्तक को पांडुलिपि को शुद्ध किया था, 
किन्तु उनकी निजी कोई रचना १८१४ के पहले प्रकाशित नहीं हो सकी । 
राममोहन ने कोई उपन्यास नहीं लिखा, किन्तु बँगला गद्य को सभ्य 
समाज में प्रचलित कर उपन्यास के लिए आ्राधार उत्पन्न किया । इसके 
बाद तो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर श्रौर एक के बाद एक लेखक आते 
गये, श्रौर बंगला गद्य का और साथ ही उपन्यास का जन्म हुश्रा। यह 
तो बताने की आ्रावश्यकता दही नहीं है कि छापेखाने के जरिये से ही इस 
गद्य का प्रचार हुश्रा | बंकिमचन्द्र जिस समय बंगला में आये हैं, उसके 
पहले ही कुछ उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। इनमें समय की दृष्टि से 
नवबाबू विलास श्८२३ में प्रकाशित होने के कारण पुरानी रचना 
मानी जा सकती है, इन लोगों ने गद्य को कुछ वूर तक उपन्यासो-- 
पयोगी बनाया, किन्तु फिर भी वैकिमबाबू को साथ ही साथ गद्य की 
सृष्टि भी करनी पड़ी। इस प्रकार उनको कुआँ खोदना और पानी 
. पीना बल्कि पिलाना साथ ही साथ करना पड़ा ॥ 

जो काम बेंगला में रामवसु, राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर ने किया, हिन्दी में वही प्रक्रिया दूसरे तरीके से होती रही | बेंगला 
का प्राचीन साहित्य हिन्दी के मुकाबिले में दो दृष्टि से भिन्न था, एक तो 
त्रजनोली की श्रोर कुछ थोड़ी-सी प्रवृत्ति के श्रतिरिक्त बंगला में जो 
पद्म की भाषा रही, वही बाद को गद्य की भी भाषा रही, दूसरा बंगला 
का प्राचीन साहित्य हिन्दी के प्राचोन साहित्य की तरह ऐड्वर्यशाली न 
होने के कारण वह अग्रगति में वाघक न हो सका। हिन्दी के कवियों- 
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ने ब्रजमाषा और अवधी को ही आभय कर काव्य रचना की थी। 
“इस बीच में भाषा में परिवर्तन हो चुका था, और सार्वजनपदि्क भाण 
फे रूप, में खड़ी बोली का विकास हुश्रा था | खड़ी बोली का श्रस्तित्व 
खुशरू श्ौर कबीर के पहले से था, ऐसा दिखलाया ना सकता है। श्री 
'शुलाबराय। के अनुसार “गण? श्रादि ले इसका प्रयोग गद्य में भी किया, 
तथापि वह जनता की भाषा ही रही, साहित्यिक भाषा न हो सकी 
क्योंकि साहित्यकार प्र की ओर ऊुके हुए थे जिसमें ब्रजभाषा 
ओर अवधी का प्रचलन था। जनता की भाषा डोने के कारण यहद्द 
“गद्य के ज्षिए. विशेष उपयुक्त थी। खड़ी बोली में गद्य लिखने फे 
सूत्रमात करने का श्रेय चार महानुमावों को है। मुशी सदासुखलाल 
और इंशाश्रक्ला ने स्वान्त सुखाय और लल्लूलाल सदन मिन्न ने फोट 
बिलियम की छच्नछाया में श्रग्म जी श्रफसरों की प्रे रणा से लिखा है। 
इनका कार्य प्रायः १८६० के निकट आ्ररम्म हुआ । इससे पूर्व १६वीं 
शताब्दी के आरम्म से पहले सम्वत्‌ श््ूर्८् में रामप्रसाद निरजनी ने 
-भाषायोगवाशिष्ट लिखी श्रौर सम्बत्‌ श्यृश्८ में पढित दौलतराम ने 
हिन्दी में जेन पद्मपुराण का श्रनुवाद किया | इनमें हमको खड़ी घोली का 
श्रच्छा नमूना मिलता है।* अरब इस खढ़ी बोली को सादित्य में प्रतिष्ठित 
करने के लिए बढ़ी भारी लड़ाई लड़नी पढ़ी । हिंदी साहित्यिक फे विकास 
में यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है; किन्तु दुख है कि अच्छे से अच्छे 
समीक्षकों ने इस लड़ाई को वह महत्व नहीं दिया है, जो इसका वन्याय- 
/तप्राप्य है। खड़ी बोली और ब्रजमाषा के बीच हिन्दी साहित्य के 
सिंहासन फे लिए. जो लड़ाई हुई है, उसमें यदि ब्रजभाषा की जीत होती 
तो जैसे आज हिन्दी एक विराट भूखंड की साहित्यिक भाषा के रूप में 
हृष्टिगोचर हो रही है, ऐसा न होता | उस हालत में श्राज जहाँ पर हिंदी 
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, है, वहाँ हमें सम्मव है कई साहित्यिक भाषायें दृष्टिगोचर होतीं। 
अवश्य यह कहना मुश्किल है कि खड़ी बोली की विजय तथा उसके 
साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित ,हो जाने के कारण श्रब हमेशा 
के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ जानपदिक भाषाओं की उल्त्ति का मार्ग 
रुक गया | 
जो कुछ भी हो वर्तमानरूप में हिन्दी उपन्यास कला के उदय में 
“खड़ी बोली का सर्वमान्य हो जाना एक बहुत बढ़ी वात है। इस क्षेत्र 
में जो विजय हुईं बह अ्रभी कल की बात है, सच बात तो यह है कि 
शअ्रमी तक ब्रजमाषा और खड़ी बोली की लड़ाई में जो विराट संग्राम 
हुआ था, उसके तोपों की गड़गड़ाहट श्रमी तक सुनाई पढ़ सकती है | 
शी महावीरप्रसाद द्विवेदी के ही नेतृत्व में इस युद्ध में खड़ी बोली वालों 
की विजय हुई । 
जहाँ तक छापेखानों की स्थापना का सम्बन्ध है, कलकत्ता के 
"फोर्ट विलियम कालेज से ही कुछ हिन्दी पुस्तकें पहले प्रकाशित हो चुकी 
थीं, किन्तु जैसा कि डाक्टर लाल ने लिखा है “उनकी संख्या बहुत कम 
'थी, और उनका महत्व मी विशेष नहीं था| श्राघुनिक काल का प्रारम्म 
१८३७ से होता है, जब्र दिल्‍ली में एक लिथोग्रे फिक प्रेरु की स्थापना 
हुईं, तभी से हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन अवाघ गति से चलता 
रहा है? [< 
जिन भूभागों में श्राज हिन्दी बोली जाती है, उन भूभागों में वे 
ही लोककथायें तथा कहानियाँ प्रचलित थीं जो भारतवर्ष के श्रन्य 
स्थानों में प्रचलित थीं। डाक्टर लाल ने यह लिखा है कि हिन्दी 
उपन्यास के क्रमिक विकास का मूल तोता-मैना और चारंगा सदावज 
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जैसी कदानियों में खोनना पड़ेगा, जिनका उदुगम उत्तर भारत में 
प्रचलित मौखिक कथाश्रों से हुआ जान पड़ता है | इन कथाश्रों का 
उल्लेख हमें कालिदास के समय से ही मिलता है।? दूसरे शब्दों में 
डाक्टर लाल के वक्तव्य का यह श्रर्थ हुआ कि हिन्दी उपन्यासों श्रथवा 
कहानियों के श्रादिपुरुष की खोज में हमें उस युग में जाना पड़ेगा 
जब हिन्दी थी द्वी नहीं, इसलिए. उन युगों की कहानियाँ न केवल 
हिन्दी कद्दानियों की बल्कि समस्त भारत की कहानियों की जननी थी | 
डाक्टर लाल ने जिस प्रकार श्रासानी से यद्ट कद्द दिया कि तोता-मैना 
ओर सारगा सदावृज श्रादि कद्दानियों का उदगम उत्तर भारत में 
प्रचलित मौखिक कथाओ्रों से हुआ जान पड़ता हे, श्राधुनिकतम खोजें 
ऐसे श्रनुमानों की पुष्टि नहीं करतीं । सच बात तो यद्द है कि कहानियों के 
विकास की खुद एक बहुत बड़ो कहानी है| हितोपदेश में जिन कहानियों 
को हम बचपन में पढ़ते हैं, वे न मालूम किस-किस रूप में कहाँ-कहाँ 
भौजूद ई | फेवल कोई श्रश्ञ व्यक्ति ही यह कहने का साइस कर सकता 
है कि श्रमुक कद्दानी निश्चय रूप से अम्र॒ुक स्थान से ली गई। जो 
कुछ भी दो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी बंगला श्रादि भारतीय 
भाषाश्रों को उत्तराधिकार सूत्र में कहानियों की जो थाती मिली थी, 
वह किसी मी हालत में यूरोपीय भाषाश्रों को उत्तराधिकार सूत्र में 
प्रात्त थाती से कम नहीं थी | फिर भी यहाँ यूरोप की तरह आधुनिक 
कथासादित्य की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकी, यह इस बात से समझ 
। में आ जायेगी कि यहाँ उस वर्ग का विकास ही नहीं हुआ जिसके 
तत्वावधान में, जिसकी देखरेख में तथा जिसकी आवश्यकता कौ पूर्ति 
के लिए आधुनिक कथासादित्य की सृष्टि हुई | तभी दम देखते हैं कि 
ईसा के पहले द्वी भारतवर्ष का प्राचीन कथासाहित्य बहुत समुन्नत होने 
पर भी, यूरोप में तो चौददवीं शताब्दी में वक्ासियों, डकामरन 
(१३५३) तथा “केन्टरवरी टेल्स! की रचना द्वोती है किन्तु भारतवर्ध में 
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आधुनिक उपन्यास तथा कहानी साहित्य का प्रारम्भ श्ध्वीं सदी फे 
पहले नहीं द्वो पाता | 

मल्तिक मुहम्मद जायसी--हमें इस अवसए पर कथासाहित्य के 
इतिद्ास की पूरी-पूरी श्रालोचना नहीं करनी है, किन्तु फिर भी हम 
इस बात पर ध्यान दिये बगैर नहीं रद सकते कि भारतवर्ष में कहानियों 
को घार्मिक या पौराशिक प्रभाव से मुक्त होने में बहुत दिन लग जाते 
हैं | मध्ययुग की रचनाश्रों में मलिक मुहम्मद जायसी रचित पद्मावत को 
एक ऐसी प्रेम कहानी इस कह सकते हैं, जिसका धर्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यह एक प्रेमकाव्य है। इसकी रचना सम्वत्‌ श्प६७ या 
१४४० ई० में हुईं थी | भ्री गुलावराय ने इस पुस्तक का वर्णन इन 
शब्दों में लिखा है 'प्मावत में राजा रतनसिंह और सिंइल द्वीप की 
राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। इन दोनों का मिलन हीरा- 
मन तोता ने कराया था.., , इस कथा में प्रेम साधना द्वारा ईश्वर 
प्राप्ति का सार्ग दिखलाया गया है। यह कथा श्रधिकांश ऐतिहासिक है। 
कवि कल्नना के अनुसार इसमें हेर फेर अवश्य किया गया है । पूर्वाद' 
कल्पित है किन्तु उत्तराद' का बहुत कुछ ऐतिहासिक आधार है। 
भौतिक प्रेम के साथ श्राध्यात्मिक प्रेम की भी कलक दिखलाई गयी 
है (५ इतने ही वर्णन से ज्ञात होगा कि इस कथा में बाद के युग के 
अर्थात आ्राधुनिक प्रेममूलक उपन्यास के उपादान मौजूद हैं। इन पर 
पहले की कथाओं का बहुत जबरदस्त प्रभाव रद्द हा] 

इंशाअल्ला साँ--इंशाअन्ला खाँ रचित उदयभान चरित या “रानी 
फेतकी की कहानी? से हिन्दी उपन्यास साहित्य का आरम्भ होता है ।१९ 

सैयद इंशाश्रह्ला खाँ के विपय में यह विशेष इृष्टव्य है कि उनके 
पूवंज समरकन्द से भारतवर्ष में मारय की तलाश में श्राये थे । वे पहले 
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मुगल दरार के श्राश्रित दोकर रहे, किन्तु उनके समय में मुगल 
साम्राज्य का रद्या सहा नाम भी जाता रद्द, तब्र उनके पिता मुशिदाबाद 
जाकर बस गये । इस प्रकार उनको जीवन के सम्बन्ध में चहुत विलक्षण 
तर्ज हुये | विदेशी दोते हुये भी उन्होंने उदृ' पर श्रच्छा श्रघिकार 
प्राप्त किया, हिन्दी गद्य के तो खैर वे प्रवतंकों में गिने जा सकते हैं। 
भाषा के सम्पन्ध में इनके क्‍या आदेश थे, यह इन्हीं के शब्दों में 
सुना जाय-- 

“एक दिन बैठे-बैठे यह बात श्रपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कद्दानी 
शेसी कहिये जिसमें हिन्दी छठ श्रौर किसी बोली का पुट न मिले, तब 
जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले | बाहर की बोली और 
गँवारी कुछ इसके बीच में न हो ..... एक कोई बड़े पढे-लिखे, पुराने: 
घुराने, डाँग, बूढ़े, धाग यह खटराग लाये... . और लगे कहने, यह 
बात होती दिखाई नहीं देती | हिन्दीपन भी न निकले, श्रौर भाषापन 
भी न हो। बस जैसे भले लोग--श्रच्छों से श्रच्छे--भ्रापस में बोलते 
चालते हैं ज्यों का त्यों वह्दी सब डौल रहे, श्रौर छाँव किसी की न पड़े, 
यह नहीं होने का ।?११ 

इस उद्धरण से स्पष्ट है प्रवृत्ति बोलचाल की भाषा को अपनाने की 
ओर है, अवश्य वोलचाल की भाषा से मतलब श्रच्छे से श्रच्छों की 
अर्थात्‌ उच्चर्ग की बोलचाल से है | श्रभी तो हमारे साहित्य में दसरे 
लोगों की बोलचाल का प्रश्न बीसियों व५ तक उठने का नहीं है, फिर 
भी उस युग में जिस पंडिताऊ तथा मौलवियाना शैली की श्रोर लोगों 
का क्रुकाव था उसको देखते हुये, इस प्रवृत्ति को प्रगतिशील मानना 
पड़ेगा । श्री गुलावराय ने इस सम्बन्ध में सहीरूप से लिखा है-. 
'भभाषापन से छुसलमानों का श्रभिप्राय संस्कृत मिश्रित हिन्दी से था . 
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इंशाग्रक्ा की भाषा शुद्ध दिंदी रूप दिखाई पढ़ता है, किन्तु उसमें 
फारसी का प्रवाह लक्षित होता है [?१६ इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 
इंशाअ्ल्ला के सामने माषा का निर्माण कर तत्र उसमें लिखने का 
सवाल था, इस प्रकार उनका कार्य दोहरा कठिन था !! 

सदल सिश्र--रानी केतकी की कहानी के साथ-साथ सदल मिश्र 
रचित नासिकेतोपाख्यान का भी इस श्रवसर पर उल्लेख किया जा 
-सक्ता है। यद्द पुस्तक फो/ विलियम कालेज में लिखी गयी थी | ईस्ट 
इन्डिया कम्सनी ने अपने कर्मचारियों को देशी भाषाओं से परिचय 
कराने के लिए एक कालेज खोला था, इसमें शल्लूलालनी और 
सदल मिश्र हिन्दी के अ्रध्यापक नियुक्त हुये | इस कालेज के श्रध्यक्ष जान 
गिलक्रिष्ट ने उन्हें इस ब्रात का भार सौंपा कि वे हिन्दी पाण्य पुस्तकों 
की रचना करें, जिससे हिन्दी सीखने वालों को श्रासानी हो । इस 
प्रकार ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने हिन्दी के निर्माण में जो कार्य किया 
वह बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवश्य उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए 


- ही ऐसा किया था, इसमें सन्देह नहीं | इन लोगों ने खड़ी बोली को दी 


श्रपनाया, किनन्‍्ठु यह कोई आ्राकस्मिक बात नहीं थी त्रल्कि जिस उद्दे श्य 


की पूर्ति के लिए वे हिन्दी सीखना-सिखाना चाहते थे, वह खढ़ी बोली से 
ही सिद्ध होता था इसीलिए, उसे अपनाना स्वाभाविक था । फिरमी सदल 
मिश्र छलाँग मार कर खड़ी बोली को श्रपना न सके, भल्कि इरिश्रौध के 
अनुसार उनकी मापा खड़ी ब्रोली और ब्जभाषा के बीच में थी। 
अमी भाषा में प्रयोग हो रहे थे | अभी स्वाभाविक रूप से शुद्ध खड़ी 
ब्रोली का हम इस पुस्तक में दर्शन नहीं पाते । इनकी भाषा में ब्रजभाषा 
का प्रभाव स्पष्ट है। वे बहुवचन ब्रजमाषा के तरीके से 'न! लगाकर 
बनाते थे । कहीं-कहीं पूर्वी बोली का भी प्रमाव है, फिर भी भाषा को 


सरल बनाने की ओर उनका प्रयास स्पष्ट है। 
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राजा शिव प्रसाद--राजा शिव प्रसाद (१८२३-१८६३ ६०) ने' 
राजा भोज का सपना लिखा | इन्होंने उद्‌' मिश्रित हिन्दी लिखी | उनकी 
भाषा श्रव॒ भी आधुनिक उपन्यास के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें' 
श्रनुप्रास की भरमार है, श्रौर बहुत से स्थानों पर तुकबन्दी पूर्णारूप से 
मिलती है। भी गुलाबराय ने इस पर ठीक ही लिखा है कि “यद्यपि 
लोग भाषा में सरलता लाने का उद्योग करते थे, तथारि वे सर्वथा पद्च 
के श्रभाव से सुक्त न थे ।? 

भारतेन्दु हरिश्रन्द्र-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( १८४०-८४ ) के 
नाम से हिंदी में एक युग ही चल गया है। इस समय तक हिंदी में 
जो दो धारायें चल रद्दी थी, एक द्विन्दी को संस्कृत बना डालना चाद्वती' 
थी, दूसरी उसे उदु बना देने के लिए उद्यत थी। भारतेन्दु ने इन दोनों 
के बीच में एक मार्ग ग्रहण किया | 'वे न तो हिंदी को उद्‌' बताना 
चाहते थे न सस्क्ृत । वे हिंदी को उसका निजी रूप देना चाहते ये ,, 
भारतेन्दुजी श्रपनी भाषा में संस्क्रत के शब्दों को स्थान देते थे, जिनका 
व्यवद्दार रोजाना की बोलचाल में होता, श्र उदुः के उन्हीं शब्दों का 
व्यवहार करना उचित समझते थे जिनको जनता ने श्रपना लिया 
था ।?१३ दूसरी श्रोर हिंदी भाषा को वतंमान रूप प्रदान करने में 
उनका और भी दान है। वे जिस युग में थे उस युग 
में गद्य में तो खढ़ी त्रोली स्वीकृत हो चुकी थी और उसका 
रूप बहुत कुछ निखर चुका था, किन्तु पद्म में श्रमो यह मकगड़ा चल 
रहा था कि ब्रजभाषा कविता की भाषा रहे श्रथवा खड़ी बोली ही 
कविता में अपनाई जाय। भारतेन्दु स्वयं ब्रजभाषा के विद्वान थे, 
और त्रजमाषा में कविता लिखने में उन्हें हहुत सफलता भी मिज्न चुकी 
-थी, किन्तु उन्होंने युग के ढाल को देख कर खड़ी बोली में कविता लिखना 


१३ वही ए० शश्५ 


आमचन्द फे पहले ] २१ 


परारम्म किया। उन्होंने खड़ी बोली में कुछ कवितायें यह देखने के लिए 
(लिखीं कि वें सफल रहती हैं या नहीं, और उन कविताश्रों को उन्होंने 
आमारतमित्र में प्रकाशित करवाया। १८८१ ( पहली सितम्बर ) के 
'भारतमित्र में उन्होंने अपने छुन्द फे साथ यह पत्र भी छुपाया था--- 


अ्रचलित साधुमाषा में कुछ कविता भेजी है । देखियेगा इसमें 
क्या कसर है, श्रौर किस उपाय के अवल्म्बन करने से इसमें काव्य 
सोन्दर्य बन सकता है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण की सम्मति शात्त 
दोने से आगे से वैसा परिश्रम किया जायेगा ।?१४ 


खड़ी बोली में कविता लिखने में भारतेन्द को प्रोत्साइन न मिला, 
इसलिए उन्होंने इस दिशा में आगे परिश्रम नहीं किया। उस युग में 
-अजभापा और खड़ी बोली के तुलनात्मक ग्रुणावगुण पर बहुत त॒मुल 
चादविवाद चल रहा था, जैसा कि डाक्टर रामविलास ने लिखा है 
बाद के ब्रजमाधा प्रेमियों ने इस सम्बन्ध में भारतेन्दु को कविता में 
सफलता न मिलने की बात को एक तर्क के रूप में इस्तेमाल क्रिया और 
कट्दा कि जत्र मारतेन्दु को द्वी कविता में सफलता न मिली तो और 
कवि क्रिस गिनती में हैं | इस सम्बन्ध में खड़ी ब्रोली की श्रन्तिम विजय 
के लिए अभी कुछ श्रौर समय की श्रावश्यक्रता थी । 
भाषा को इस प्रकार निखार छर श्राघुनिक वाहन बनाने 
-में बहुत चढा हाथ बटाने के श्रतिरित्त भारतेन्दु ने लगमग १०० 
युस्तकें लिखी१५ जिनमें चौदद नाटक और कई प्रदसन मी थे | इस 
' प्रकार हिन्दी साहित्य में उनका दान बहुत भारी है, किंठु इस स्थान 
पर उनके नाम का उल्लेख इसलिए यद्ाँ विशेष रूप से किया जा रहा 
है कि खड़ग विलास प्रेस से “पूर्ण प्रकाश चन्द्र प्रभाः नामक एक 
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उपन्यास उनके नाम से प्रकाशित हुश्रा था, ( श्रवश्य इस उपन्यास 
के श्रसली रचयिता कौन हैं इस सम्बन्ध में मतमेद है। शिवनन्दन सद्दाय 
के अनुसार यह किसी दूसरे व्यक्ति का श्रनुवाद किया हुआ है। मारतेन्दु 
ने केवल इसकी पांडिलिपि को शुद्ध कर यत्नतत्र इसमें परिवर्तन फिये थे)। 
श्री गगाग्रसाद के अनुसार हंस पुस्तक के कथानक में रुढ़िवादी 
झौर प्रगतिशील विचारों के सघर्स प्रदर्शन के पश्चात्‌ प्रगति की विजय 
होती है । इसके श्रतिरिक्त कविवचनसुधा भमासक अपनी पत्रिका में 
उन्होंने कुछ श्रापवीती कुछ जगबीती नाम से एक कद्दानी प्रकाशित 
करना शुरू किया था, किन्तु उसे पूरा न कर सके। इस प्रकार 
उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में वे स्व्य विशेष सफल नहीं रदे किन्तु फिर 
भी उन्होंने श्रपनी देखरेख में कई उपन्यासों की सचना करवाई |. 
इन चातों के कारण भारतेन्दु का नाम इस श्रवसर पर भी अ्रवश्यः 
उल्लेखनीय हो जाता है | 
बालकृष्ण भट्ट--पंडित बालकृष्ण भद्ट ( १८४४-१६१४ ) ने 
“नूतन ब्रह्मचारी? और “सो श्रजान एक सुजान” पुस्तक लिखी | उनकी 
भाषा में महाबरों का खूब प्रयोग है, श्र वे बोलचाक्ष के शब्दों का 
खूब प्रयोग करते थे । 
हाँ कह्दी-कहीं लम्वे उपदेशों का बाहुल्य है और उनसे पाठक का 
जी ऊबने लगता है। डाक्टर रामविलास के श्रनुसार “इन दोपों के 
॥ दोते हुये मी उपन्यास कला के विकास में इस कृति का विशेष स्थान 
 है। यथार्थ चित्रण की ओर इसमें काफी करुकाव दिखाई देता है। 
यह उस युग के नाटकों के प्रभाव के कारण है । भाषा पात्नों के अ्रनु- 
कूल गढ़ी गयी है। नोकर, दासी, चौकीदार आदि शअ्रवधी में बोलतेः 
हैं, पुलिस के आदमी उदू में । पढे-लिखे बाबू लोगों की माषा में 
अग्रेजी का भी पुट रहता है। “में श्राप लोगों के प्रयोजन को सेकेन्द्र 
करता हूँ? इत्यादि। कहीं-कह्दी पात्र नाटकों की माँति स्वतः श्रौरः 
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प्रकाश्य दोनों प्रकार से बातचीत करते हैं | मट्टजी ने अपने उपन्यास 
को देश काल की सीमाओं में मजबूती से बाँधा है। उन्होंने पृष्ठभूमि 
के चित्रण के लिए. श्रवध का भौगोलिक वर्णन श्रावश्यक सममा 
है। ..भद्यजी कोरे किताब विद्वान नहीं थे | स्त्रियों के सूप फटकारने 
श्रौर हाथ नचा कर वाग्वाण बरसाने को उन्होंने उतने ही ध्यान से सुना 
था जितने ध्यान से मेघदूत पढ़ा था ।...चरित्र-चित्रण में भद्य्जी 
आकृति निदान की ओर विशेष आक्ृष्ट ये |...व्येगपृर्ण चित्रण में वे 
प्रेमचन्द्र की याद दिलाते हैं जैसे बुद्धदाए जैन का चित्र--'पानी चार 
बार छानकर पीता था, पर दूसरे की थाती समूची निगल जाता था, 
डकार तक न शाती थी |”? 

सौ श्रजान और एक सुजान! का कथानक क्या है, इसके 
सम्बन्ध में भी एक वाक्य में बता दिया जाय । सेठ हीराचन्द के दोनों 
लड़के पिया की झुत्यु के बाद कुसगति में पढ़ जाते हैं, और अन्त में 
उनका एक सुजान मित्र सकट से उनकी रक्षा करता है !? मालूम होता 
है कि इस प्रकार का कथानक उस युग में बहुत्त पसन्द किया जाता था, 
क्योंकि हम देखेंगे कि परीक्षा-गुरः नामक जिस पुस्तक को हिन्दी के 
सधम उपन्यास स्वीकृत होने का गौरव प्राप्त हुआ है, उसका मी 
कथानक कुछ इसी प्रकार है। इस प्रकार के कथानक में श्रन्तर्निंददित 
उपदेश देने की प्रवृत्ति बहुत ही स्पष्ट है | इम चालकृष्ण भट्ट की इस 
रचना में ही श्रागे श्रानेवाले युग के लेखकों विशेषकर प्रेमचम्द . के 
श्रागमन की सूचना पा सकते हैं । 

श्रीनिवाखलदास--यों तो श्रीनिवासदास ( १८५१ - १८७ ) 
के 'रीक्षागुरः नामक उपन्यास के पहले कई उपन्यासों की रचना हुई, 
किंतु इसी ग्न्य को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि बह हिंदी का पहला 
उपन्यास कहलावे | “इसके शीर्षक नीति तत्वों के समर्थन में उद्धृत 
अंग्रे जी हिंदी कविता के रूप में है, कथोपकथन में भी अंग्रेजी पुट है। 
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परन्तु कया अपने ही समय के समाज की है, और उसमें आदश नहीं 

यथाथवाद के ही दर्शन होते हैं--एक श्रमीर का लड़का कुसंगति 
से किस प्रकार तजिंगढ़ जाता है* ४६ केवल यही नहीं इसमें यह भी दिख- 

लाया गया है कि वह अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से किस 
प्रकार सघर जाता है ।१५ परीक्षागुरु फो क्यों हिंदी के प्रथम उपन्यास 
डोने का गौरव प्रास हुआ, यह समझना उस हालत में कठिन न होगा, 
जब दम इस बात को स्मरण रखेंगे कि इस पर अग्रेजी लेखनशैली 
का प्रभाव है, तथा इसका कथानक की बनावट इस प्रकार है कि 
उसमें समसामयिक समाज का अ्रच्छा प्रतिफलन हो सकता है। रानी 
केतकी की कह्दानी तथा नासिकेता पाख्यान में यह बात सम्भव नहीं 
थी | लाला श्रीनिवासदास ने तीन नाठक मी लिखे | इनके नाठकों 
में मी पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट ृष्टिगोचर होता है। इनकी रणधीर प्रेम- 
सोहनी नामक नाठिका दुखान्त है। यह भी पाश्चात्य प्रभाव के ही 
कारण है, ऐशा बताया गया है, १4 इनकी भाषा में श्रत्न वह जड़ता जो 
पहले फे लेखकों में बहुत अधिक थी, करीत्र-करीत्र जाती रही है, श्रौर 
अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आधुनिक उपन्यास के लिए उपयुक्त 
चाइन का विकास बहुत आगे तक हो चुका है। 

/“ राधाकृष्णदास--ईन्‍्हीं के समसामयिक भी राधाक्षण्णदास ने 
*निःसहाय हिन्दू” नामक एक उपन्यास लिखा। इस पुस्तक के नाम ही 
से यद ज्ञात हो जाता है कि इस कहानी का सम्बन्ध हिन्दू समाज से है। 
डाक्टर रामबिलास इस पुस्तक की समालोचना करते हुये लिखते हैं 
इस पुस्तक की विशेषता इस वात में है कि लेखक ने स्लेठ-साहूकारों 
के लड़कों के बनने-विंगढ़ने की कहानी छोड़ कर एक ऐसी समस्या को 
अपनी कथावस्तु बनाया है, जिसका सम्बन्ध किसी वर्ग से नहीं, वरन 
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पूरे समाज से है | हिन्दुओं के वारे में लिखते हुये वे मुसलमानों को 
नहीं भूले श्रोर उनमें साम्प्रदायिक और देशमन्त।दोनों प्रकार के सुसल- 
मानों का चित्रण किया है। दो मित्र गोवध बन्द करने के लिए 
आन्दोलन करते हैं, उनका साथ एक मुसलमान सजन भी देते हैं । 
श्रन्य कदटरपन्थी मुसलमान षड़यन्त्र करके इन लोगों को मार डालना 
चाहते हैं, और श्रन्त में दोनों ही ओर के कुछ लोग मारे जाते हैं, यही 
उसकी कथा है।! 
निःसहाय हिन्दू में जो कथा वर्णित है, उसके कहने में लेखक ने 
कुछ विशेष कोशल नहीं दिखलाया है, श्राजकल के ढग के उपन्यास 
पढ़ने के श्रादी पाठक शायद उसे श्रन्त तक पढ़ने का कष्ट न उठा 
-सकें, कथानक सुसंगठित नहीं है, पात्रों की संख्या आवश्यकता से कहीं 
शधिक है, किन्तु जैसा कि डाक्टर रामविलास ने बताया है, इस 
कह्दानी के पैर यथार्थ की भूमि पर ही टिके हैं । वे केबल कल्पना जगत 
में विचरण नहीं कर रहे हैं। कुछ जातीयता का भी पुठ है। मदन 
नामक एक नेता को व्याख्यान देते हुये दिखाया जाता है, थे भारत- 
वासियों के श्रालस्य का वर्णन करते हैं, और उन पर जो श्रधिक्र टैक्स 
लगा हुश्रा है, उस पर श्रफसोस प्रकट करते हैं | साथ ही गन्दी गलियों 
और कोठरी के ठार्टों के व्शन की ओर उनकी जो प्रवृत्ति थी, वह 
भारतीय उपन्यास साहित्य में पहला प्रयत्न था, ऐसा बतलाया गया है| 
“यह प्रथम प्रयत्न की बात जहाँ तक हिन्दी उपन्यास साहित्य का सम्बन्ध 
है, सद्दी है, किन्तु बंगला में इससे पहले ही दीनबन्धु मित्र तथा अ्रन्य 
'लेखकों ने गरीबों के जीवन का मार्मिक वर्णन किया था| फिर भी हम 
डाक्टर रामविलास के इस मन्तज्य से सहमत है कि “निसंदेह राधाकृष्णु- 
दास में एक महान्‌ उपन्यथासकार की प्रतिभा वीजरूप में विद्यमान थी, 
यदि उसे विकास का श्रधिक अ्रवसर मिज्ञता तो प्रेमचन्द का मार्ग 
“ और भी सरल और परिष्कृत हो जाता |? 


हे 


जज 
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राधाचरण गोस्वामी--गाधाचरण गोस्वामी (१८४८--१६२५) 
से भी तरहुत से उपन्यासों की रचना की, जिनमें विरजा का नास 
प्रमुख है। उन्होंने बहुत से उपन्यासों का अनुवाद किया, मालूस 
होता है इनकी प्रतिभा मुख्यतः श्रनुवाद सम्बन्ध ही प्रतिभा थी, 
इसलिए यह कटा है कि “खेद की बात है कि जो प्रतिमा उन्होंने 
ध्यमपूर की यात्रा? में दिखलाई उसे उन्होंने मौलिक उपन्यास रचना में 
नहीं लगाधा ।१९ 

राधाचरण गोस्वामी श्रच्छे नाय्ककार भी थे। यों तो इस प्रसंग 
में नाठकों से हमें मतलब नहीं है, किन्तु बृढे मुँह मुह्दासे नामक अपने 
नाटक में इन्दोंने किसान और जमीन्दार के संधर्ष को अ्रपनी कथा- 
वस्तु बनाया है, और उसमें भी मुसलमान श्रौर हिन्दू किसानों की 
एकता दिखा कर गाँवों के वर्गयुद्ध और दिन्दू-मुस्लिम समस्याश्रों पर 
प्रकाश डाला है,!* "इसलिए, इस प्रसंग में भी इन के नाटक का उल्लेख 
किया गया । इस दृष्टि से देखने पर राधाचरण गोस्वामी ने प्रेमचन्द से 
पहले किसान जमीन्दार के वर्गयुद्ध का चित्रण अपने नायक में किया था | 
डाक्टर रामविज्ञास ने यह भी दिखलाया है उनमें न्यग की बहुत परि- 
माजित शक्ति थी, इसका सबसे श्रच्छा नमूना 'यमपूर की यात्रा? 
नामक उनका व्यगपूर्ण नित्रन्ध है। 'तन मन धन श्री गुसाईजी के 
अरपण! झाठ दृश्यों का एक छोण-सा प्रहसन है, इसमें उन्होंने दिख- 
लाया है कि भक्तों के लिए शुसाईजी को कुछ भी अदेय नहीं है, 
झौर गुसाईजी के लिए भक्तों से कुछ भी श्रग्राह्य नहीं है। गुसाईजी 
ने भकक्‍तों की सहायता के लिए एक कुटनी को भी नौकर रख छोड़ा 
है | सुन्दर स्त्रियाँ शुसाईजी की पूजा करने श्राती हैं, उनकी सेवाशओरों 
के लिए एक विशेष शब्दु का प्रयोग किया जाता है--समर्पण? | सेट 
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रूपचन्द एक धनाढ्य व्यक्ति हैं जो धन के बोर से धर्म भिर हो गरे 
हैं। पाप की कमाई पचाने के लिए, गुरु का श्राशीर्वाद आवश्यक है 

इस आशीवांद के लिए गुसाईजी सेठ की बहू के समर्पण का माँर 
करते हैं । सेठ श्रौर सेठानी दोनों गुसाइंजी की श्राज्ञा मानने के लिए 
तैयार हो जाते हैं | जिस समाज के वे रत्न हैं; उसमें ऐसी बातों रे 
सम्मान घटने के बदले बढता ही है। गुसाईजी की मनोकामना पूर्र 
होती, ओर सेठ रूपचन्द को आशीर्वाद भी मिल जाता यदि सेठर्ज 
के पुत्र गोकुल ने बाधा न डाली होती !? उसे नई शिक्षा की हवा लर 
चुकी है, और यद्यपि माता-पिता उसे सनातन लीक पर ही चलने के 
बारबार आदेश देते हैं, फिर भी वह अ्रपने नये बिचारों पर दृढ़ रहत 
है । अन्त में सेठ चहू को गोसाइंजी के यहाँ भेज तो देते हैं, लेकिन 
गोकुल की कुशलता से गोसाई जी को हवालात की हवा खानी पड़त॑ 


. है |?९१ इसी प्रकार अन्य नाटकों में भी वे बराबर प्रमतिशील दृष्टिकोर 


का परिचय देते हैं और उनकी सहानुभूति नवीन शिक्ष्तवर्ग के साश् 
हे, यह्द स्पष्ट हो जाता है। वे स्वय गोसाई यें, तथा बहुत ही प्रति 
क्रियावादी वातावरण में पल्ले थे, इसलिए, उनकी प्रगतिशीलता और मं 
स्तुत्य है । 

किशोरीलाल गोस्वामी--किशोरीलाल गोस्वामी ने बाबू देवकी 
नन्द्रन खत्री से पहले 'कुसुमकुमारी? की रचना की थी, किन्तु घटना 
चक्र के कारण इसका प्रकाशन १६०१ के पहले न हो सका जब वि 
चन्द्रकान्ता का प्रकाशन १८६१ में हो हो चुका था | प्रकाशन की हा 
से देवकीनन्दन किशोरीलाल से पहले हैं किन्तु रचना की दृष्टि र 
किशोरीलाल देवक़ीनन्दन से पहले पढ़ते हैं, हमने इसीके अनुसाः 
उनको पदले गिनाया है | श्री रामरतन मठनागर ने प्रेमचन्द्‌ को प्रत्यक्ष 
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राधाचरण गोस्वामी--राधाचरण गोस्वामी (१८४८- १६२५) 
ने भी बहुत से उपन्यासों की रचना की, जिनमें विरजा का नाम 
प्रमुख है। उन्होंने बहुत से उपन्यासों का श्रनुवाद किया, मालूम 
होता है इनकी प्रतिभा मुख्यतः श्रनुवाद सम्बन्ध ही प्रतिभा थी, 
इसलिए यह कहा है कि शखेद की बात है कि जो प्रतिमा उन्होंने 
ध्यमपूर की यात्रा? में दिखलाई उसे उन्होंने मीलिक उपन्यास रचना में 
नहीं लगाथा ।१९ 

राधाचरण गोस्वामी श्रच्छे नाय्ककार भी ये। यों तो इस प्रसग 
में नाटकों से इमें सतलब नहीं है, किन्तु बूढ़े मु ६ मुहासे नामक अपने 
नाटक में इन्होंने (किसान और जमीन्दार के सघर्ष को अपनी कथा- 
वस्तु बनाया है, और उसमें भी मुसलमान और हिन्दू किसानों की 
एकता दिखा कर गाँवों के वर्गयुद्ध और दिन्दू-सुस्लिम समस्याश्रों पर 
प्रकाश डाला है,?* "इसलिए, इस प्रसंग में भी इन के नाटक का उल्लेख 
किया गया । इस दृष्टि से देखने पर राधाचरण गोस्वामी ने प्रेमचन्द से 
पहले किसान जमीन्दार के वर्गयुद्ध का चित्रण अपने नाटक में किया था। 
डाक्टर रामविलास ने यह भी दिखलाया हे उनमें न्यग की बहुत परि-- 
मारजित शक्ति थी, इसका सबसे अच्छा नमूना 'यमपुर की यात्रा? 
नामक उनका व्यगपूर्ण निम्रन्‍्ध है। 'तन मन धन श्री गुसाईनी के 
श्र्पण”ः आठ दृश्यों का एक छोटा-सा प्रहसन है, इसमें उन्होंने दिख- 
लाया है कि 'भक्तों के लिए युसाईंजी को कुछ भी अदेय नहीं है, 
और गुसाईजी के लिए भक्तों से कुछ भी श्रग्राह्म नहीं है। गुसाईजी 
ने भक्तों की सद्दायता के लिए. एक कुटनी को भी नौकर रख छोड़ा 
है | सुन्दर स््रियाँ ग्रुछाईजी की पूजा करने आती हैं, उनकी सेवाश्रों 
के लिए एक विशेष शब्दु का प्रयोग किया जाता है--“समर्पण? । सेठ: 
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रूपचन्द एक धनाढ्य व्यक्ति हैं जो घन के बोर से धर्म भिर हो गये 
हैं | पाप की कमाई पचाने के लिए गुर का आशीर्वाद श्रावश्यक है। 
इस श्राशीर्वाद के लिए गुसाईजी सेठ की बहू के समपंण का माँग 
करते हैं। सेठ और सेठानी दोनों गुसाईजी की श्राशा मानने के लिए 
तैयार हो जाते हैं। जिस समाज के वे रत्न हैं; उसमें ऐसी बातों से 
सम्मान घटने के बदले बढ़ता दी है। गुसाईजी की मनोकामना पूरी 
होती, और सेठ रूपचन्द को आशीर्वाद भी मिल जाता यदि सेठजी 
के पुत्र गोकुल ने बाधा न डाली होती ।” उसे नई शिक्षा की दवा लग 
चुकी है, और यद्यपि माता-पिता उसे सनातन लीक पर ही चलने को 
बारबार आदेश देते हैं, फिर भी वह श्रपने नये विचारों पर दृढ़ रहता 
है| अन्त में सेठ बहू को गोसाइजी के यहाँ भेज तो देते हैं, लेकिन 
गोकुल की कुशलता से गोसाई जी को हवालात की हवा खानी पढ़ती 
/ है ॥*$ इसी प्रकार अन्य नाटकों में भो वे बरातर प्रगतिशील दृष्टिकोण 
का परिचय देते हैं श्रौर उनकी सहानुभूति नवीन शिक्षितवर्ग के साथ 
है, यह स्पष्ट ही जाता है | वे स्वय गोसाई' थे, तथा बहुत ही प्रति- 
क्रियावादी वातावरण में पत्ते थे, इसलिए, उनकी प्रगतिशीलता श्रौर भी 
स्तुत्य है | 

किशोरीलाल गोस्वामी--किशोरीलाल गोस्वामी ने बाबू देवकी- 
नन्दन जननी से पहले 'कुसमकुमारी? की रचना की थी, किन्तु घटना- 
चक्र के कारण इसका प्रकाशन १६०१ के पहले न हो सका जब कि 
चन्द्रकान्ता का प्रकाशन १८६१ में ही हो चुका था | प्रकाशन की दृष्टि 
से देवकोनन्दन किशोरीजल्ञाल से पहले हैं किन्तु रचना की दृष्टि से 
किशोरीलाल देवकीनन्दन से पहले पढ़ते हैं, इमने इसीके शनुखार 
उनको पहले गिनाया है । श्री रामरतन भटनागर ने प्रेमचन्द को प्रत्यक्ष- 
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रूप से किशोरीलाल कीं धारा का परिपोषक बतलाया है, इससे उनका 
कितना महत्व है, यह स्पष्ट हो जाता है। वे लिखते हैं “प्रमचन्द से 
पहले हिन्दी उपन्यास में तीन धारायें बह रही थीं जो क्रमशः इस प्रकार 
श्राई--( १) देवकीनन्दन फे उपन्यास चन्द्रकान्ता के साथ तिलस्मी 
श्रौर ऐथारी उपन्यास, (२) किशोरीलाल गोस्वामी के साथ सामाजिक 
उपन्यास और ऐतिहासिक एवं सामाजिक प्रेम रोमांच और (३) 
गोपालराम गधमरी के साथ जासूसी, पुलिस ओर साइसिक उपन्यास, 
ये तीनों घारायें प्रेमचन्द के समय ( १६१६ ) तक साथ-साथ चलती 
रहीं, और जब प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में सेवासदन के साथ 
पदाप॑ण किया तो वे वास्तव में किशोरीलाल गोस्वामी के क्षेत्र में 
उतर रहे थे १९८६ 
सभी समालोचकों ने किशोरीलाल गोस्वामी की शतसुख से 
'ग्शसा की है, अवश्य वे श्रपने युग की सीमाओं से बंघे हुये थे | भी 
मा ने लिखा है कि उनकी रचनाओ में साहित्यिक सौन्दर्य का 
श्रभाव नहीं है किन्तु वह सौन्दर्य कहीं-कद्दीं आवश्यकता से श्रधिक 
चचय्कीला औ्रौर कुप्रभावोत्पवादक दो गया है। उनके रस संचार की 
प्रणाली कुछ-कुछ प्रसात्विक भावों और हृश्याँ को भी श्रपने साथ 
रखती हुई-सी दीख पड़ती है।फिर भी इतना तो मानना ही पडेगा 
कि उन्होंने मौलिकता के नाते हिन्दी के इस क्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी से 
काम किया, ओर उनमें उपन्यासकार होने की सच्ची क्षमता थी | यह 
दूसरी भात है कि उस क्षमता को वे बहुत श्रच्छे ढंग से बहुत श्रच्छी 
रुचि के साथ काम में न ला सके [!९3 
किशोरीलाल के प्रथम उपन्यास 'कुसुमकुमारी? की प्रेरणा उन्हें 
क्दाँ से मिली, इस सम्बन्ध में लिखते हुये डाक्टर लाल ने लिखा है 
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कि उन्हें यह प्रेरणा रीति कवियों से मिली, जिन्होंने अपने मुक्तक 
काव्यों के लिए. नायिका भेद एक ऐसा विषय चुना जिसका सम्बन्ध" 
मूलरूप से नाटकों से ही था। क्रिशोरीलाल स्वयं उसी परम्परा फे 
कवि थे, उन्होंने नायिका भेद तथा श्रन्य रीति साहित्य का अच्छा 
ग्रष्ययन किया था | इसलिए. जच्र वे उपन्यास लिखने ब्रैठे तब उन्हें: 
केवल एक सुसंगत प्रेम कद्दानी की कल्पना करनी पढ़ी, और उसमें 
उन्होंने प्राचीन कवियों की परम्परा के अनुसार प्रेम-सम्बन्धी विविध 
प्रसंगों को यथावसर श्रनेक अध्यायों में गद्यात्मक भाषा में बढ़ 
दिया । उनकी “तारा?, अंगूठी का नगीना? तथा अन्य उपन्यास हर्ष 
आर राजशेखर के संस्कृत प्रेम नाटकों के स्मरण दिलाते हैं| परम्परा- 
गत प्रेम--अमभिसार, मान, परिहास इत्यादि इसमें भरे पड़े हैं) यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं कि किशोरीलाल ने प्रेरणा के लिए पीछे की 
शोर विशेषकर संस्कृत साहित्य की श्रोर दृष्ट्पात किया, बात यह 
है कि भारतवर्ष में साहित्य के नाम से जो कुछ भी था, उसमें सर्वप्रथम 
सस्कृत साहित्य का ही स्थान था। फिर भी इन लेखकों ने नये युग. 
को भी अपनाया, इसमें सन्देह नहीं । उनकी माषा, शैली तथा कथानक 
का ताना-चाना इस बात की साक्नी देते हैं । 
इस युग के प्रधान उपन्यास लेखक होने के श्रतिरिक्त किशोरी- - 
लाल को हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी के रचयिता होने का भी 
गौरव प्रास है। जूम १६०० में उनकी “इन्दुमती? नामक कहानी, 
सरस्वती! में प्रकाशित हुईं। इस कहानी के सम्न्ध में यह बताया 
गया है कि “इस पर शेक्सवियर के टेम्पेस्ट की स्पष्ट छाप मिलती है, 
यहाँ तक कि यदि इसे भारतीय वातावरण के श्रनुकूल उसका रूपान्तर 
भी कहें तो अ्रत्युक्ति न होगी। इन्दुमति भी मिराडा की भाँति 
विन्ध्याचल के सघन बन में अपने पिता के साथ रहती है जहाँ उसने 
श्रपने पिता फे अतिरिक्त किसी मी भनुष्य को नहीं देखा था। एक-- 
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दिन बह अचानक पेड़ के नीचे एक सुन्दर नवयुवक--श्रजयगढ़ के 
राजकुमार चन्द्रशेलर को देखती है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में 
इब्राह्दीम लोदी को मार कर भागा हुआ था श्रौर जिसका पीछा लोटी 
का एक सेनापति कर रहा था। इसी दठौड़-धूप में उसका घोड़ा मर 
गया, और वह भूखा प्यासा पेड़ के नीचे पड़ा था। इन्दुमती और 
चन्द्रशेखर प्रथम दशन में ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। 
इन्दुमती का वृद्ध पिता जो वास्तव में देवगढ़ का राजा था, श्रौर 
इन्नाहदीम लोदी द्वारा राज्य छिन जाने पर अपनी एक मात्र कन्या के 
साथ जगल में रहता था, टेम्पेस्ट के प्रास्परो की भाँति युगल प्रेमी 
के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए चन्द्रशलर से कठिन परिभ्रम कराता 
है, और स्वय पहाड़ी के पीछे खड़े होकर नवयुवक् हृदयों का प्रेम 
समभाषण सुनता है। अन्त में दोनों का विवाह दो जाता है, क्योकि 
इन्दुमती के पिता ने यह प्रतिशा की थी कि जो इब्राह्दीम लोदी 
को मारेगा, उसीकों वह श्रपनी कन्या व्यादेगा । चन्द्रशेखर ने 
अनजाने ही यद्द प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी, और इन्दुमती के प्रति 
उसका प्रेम भी सश्चा था, इससे पिता ने दोनों का विवाह कर 
दिया । इस प्रकार शेक्सपियर के टेम्पेस्ट श्रौर इसी प्रकार की एक 
राजपूत कहानी के समिश्रण से हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी की 
रचना हुई [१४ 

इस प्रकार किशोरीलाल ने एक ओर सस्क्ृत साहित्य से प्रेरणा 
ली, दूसरी ओर अगजी साहित्य से भी दोनों हाथों से जो कुछ भी 
मिला उसे बगोरा। स्वाभाविक रूप से इरु युग में इसी प्रकार के 
साहित्य का उद्मव दो सकता था, जो एक तरफ पाश्चात्य और 
दूसरी तरफ भारतीय प्राचीन साहित्य से श्रनुप्रेरणा लेता हो, तथा 
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तसका सम्बन्ध यहाँ के युग तथा समाज से केवल्न चर्म गंभीर हो | 
फेर भी इस युग में अंग्र जी राज्य तथा शिक्षा के कारण एक ऐसे 
के का उदय हो चुका था जो अपने अवसर समय में इस प्रकार 
हे उफन्‍्यासों तथा कहानियों को पढ़ना पसन्द करता था, इसीलिए, 
इस दिशा में बरावर उन्नति होती गई। 

यद्यपि “न्दुमती! में जिस प्रकार प्रेमिक-प्रेमिका का प्रथम संदर्शन 
हुआ है, वह हमे सामन्‍्तवादी युग की ही याद दिलाती है, किन्तु ऐसा 
जात होता है कि अन्य उनन्‍्यासों में विशेषकर “अ्रँगूठी का नगीना?, 
'कुछुमकुमारी? इत्यादि में नायक-नायिका नवीन युग के नये ढग से एक 
दुसरे के मारे में प्रथम बार आते हैं| “श्रव नायक-नायिका से रेल में 
नाव में अथवा पानी बरसले के कारण भाग कर खड़े हुये किसी घर 
के बरामदे में मिल जाया करते हैं और प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता 
है, जो प्रेमपन्र श्रमिशार इत्यादि रीतियों से सिंचित होकर क्रमशः 
पल्ृवित होता है, और सयोग और देव घटनाओं की सहायता से उनका 
मिलन भी दो जाता है?*०५ किशोरीलाल फिर भी तिलस्मी और ऐयारी 
के मोह से अपने को मुक्त नहीं कर पाये। उनकी लखनऊ की कन्न 
में तिलस्म और ऐयारों का चित्रण है, “शोणिततर्पण में जिसमें १८४७ 
के सिपाही विद्रोह का दाल है, सरदार रामसिह की जासूसी का विशद्‌ 
“वर्णन है जो नाना साहेब और तातियाँ टोपी के सहायक राव मैकेयर, 
अब्दुल्ला त॑था उनके लुटेरे साथियों को बन्दी बनाता है |? 

किशोरीलाज गोस्वामी ने ६० से अधिक उपन्यास लिखे हें । 
प्रें मचन्द के पहले हिन्दी जगत में उनके उपन्यास तथा देवकीनन्दन 
खत्री के उपन्यास सबसे अधिक पढ़े जाते थे। त्रिना किसी प्रतिवाद 
के भय के यह कह्दा जा सकता है कि प्राक्‌ प्रेमचन्द युग के वे सबसे बड़े 
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ग़स लेखक ये, इसलिए यद्द उचित द्टी था कि उनकी सेवाश्रों के 
ए उनका अभिनन्दन करने के लिए वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के- 
सर्वे अधिवेशन के सभापति बनाये गये | नामकी दृष्टि से देवकी-- 
इन का ही अधिक नास हुशआ तथा उनके उपन्यास ही हिन्दी जगत 
श्रघिक प्रचलित हुये, किन्तु जैसा कि भटनागर ने लिखा है वे ही 
बीन थुग का निर्णय कर रहे थे न कि देवकीमन्दन | देवकीनन्दन तो 
पने उपन्यासों में एक बीते हुये युग, बल्कि एक मृतप्राय शैली का, 
प्रमुसरण कर रहे थे। नवीन युग में उसका कोई स्थान नहीं था | 
ग्रपनी रोतिवद्धता तथा एक हृ॒द तक गतानुगतिकता के बावजूद हम 
देखेंगे कि किशोरीलाल ही प्रेमचन्द के प्रत्यक्ष साहित्यिक पूर्वेज हैं न 
कि अन्य फोई लेखक । 
देवकीनन्दन खतन्नी--हिन्दी उपन्यास लेखकों में देवकीनन्दन खतन्री 
इसी युग में हिन्दी साहित्य के गगन में उदित हुये, और जैसा कि हम 
बतला चुके हैं, उस युग भें उनसे बढ़कर कोई इस आकाश में चमका 
ही नहीं । प्रेमचन्द जी ने उपन्यास कल्ला पर कुछ बहुत श्रच्छे लेख 
लिखे हूँ, उनमें वे एक स्थान पर श्रनुमान करते हैं कि खज्रीजी ने 
ध्चन्द्रकान्ता) और ५चन्द्रकांता सन्तति? का बीजांकुर 'तिलस्मी होशरुवा? 
से ही लिया होगा ।१९९ उस युग में उनके उपन्यासों की इतनी धूम रही 
कि कहा जाता है कि बहुन से उदू वालों ने इसलिए, हिंदी पढ़ी कि 
वे उनकी पुस्तकों को पह कर मजा उठा सके | उनकी रसचनाश्रों में 
अलौकिक घटनाश्रों श्रीर रोमान्सों की भरभार है। भरी रामरतन 
मठ्नागर ने ठीक ही लिखा है कि उनके उपन्यासों में वचरित्र-चित्रण 
नहीं, मावों का घात-प्रतिधात नहीं, मनोविकारों का विश्लेषण नहीं, 
पान्नों में व्यक्तित्व नहीं | केवल कथा भात्र हे--कुतृहल-प्रधान 


२६ छु० वि० ४० ८२ 


प्रेमचन्द के पहले ] ३३ 


“ मनोर॑जन की कितात्र हाथ में ली कि खाना पीना गया |, . .खंत्रीजी की 
रचना-शक्ति कल्पना एवं वर्ण॑न-शक्ति अद्वितीय थी [१९० 
उनके उपन्यासों में राधाचरण गोस्वामी की तरह किसी प्रेकार 
समाज-सुधार या प्रगति की ओर रुक्कान नहीं है, इन उपन्यासों का 
एक मात्र उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना है;“ओर वह मनोरंजन 
भी बहुत निम्नकोटि का मनोरंजन है। उच्च कोटि की ब्ौद्धिकतापूर्ण 
बातचीत, प्रचलित समाज की असंगतियों का उद्बाटन, वर्गयुद्द के 
चित्रण, विचारों के दन्द्‌ आदि से भी मनोर॑जब हो सकता है, किन्तु 
इ_म देवकीनन्दन रचित चन्द्रकान्ता, चन्द्रकाता सन्तति, कुसुमकुमारी, 
काजर की कोठरी, नरेन्द्र मोहिनी, वीरेन्द्र वीर आदि' उपन्यासों में 
जिस प्रकार के मनोरंजन का प्रैयास पाते हैं, वह चमत्कारिक धटनांश्रों 
के वर्णन से होने वाला मनोरजन है । हाँ, उनकी भाषा चलती हुई 
और मुदाविरेदार दोती थी, इस दृष्टि से उनकी भाषा उनके भावों के 
लिए, सर्वथा उपयुक्त वाहन थी । श्रदुसुत कंल्पना-शक्ति के 'श्र॑तिरिक्त 
उनकी भाषा मी उनकी जनप्रियता का, कारणु-स्वरूप थी, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | उनकी भाषा में आकर हिन्दी गद्य अ्रव एक ऐसे सोपान 
पर पहुँच चुका है जब उसमें प्रमचन्द॒ की तरह कलाकार का उदय हो 
सकता है। 
प्रेमचन्दजो ने यह श्रनुमान श्रवश्य किया हैं कि देवकीनन्दन 
खन्नी ने फारसी से तिलस्मी ढश ग्रहण किया है, किन्तु देवकीनन्दन ने 
केवल श्रनुवाद, संकलन या श्रनुकरण ही किया, ऐसी वात नहीं है, 
बल्कि जैसा कि डाक्टर लाल ने कहा है उन्होंने अपनी श्रद्भुत 
कल्पना-शक्ति श्रौर कल्पना के बल से उनमें इतना कौशल अ्रौर 
अलौकिकत्व भर दिया कि वे उदू' श्रौर फारसी के तिलस्मों से कहीं 


२७ प्रे० आण पृ० २१६ 
३ 


रेड [ कथाकार प्रेमचन्द 


अ्रधिक श्रदूघुत और श्आकर्षक बन गये। चन्द्रकान्ता ओ्रौर चन्द्र- 
कान्‍ता सन्तत्ति के तिलस्म अद्भुत कौशलपूर्ण और श्रपूर्व हैं। 
खत्री की देखा-देखी श्रन्य लेखकों ने भी कितने ही नये तिलस्मों की 
सृष्टि की। धीरे-घीरे तिलस्मों का प्रचार इतना श्रधिक बढ़ा कि 
सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों में भी तिलस्मों का प्रयोग किया 
जाने लगा | ये तिलस्म इतने यथार्थवादी ढग में वरणित हुये और 
इतनी श्रधिक संख्या में लिखे गये कि तिलस्मी उपन्यासों के पाठक 
सभी जगह तिलस्म ही तिज्षस्म देखने लगे, और कुछ पाठकों को तो 
शैसी आशका होने लगी कि कहीं उनके पैरों के नीचे कोई तिलस्म 
न हो | तिलस्मों के मूल-रूप में श्रतिप्राकत भावना का श्रारोप न 
था | तिलस्म की यृष्टि में श्रदूुधुत फौशल और श्रनोखी सूक की 
श्रावश्यकता होती थी। उसकी उलमने लखनऊ फे भूल-मुलैयों की 
तरदइ चक्कर में डाल देने वाली होती थीं। तिलस्म का रहस्प न जानने 
वाला मनुष्य चाहे फितना ही चतुर क्‍यों न हो, तिलस्म में पढ़ कर 
चक्कर में पढ़ जाता था । परन्ठु पिछले खेवे के लेखकों में इस प्रकार 
के अद्भुत तिल्नस्म सृष्टि करने की क्षमता न थी, इस कारण वे 
ऋमशः श्रतिग्राकंत चूमों से काम लेने लगे थे | स्वयं देवकीनन्दन 
खत्री फे उपन्यासों में मी इस अकार के श्रतिम्राकत अ्सद्भ आने लगे 
थे, यथा, तिलस्मी खज़्र फे छुलाने मात्र से मनुष्य फे शरीर में 
चविजली लगने की-सी सनसनी पैदा होती थी, और वह वेहोश हो 
जाता था, श्रौर तिलस्मी तलवार कमर के चारों शोर लपेटी जा 
सकती थी ।” 

हम यदि इस प्रकार की श्रलीकिक कथाश्रों से पूर्ण उपन्याशों की 
रचना के लिए देवकीनन्दन खन्नी को यद्ट कहकर दोष टें कि उन्होंने 
अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया, तथा उन्होंने उससे वह सामाजिक 
काम नहीं लिया जो उन्हें लेना चाहिये या, तो यह समालोचना 


'ग्रेमचन्द के पहले ] श्र 


केवल ऊपरी आलोचना होगी। इससे किसी बात का स्पष्टीकरण 
-नहीं होगा | फिर इस क्षेत्र में वे अकेले नहीं थे, यद्यपि इस बन में 
"वे द्वी सबसे बड़े वृत्त थे । केवल यही नहीं वे इतने बड़े वृद्ध थे कि 
बाकी इस तरह के सभी लेखक उनकी छाया में पनपे । फिर यदि कुछ 
लेखकों ने ऐसी चीजें लिखीं तो प्रश्न यह उठता है कि हजारों पाठकों 
ने उन्हें क्यों श्रपनाया कोई भी व्यक्ति किसी भी युग में किसी भी 
विचार को रख सकता है, किन्तु वह विचार सामाजिक रूप से तभी 
स्वीकृत तथा आह्य हो जाता है, जब उस समाज के किसी तत्रके 
के साथ उस बिचार का रक्तगत सम्बन्ध स्थापित हो जाय | इस 
पहलू से देखने पर एक तो तिलस्मी उपन्यासों को श्रोर पाठकों को 
रुचि उदू उपन्यासों में इसी तरह की धाराओं के प्रचलन के 
“कारण हुई होगी, किन्तु केवल यही कारण ययेष्ट नहीं है। श्राखिर 
कौन ऐसी वात थी जिसके कारण लोग इस समय प्राकृतिक या श्रति- 
प्राकृतिक बल्कि प्राकृतिक छद्मवेश में शअ्रतिप्राकृतिक तथा 
आकृतिक की तलाश कर रहे थे! इसको समसने के लिए हमें 
उस समय की सामाजिक-राजनैतिक-सास्कृतिक श्रवस्था पर ध्यान 
देना पड़ेगा | उच समय तक आम लोगों में शान-विज्ञान का प्रचार 
कम था, किन्तु साथ ही एक पाश्चात्य साम्राज्यवादी शक्ति के साथ 
-संस्पश में श्राने के कारण यहाँ रेल तार से शुरू कर नित्य नये 
श्राविष्कार युरोप से दस-बीस साल बाद ही सही पह़ुँचते रहते 
-ये। यदि लोगों में जश्ञान-विज्ञान का प्रचार अधिक होता तो वे 
“इन नये श्राविष्कारों को समक्त पाते श्रर्यात्‌ यह समझते कि इन 
आंविष्कारों में कोई शअ्लोकिकता नहीं है, किन्तु यहाँ के लोगों 
-की उस समय जो मानसिक सतह थी उसमें यह आविष्कार पहुँचते 
गये, उस परिस्थिति में इनके प्रति एक अ्रलौकिक दृष्टि से देखना 
जया उनके सम्बन्ध में अलोकिकता के साथ सोचना स्वाभाविक था। 


३६ [ कथाकार प्रेमचन्द्‌ः 


इन श्राविष्कारों तथा उनके प्रयोगो को देख कर स्वामाविक तथा 
स्वस्थकर तो यह होता कि ह_मारी विचारधारा के नेतागणु---स्मरण 
रहे कि कवि, नाटककार तथा उपन्यासकार भी किसी जाति की विचार- 
घारा के नेता ही हँ--आ्रविष्कार के ](८८४४ग्रा57 को श्रच्छी 
तरह समझते, और उनमें व्यवद्यारिक रूप से वृद्धि करने के लिए 
जुट पड़ते, किन्तु इसके विपरीत वे काल्‍्ननिक रूप से उसमें वृद्धि करने 
लगे | इन उपन्यासों की ऊलजलूल कल्पनाश्रों को सफलता तथा 
स्वीक्षति इस कारण प्राप्त हुई कि एक तो घामिक पौराणिक वातावरण 
के कारण लोग यों ही हर तरह के तिलस्स में विश्वास करने फे लिए 
तैयार बैठे थे, दूसरा चाहिये तो यह था कि पाश्चात्य के वशान के 
सस्पर्श के कारण लोगो में वैज्ञानिक जेहनियत उत्पन्न होती, किन्तु 
इसके विपरीत विज्ञान के ही कारण लोग श्रौर भी सहज विश्वासी 
हो गये । यो तो इन दोनों कारणों को एक कारण अर्थात्‌ पिछड़ापन 
कह सकते हैं | यह वात नहीं कि इस युग में पाश्चात्य में तिलत्मो 
की कमी रही, किन्तु उन तिलस्मो की सतह बहुत कुछ वैशानिक थी । 
कफोनान डायल की पुस्तक इसी प्रकार की तिलस्मो से भरी हैं, किन्तु 
उनको वैज्ञानिकता ग्रदान करने की चेष्टा की गई थी, और कहीं भी 
वे इस प्रकार की नहीं थी जो तिलत्मी खजर की तरह श्रसम्मव होते । 
इस युग में यूरोपीय साहित्य में जो जायुसी उपन्यास लिखे गये, वे 
ऐसे चमत्कारित घटनाओं से पूर्ण थे, किन्तु जैसा कि हम बता चुके 
वें श्रसम्मवता की रेखा को ब्रचाकर चलते ये। यहाँ भी बाद को 
चल कर गोपालराम गहमरी आदि ने जासूसी उपन्यासों की सृष्टि की, 
यहाँ तक कि ऐतिद्ासिक उपन्यासों में मी तिलस्मो का प्रयोग हुश्रा, 
इस दृष्टि से यूरोपीय साहित्य में जो जायूसी उपन्यास लिखे जा रहे ये, 
तथा बाद को हिन्दी में जो जासूसी उपन्यास लिखे गये, वे देवकीनन्दन - 
खन्नी के उपन्यानों के प्रथम क्षेत्र में समगोत्रीय तथा द्वितीय क्षेत्र में 
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तह 


उनके वंशघर थे, इसमें सन्देह नहीं। यह हम दिखा दी चुके कि 
- पिछडेपन के कारण एक ही प्रवृत्ति का यूरोपीय समसामयिक साहित्य 
में तथा हिन्दी में दो भिन्न परिणाम हुये | 


इसके अतिरिक्त हम यह भी समझते हैं कि उस युग में जो उदोय- 
मार्न बाब्रूवर्ग के पाठक इन पुस्तकों को पढ़ते थे, वें समाज-सुधार 
तथा श्रन्य बखेड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे, वे साधारणतः यह 
चाहते ये कि कुछ दिल बहलाव हो | हमें मालूम है कि इस प्रकार 
के लोगो में अब मी खत्रीजी की रचनायें चाव से पढ़ी जाती हैं। 
अवश्य यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की मनोवृतिवाले पाठकों के लिए, 
जासूसी उपन्यासों के रूर में पठन-सामग्री अ्रव भी मोजूद है। 
चन्द्रकान्ता के लेखक श्रौर ग्रेमचन्द में इसीलिए, हम किसी प्रकार की 
समता या समगोत्रता नहीं पाते, यद्यपि यह श्ात है कि 'प्रेमचन्द ने 
अपने छुटपन में उन सत्र तिलस्मी श्रौर श्रय्यारी उपन्यासों से परिचय 
आप कर लिया था जो हिन्दी के उपन्यासों के उत्तेजक थे? |९<८ अवश्य 
जैसा कि हम देखेंगे ध्यान से देखने पर उनके कई उपन्यासो में तिलस्मी 
ओर अय्यारी रकान स्पष्ट दिखाई पडेगी | 


एक समालोचक ने 'साहित्य सन्देश? ( अ्रप्रेल-मई १६४४ ) में 
हिन्दी उपन्यासकारों की जबानी हिन्दी उपन्यासों की कहानी लिखी है, 
यद्यपि यह कहानी काल्यनिक है, फिर भी उसमें सत्य का पुट चमत्का- 
रिक ढंग से श्रा गया है | इस काल्यनिक सम्ब्राद में देवकीनन्दन खत्री 
मेमचन्दजी को सम्नोधित करते हुये कहते है--- 


(भाई | श्राज तुम्हारी दुनिया दूसरी है--ठम्हारे विचारों में 
दाशंनिकता श्रौर नवीनता की छापु है। इम तो उपन्यास को कल्पित 
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कथा समभते थे- श्सके श्रतिरिक्त उसका और कोई स्वरूप हो सकताः 
है, यद तो हमारे घ्यान में भी नहीं श्राता था। मैंने देश-विदेश की” 
विभिन्न कथायें बड़े मनोयोग से पढ़ी थी, और उनको पढ़ कर म॒मे यह्द 
प्रेरणा हुई कि मैं भी इसी प्रकार के श्रदूधृत कथानकों की सृष्टि से 
जनता का मनोरजन कर यश लाभ करूँ, इसीलिए, मैंने चन्द्रकान्ता 
सनन्‍तति लिख डाली । अद्भुत के प्रति निर्वाध श्राकष्ण होने के कारण 
मेरी कल्पना उत्तेजित होकर उस चित्रलोक की सृष्टि कर सकी। 
आखिर लोगों के पास इतना श्रवकाश था, श्रौर जीवन की गति इतनी 
मनन्‍्द थी कि उन्हें कुछ चाहिये था जो उसमें उत्तेजना भर सके। 
निदान वे साद्षित्य से उत्तेजना की माँग करते थे। इसके श्रतिरिष्त- 
मनुष्य यह तो सदा अ्रनुभव करता है कि यह जीवन और जगत अनन्तः 
रहस्यों का भंडार हे, परन्तु साघारणतः कल्पना की आँखें खुली न होने 
के कारगा वह उनको देख नहीं पाता | उसका कौवृहल जैसे इस तिलस्म” 
फे दरवाजे से टकरा कर लौट श्राता है, और उसे यह आकांछा रइतीः 
है कि ऐसा कुछ हो जो इस जावू धर को खोल' सके ! मेरे उपन्यास 
मनुष्य की भी इन दोनों मार्गों को पूरी करते हैं, उसके मन्द जीवन में 
उत्ते जना पैदा करते हैं, श्रीर उसकी कौतूइल वृत्ति को तुस॒करते हें । 
इसलिए वे इतने लोकप्रिय रहे हैं| अ्रसंख्य पाठकों को उनके 
द्वारा श्रपना श्रभीष्ट मिलता है, इससे बढ़कर मेरी या उनकी पिद्धिः 
ओर क्‍या हो सकती हे १ वे जीवन की व्याख्या करते हैं या नहीं, 
यह में नहीं जानता। मैंने कमी इसकी चिन्ता भी नहीं की, 
परन्तु मनोरजन अवश्य करते हँ--मन की एक भूख को मोजनः 
देते हैँ, बस |? 
ऊपर जो कुछ देवकौनन्दन खज्री के मुँद से कदलाया गया है, . 
चह बहुत ही उपयुक्त है, श्रौर यह साफ फर देता है कि खन्नीजी की 
क्ला का उद्देश्य केवल वेकार लोगों को दिलचस्पी के साथ समय काटने” 
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में मदद करना था | इस प्रकार यद कला एक ऐसे वर्ग या तबके के 
लिए, थीं, जो यदि पूर्ण रूप से नहीं तो एक दृद तक परोपजीबी था, ओर 
यदि उसका कोई हिस्सा सचसुच परोपजीवी नहीं भी था तो मानसिक 
रूप से इस समान फे परोपजीबी वर्गों के साथ श्रात्मीयता का अनुमव 
करता था, श्रोर यह सोचता था कि हो सके तो उसे प्रत्यक्ष रूप से उसी 
वर्ग में शामिल होना है। इस वर्ग के चाहर भी इस कला का प्रचार 
हुआ, और जिस वर्ग के लिए इस कला की उत्पत्ति हुई थी, 
उसीका उद्देश्य इस माने में सिद्ध किया कि शोषितों को अपनी 
श्रसली समस्याश्रों से वेखनर फर उन्हें तिलस्मों की भूल-मुलैये में 
डाल दिया । 

इस प्रसक्ष में श्रय्यार क्या होते थे इस पर दो-एक शब्द | श्रय्यारों 
को हम [६078॥६ ७४ए४७६ या साहसिक कायों के खोज में घुमने- 
वाला वीर कद्ट सकते हूँ, श्रवश्य ये वीर श्रक्सर अपराधी के रूप में 
इृष्टिगोचर होते हैं।सच बात तो यह है कि बीर और अपराधी के 
वीच में सीमारेखा के रूप में रेखागणित की एक रेखा रहती है। 
वीर पूजा के साथ ही साथ अपराधी पूजा चेतनादीन जनता की 
विशेषता है। वीर भी साहसिक कार्य करते हैं, श्रसाध्य साधन करते 
हैं, और अपराधी भी | इन दोनों में साइसिकता कूट-कूट कर भरी 
होती है, किन्तु उद्दे श्यों की मिन्नता के कारण वीर की वीरता और 
अपराधी की साहांसकता गुणगत रूप से मिन्न वस्तु होती है | बीर भी 
जान दथेली पर लिये फिरता है, और अपराधी भी । इसी अर्थ में हमने 
यह जो कहा है कि मध्ययुग की ऐतिदासिक उपन्‍्यासों की वीरतापूर्ण 
कहानियों के वंशधर आधुनिक थुग के जासूसी उपन्यास हैं, इसे सम- 
मना चाहिये। | 

ये अय्यार श्रद वीर और अद्ध-अ्रपर!धी होते थे। डाक्टर लाल ने 
हिन्दी उपन्यासों के इन श्रय्यारों का अ्रच्छा वर्णन किया है | वे लिखते 
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हू-पतिलस्मी उपन्यासों में तिलस्मों से मी श्रधिक अदसुत, कोशल- 
पूर्ण और मनो२जक अय्यारों की श्रवतारणा थो। श्रय्यारों कोला लिये 
हुये, ये श्रय्यार वास्तव में श्रदभुत थे । उनके छोटे से कोले में विविध 
रासायनिक पदार्थ होते थे जिनकी सहायता से वे श्रपना रग, श्रपनी 
चोली और श्रपना मुँद्द तक बदल डालते थे; उसमें नकली दाँतों की 
भे णियाँ, मेष परिवर्तन क़े लिए. अनेक प्रकार फे पहनावे तथा श्रन्य 
आवश्यक वस्त॒यें होती थीं। उनके मोले में सबसे अद्भुत वस्तु लख- 
सतखा छुआ करती थी, जिसे सुँघाते ही बेहोश आदसी उठ बैठता | वे 
अदभुत रासायनिक होते थे । वे ऐसे धुयें पैदा कर सकते थे कि जिसे 
सघते द्वी आदमी वेहोश हो जाता था। चन्द्रकास्ता में बद्रीनाथ 
ने ऐसे गोले बनाये थे क्रि उनके फूठने से जो घुँआ उड़ता, उसे 
सघनेवाला वेहोश हो जाता, परन्तु स्वयं उसके पास ऐसी दवा थी 
कि उस पर घुर्ये का कुछ भी प्रभाव न पढ़ता । फिर वे कारीगर 
भी श्रच्छे होते थे | मोम के ऐसे मनुष्य बनाते थे कि जीवित मनुष्य 
श्र उनमें कोई श्रन्तर नहीं रहता था। इतना द्वी नहीं बुद्धि में भी 
वे आधुनिक जासूसों से कहीं श्रधिक चतुर और बुद्धिमान हुश्रा करते 
थे | उनकी तरकीबें श्रौर चालें सभी मौलिक हुआ फरतीं, और उनके 
घात-प्रतिघात श्रत्यन्त कौशलपूर्ण श्रीर अदभ्कत चाठु ययुक्त होते थे । 
ह जासूसों से भी श्रधिक चतुर श्रोर बुद्धिमान होते हुये मी नैतिकता और 
' चीरता की दृष्टि से वे श्रय्यार मद्दावीर थे। नैतिकता और वीरता का 
उनका अपना नियम और दृष्टिकोण था, जो बहुत कुछ मध्यकालीन 
| राजपूतों से मिलता-जुलता था | उनकी वीरता पर उनके स्वामियों को 
अमिमान हुआ करता था, उनकी स्वामी-मक्ति पत्थर की चदद्यन की 
भाँति अ्रचल और अ्रटल थी। कुछ इने-गिने श्रय्यारों को छोड़ कर वे 
नैतिक दृष्टि से सर्वदा दी महान श्रौर साधु हुआ करते थे | स्लियों के 
प्रति उनका माव सर्वथा पवित्र श्रौर निदो प हुश्रा करता था। एक 
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अय्यार दूसरे श्रय्यार की हत्या नहीं करता था, न उससे कोई 
दुन्यंबदार ही करता था। वह केबल उसे बन्दी घना सकता था, 
श्रथवा उसे जीत कर अपने पक्ष में कर सकता था । दूसरो के, भेदों 
और रहस्पो का वे समुचित श्रादर करते थे श्रौर प्राण देकर भी उनकी 
रक्षा करते थे । वचन देकर हटना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, श्रौर 
युद्ध से वे कमी पीछे न हटते थे | इस प्रकार के वे अय्यार थे जिनका 
राजपूतों का-सा उच्च और महान नैतिक आदर्श था, राजपूतों के 
समान ही जिनकी वीरता थी, जो आधुनिक वेज्ञानिकों के समान 
रासायनिक थे, आ्राधुनिक जासूरसों-नी जिनकी चतुरता श्रौर सतकंता 
थी, सेना-नायकों के सम्तान, जिनका रण-कोशल था, श्रौर जो 
आदर्श मित्र के समान स्नेह और प्रेम करते थे, उनकी श्रपनी 


_-एक विशेष भाषा थी जो वे ही समर पाते थे, जैसे चन्द्रकान्ता में बद्री- 


नाथ (टेटी चोटी? और 'तेजमेमचे बद्रीः कहता है जिसे तेजसिंह तो 
समर जाता है, लेकिन डाकू लोग नहीं समसझ्त पाते। मध्यकालीन 
राजपूतो के साथ श्रठारहतरी शताब्दी के ठगों और आधुनिक 
काल के रासायनिक जामूसों का सम्मेलन कफराके श्रय्यारों की सृष्टि 


हुई थी। वास्तव में श्रय्यार हिन्दी साहित्य के श्रद्सुत, अ्रपूर्य 
श्ाविष्कार हैं ।१*९ 


डाक्टर लाल ने जो श्रय्यारों को अदूयुत औ्रौर श्रपूर्व बतलाया है, वह 
केवल इस श्रर्थ में ही सही है कि यह सम्पूर्णूरप से एक काल्यनिक 
टाइप है जिसका वास्तविक जगत में कहीं पता नहीं है। हमने जो यह 
बतलाया था कि अय्यार [दफ्ांटी६ शा के ही एक विक्ृत रूप हैं, 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए इस अवसर पर यह बताया जा सकता है 
कि ये नाइट काल्यतिक टाइप नहीं, बल्कि सध्ययुग के यूरोप में स्व॑त्र 
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मौजूद ये | सरवांत ( ("४/एध॥(65) ने डान क्वीक्सेट नामक अमर 
रचना में इन लोगों का व्यंगपूर्ण चित्र खींचा है, इसी प्रकार सर वाल्टर 
स्काट, श्रल्फेड ड विन्दी से लेकर एलेक्जेन्डर डुमा तक बींसियों प्रख्यावः 
नामा उपन्यासकारों ने इनको श्रपने कथानकों का मध्य-विन्दु बनाया 
है, इन उपन्यासों में हम श्रवश्य उनका कुछ श्रतिरजित चित्र पाते हैं. 
फिन्तु फिर मी वह चित्र ही है। इसी प्रकार नवीम युग के जो नाइढ 
जासूस हैं, तथा उनके पूरक अपराधी भी वाघ्तविक टाइप हैं | देवकी- 
नन्‍्दन खतन्री श्रादि तिलस्मी उपन्यास के लेखकों ने इन दोनों ठइपों फो 
मिलाकर एक श्रजीच्र खिचड़ी पका दी जो भूतो न भविष्यति | इस 
श्रय्यार टाइप का श्रत्तित्व केवल इन उपन्यासकारों तथा उनके पाठकों 
की कल्पनाओ्रों में है। फिर इन दोनों टाइपों फे मिलाने के साथ-साथ 
इन्हें इस प्रकार का रासायनिक-वैज्ञानिक बना कर पेश किया गया है, जो 
वास्तविक जगत में न तो हैं, और न शायद हों । इसी श्रर्थ में हिन्दी 
साहित्य के ये श्रय्यार श्रदूश्तत श्रौर श्रपूर्व हैं, किन्तु इसी कारण ये 
श्रय्यार हवा में उड़ते हुये नजर अआते हैं, और यही हाल इस साहित्य 
का होता है, जो श्राधार रूप में इन श्रय्यारों श्रौर तिलस्मों को लेकर 
चलते हैँ | इस साहित्य में समाज का प्रतिफलन है, किन्ध्र वह पत्यक्ष' 
नहीं है | इस साहित्य में हम उस समय के समाज का कोई वास्तविक 
चित्र नहीं पाते जैसा कि हम राधाकृष्णन गोस्वामी, बालझृष्ण भद्‌द तथा 
किशोरीलाल गोस्वामी में एक बड़ी हद तक पाते हैं, किन्तु फिर भी 
इस साहित्य से इस मली भाँति उस समय के उच्च तथा मध्य वित्तवरो 
के पाठकों की मानसिक अवस्था या जहदनियत से बखूबी परिचित द्वो 
सकते हैं। यद्द स्वाभाविक ही था कि वास्तविकता फे दवाव के आगे 
इस प्रकार का साहित्य ठहर न सका, और बाद के हिन्दी साहित्य ने 
दूसरा ही रुख अहण किया, जिसकी इस एक परिपक्क परिणति ग्रेमचन्द 
की कृतियों में पाते हैँ । हमारे कने का यह मतलब्न न लिया जाय, ने 
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यह मतलब है कि इस तरह के केवल वेकारों के मनोरंजनाथ लिखे 
गये उपन्यासों का श्रागे के हिन्दी साहित्य में बिल्कुल दी कुछ अ्रस्तित्व 
नहीं रहा--सच बात तो यह है कि जासूसी उपन्यासों के रूप में तिलस्मी 
कथानक तथा श्रय्यार श्रत्र मी जीवित हैं। हमारे कहने का केवल इतना 
ही श्र्थ है कि साहित्य में तो.ये अवश्य हैं, श्रोर परिमाण की दृष्टि से 
देखा जाय तो देवकीनन्दन के युग से आज उनका परिमाण और 
विस्तार अधिक है, हमारे कहते का केवल इतना ह्वी मतलब है कि वे 
साहित्य में होते हुये भी साहित्य से वहिष्क्ृत हैं, श्र्थात्‌ उनकी गिनती 
सुसाहित्य में नहीं है, वें उसी तरह लुकछिप कर जीते हैँ, जैसे श्रश्लील 
साहित्य या चित्र (2077028799779) साहित्य ओर कला में जीते हैं । 
इसके साथ द्वी हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सुसाहित्य न समझे 
जाने पर भी तथा साहित्य के प्रकाश मवन में स्थान न मिलने पर भी 
वर्तमान युग में इस प्रकार के श्रसुसाहित्य का प्रचार कम नहीं है | यह 
केवल द्विन्दी की वात नहीं है, बल्कि सारे विश्व साहित्य की बात है। 
अंग्रेजी साहित्य में वर्नडशा या गैल्शवर्दी से कहीं श्रघिक श्राय एड्गर 
वालेस को है, केवल यही नहीं एच०जी० वेल्स झोर जी० के० चेस्टरटन 
आदि प्रतिष्ठित लेखकों ने भी जासूसी उपन्यास लिखे हैं। यह कोई 
आश्चर्य की वात नहीं है, क्योंकि आज के समाज में जो शासकवर्ग 
है, उसके लिए सत्रसे बढ़ा खतरा सोचना है। श्रपने सामने उसे जो 
खाई दिखाई दे रही है, उसे वह भूल जाना चाइता है, तभी तो उसे 
हर तरीके के उत्ते जक, मनोरंजक साहित्य और कला की श्रावश्यकता 
है| यह फेवल शासकवर्ग की ही विशेषता नहीं है, बल्कि प्रत्यक्षुरूप से 
उसके पिछलगुये वर्गों तथा अ्रप्रत्यक्षकप से शोषितवर्गों पर भी इस 
प्रकार के प्रभाव तथा दिलचस्पियाँ इृष्टिगोचर होती हैं। बात यह है 
किसी समाज में वे ही साहित्य तथा कला-सम्बन्धी धारणायें प्रचारित 
रहती हूँ जो शासकवर्ग के उस सम्बन्धी विचार होते हैँ | बडे प्रयत्नों से 


$ 


के [ कथाकार प्रेमचन्द 


शासितवर्ग को इस प्रकार के विचारों से छुटकारा प्राप्त करना 
पड़ता है । 

अयोष्यासिह उपाष्याय--यद्रप्ति पहले के मुकाबिले में श्रत्र 
भाषा में बहुत कुछ स्थायित्व श्रा चुका था, किन्तु फिर भी श्रमी कोई 
सानर्दड स्थिरीकृत नहीं हुआ था। श्रलग-अ्रलग श्राचाय अ्रपनी 
श्रपनी डेढ़ ६८ की मस्जिद उठा रहे थे, कोई श्राचार्य श्रमी ऐसा 
सर्व॑मान्य नहीं हुआ्आा था, जिसको लोग अपना श्रादर्श समसते, श्रोर 
जिसकी भाषा को खोग टकसाली सममते | डाक्टर जी० ए.० ओयसंन 
सद्दित्र की फरमाइश के अ्रनुसार भी अ्रयोध्यासिंद उपाध्याव ने पहले 
“ठेठ हिन्दी का ठाथः और बाद को 'अ्रधखिला फूल? मामक दो उपन्यास 
लिखे | 'ठेठ हिन्दी के ठाठ” की भाषा का कुछ नमूना देखिये--- 

'सूरज वैसा ही चमकता है, वयार वैसे ही चलती है। धूप बैसी 
ही उजली है, रूख वैसे ही श्रपने ठौरों पर खड़े हैं, उनकी हरियाली 
भी वैसी ही है, वयार लगने पर उनके पत्ते वैसे ही धीरे-धीरे बढते 
हूँ । चिढ़िया वैसी ही त्रोल रही हैं।रात में चाँद वैसा ही निकला, 
धरती पर चाँदनी वैसी ही छिटकी, तारे वैसे ही निकले, सत्र कुछ 
वैसा ही है। जान पढ़ता है देवनाला भरी नहीं। धरती सब बैसी 
ही है, पर देवशला मर गई। बरती के लिए देवब्राला का मरना- 
जीना दोनो एक-सा है। धरती क्‍या गाँव में चइल-पहल वैसी ही 
है | इंसना-बोलना, गाना-धजाना, उठना-बैठना, खाना-वीना, श्राना- 
जाना, सत्र वेसा ही है ।? 

कद्ते हैं ढाक्थर प्रिय्चन ने इक पुस्तक को बहुत पसन्द किया, 
शोर इसे घिविल सर्विस का कोर्स बनाया। उन्हीं के श्रनुरोध पर 


दूसरी पुस्तक भी लिखी गई |३" ये दोनों पुस्तकें उपन्यास के रूप में 
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थीं, किन्तु जैसा कि द्विजजी ने लिखा है ये उपन्यास केवल भाषा 
का नमूना दिखाने के लिए लिखे गये थे, न कि उपन्यास कला की 
दृष्टि से |३१ उद्धृत नमूने से यह स्पष्ट है कि भी श्रयोध्यासिंद ने जिस 
दिशा में प्रयत्न किया था, चह बहुत स्त॒त्य था, आज हिन्दी, उदू, 
हिन्दस्तानी को लेकर जो रूगढड़ा चल रहा है, और जिसका 
कहीं अन्त होते दिखाई नहीं होता, उसके निर्णय में ये दो पुस्तकें 
अर्थात्‌ उनकी भापा एक बढ़ी हद तक सहायक सिद्ध हो सकती 
है, ऐसा हमारा विश्वास है। श्रयोध्यासिद फिर भी इस भाषा-शैली 
के सम्बन्ध में 56700७ ये, 'ऐसा तो शात नहीं होता, क्योकि 
उनकी स्वोत्कृष्ट रचना 'प्रियप्रवास” “ठेठ हिन्दी के ठाट? से सैकड़ो 
मील दूर है | इसी प्रकार उनका लिखा हुआ 'वेनिस का ब्राँका? में 
सस्कृत प्रधान हिन्दी का परिचय दिया गया है |३९ इस प्रकार 'ठेठ 


: हिन्दी का ठाठः तथा अघखिला फूल” नामक पुस्तको में एक प्र्शसनीय 


शैली का अनुसरण बल्कि उद्भावना करने पर भी उन्होने जो श्रपनी 
श्रन्य पुस्तकों में दूसरी ही तरह की भाषा को चलाया, इससे वे भाषा 
में किसी निर्दिष्ट शैली के नेता नहीं हो पाये | उपन्‍्यासों के क्षेत्र में 
भी उनका अनुकरण इसलिए, नहीं हुआ कि उपन्यास रचना-सम्बन्धी 
कोई प्रतिभा उनमे नहीं थी | स्वयं उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 
'हिन्दी संसार इन ग्न्धों ( ठेठ हिन्दी का ठाद तथा श्रधखिला फूल ) 
की और आकर्षित द्वोकर भी उसकी श्रोर प्रवृत्त नहीं हुआ, और न 
किसी ने ऐसी भाषा लिखने की चेष्टा की )! इतना होने पर भी यह 
समसना गलत होगा कि भाषा के खुजन का जो प्रयास चल रहा था 
उस पर उनका कोई असर दी नहीं पढ़ा । 

इस प्रह्नार श्रयोध्यासिद उपाध्याय तो “अवध और बनारस के 
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आस-पास के गाँववालों की भाषा का अनुकरण करके 'हसतरी', 
८ऊमस?, अमरित?, 'बरखा? इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे थे । 
फिर एक ओर देवकरीनन्दन खतन्नी श्रौर क्रिशोरीलाल गोस्वामी सरल 
उदृ" मिश्रित हिन्दी तथा साधारण बोल-चडाल की हिन्दुस्तानी का 
प्रयोग कर रहे थे, जिसमें बींच बीच में अंडस, कवाहत, चेहला, टण 
बखेड़ा, भहराना इत्यादि काशी की बोलचल ,फे शब्द भी शआ्रा जाते 
“थे, दूसरी ओर लज्जाराम मेहता ब्रज की बोलचाल की भाषा मिश्रित 
सरल हिन्दी में उपन्यासों का ढेर लगा रहे थे। काशी के साहित्यिक 
लेखकगण एक भाषा का उपयोग कर रहे थे, जिसमें शुद्ध सस्क्ृत 
-तत्सवों का श्राधिक्य था ?38 इस प्रकार पृथक धथक्‌ ज्षेत्र में भाषा- 
सम्बन्धी एथक्‌-पथक्‌ प्रयोग होने पर मी समी गद्य में खड़ी बोली को 
अपना खुके थे | इस सम्बन्ध में किसी को अब कोई आपत्ति नहीं 
थी, किन्तु श्रभी पद्य में त्रजममाषा और खड़ी बोली सम्बन्धी झगड़ा 
बहुत दिनों तक जारी रहनेवाला था, किन्तु हमें इस स्थान पर उस 
'गड़े के इतिहास से मतलत्न नहीं है। 
मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी--महावीरप्रसाद द्विवेदी ( १८७०-३७ ) 
को ही यह गौरव प्रास हुआ कि उन्हीं के नेतृत्व में खड़ी बोली को 
गद्य श्रोर पद्म में विजय प्राप्त हुई | उनके साहित्य गगन में उदित होने 
के समय परिस्थिति यह थी कि गद्र में तो खढ़ी बोली की श्रन्तिम 
विजय हो चुकी थी,--यद्रपि उसके रूप में श्रमी स्थिरता नहीं श्राई 
थी (यों तो भाषा के सम्बन्ध में स्थिरता शब्द केवल छुलनात्मक रूप 
से ही व्यवहार में लाई जा सकती है ), किन्धु पद्म में श्रभी ब्रजभाषा 
का हो बोलत्ाला था। ब्रजभाषा के पक्षु में हिन्दी का सारा इतिद्याय 
था। छूर, फेशव, तिद्वरी श्रादि की रचनायें-अ्जमाषा में ही थीं, किन्तु 
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'एक बहुत ही व्यवद्यारिक तथ्य उसके विरुद्ध [पढ़ता था। यह्द तथ्य क्या 
था, उसका भी श्रयोध्यासिंद उपाध्याय ने यों दिग्दशन कराया है-- 
“ब्रजमाषा युक्त प्रान्त के सत्र विभागों में तो किसी प्रकार समझ ली 
जाती थी, परन्तु तब्रिहार या पत्नाब या मध्य हिन्द में उसका समझना 
दुस्‍्तर था, क्योंकि वह एक प्रान्तीय भाषा थी। यद्रपि यह कहा जा 
सकता है कि उसका विस्तार एक प्रान्त ही तक परिमित नहीं था..., 
“फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस ससय जैसी सुगमता से खड़ी 
बोलचाज्न या गद्य की भाषा को लोग पश्चिमोत्तर प्रान्त या श्रन्य प्रान्तो 
में समस लेते थे, पर ब्रजमाषा को नहीं समझ पाते थे ।” श्री श्रयोध्यातिंइ 
ने यह भी दिखलाया है कि इन्हों कारणों से उदू' के सामने हिन्दी 
कमजोर पढ़ रही थी | “जहाँ श्रौर कारण ये, वहाँ यह भी कारण 
उपस्थित था कि हिन्दी पुस्तकों की गद्य की भाषा श्रौर होती है, और 
'पद्म की श्रौर, जिससे हिन्दू बालकों को एक प्रकार से कठिनता का 


सामना करना पड़ता है, श्रोर विवश होकर उन्हें /सुविधा की दृष्टि से ) 


हिन्दी के स्थान पर उदू लेना पढ़ता है।. ,.. . .दिन्‍्दी साहित्यिको का 
एक दल कटिवद्ध हो गया कि ब्रजभाषा फे स्थान पर वह खड़ी बोल 
चाल में कविता करे | इस दल के नेता परिंडत महावीरप्रसाद द्विवेदी 
कहे जा सकते हैं [१8४ 

इस युग-सन्धि छण में द्विवेदीजी ने प्रयाग की “सरस्वती” पत्निका 
के जरिये से हिन्दी की बहुत बढ़ी सेवा की। उन्होंने न केवल स्वयं 
खड़ी चोली में विविध रचनायें की, वल्कि उन्होंने नये लेखकों को 
हाथ पकड़-पकड़कर मार्ग वतलाया। डाक्टर लाल ने यह ठीक दी 
लिखा है कि “उन्होंने नये लेखकों को उनकी व्याकरण-सम्बन्धी 
अशुद्ियों की श्रोर ध्यान दिलाया और स्वयं बड़े परिश्रम से सरस्वती? 
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में प्रकाशित लेखों की अशुद्धियाँ दूर की। अपने सम्पादकीय तथा 
श्न्य लेखों द्वारा भाषा की स्थिरता की ओर लेखकों का ध्यान औकर्षित 
किया और उसमें स्थिरता लाने की श्रवश्यकताओ पर विशेष ध्यान 
दिया | . उन्होने प्रेम फ्लफ्ताया और शोक चर्राथा जैसे श्रश्लील 
शब्दों के प्रयोग का भी विरोध किया। भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र ने 
श्६वीं शताब्दी में गद्य की भाषा एक निश्चित साहित्यिक रूप देकर गद्य 
साहित्य की परम्परा चलाई थी, परन्तु वह अधिक दिनो तक स्थिर 
न रह सकी, और ' सर्वंसाधारण में द्िन्दी के प्रचार से वह विभ्रद्भुल 
झर श्रव्यवस्थित हो गई थी । गोष्टी साहित्य फे उपयुक्त इस भाषा 
का खुली जलवायु में दम घुटने लगा। महावीरप्रसाद दिवेदीं ने 
साधारण जनता में प्रचार के लिए उपयुक्त शाष्रा को स्थिर और 
निश्चित रूप देकर गद्य साहित्य की एक नई परम्परा चलाई जो 
आधुनिक काल में निरन्तर विकसित होती जा रही है ।” ह्िवेदीजी 
भाषा को और भी जनता के करीत्र ले आये, इसमें सन्देश नहीं | 
“थदि मद्गावीरप्रसाद द्विवेदी को कोई बहुत ही कवित्तपूर्ण श्रौर गम्भीर 
बात भी कही पड़ती तो वे उसमें इस प्रक्रार फा घरेलू वातावरण 
उपस्थित कर देते, इस प्रकार के संकेत श्रौर ध्वनि लाते, बात को 
इस प्रकार घुमा-फिरा कर कहते कि पाठक उसे बड़ी सरलैंता से समझ 
जाते, और उसका पूरा आनन्द उठा पाते थे ।१३५ उन्होने नये लेखको 
को विराम चिह्नों के प्रयोग तथा श्रपने लेख को पैराग्राफो में विभाजित 
करने के सम्बन्ध में उदबुद्ध किया | श्राज हम इन बातो को बिल्कुल 
स्वाभाविक रूप से दैनिक से लेकर सभी तरह फे साहित्य में पाते हैं, 
किन्धु उस समय द्विन्दी में इनको श्रच्छी तरह प्रचलित कर देना कितनी 
बढ़ी सेवा थी, इसका अनुमान किया जा सकता है। उन्होंने लोगों 
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को व्याकरण शुद्ध माषा लिखने के लिए, भी प्रोत्साहित किया, और 
नवीन लेखकों का इस सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन किया । 

इस प्रकार हिन्दी भाषा को वर्तमान रूप से प्रदान करने में द्विवेदी 
जी की देन बहुत बड़ी होने पर भी, यह कहना गलत होगा कि उनका 
यश केवल भाषा निर्माण केक्षेत्र में ही या उसी के कारण है | 
आधुनिक हिन्दी भाषा के सवश्रेष्ठ निर्माता होने के अ्रतिरिक्त उनकी 
शैली भी बहुत ह्वी ह्ृदयग्राह्दी तथा विषय के श्रनुसार श्रपने को बदल 
सकने की श्रदूधुत सामथ्य रखने वाली है। उन्होंने मुख्यतः श्रनुवाद 
या सकलन द्वी किये, किन्तु ये अनुवाद तथा संकलन बड़े काम के 
थे, फिर इन, अनुवादों के कारण हिन्दी निब्रन्धों की अन्तर्गत वस्तु की 
अ्रभिवृद्धि श्रोर उन्नति हुई। द्विवेदीजी को कदाचित्‌ उपन्यासकार 
उचित न द्वोगा, किन्तु श्रपने बहुत से निव्रन्धों में वे कहानी कहने 
की अ्रदूभुत सामथ्य का परिचय दे जाते हैं | यदि पहले के लेखकों ने 
इल चला कर खढ़ी ब्रोली की जमीन से कंकड़-पत्थर निकाल कर श्रलग 
किये, उसे बहुत कुछ समतल किया,तो द्विवेदीनी को यह गौरब 
प्राप्त है कि उन्होंने अपनी रचनाओ्रों तथा प्रेरणा से जमीन में खाद 
डाल कर उसे इस लायक बनाया कि उसमें ऐसा बीज अंकुरित; 
पन्नवित श्रौर प्रष्पित हो सके, जैसे प्रेमचन्दुजी तथा उनके अ्रन्य 
समसामयिक थे | 

सरस्वती? के जरिये से कह्दानी साहित्य की- बहुत उन्नति हुई | 
लाला पार्वतीनन्दन और चन्चमहिला ने बहुत-सी सुन्दर कहानियाँ 
इसमें लिखों, किन्तु ये कद्दानियाँ बह्लला कहानियों के श्रनुवाद या 
सट्ठुलन मात्र थे | कई बार श्रनुवादित कद्दानी को स्थानीय रज्ज देने की 
चेष्टा इतनी सफल हुई कि चह बिल्कुल नई कहानी हो गई। १६०७ 
की मई को “सरस्वती' में तज्ञमहिला लिखित “दुलाई वाली? नामक जो 


'फहानी प्रकाशित हुई थी, उसमें स्थानीय रह्ग तथा यथार्थवादी चित्रण 
डे 
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इतनी सफलता के साथ मौजूद था कि पह इस तरह की सर्वप्रथम 
रचना थी | श्र मालूम होता था कि हिंदी के गल्प लेखकों के पैर धीरे- 
घीरे वास्तविक जमीन पर श्रा रहे हैं। सरस्वती के श्रतिरिक्त 'इन्दु?, 
ध्यूइलक्मी श्रादि पत्रिकाओं के जरिये से कद्दानियों का श्रच्छा विकास 
हुआ । १६११ में इन्दु” पत्रिका में जयशझ्डर्पसाद लिखित 'प्राम! 
नामक कद्दानी छपी । इसी प्रकार १६१२ के श्रप्नेत् में उनका 'रतिया 
बालमः छुपा । प्रसादजी की कद्मनियों में कद्दानी की कला के पैरों को 
जमीन पर जरूर रखा गया था, किन्तु उसमें पंख लगे होने के कारण 
वह थोड़ी देर के लिए जमीन पर रुक कर उड़ान भरने।लगता था, और 
यह उड़ान प्राचीन युगों की ओर होती थी | फिर भों मौलिक होने के 
कारण उनकी कद्दानियों को विशेष मर्यादा प्रास है। श्रन्य लेखकों में 
जिज्ञाजी, राजा राधिकारमणसिं६, पढित विश्वम्मर नाथ शर्मा कौशिक, 
पैडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पढित ज्वालादत्त शर्मा तथा भी चतुर सेन 
शाज्री श्रादि लेखकों का इसी युग में उदय हो रहा था । इन्हीं लेखकों 
के बीच हिंदी साहित्य के गगन के एक कोने में एक ज्योतिष्क का उदय 
हो रह्दा था | उसके प्रथम उदय को किसी ने शभिनन्दित नद्टीं किया | 
बह श्रपने लिये मार्ग काट कर श्रग्रसर द्वो रह्ा था, इस ज्योतिष्क का 
नाम प्रेमचन्द था, किन्तु इसके पहले कि हम इनके बिपय में कुछ 
लिखें, हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष उपन्यास तथा कहानियों के श्रतिरित्त किन 


* सूत्री तथा उत्सों से उपन्यास तथा कहानी कला अश्रनुप्रेरणा प्रास कर 


रही थी । 

अनुवाद-साहितदय--दस श्रव॒ तक जिन मौलिक या श्रद्ध-मौलिक 
उपन्यासो को गिना चुके हैं, उनके श्रतिरिक्त बंगला, मराठी श्रादि 
प्रान्तीय भापाओ से श्रनुवादित उपन्यास साहित्य का भी हिन्दी उपन्यास 
रचना पर बहुत मारी प्रभाव पढ़ा। इन दिनों हिन्दी का उपन्यास 
जगत विशेष कर बंगला के श्रन॒वादों से पट-सा गया । श्रनुवाद को 


'अमचन्द के पहले ) ४१ 


लोग जितनी घृणा की दृष्टि से देखते हैँ, सचमुच श्रनुवाद उतने 
खरात्र नहीं फहे जा सकते । सच बात तो यह है कि तीसरे दर्ज की 
समीलिक रचना से पाठक्रो की दृष्टि से श्रव्वल दर्ज की पुस्तकों का 
अनुवाद कहीं श्रधिक रोचक और लाभमजनक हो सकता है। साहित्य 
के क्षेत्र में सकीर्ण जातीयता का दृष्टिकोण एक हृद्‌ तक ही मार्जनीय 
है। वकिस, रमेश, रबीन्द्रनाथ, श्राप्टे के उपन्यासों के अनुवादों 
ने हिन्दी की मोलिक उपन्यास रचना कला की अभिवृद्धि तथा 
विकास में कितना बड़ा हिस्सा अदा किया है, इसे अ्रभी ढंग से 
कूता नद्दी गया है, किन्तु बिना किसी प्रतिवाद के भय के इतना तो 
कहा हो जा सकता है कि मराठी ओर बंगला, विशेषकर बंगला के 
उपन्यासों ने हिन्दी फे उपन्यास लेखकों के सामने एक श्रादर्श उगस्थित 
“ क्रिया जिसने उन्हें बहुत प्रभावित क्षिया। वैँँगला में हिन्दी से पहले 
- उपन्यास रचना की कला में इतनी वृद्धि हुई, यद कोई श्राकस्मिक चात 


नहीं है, न इससे बंगालियों की कोई विशेष प्रतिभा ही सूचित होती है, 


क्योंकि साफ बात तो यह है कि पहले बंगाल में अग्रेजी राज्य तथा 


शग्ने जो सम्यता और साहित्य आ्राया, इसलिए, इस खमीर के कारण 
बगाल में आधुनिक साहित्य का पहले उदय हुआ। इसलिए, यदि 
हिन्दी के उपन्यासकार यह मान लें कि एक हृद तक उन्होने भारत 
के ध्रन्य प्रान्तीय भाषाश्रों के विशेषकर चैंगला उपन्यासकारों से सीखा 
है, तो इसमें कोई हेठी नहीं है, क्योकि उन्होंने इसी पकार उद्दृ 
तथा श्रग्ने जी से भी सीखा है। श्री शान्तिप्रियनी ने लिखा है कि 
'पहले हम अलिफलेला के देश मे थे, बंगला के सम्प्क से हम शअ्रपनी 
माँ, बहनो, भाई-बन्जुश्नों के समाज में आये । उद्‌' और बेंगला का 
प्रभाव केवल प्रारम्भिक प्रेरणा न रह कर हमारे कथासाहित्य को 
कुछ प्रीढ़ विकास भी दे गया है। इस प्रौढ् विकास के दो वशस्वी 
कलाकार हुये--प्रेमचन्दर और प्रसाद | प्रेमचन्द की टकंसाली मापा 


४. 


बड [ कयाकार प्रेमचन्द 


उदू' की देन है, प्रसाद की भावप्रवण शैली बंगला की देन।” इस' 
सम्बन्ध में यद्द भी पुष्टव्य है कि शान्तिप्रियजी यद्द भी मानते हैं कि 
देवकीनन्दन खन्नी केवल उदू' से प्रभावित थे, तो किशोरीलाल गोस्वामी 
इंगला से भी प्रभावित थे । भारतेन्दु युग से ही बंगला का प्रमाव पढ़ने 
लगा था, उद्‌' का प्रभाव पहले ही से या। विशेषकर प्रारम्मिक मैं” 
खग्मेजी साहित्य का हिन्दी साहित्य पर कितना श्रधिक प्रभाव पड़ा, 
धनवीन साहित्यिक रूपों के लिए नमूने और आदर्श उपस्थित हुये, नये 
विषयों की श्रोर संकेत मिला, हमारे शब्द भण्डार की वृद्धि हुई । 
समालोचना के लिए नये-नये सिद्धान्त मिले, और कला की भावना 
को प्रोत्ताइन मिला,! किन्तु इसके साथ ही बंगला साहित्य का हिन्दी” 
पर जो प्रभाव पड़ा, उसका स्वरूप क्‍या था, इसका डाक्टर लाल ने” 
बहुत श्रच्छी तरह इन शब्दों मे बताया है-- 


तआग्रेजी साहित्य के अतिरिक्त हिन्दी पर बंगला साहित्य का भी! 
विशेष ऋण है । वास्तव में यद ऋण भी अग्नेजी साहित्य का ही है, 
क्योकि बेंगला साहित्य ही अ्रग्ने जी साहित्य से प्रमावित हुआ | श्रन्तर 
केवल इतना द्वी है कि यद ऋण अग्रेजी' सिक्‍कों में नहीं वरन्‌ भारतीय 
सिक्कों में था, जिसके कारण इमें विनिसय की कूमटो से छुटकारा मिल 
गया | विदेशी भावों तथा विचारों के श्रमुकरण के लिए, उन विचारों 


* का पूर्णरूप से मनोनिवेश३६ (5970॥8007) और अपने वातावरण 


में रूपान्तरित करना अ्रत्यावश्यक होता है। बेंगला साहित्य से हमे 


3षडाक्टर लाल ने श्रपनी बहुतब्यपूर्ण पुस्तक में कई ऐसे मदद 
शब्दों का निर्माण किया है जो ब्रिल्कुल श्रग्ने जी के भाव को व्यक्त नहीं 
करते | मनोनिवेश से वल्कि श्रच्छा शब्द परिषाक या सहशीकरण होता! 
इसी प्रकार 'लोकल[ कलर! को वे स्थान-चलन लिखते दँ !!! 


:ग्ेमचन्द के पहले ] परे 


'पाश्चात्य विचार मनोनिवेशित श्लौर रूपान्तरित होकर मिले। हिजेन्द्र- 
लाल के नाटकों में इमें पाश्चात्य नाटकीय विधानों का भारतीय वाता- 
बरण के श्रनुरूप रूपान्तर मिला, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीति-काब्यों में 
पाश्चात्य काव्यकला का समावेश था, श्रौर बक्रिमचन्द्र के उपन्यासों में 

“स्क्राठ की कला भारतीय भूषा में मिली | इससे हिन्दी के लिए श्रनु- 
करण का मार्ग तरहुत ही सुगम दो गया, और हमारे लेखक बंगला का 
अनुकरण शोर श्रनुसरण करने लगे |? 

हम डाक्टर लाल के मत से जहाँ तक कि उन्होंने साधारण तौर पर 
बंगला साहित्य के चरण का जिक्र किया है, पूर्णूूूप से सहमत हें, 
किन्तु हम चीजों को इससे भी गहराई तक ले जाना चाहते हैं। वेंगला 
में जो अंग्र जी साहित्य की छाप पड़ी, हम यह नहीं मानते कि वह 
सम्पूर्णरूप से अनुकरण ओर श्रनुसरण ही था, विशेषकर जिन बंगला 
लेखकों का नाम डाक्टर लाल ने गिनाया है, उनके सम्प्रन्ध में यह 

- मानना कठिन है कि उन्होंने केवल अग्रे जी साहित्य का अनुसरण और 
शनुकरण ही किया | श्रवश्य जहाँ तक वकिमचन्द्र श्रोर माइकल मधु- 

- सूदन का सम्बन्ध है (मघुसूदन का नाम डाक्टर लाल की सूचो में नहीं 
है, किन्तु बंगला साहित्य के इतिहास में उनका दान बहुत बड़ा होने 
के कारण साथ ही आचार्य द्विवेदी ने उनके काव्य का अनुवाद किया 
था, इसलिए, हम उनको इस आलोचना में घव्तीट लाये ), उन्होने पा३- 
चात्य (स्मरण रददे केवल अंग्रेजी नहीं, मघुसूदन ने तो अग्ने जी साहित्य 
के साथ साथ अन्य यरेपीय साहित्यों से कितनी प्रेरणा ली, यह सभी 

विशेषज्ञ जानते हूँ ) साहित्य का चहुत कुछ अनुकरण और अ्रनुसरण 

“किया, किन्तु साथ ही यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस सफलता के 

-साथ पाश्चात्य साहित्यिक आदर्शों को श्रपना लिया, श्रौर श्रपनाकर 
उसे भारतीय जमीन पर पनवाया कि वह स्वयं एक महान प्रतिभा का 
“चोतक है | फिर जहाँ तक रवीन्द्रनाथ और द्विजेन्द्रलाल का सम्पन्ध है, 


पूछ [ कथाकार असचन्द 


डाक्टर लाल का यह कद्दना श्लिकुल हवास्थास्पद है कि उन्होंने पाश्वात्य 
साहित्य को एक भारतीय लिवास भर पहना कर पेश किया है। श्रवान्तर 
होते हुये भी हमें इस विषय पर इसलिए लिखना पढ़ा कि बेंगला साहित्य 
के ऋण को कूतते समय हम केबल इतना ही कह दें कि हमें बंगला 
के जरिये से भारतीय सिक्कों में अग्रेजी साहित्य मिला, तो यह्ट गलत 
होगा । इमें यह भी मिला, किन इससे श्रधिक भी मिला। बंगला 
साहित्य के जरिये से हमारा सम्बन्ध श्रग्नेजी साहित्य से तो हुश्रा ही, 
किन्वु साथ ही नवीन बेंगला साद्वित्य से भी हुआ । नवीन बंगला 
साहित्य की जड़ें केवल स्काठ, वायरन, शेक्सप्ियर आदि में ही नहीं 
थी, उसकी जड़ें विद्यायति, चेंडीदास, काशीराम, कृत्तिवास, भारतचन्द्र, 
रामप्रसाद आदि में भी थीं। इस प्रकार नवीन बैंगला साहित्य 
केवल भारतीय जामे में अंग्रेजी साहित्य नहीं था बल्कि वद्दध एक ' 
सम्पूर्ण रूप से स्वतत्र साहित्य था। बेंगला का जो लेखक 
जितना ही प्रतिभाशाली हुआ, वद्द उसी हृद तक बंगाल की जमीन में 
अधिकतर सुप्रतिष्ठित तथा अग्रेजी साहित्य से उतना ही स्वतंत्र 
हुआ | रवीन्द्र श्रौर द्विजेन्द्र में यद्द स्वतत्रता श्रपनी पूर्णावस्था में पहुँच 
चुकी थी। कीट्स, शेली, वायरन, शेक्सपियर को छोड़ कर रवीन्द्रनाथ 
श्रकल्पनीय हैं, यह बात सही है किन्तु रवीनद्धनाथ इन सबसे उतने ही 
स्वतत्र हैं जितने उदाइरणाये लीजिये कीदस या शेली शेक्सपियर से 
या कालिदास से स्वतंत्र हैं। इस प्रसंग में इससे श्रधिक श्रालोचना 
करने की गुज्नाइश नहीं है | 

बेंगला कथासाहित्य पर परे सचन्दू--बंगला कथासाहित्य का 
विशेषकर प्रेमचन्दजी पर क्या प्रमाव पढ़ा, यद्द एक बहुत ही प्रासगिक 
प्रश्न है। दोनों भाषा के साहित्य के विशेषज्ञों को चाहिये कि इस सम्बन्ध 
में गवेषणा करें । भारतीय साह्ित्यों में झ्रादान-प्रदान का क्‍या स्वरूप,... 
सीमा तथा उसका क्या परिसाण है, यह एक विचाये विषय है १ 


प्रमचन्द के पहले ) पूछ 


सौभाग्य से हमें यह शात है कि स्वयं प्रेमचन्दजी बंगला साहित्य के 
सम्बन्ध में क्या सोचते ये। जैनेन्द्र कुमार ने उनके साथ कुछ 
वार्तालाप किए थे, जिनका विवरण हमें प्राप्त है। इन वार्तालापों 
के दौरान में जैनेन्द्रजी ने प्रेमचन्दजी से पूछा था--बिंगला साहित्य 
हृदय को भ्रघिक छूता है, इससे श्राप सहमत हैं ! तो इसका कारण 
क्या है ?? 


प्रेमचन्दजी ने कहा--सहमत तो हूँ, कारण उपमें त्री भावना 
अधिक है] मुसूमें वह काफी नहीं है । 

सुन कर जैनेन्द्रजी ने उनकी ओर देखा, पूछा --ल्लीत्व है, इसीसे 
बह साहित्य को अधिक छूता है | 

प्रेमचन्दजी बोले--हाँ, तो। वह जगह-जगह उ॥शग्रांग्रो32९( 
( स्मरणशील ) हो जाता है। स्ट्ृति में भावना की तरलता श्रधिक 
होती है, सकल्प में भावना का काठिन्य अधिक होता है। विधायकता 
के लिए, दोनों चाहिये--- 

कहते-कहते उनकी श्राँखं जैनेन्द्र से पार कहीं देखने लगी थीं, 
उस समय उन आँखों की सुर्खा एक दर्म गायब होकर उनमें एक प्रकार 
की पारदर्शी नोलिमा भर गयी थी। मानो श्रव॒ उनकी श्राँखों के सामने 
जो हो, स्वप्न हो । उनओी बाणी में एक प्रकार की मीगी कातरता बजने 
लगी थी। , जोले--जैनेन्द्र मुे कुछ ठीक नहीं मालूम | में बंगाली 
नहीं हूँ । वे लोग भावुझ हैं। भावुकता में जहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ 
मेरी पहुँच नहीं | मुझमें उतनी देव कहाँ १ शान से जहाँ नहीं पहुँचा 
जाता, वहाँ भी भावना से पहुँचा जाता है। वहाँ भावना से ही पहुँचा 
जाता है। लेकिन जैनेन्द्र में सोचता हूँ काठिन्य भी चाहिये । 

कह कर प्रेमचन्द जेसे कन्या की भाँति लज्जित दो उठे । उनकी 
मूछे इतनी घनी थी कि वेहद...। बोले--जैनेन्द्र, रवीन्द्र, शरत दोनों 
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मद्दान हैं । पर हिन्दी के लिए क्‍या वही रास्ता है। शायद नहीं । हिन्दी 
राष्ट्र भाषा है। मेरे लिए तो वह राह नहीं द्वी है ।3% 
इस कथोपकथन से यह तो ज्ञात होता ही है कि स्वय॑ प्रेंसचन्द्रजी 
चेंगला साहित्य से सम्पुर्णरूप से स्वतत्र सार्ग में चलना चाहते थे, रद्द 
यह कि कहाँ वक वे इसमें सफल हुये, इसका निर्णय हम यथात्थान 
करेंगे | इतना तो उन्होने खुद ही स्वीकार किया है कि खीन्द्रनाथ के 
ग॒ल्पों से उन्होंने गल्‍्प लिखने की श्रनुप्रेरणा ली थी [34 
निबन्ध और उपन्यास--हमने इन पृष्ठों में हिन्दी, उपन्यास 
सादित्यि का जो विकास दिखलाया है, उसमें श्रपने को उपन्यासों तक 
ही सीमित रखा है, किन्तु द्िन्दी के उपन्यास साहित्य के विकास के 
इतिहास को जन्न हम और गहराई के साथ देखते हैं तो हमें शात होता 
है कि नित्रन्ध तथा नाटक रचना से उपन्यास रचना की कला को प्रत्यक्ष 
रूप से सहायता मिलीं है। भारतेन्द युग में निबनन्ध रचना की धूम 
रही | उन दिनों जो नई-नई पत्र पत्रिका निकल रही थीं, उनमें 
निबन्धों की खूब खपत थी | डाक्टर रामविलास ने तो यहाँ तक लिखा 
है कि जितनी सफलता भारतेन्दु युग के लेखकों को नित्रन्ध रचना 
में मिली उतनी कविता और नाठक में भी नहीं मिली। निम्रन्धों 
फे जरिये से लेखक बिल्कुल पाठक के सामने आ्राकर उससे खुल कर 
/“ सब दुख-सुख की बातें कर सकता था | उस युग में निनरन्धों में लेखक 
पाठक के बिल्कुल हृदय के करीच श्राने की कोशिश करता था, बाद 
के युग में जैसे निबन्‍्ध लेखक और पाठक कुछ दूरी रख कर बात करने 
लगे, पैसा उस युग में नहीं था। उदाइरणार्थ प्रताप नारायण मिश्र 
( १८५३ ) का श्रपने पाठक से कहना --“ले भला बतलाइये तो श्राप 
क्या हैं !? निश्रन्ध को छोड़ कर साहित्य के श्रौर किसी अंग में सम्भव 
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नहीं था | उस युग के लेखक तठस्थ रहते हुये अपनी बात पाठक से 
कह कर सन्‍्तोष न कर सकते थे । वे उससे श्रात्मीयता का सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहते थे, और ए मित्र की माँति उससे घुल-मिल कर 
उसे श्रगनी बात समकाना चाहते ये | द्विवेदी श॒ग में लेखकों श्रोर पाठकों 
दानो ही में प्रतिष्ठा की माचना बहुत व्यधिक थ्रा गई | लेखक का पाठक 
से पूछना “ले मला चतलाइये तो श्राप क्‍या हें ? स्वप्न में भी प्रायः 
आअसम्भव हो गया [!3५ 

इन नित्रन्‍्वा की एक विशेषता यह भी थी कि एडिसन के स्पेक्टे- 
टर के आदर्श पर ये कहानी से मिलते-जुलते ढद्ठ पर लिखे जाते थे। 
राजा शिवप्रसाद लिखित 'राजा भोज का सपना? इसी प्रकार की 
एक रचना है | इसमें कथाउ्छल से श्रपने वक्तव्य को स्पष्ट किया गया 
है | राजा भोज यह सममते हैं कि श्रसली धर्म का तत्व मन्दिर बनाना 
या प्रदर्शन के लिए दान श्ादि देना नहीं है, कैसे उनको यह समस्त 
श्राती है, इसीके वर्णन के दौरान में लेखक श्रपने वक्तव्य को स्पष्ट 
'करते हैं। भारतेन्दु ने भी इसी प्रकार 'एक श्रदुभून श्रपूर्व स्वश्र नामक 
एक निव्न्ध लिखा, इसका भी उद्देश्य समाज-सुधार था । इसमें कहीं 
तो द्वास्यरस है, श्रोर कहीं गम्भोर बातें कह्दी गयी हैं | पुलिस, कचहरी, 
शिक्षा-प्रणाली समी पर फक्ततियाँ कसी गई है । 

भारतेन्दु ने धस्वरय में विचार सभा का श्रधिवेशन! नामक एक 
अत्यन्त रोचक निम्रन्ध भी लिखा था, जिसमें यह दिखलाया जाता है 
कि “स्वामी दयानन्द श्रोर क्रेशवचन्द सेन दोनों ही स्पर्ग जाते हैं, 
परन्तु अनेक स्वरगंवासी सज्जन जो इनके नरक जाने से अधिक 
प्रसक्ञ होते, इनके स्वर्ग में प्रवेश पाने से बुरी तरद चिह् जाते हैं। 
कुछ लोग इनके पक्त में भी ई जिससे स्वर्ग में कंजरवेटिव श्रौर लिवरल 
दो दल हो जाते हैं। कंजरवेटिव लोगों में वे ऋषि मुनि हैं, जो यज्ञ 
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करके या तपस्या में श्रपना तन सुखा कर स्वर्ग पहुँचे थे। लित्ररल 
दल् में वे लोग हैं जिन्होंने श्रपने श्रात्मा की उन्नति से या भक्ति से या 
सामाजिक कार्यों से स्व्गें लाम किया था। भारतेन्दु की सहानुभूति 
इन्हीं लिचरल लोगों के साथ है ।??४" इसमें जो भक्ति वालों को भी 
लिवरल दल में मान लिया गया है। इससे भक्ति माग वालों फे प्रति 
भारतेन्दु का पक्षपात सूचित होता है, क्योंकि यज्ञ| करके या तपस्या में 
तन सुखा कर स्वर्ग पहुँचने में और भक्ति के द्वारा स्वर्ग पहुँचने में 
कोई विशेष भौतिक अन्तर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | डाक्टर 

रामविलास इस बात का स्पष्टीकरण न करने पर भी वे इस पक्ष॒पात से 

परिचित हैं, इसमें सन्देह नहीं क्योंकि वे लिखते हैं---“भारतेन्दु कुछ 
विशेष कारणों से वैष्णव धर्म को उदार और रैडिकल मानते थे | हिन्दू 
धर्म में कबीर, दादू, नानक श्रादि जो विद्रोही उत्पन्न हुये ये, उनको वह, 
वैष्णवता का ही प्रतिनिधि मानते थे । उनके निम्नन्ध 'वैष्णबता श्रौर 

भारतवर्ष! में इस सुधारक परम्परा का विशेष विवेचन किया गया है | 

इन सन्‍्तों का हिन्दू समाज पर जो प्रभाव पड़ा है उसीको लक्ष्य करके 
उन्होंने लिखा है कि वैष्णव मत भारतवर्ष की इड्डी तक में मिल 
गया है |” वेष्ण्वता बिलायत यात्रा में वाघक नहीं है। साथ ही वें 

यह भी साफ कहने से नहीं चूकतें कि जब पेट भर खाने को ही न॑ 
/ मिलेगा, तो धर्म कहाँ ब्राकी रहेगा। हससे जीवमाच्र को सहज धर्म उदर 

पूरण पर ध्यान देना चाहिये ।? “वैष्णबता और मारतवष? नामक 
निबन्ध प्रत्यक्ष-रूण से कह्नी कला से सम्बद्ध नहीं है; इसलिए इससे 

अधिक इस पर श्रालोचना करना उचित न द्ोगा, किन्त विचार सभा 
वाला निवन्ध आंशिक रूप से निबन्ध है, और श्रांशिक रूप से एक 

कहानी है । 
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ध्वग में विचार सभा का अधिवेशनों नामक निबन्‍न्ध का रख 
शील है, इसमें सन्देह नहीं । इस निब्रन्ध में जमीन्दारवर्ग फे 
थी विरोध प्रकट किया गया है। यह वतलाया गया कि ख्वर्ग में 
व्ेटिव दल का जोर इसलिए, था कि स्वर्ग के जमीन्दार इन्द्र, गणेश, 
उनके साथ मिले हुये थे, 'क्योंकि बगाल के जमीन्दारों की भाँति 
लोगों की बढ़ती से उन वेचारों को विविध और सर्वोपरि बलि 
न मिलने का डर था |! इस विचार सभा में भाग लेने के लिए 
स्वर्ग, मुसलमानी स्वर्ग तथा ईसाई स्वर्ग के भी प्रतिनिधि आये 
स प्रकार इस निम्रन्ध में मिन्न-भिन्न स्वगों की ओर इसलिए मित्न- 
सम्प्रदायों की हँसी उड़ाई गई है। इस लेख में विधवा विवाह 
समर्थन किया गया है, विवाह-सम्बन्धी कुप्रथाओ्रों की इसी उड़ाई 
है, धर्म परिवर्तन को महत्व नहीं दिया गया। विचार समा को: 
£ श्रन्त में परमेश्वर के निक्रेट भेज दी गयी । 


केशवग्रताद्सिंह ने आपत्तियों का पहाड़” नामक एक निचन्ध 
सपनों के अ्रनुकरण पर लिखा है। “लेखक झुकरात की एक 


& पर विचार करते हुये सो जाता है, ओर उसे एक बहुत द्वी रोचक 
ते दिखाई पडता है |” । 


एक स्थान पर सभी लोग श्रपनी शआपत्तियो का घेंडल बाँध कर 
; रहे हैँ, और इस प्रकार ग्रापत्तियों का पहाड़ लग जाता है, फिर 

पहाड़ से सब लोग फेंकी हुईं आ्रपत्तियों के स्थान पर श्रपनी इच्छा- 
र श्रापत्ति चुन ले रहे ईं | नई आपत्तियो के वर्णन करते-करते 
तक की नींद खुल जाती है, और आपत्तियों का पहाड़ तथा 
य सभी लोगों की भीड़ अ्रदृश्य दो जाती है .. ..। इस निवन्ध के 
पुकरण में वेंकटेश नारायण तिवारी ने 'एक अशरफी की आत्म 
गनी! (सरस्वती अक्टूबर १६०६), लक्ष्मीधर वाजपेयी ने “विद्यारएप* 


+६० [ कथाकार प्रेमचन्द 


( सरस्वती अ्रग्नेल १६०७ ) औ्रौर लल्लीपणाद पंडे ने कविता का 
दरबार! ८ सरस्वती फरवरी १६०६ ) लिखा |४१ 
गोस्वामी लिखित 'यमलोक की यात्रा? में उस युग की घटनाश्रों, 
-आन्दोलनों श्रादि का उल्लेख है।“पच्चीस वर्ष की श्रवस्था में 
ज्वर से स्वप्नदष्टा की मृत्यु दोने लगती है, श्रोर नादिरशाह की सूरत 
के यमदृत उसे लेने श्राते हैं | उसे इस बात से विशेष खेद होता है 
“कि विधवा विवाह को प्रचलित होते श्रभी नहीं देखा, “न बिलायत 
जाने की रोक उठी, न जाति-पाँति का कगढ़ा सिटा /! इन शब्दों से 
लेखक का सामाजिक ध्येय स्पष्ट है और 'न दमारे जीते जी प्रेस एक्ट 
उठा, न लाइसेन्स टैक्स का काला मुँह हुश्ला? । प्रेस एक्ट से राघाचरण 
गोस्वामी की विशेष अ्रप्रसन्नता थी। उस पर उन्होंने अनेक स्थलों 
पर छींटे कसे हैं। काबुल की लड़ाई का परिणाम देखे ब्रिना ही दुनिया 
से चल देना पढ़ा। जभ्न वेतरणी पहुँचे तब यमराज के प्रधान का 
“सामना करना पढ़ा । चाकायदा उनकी कचइरी लगी हुईं है। प्रधान- 
जी के टिर पर मारवाड़ी पगड़ी है । माथे पर रामफटाका तिलक लगाये 
'हैं, और उनके चारों ओर बड़ी बढ़ी बढियाँ खोले उनके ग़ुमाश्ते 
लोग बैठे हैं। मानो यमराज के प्रधान की कचदहरी न होकर किसी 
'मारवाढ़ी सेठ की द्वी दूकान हो यानी जब इदलोक में मारवाड़ी 
सेठ की कोठी देखो तो परलोक में यमराज की कचदरी की कल्पना 
कर लो । वैवरणी पार करने के समय प्रधान ने पूछा--गोदान किया 
है १ उत्तर दिया--गोदान लिये हूँ, किन्तु किया एक नहीं | इव पर 
'प्रधानजी ने उन्हें निकाल देने की आशा दी। तत्र इन्दोंने बिनती 
की--'साहेव प्रथम प्रश्त सुन लीजिये, गोदान का कारण क्‍या? 
यदि गौ की पूछ पकड़ कर पार उतर जाते हैं, तो क्‍या बैल से नहीं 
उतर सकते | जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्‍या चोरी की !? 


४ड* ख्रा८ द्वि० सा० वि० ० ३५४० 
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ब्रात यह थी, कि इन्होंने मजिस्ट्रेट सादेव की मेम को एक कुत्ता भेद 
किया था, यह सोचकर कि जब गो यहाँ श्रा जाती है, तो क्‍या कुत्ता 
नहीं श्रावेगा, इन्होंने सीटी चजाई, श्रौर ठुसन्त रतन नाम का कुत्ता 
कचदरी के लोगों को हटाता हुआ इनके पास श्रा पहुँचा। प्रधान ने 
इस पर इन्हें वैतरणी में ढकेल देने की श्राश दी। 'मैंने जी में 
सोचा यहाँ अम्वेर नगरी और हिन्दुस्तनी घिसघिस है, विवेक-विचार 
कुछ नहीं है ! इसलिए. रतन कुत्ते को पुकार कर सम से बेतरयीं 
में कूद पडे, और उसकी पूछ पढ़ड़े तैरते हुये नदी पार 
कर गये [? ४९ 

यह स्पष्ट है क्लि इस यात्रा के विवरण को आसानी से कथासाहित्य 
की श्रेणी में रखा जा सकता है। अवश्य यह भी साथ ही दृश्च्य 
है [क लेखक की यह कद्दानी उद्देश्यमूलक हैं, यह कद्दानी मनोरजन 
के लिए नहीं कह्दी गई है, बल्कि उसका उद्देश्य समाज की विभिन्न 
प्रथाश्रों पर ताने कसना है। ओर सुनिये--यमपुर का बाजार जयपुर 
सा, गलियाँ बनारस फी-सी, इमारतें दिल्ली श्रौर आगरे की-सी हें |' 
भूख लगी थी, इलवाई की दुकान में इमरतियों का थाल देख कर 
लालच लग शअ्राया | सोचा फिर तो मर सकते नहीं, क्‍यों न हाथ साफ 
किया जाय, इमरतियाँ लेकर भागे। एक साध बैकुए्ठ गये थे, . 
रन्तु वदाँ चिलम-तम्बाकू न पाकर बहुत निराश हुये | यमपुर में 
'न सत्रका प्रतन्ध है। धर्मराज की कचदरी के वाइर तिलंगे सिपाद्दी 
गैस तम्शकू को पूछते है, श्र उन्हीं में से एक बूढ़ा यमपुर का: 
इत्व बताते हुये कहता है-- 

साधु गयल वैकुर्ठ के, मन ही मन पछताय । 
इ्टों रहके का करतो, इहाँ चिलम तम्बाकू नाय ॥ 


अश्वह्दी ए० १०२ 
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गोरे कालों का भेद वहाँ भी था | “गोरे जीव के श्रागे मेज, कु 
डेब्ुुल श्रादि लगी हुई, और चाण, काफी, विस्कुट श्रादि धरा' 
काले के वास्ते ठाट और हूटी खाट, और पुराना-धुराना हुक्‍्का 
कु डे में रोटी [7४३ 

स्पष्ट है कि ऐसे साहित्य का कद्दानी के साथ त्रिल्कुल प्र 
सम्बन्ध है | 

नाटक और उपन्यास--नाटक को यदि दृश्यकाव्य माना 
तो हिन्दी नागकों की उत्पत्ति कदाचित्‌ उतनी ही प्राचीन हो जितनी 
भाषा है । सभी देशों में साहित्यिक नाटकों की उत्तत्ति उपन्यासों से ' 
हुईं । इसमें कोई आश्चर्य की वात नहीं है । जिस थुग में जनता में रु 
रता कम थी, और पुस्तकों को छापने तथा वितरण करने की उसर्सुा 
होने की बात तो दूर रही जो आज है, जनता में अ्रमिनीत दृश्यक 
को लिखने की भी प्रथा नहीं थी, जिस युग में नाटक ( यदि उन्हें न 
कद्दा जाय तो ) उसी प्रकार से प्रचारित होते थे, जिस प्रकार से 
युग में वेदों के मत्र प्रचारित होते थे, उस युग में ये श्रलिब्रित ना 
लेखक बल्कि लेखकगण और जनता के बीच सस्पर्श के बहुत बड़े ज 
होते थे | स्वामाविक रूप से ऐसे नाटक जितनी वार श्रप्तिनीत होते 
उतनी ही बार उनका रूप बदल जाता था, और स्थानीय कलाकार 
कलाकारों की छाप उस पर पड़ती जाती थी। रामलीला, रासल॑ 
श्रादि के रूप में इस प्रकार के नाटक बहुत प्राचीन काल से चलते 
रहे हैं| स्वामाविक रूप से इस प्रकार की नाथ्य कला धामिक रंग 
रँंगी हुई थी | जिस य॒ग में घर्म यहाँ के सारे सार्वजनिक जीवन का ६ 
'विन्द था, उस यग में यह कोई श्राश्चर्य की वात नहीं थी। इन ना 
के जरिये से लोगों को श्रपना यदि सद्दी-सद्दी इतिहास नहीं तो धघा। 


४3 वही पू० १०२ 
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इतिहास का बोध होता था, साथ ही उनकी कलात्मक प्रवृत्तियाँ भी 
चरितार्थ होती थीं। रामलीला को ही लिया जाय, इसमें के नायके-नायिका, 
खलनायक तथा श्रन्य सभी पात्र ऐसे होते थे, जिनसे लोग माँ का 
दूध पीते-पीते परिचय ग्राप्त कर लेते थे। उनकी कथा को भी लोग 
श्रच्छी तरह जानते थे । राम से वढ़ कर हिन्दू जनता के लिए, कौन 
नायक दो सकता था १ इसी प्रकार रावणु के रूप में एक ऐसा खल- 
नायक था, जिसको लोग परिचय-मात्र ही से घुणा करने लगते थे । 
दुख है कि अ्रभी इस बात पर अच्छी तरह खोज नहीं की गई 
कि रामलीला का इतिहास क्या है, कैसे उसका प्रारम्भ हुआ, तथा 
किन किन कारणों से उसका विक्रास हुआ । सस्कृत नाटकों के इतिहास 
के अ्रनुशीलन से शात होता है कि बहुत पहले ही माश्तवर्ष में नाटकों 
की उत्पत्ति हो चुकी थी। कालिदास से भी पहले भास नामक नाटककार 


. का पता चलता है । इसलिये जब्र हिन्दी भाषा की उत्पत्ति हुईं होगी, 


चक्क 


और लोगों में इसी नवीन भाषा में दृश्यकाब्यों के श्रभिनय के रिवाज 
का विकास हुश्रा होगा, उसमें इन पूर्वरचित संस्कृत तथा प्राकृत 
नाटकों का कोई भी प्रभाव न रहा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
स्वाभाविक रूप से इन संस्कृत प्राकृंत नाठकों का हिन्दी दृश्यकाव्यों पर 
प्रभाव पड़ा होगा । जो कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि संस्कृत प्राकृत 
फी ऐश्वर्यशाली थाती के श्रधिकारी होते हुये भी हिन्दी भाषा इस 
सम्मन्ध में कोई विशेष उन्नात नहीं कर सको | ऐसा शात होता है कि 
जनता को तृप्ति तो रामलीला, रासलीला श्रादि धार्मिक रंग में रेंगे डये 
श्मिनयों से हो जाती थी, और साहित्य में इसलिए नाटक लिखने की 
आवश्यकता अनुभूत नहीं हुई | पढ़ने के लिए लिखे जाने वाले नाथ्क 
उठ युग में अ्रकल्पनीय थे | इस प्रकार नाटक का केवल जनता वाला 
रूप रह गया, और चूँ कि वह भी रूप धर्म के ढाँचे के अन्दर घूमता 
रष्ठ, इसलिए उसका विकास असाद्दित्यिक रूप में ही हुआ । इन युगो 
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के लेखक तथा सादित्यिकगण अपनी वाणी को कविता के जरिये से ही 
जनता तक पहुँचाते रहे, श्रवश्य इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रहे कि 
इस युग के जो प्रतिष्ठित साहित्यिक, लेखक या कवि थे, वे साधा- 
रखणतः इस बात की कोई जरूरत ही नहीं समझते थे कि जनता तक 
पहुँचा जाय, या जनता के लिए. लिखा जाय | वे वो श्रपने अभुश्नों के 
लिए. लिखते थे, यदि उनकी चीज जनता तक गई तो श्रच्छी बात है, 
नहीं तो इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी | 

चूँकि इन युगों में दृश्यकाव्यो का श्रमिनय जनता के लिए होता 
था, बड़े आदमियों को उच्च तथा प्रतिष्ठित कवियां को उनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता था, इसीलिए उनके सम्बन्ध में श्रौर भी भ्रधिक खोज की 
जरूरत है, क्‍योंकि उन दृश्य काब्यों की धमनियों में जो रक्त प्रवाद्वितः 
होता था, उसमें हम अत्यन्त स्पष्ट रूप से जनता के छृदय की धड़कन्‌_ 
को सुन सकते हैं | केवल इतना कह देने से ही एक इतिहासकार का 
कत्त व्य पूण नहीं हो जाता कि इतने सौ वर्षों तक दृश्यकाव्य रासलीला- 
या रामलीला के दायरे में परिपुष्ट होते रहे, हमें उसके बारे में जाकर 
यह भी देखना पड़ेगा कि एक ही रासलीला या रामलीला का मिन्न- 
भन्न युग में कया स्वरूप रहा, उन्नततर उत्पादन-यद्धति, श्रमिव्यक्ति के- 
उन्नततर तरीकों तथा यात्रिक उन्नति का भिन्न-भिन्न युग में क्या-क्या 
प्रभाव पड़ता गया, यह भी हमें जानना पड़ेगा। इस प्रसग में हसः 
सम्बन्ध में इससे अधिक लिखना उचित न होगा | सारांश यह है कि 
यह युग (सम्मव है यह युग सैकड़ों वर्षों का हो) नाटकों का इतिह्दास-पूर्व 
युग है। इस थुग में जनता का नाटक से प्रत्येक श्रर्थ में सीघा सम्पर्क था | - 

जब इम रामलीला, रासलीलामूलक जन नाटक की टेकनिक की' 
ओर दष्यिपात करते हूँ तो इमें शात होता है कि--. हे 

“साधारणतः रामलीला जनता के सामने केवल सम्बादों फे रूप 

में आती है। इसमें रंगमंच तथा श्रन्य नाटकीय उपकरणों का एकान्त 
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अभाव है। इसका कथानक इतना विस्तुत है कि नाठकों के सीमित 
स्थान, समय श्रौर कार्य से मेल नहीं खाता | यद्यपि उन सम्बादों में 
काव्यत्व के साथ ही साथ चरित्र गाम्भीय मी विश्येष मात्रा में है, परन्तु 
जनता वदाँ काव्य औ्रौर चरित्र की श्रालोचना करना नहीं जानती। 
उसके लिए तो मितना आनन्द परशुराम श्रौर लक्ष्मण, तथा रावण 
और अ्रंगद के सम्बाद में मिलता है, उतना भरत के राजज्ाग के समय 
लम्बे भाषण तथा राम ओर सीता के सुन्दर चरित्र-चित्रण में नहीं 
मिलता । वास्तव में रामलीला केवल धार्मिक लीला के रुप में ही रह 
गयी, उसमें नाथ्कत्व का विकास हिल्कुल नहीं हुआ [४४ 

धार्मिक दायरे के अन्दर रहते हुये, इस नाटक कला का विकास 
एक द्वद तक ही हो सकता था। बात यह है पुराणों की कहानियों में 
लोग विश्वास रखते थे, वे उनके निक्रट वेद से कम पवित्र नहीं थीं। 
कितना भी बढ़ा कलाकार हो, उसके लिए यह सम्भव नहीं था कि वह 
पुराण वर्णित कद्दानी को अ्रधिक तोड़े मरोड़े | मवरभूति की तरह प्रतिमा- 
वान नाटककार के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे रामायण कौ 
कथा को कुछ परिवर्तित करें | उन्होंने बहुत किया तो यह किया कि 
जहाँ पर रामायण की कहानी खतम हो जाती थी, उसे वहाँ खतम होने 
न देकर उसके आगे ले गये, ओर बाद की परशितियाँ दिखलाई । 
इस प्रकार जिस धामिऋ संरक्षण में हिन्दी का प्रागेतिहासिक नाटक 
पला था, वह उसके लिए एक बेड़ी फे रूप में हो गया। इस 
बेढ़ी को तोढ़ कर तभी नाटक श्रागे बढ़ सकता था, और यह वेढ़ी 
तोढ़ी गई। 

यह दृष्व्य है क्लि हिन्दी में जब श्राघुनिक नाटकों का बल्कि नाटकों 
का सूत्रपात हुश्ा, तो जनता के साथ लेखक के श्रादान-प्रदान के जरिये 
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के रूप में ही उसका श्राविर्भाव छुआ्रा। भारतेन्दु इरिश्चन्द के 
सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि उन्होंने “नाटक लिखने की परम्परा 
को जन्म ही नहीं दिया, उन्होंने नाटक खेलने की परिपाटी भी श्रारम्भ 
की, और स्वय अ्रमिनय करके लोगों के सामने एक आदर्श स्थापित 
किया ।! भारतेन्द के नायक बलिया के मेले में खेले गये ये | हम 
पहले द्दी बता छुके कि पढे जाने के लिए. लिखे जाने वाले नाटकों की 
कल्पना बहुत ही श्राधुनिक है, श्र एक हृद तक शायद नाव्य कला 
का एक विकृवत रूप है, किन्तु हरिश्चन्द के युग तक नाठकों के 
सम्बन्ध में यह धारणा न थी। डाक्टर रामविलास ने यहद्द ठीक ही 
लिखा है कि 'मेलो-ठेलों में नाटक खेलना आज की सभ्यता को 
झखरता है, परन्तु उस समय नाटक जब प्रघानतः जनता तक अपना 
सन्देश पहुँचाने का एक साधन था, ऐसे स्थान नाटक खेलने के 
लिए. उचित समझे जाते थे, जहाँ काफी भीड़ मिल सके |? श्रभी 
श्रमी द्वाल में कुछ राजनैतिक दलों ने जो जननास्य समिति आदि 
फी स्थापना की है, वह कोई नई चीज नहीं है, यह तो केवल नाटक 
को उसके पहले के जनता वाले रूप में प्रतिष्ठित करने का एक प्रयत्न 
मात्र है | 

उपन्यास के प्रसग में नाटक के सम्बन्ध में जितना लिखना चाहिये, 
यह कट्टा जा ,सकता है कि इस उससे कुछ अ्रधिक लिख गये, किन्तु 
यह बात नहीं । इसके श्रतिरिक्त प्रेमचन्दजी नाटककार भी हैं, इस 
नात को नहीं भुला सकते | फिर नाटक तो कथासाहित्य का एक प्रधान 
श्रग है, और उपन्यास के पहले नाटक साहित्य की उत्तत्ति होने के 
फारण श्रौर नाटक कथामूलक होने के कारण उपन्यासों पर नाअ्कों 
का प्रभाव स्पष्ट है। हम जब इस युग के हिन्दी उपन्यासकारों को 
देखते हैं तो हम साथ द्वी इस बात को तिना देखे नहीं रह सकते कि_ 
जिनको हमने उपन्यास साहित्य के दादा, परदादा, लकड़दादा के रूप 
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ले गिना चुके हैं, वे नाटककार भी थे | बल्कि कई तो नाटककार 
पहले ये, श्रोर उपन्यासकार बाद को | 
हिन्दी के प्रथम उपन्यास परीक्षागुद”ः के लेखक श्रीनिवासदास 
ने पहले 'तप्ता सबरण”ः नामक एक नाव्क लिखा था। वह एक 
पौराणिक नाटक है, और इसमें तप्ता श्रौर संवरण नामक टो पौराणिक 
नायक-नायिकाश्रों का प्रेस दिखलाया गया है। उनके द्वारा रचित 
धंयोगिता स्वयम्बरः नामक नाटक ऐतिहासिक है | फिर भी सर्वंसम्मति 
- से इनका सब्नसे अच्छा नायक 'रणघीर प्रेममोहिनी? है। इसी प्रकार 
श्रन्यतम यशस्वी उपन्यासकार राधाचरण गोस्वामी ने दो प्रहसन लिखे, 
श्सका हम पहले ही उल्लेख कर श्राये हैं । 
आधुनिक साहित्य की उत्तत्ति के प्रथम युग में नाट्कों के दी 
जरिये से लेखक पाठकों तक श्रासानी से पहुँच सकता था, इसी कारण 
प्रथम युग में उन्हीं का बोलवाला रहा । हिन्दी साहित्य में आधुनिकता 
के पिता भारतेन्दु इरिश्चन्द प्रधानत: नाटककार थे, यह कोई आकस्मिक 
घटना नहीं है, भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाश्रों में भी विकास का यही 
क्रम रद्द | पहले पुस्तकें कम उपलब्ध थीं, साक्षरता कम थी, इसलिए 
नाटकों का श्रधिक चला; किन्तु ज्यो-ज्यों देश में वन्र॒तन्न छापेखाने 
खुलते गये, थ्रोर लोगों में साक्षरता की बृद्धि होती गयी, एक ऐसा वर्ग 
पैदा हो गया जो किताव खरीद कर पढ़ सकता या, किन्तु जिसे नाटक 
देखनेके लिए जिस फुरसत की जरूरत थी, वह नहीं थी, तब उपन्यासो 
का बोलवाला होने लगा | एक दुकानदार के लिए यद्द सम्मव था कि 
बह श्रपने ग्राइकों की प्रतीज्षा करे, खाथ ही साथ उपन्यास की छुस्की 
भी लेता जाय, इसी प्रकार कम फुरसत वाले साक्षर लोगों के मनोरंजन 
के लिए उपन्यास एक सामाजिक आवश्यकता के रूप में हो गया, और 
साहित्य ज्षेत्र की दौड़ मे उसने नाटक को पीछे छोड़ दिया। फिर भी ये 
नाटक उपन्‍्यासों पर अपना प्रमान्न छोड़ते गये, उच ब्रात तो यह है कि 


जननी 


ण 


द्८ [ कथाकार प्रेमचन्द: 


इस प्रभाव के वगैर उपन्यास को उपन्यास होने में बढ़ी दिकत होती !' 
डाक्टर राम विलास लिखते हैं---.'नाटकों में यथार्थ चित्रण और साम- 
यिक समस्याश्रों के विवेचन की प्रधानता थी, इन सच्च बातों को 
उपन्यास लेखकों ने सद्दज ही में श्रपना लिया ।? विशेषकर उपन्यासों में 
वार्तालाप के जरिये से कथानक की परिपक्कता प्रदान करने की जो प्रथाः 
उपन्यासों में आ्रायी, उस पर मुख्यतः हम नाटकों का प्रमाव देख 
सकते हैं । 

प्रेमचन्द पहले उ्दृ के लेखक -यो तो हम प्रेमचन्द के पहले हिन्दी” 
उपन्यास का किस प्रकार विकास हुश्रा, तथा फिन-किन प्रभावों से 
होकर वह गुजरा, यह दिखा चुके, किन्तु प्रेमचन्द की कला को समझने 
के लिए. केवल हिन्दी उपन्यास के विकास को सममने से काम न 
चलेगा, क्‍योंकि स्मरण रहे कि प्रेमचन्द पहले उदू' के लेखक थे, श्ौर 
फिर हिन्दी में श्राये | सच्च बात तो यह दै कि उन्होंने बाद को द्वी चत्त 
कर हिन्दी का श्रध्ययन किया | भी दरिमाऊ उपाध्याय ने प्रेमचन्दजीः 
के सम्बन्ध में श्रपने सस्मरण में लिखा है “मुझे याद है जब प्रेमचन्द- 
जी ने हिन्दी लिखना शुरू किया तो वे उदू' की नकल किया करते थे | 
जन्न मैं सरस्वती में काम करता था, उनकी एक फट्दानी की हृस्तलिपि 
(पॉइलिपि १) मैंने देखी थी, जिसमें एक वाक्य था--'यह आपका बढ़ा” 
आपधिकय है!, उनका मतलब्न था--'यह आपकी बढ़ी ज्यादती है! यहद 
पढकर मुझे खूब हँसी श्राई थी |??४५७ 

प्रेमचन्दजी ने 'मेरी पहली रचना? नामक श्रपने लेख में जो कुछ 

लिखा था, वह इस सम्बन्ध में बहुत द्वी प्रासगिक है | उनकी यद्द पहली 
रचना नाठक के रूप में थी, जिसमें उन्होंने श्रपने मामू साहेव के चमारीः 
प्रेम की खिल्‍्ली उड़ाई थी |४६ वे अपने सम्बन्ध में लिखते हैं--- 
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“उस समय भेरी उम्र कोई तेरह साल की रही होगी । हिन्दों बिल्कुछ 
“न जानता था। उदु के उपन्यास पढ़ने का उन्मांद था । मौलाना शरर, 
पंडित रतननाथ सरशार, मिर्जा, रसवा, मोलबी मुइम्मद्‌ अली दरदोई 
निवात्ती, उत्त वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासक्षार थे | इनकी रचनायें जहाँ 
मिल जाती थीं, स्कूल की याद भूल जाती थी, और पुस्तक समाप्त करके 
' ही दम लेता था | उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासों की घूम थी। 
उदू में उनके अनुवाद घड़ाघड़ निकल रहे थे, और दाथो-हाथ तिफते 
'थे। मैं भी उनका आशिक था। स्वर्गाय इजरत रियाज ने जो उद्‌' के 
'प्रसिद्ध कवि हैँ, श्रीर जिनका द्वाल में देद्यान्व हुआ है, रेनाल्ड की 
एक रचना का श्रनुवाद 'हरमसरा? के नाम से किया था | उसी जमाने 
में लखनऊ के साप्ताहिक श्रवध पश्च के सम्पादक स्पर्गाय मौलाना 
सजजाद हुसेन ने जो हास्थरस के श्रमर कलाकार हैं रेनाल्‍ड के दूसरे 
उपन्यास का अनुवाद घोलखा या तिलस्मी फानूस के नाम से किया था | 
ये सारी पुस्तकें सैंने उसी जमाने में पढ़ी, श्रीर परिडत रतननाथ 
- सरशार से तो मुझे तृप्ति ही नहीं होती थी । उनकी सारी रचनायें मैंने पढ 
डाली ।...दो-तीन वर्षों में मैंने सेकड़ों उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब 
उपन्यासों का स्टाक समाप्त हो गया, वो मैंने नवल किशोर प्रेस से 
* निकले हुये पुराणों के उदृ' श्रचुवाद भी और तिलस्मी अन्ध के 7७ 
भाग उस समय निकल रहे ये, और एक एक भाग बड़े सुन्दर रायल 
के श्राकार के दो-दो हजार प्ृष्ठों से क्यों न होगा | और इन १७ मार्गों 
फे उपरान्त उसी पुस्तक के श्र॒लग-अ्रलग प्रसगों पर २५ भाग छुप चुके 
थे | इनमें से भी मैंने कई पढ़े |? 
यह मार्के की बात है कि प्रेमचन्दजी ने पहले-पहल एक नाटक 
“लिखने की चेष्ठ की। स्मरण रहे कि यद १ ८६३ का जमाना था, 
चन्द्रकान्ता श्रमी प्रकाशित हुई थी, क़िन्दु श्रेमचन्दूजी को उध्का 
पता नहीं था, नहीं तो वे इस प्रसंग भें उसका उल्लेख अवश्य करते 
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चहुत बाद को चल कर हिन्दी उपन्यास पढ़े | उस युग में हिन्दी श्रौर ग 
उदू दोनों में उपन्यासों की कमी थी, इसलिए नाटककार के रूप में 
प्रेमचन्दजी का साहित्य क्षेत्र में श्रवतरित होने का प्रवन्‍्त आश्चर्य 
की बात नहीं है। हमने इसके पहले नाटक के सम्बन्ध में जो मन्तव्य 
किये हैं, और नाटक के साथ उपन्यास का जो सम्बन्ध दिखलाया है, 
घह इस घटना से और भी पुष्य हो जाता है। 
हाँ, तो इम यह कट्ट रहे थे कि प्रेमचन्द की कला के विकास के लिए. 

इमे उदू' के उपन्यास साहित्य को दृढ़ना पड़ेगा। यदि यह कट्दा जाय 
कि प्रेमचन्द पहले उद्‌ के थे, और बाद को वे विशेषकर आर्थिक 
कारणों से हिंदी की श्रोर रुके तो यद्द अत्युक्ति न होगी। प्रेमचन्द के: 
मन में हिंदी-उदू' का पक्षपात बिल्कुल नहीं था। उनके लिए, दोनों 
भाषाओं में कोई मिन्नता नहीं थी | जामिया मिल्लिया के मौलाना मुहम्मद - 
आकिल ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में अपने सस्मरण में लिखा है कि 
पप्रेमचन्दजी ने मुझसे कहा कि मुझे रस्मी मजहत्र पर कोई एतकाद 
नहीं है, पूजा-पाठ श्रौर मन्दिरो में जाने का भी मुके शौक नहीं । शुरू 
से मेरी तबीयत का यहीं रग है। वाज लोगों की तबीयत तो मजदत्री होती 
है, बाज लोगो की लामजहत्री | मैं मजदत्री तबीयत रखने वालों को 
बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरी तत्रीयत रस्मी मजहब की पाबन्डी को 
बिलकुल गवारा नहीं करती | उन्होंने कद्दा कि मेरी सस्कृति और तर 
मुग्लाशरत भी मिला-जुला है, बल्कि मुक पर मुसलमानों की तहजांब 
का अश्रसर हिन्दुओं की तदजीब से ज्यादा पड़ा है | मैंने मकतत्र में मियाँ 
जी से फारसी, उदू पढ़ी । हिन्दी से बहुत पहले मैंने उदू' में लिखना शुरू 
किया, हिन्दी जब्ञान मैने वाद में सीखी, कभी मैं उदू' में पहले लिखता 
हूँ, और उसका हिन्दी में अनुवाद करता हूँ, श्रौर कभी हिन्दी में 
लिखता हैँ, श्रौर ताद मे उसका उदृ” तजुमा करके शाया करता 
हूँ।? प्रेमचन्दजी की सुयोग्य पत्नी भी मी शिवरानी देवी ने भी लिखा 
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है कि 'वे किसी कहानी का अनुवाद दिंदी में करते, और किसी 
का उदू में ।? 

केवल नाटककार के रूप में दी नहीं, कद्दानीकार के रूप में भी वे 
पहले उदू' में श्राये । उन्हीं की जवानी सुनिये | 

मैने पहले-पहल २१६०७ में गल्पेँ लिखनी शुरू की | डाक्टर 
रवीन्द्रनाथ की कई गहल्पें मैंने श्रओे जी में पढ़ी थी, और उनका उदूँ 
अनुवाद उद्‌" पत्रिकाओं में छुपवाया था । उपन्यास को मैंने १६०१ से 
लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १६०२ में निकला, और दूसरा 
१६०४ में, लेकिन गल्प १६०७ के पहले मैंने एक भी न लिखी | मेरी पहली 
कहानी का नाम था 'ससार का सबसे श्रनमोल रत्न! वह नमाने में 
छपी । उसके बाद मैंने चार-पाँच कहानियाँ और लिखीं | पाँच कह्दा- 
निर्यों का संग्रह 'सोजे वतन! के नाम से १६०६ में छुपा | उस समय 
वंगभग का श्रान्दोलन हो रहा था [कांग्रेस में गर्म दल की झृष्टि 
हो चुकी थी, इन पाँचों कह्मनियों में स्वदेश प्रेम की मदिमा गाई 
गई थी ।? 

शुरू से ही पे सचन्द प्रगतिशील--यद्मपि इसने इन उद्धरणों 
फो यद प्रमाणित करने के लिए लिखा है कि प्रेमचन्द पहले क्रेवल उदू' 
के ये, किन्तु प्रसंगवश हम इस वात पर भी ध्यान देते चले कि प्रेमचत्द- 
जी का शुरू से ही कुकाव देशग्रेममूलक् रचना को ओर या | हम 
ब्राद को यह दिखलायेंगे कि सोजे ततन के लेखक होने के कारण उन 
पर क्या-क्या श्राफत पद्द, तथा उसका उन्होंने कैसे सामना क्रिया, किंतु 
यहाँ इस बात को तो हम देख ही लें क्योंकि भेमचन्दजी समसामयिक्र 
प्रगतिशोल विचारधारा के साथ कदम मिलाकर चलने की ,चेष्टा 
शुरू से ही करते ये | प्रेमचन्दजी को निन लोगों ने केवल गांधीवादी 
युग के उपन्यासकार करके दिखाने का प्रयत्न किया है, उन्होंने उनको 
छोटा ही किया है, क्योकि जिस युग में गाधीवाद का कहीं पता नहीं 
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था, उस यग में ही सोज़े वतन के लेखक के रूप में प्रेमचन्दजी अ्रपनी 
प्रगतिशीलता का परिचय दे चुके ये | बाद के यण में चूंकि उन्हें गांधी 
वाद इस प्रगतिशीलघारा की मुख्य उपधारा के रूप में शात हुई, श्रौर 
उसकी लहरों के गजन के आगे श्रन्य सच घारायें तुचछ जान पढ़ी, 
इसलिए, उन्दोंने एक हद तक गांधीवाद को अ्रपने उपन्यासों में चित्रित 
किया । हम यथासमय इस पहलू पर विस्तृत आलोचना करेंगे, किन्तु 
यहाँ इतना बता दें कि गोदान में वे श्रपने फो सम्पूर्ण रूप से छृदय 
परिवर्तन के मोह की बेड़ी से मुक्त कर चुके थे। मारतीय राजनीति 
जिस समय श्रभी गांधीवाद की वेड़ी से मुक्त नहीं हो पाई थी, उस युग 
में द्वी उपन्यास के क्षेत्र में उससे मुक्त हो जाना, और साथ ही वस्तुवादी 
फलाकार वाले अपने चरित्र को कायम रख सकना, यह कितने बड़े 
कृतित्व की बात है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है, वर्णन नहीं 
किया जा सकता। 

प्राकृप्रे मचन्द उदू' उपन्यासकार--हमारे लिए यह सम्भव नहीं 
है कि उदू' उपन्यास साहित्य के विकास के ब्योरे में जावें। हम श्रघिक 
से अधिक केवल इतना ही कर सकते हैं कि प्रेमचन्दजी ने जिन उदू' 
लेखकों का श्रपने ऊपर विशेष प्रमाव चतलाया है, उनका थोड़े में 
परिचय दे दें | उदु' में भी उपन्यास साहित्य का सूत्रपात अनुवादों 
से हुश्रा । 

हेदरी, काजिम अली, निद्वालचन्द, मजहर अली, लल्लूलाल--- 
सैयद हैदर धख्श हैदरी न अमीर खुशरो की मशनवी का “किस्सा 
लैला मजनू! नाम से श्रनुवाद किया । इसी प्रकार उन्होंने “तोता 
कहानी? नाम से प्राचीन संस्कृत कथा का श्रनुवाद किया, किन्द्रु यह 
श्रनुवाद सीधा संस्कृत से न होकर संस्कृत के फारसी श्रनुवाद से पैयार 
फिया गया था । इसीके साथ उन्होंने शआ्ारायशे महफिल? नाम से 
डातिमताई फे किस्से का तजुमा किया । इनकी रचनायें १६वीं सदी 
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क्र के प्रथम चरण में प्रकाशित हुई । पहले वे यों ही लिखा करते ये, 

है. "किस्तु फोर्ट विलियम कालेज 'की इल्मी कदरदानी का हाल सुन कर 

॥ . हैदरी ने एक किताव लिखी श्रौर उसको डाक्टर गिलखिष्ट की खिदमत 

| # में पेश क्रिया। डाक्टर साह्देचन ने उस कितात्र को चहुत पसन्द किया, 

!. और हैदरी को फौरन बुलाकर मुन्शी की जगह दे दी ("४० मिर्जा काजिम 

अली ने भी फोर्ट विलियम कालेज के संरक्षुकत्व में साहित्य रचना की | 

कार्नल स्कराट ने १८०० ई० में फो४ विलियम कालेज के लिए 

उनको चुना था । इन्दोंने यों तो कुरान शरीफ आदि कई पुशण्तकों 

का श्रनुवाद किया, किंतु यहाँ पर उनका उल्लेख इसलिए किया जा 

रद्द है कि उन्दोंने कालिदास की शकुन्तला का अ्रनुवाद उदृ में किया । 

इसो प्रकार निह्लचन्द लाहौरी ने फोट विलियम कालेज के सं रक्त॒ऊत्व 

£.. में 'किस्सा गुलब्रकावली” का फारसो से उदू में अनुवाद किया। 

# १८१३ में यह श्रनुधाद किया गया था। मजहर अली खाँ ने भी इसी 

"कालेज के संरक्षऊत्व भें बैताल पचीठी का तथा श्रन्य कई कहानियों 

का श्रनुवाद उदू में क्रिय्रा | न्‍यों तो लल्लूलालजी श्राघुनिक हिंदी 

फे जन्मदाताश्रों में से ये, किंतु उन्होंने उदृ में भी 'ल्ताएफे दिंदी? 

-नाम से एक पुस्तक लिखी | इस प्रकार फोट विलियम कालेज से जिछ 

त्तरद आधुनिक हिंदी के उदय में बहुत बड़ा हिस्सा अदा क्रिया, उसी 
प्रकार उदु के लिए भी किया । 

मिर्जी रजच अली--मिर्ना रजबश्बली वेग सयर भी डदृ' के 

प्रसिद्ध गयकारों में हो गये हैं। वे १८५४६ में मद्धाराजा ईश्वरीप्रसाद 

॥ नारायणसिंह काशी नरेश फे राजकवि हुये, वहाँ पर इन्होंने 'फिसाने 

अजायत्र! की रचना की | यह एक ग्रेम की कहानी है| “हर जगह 

रंगीनी और दिलकश पैदा करते की +रोशिश की है| किसी जमाने में 
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यह रंग पसन्द श्रम था, चुनाचे किताब निहायत पसन्ददीद नजरों से 
देखी जाती थी ।? सच बात तो यह है कि इसकी भाषा पद्य और गद्य 
के बीच में एक खिचड़ी-सी है | यों तो पद्म नहीं है, किंठ फिर भी 
लेखक ने बराबर अपने भाषा में चमत्कार दिखाने की चेथष्टा की 
है, नतीजा यह है कि अनुप्रास, उपमा, उत्पेक्षा के मारे गद्य का 
गला घुट जाता है | 'हर* कदम पर 'काफिया श्रौर तश्वीह ( उपमा ) 
आर इश्तारे ( उस्प्रेक्ा ) की तलाश रहती है । ..फिसाने 
अजायब के पढ़ने से मालूम होता है कि एक मामूली किस्सा को भी 
एक अच्छा इशापरवाज (शैलीकार ) दिलकश और रंगीन बना 
सकता है ।४५ 

नजीर अद्दमद्‌ू--नजीर श्रदमद ( १८३६-१६१२ ) उदृ' के 
प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं | उन्होंने कई उपन्यास लिखे | यह 
दृष्टव्य है कि उदू के यह प्रथम उपन्यासकार भी वस्तुवादी थे, 
श्र उन्होंने समाज को जैसा देखा, वैसा चित्र है, खींचकर रख दिया | 
एजाज हुसेन साहेब लिखते हैं--उन्होंने इस्लामी सोशायटी और 
खासकर मुसलमानों के खानदान की अदरूनी मुश्रमाशरत की तस्वीर 
ऐसी वेलाग खींची है कि श्राँखों के सामने नक्शा फिर जाता ह्टै। 
रोजमरें के मामूली वाकयात जो सुबह और शाम इमारी श्राँखों के 
सामने घरों में अदर बाइर वाका होते रहते हैं, उनका खूबी से बयान 
करना मौलाना पर खतम है !! विशेषकर स्पिपों के चित्रण में उन्हें 
सफलता मिली है | उनकी भाषा में बह बनावटीपन नहीं है जो उनके 
पहले के लेखकों की विशेषता थी | उपमा और उत्ह्रेक्षा से वे अधिक 
काम नहीं लेते | कहीं-कहीं उनकी भाषा में कठिन शब्द श्रा जाते 
हैं, किंतु उनका क्ुकाव आसान मुहावरों तथा सहज शैली की 
ओर है | न 


3< बही प० ३३६ 
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रतसलाल सरशार--उर्दा उपन्यासकारों में रतनलाल सरशार 
( जन्म १८४६ या १८४७ ) का जितना जबर्दस्त प्रभाव प्रेमचन्दजी 
पर पढ़ा, इतना शायद किसी एक श्रन्य लेखक का नहीं पड़ा | इसर्म 
अन्देह नहीं कि सरशार का उद' उपन्यासकारों में बहुत बढ़ा स्थान 
है | प्रेमचन्दजी पर सरशार का कितना जबरदस्त प्रभाव था, यद्द इसीसे 
शात हो सकता है कि उन्होंने सरशाररचित फिसाने आजाद का हिन्दी 
में श्राजाद कथा नाम से संकलन किया, संकलन शब्द इसलिए प्रयुक्त 
हो रहा है कि उन्होने उसका ज्यो का त्यों अनुवाद नहीं किया | केवल 
सार भाग को हिन्दी जगत के सामने पेश किया | प्रेमचन्द के प्रशंसक - 
गण अक्सर इस पुस्तक को अवशा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि 
ह श्रनुवाद है, किन्तु जिसे टकसाली हिन्दुस्तानी का नमूना देखना 


[+ धो, उसे यह पुस्तक बहुत पसन्द श्रायेगी | अपने युग में सरशार का 


॥ 
| 
7 
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| 
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ैक्षितना श्रसर था, यह श्रीरुयतिसद्वाय के दिये हुये इन तथ्यों से 
जाहिर होता है । वे लिखते हें--'आज से ( १६३७ ) प्राय: तीस वर्ष 
पहल जब्र परणिडत रतननाथ सरशार का देह्ान्त हुश्रा था, तत्र मुझे 
जहाँ तक स्मरण है सर तेज चहाटर सप्र ने अपने बहुमूल्य ओर 
प्रभावशाली शोकयूचक लेख के शारम्मिक वाक्य में (जो हिन्दस्तान 
रिव्यु मे प्रकाशत हुआ था ) साहित्य सेवियों के उत शिरोमणि के 
सस््रन्ध में लिखा था कि सरशार की जादू का-सा काम करने वाली- 
कलम श्रत्र सदा के लिए मौन दो गयी | वास्तव में यह ब्रात बिल्कुल 
डीक थी । फिसाना आजाद विस्तुत कहानी मे जो घटनायें, कथोपकथन 
अर परिहास आदि का क्रम लगमग चार हजार प्ृष्ठों पर फैला 
हुआ है, चह अवश्य ही बहुत प्रशंचनीय है | लेकिन उसमें बहुत्त-सी 
अस्वाभाविक तिलस्मी बातें भी जरूर हैं। कद्दते हैं फ्रि सरशार ने 
सरवांत ( (शा ए्श्वा०५ ) का चरित्र डान क्वीक्सेट के साँचे में अपनी 
कथा को ढदाला है, लेकिन क्वीक्सेद अपने द्वास्यास्पद श्रतिरेकों श्रीर 
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ज्यादतियों के रहते हुये भी महत्व श्रौर वीरता की श्रमर श्रात्मा का 
सचक है । सरशार की रचना यद्यपि यह सूचित करती है कि उसका 
लेखक लेखन फला का पूर्ण पंडित था, लेकिन फिर भी वद्द रचना 
हमारे सामने एक ऐसी बात रखती है जिसमें प्रत्यक्ष श्रस्तित्व के विचार 
से कोई दृढह और स्थायी वास्तविकता नहीं है, बल्कि स्वप्न जगत की एक 
स्पष्ट फिल्‍मी चित्रकारी है। फिसाना श्राजाद में लखनऊ के अवनति- 
शील श्रौर जल्दी मिटने वाले शिया श्रमीरों और रहस्यों के जींवन के 
-मनोविनोद की सामग्री का एक श्राकर्षक चित्र है। सरशार की बैमव- 
शालिनी बुद्धिमत्ता ने सबसे बढ़ा फाम यह्ट किया है कि उन्होंने श्रपने 
कल्नम के बल से इस छायातुल्य श्रवास्तबिक जगत को श्रमर बना 
दिया है। प्रत्येक देश ओऔर प्रत्येक काल फे रहस्यों के जीवन में एक 
प्रकार के श्रवास्तत्रिक तिलस्म का आकर्षण अवश्य होता है। सरशार 
ने इसी तकल्‍्लुफ श्रोर बनावट के जीब्रन के ऐसे चित्र फिसाने श्राजाद 
के चित्रों में अकित किये हैं जो देखनेवालों को मोहित कर लेते ईं, 
ओर यह चित्र उन्होंने अपनी जादूमरी कलम से कुछ इस प्रकार अंकित 
किये हैं कि उतका प्रत्येक पृष्ठ स्व॑श्त जगत के एक जादू के महल की 
खिड़की की त्तरद मालूम होता है, जो स्वप्न की ही अवस्था में खुलती है, 
और श्रपने शोभापूर्य दृश्य दिखलाती है |? 
अवध अखबार फे सम्पादक रहते समय सरशार ने फिसाना श्राजाद 
की रचना की । पुस्तक रूप में तो यह लेख बाद को प्रकाशित हुश्रा, पहले 
इसी अखबार में धारावाहिकरूप से प्रकाशित हुआ था| नि समय 
यह लेख पुस्तकरूप में प्रकाशित हुये, उस समय यहद्द द्वाथोद्दाय त्रिकु 
गये । सरशार ने फिसाना आजाद के श्रतिरिक्त अन्य कई पुस्तकों की 
रवना की, किन्तु समी मानते हैं कि फिसाने आजाद उनकी सबसे 
उत्कृष्ट रचना है। एजाज हुसेन भी मानते ईं कि 'इस किताब में लख- 
नऊ की मिटी हुईं तदजीव और गिरी हुई हालत को दिखाकर इसलाद 
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पुधार) की कोशिश की है |” निसे एजाज हुसेन लखनऊ की तहजीत्र 
ताते हैं, वह भारतीय-मुस्लिम-प्रधान सामन्तवादी सभ्यता मात्र है। 
) कुछ भी दो इसमें सन्देद नहीं सरशार ने इस पुस्तक में जिस रचनाः 
क्ति का परिचय दिया है, वह चहुत दी अद्भुत है। लोग सरशार से: 
एँ तक प्रभावित हुये कि वे फिसाने आजाद को ही उद्‌ उपन्यास 
तना की 'सगेबुनियादः मानते हैं, किन्तु जैसा कि हम दिखा जुके हैं 
भीर श्रहमद से ही उद्‌' उपन्यास रचना का सुत्रगात होता है, फिर भी 
प्‌ कि एजाज हुसेन ने कहा है “इूससे भी इन्कार नहीं क्रिया जा 
ता कि सरशार ने लोगों का रुकान देखकर ऐन वक्त पर नावेल 
सी की श्रोर ज्यादा फरोग दिया। पुराना तरीका वईबदज्ञकार 
स्तविकता से हटी हुई) बातों श्रोर श्रसखास (व्यक्तियों) को छोड़ कर 
मर के वांकयात और ऐसे अ्रसखास को लिया जो आये दिन पेशे- 
'र सामने) रहते हूँ |?४९ 
फिसाना आजाद के अ्रतिरिक्त सरशार ने सैरे कोहसार, कामिनी, 
फहाँ श्रादि कई अन्य पुस्तक लिखीं। सरशार की सफलता का सुचसे 
परिचय यह्ट दे कि उन्होंने सैकड़ों पृष्ठों की पुस्तकें लिखीं, और वे 
दहाप ब्रिक गई। प्राकृप्रेमचन्द युग के देवकीनन्दन खत्री के 
रिक्त किसी भी द्विन्दी उपन्यासकार को इतनी सफलता नहीं मिली | 
गता की दृष्टि से देवकीनन्दन श्रौर सरशार को एक पंक्ति में रखना 
व होने पर भी कलाकार की दृष्टि से सरशार देवकौनन्दन से श्रेष्ठ 
योकरि उनका पैर जमीन पर था, और यद्यति वे उढ़ते ये, किन्तु 
लाँग के बाइर नहीं उढ़ सकते ये | प्रेमचन्द की कला फे हक में- 
छा ही हुश्रा कवि उन्होंने अगनी कला के ः07078896 या 
प के युग में सरशार फो पढ़ा, और कहीं बाद को चल कर देवकी- 


कल 
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-नन्दन की रचनाओश्रों को पढा | जिन हिंन्दी लेखकों ने प्रेमचन्द की कह 
की प्रष्ठभूमि को प्राकप्रेमचन्द हिन्दी उपन्यास साहित्य से समझने व 
चेष्टा की है, वे बहुत कुछ गलत रास्ते पर हैं। केवल कला की ही ह 
से ही नहीं भाषा की दृष्टि से भी ग्रेमचन्द प्राकग्रेमचन्द्‌ उदू. उपन्यास 
फे श्रधिक नजदीक हैं | श्रवश्य प्रेमचद ने इन सबसे लेकर श्रीर सी! 

कर भी इन सबसे कहीं श्रेष्तवर तथा गुसगत रूप से प्रथक कला वें 

निर्माण किया, यह दूसरी बात है | ऐसा तो सभी बडे लेखक करते ई 
“किंतु फिर भी जम्र उनकी कला के उत्सस्थल की गंगोत्री को हू ६ 
जायेगा, तो यह उचित ही है कि इम श्राशा करें कि ऐसे खोजने वाः 

कम से कम सही दिशा में तो हूँ ढे गे | 

शरर--उ3दू के एक श्रन्य प्रधान उपन्यासकार शरर का ओमचन्द 

जी पर बहुत प्रमाव था, यह हम पहले ही बता चुके हैं। प्रेमचदज 

ने इनको रचनाओ्रों का भी प्रारम्भिक छुग में अ्रध्ययन किया था 
सरशार ने श्रपनी कला के क्षेत्र के लिए. श्रपने सामने के समाज क 

चुना था, किंतु शरर ने मुख्यतः इस्लामी इतिहास को ही लेकर श्रपन 
नकथाश्नरों की रचना की । इनकी कला पर कुछ धार्मिक रग है । एजाए 
हुसेन ने लिखा है कि इस्लामी इतिहास अरबी और फारसी में होर 

के फारण मुसलमान उसे भूल रहे थे, शरर ने नये सिरे से श्रपर 

उपन्यासों के द्वारा इस भूली हुई कहानी को फिर से दुनिया के सामने 

ताजा श्रौर जीवित करके पेश कर दिया, जिसके कारण ऐतिहासिक 

व्यक्तियों के कारनाभें लोगों की दृष्टि के सामने श्रा गये ! दिलों में एव 
जोश पैदा हो गया, यही नहीं बल्कि उन्होंने विश्वासी जनोचित उत्साइ 

के साथ विशेष विशेष इस्लामी स्थान श्रौर व्यक्तियों को बहुत ऊँचे 
करके चित्रित किया विसके कारण उनका नाम उदृ' के और उपन्यास- 
कारों से भ्रधिक बढा-चढ़ा इष्टिगोचर होता है।! शरर की कला 

में धार्मिक पुनरज्णनीवन का पुठ होने के कारण वह नवशिक्तित 
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सलमानों को अधिक पसंद आई । सरशार की कला के मुकाविले 
। इनकी कला निक्ृष्ट है, फिर भी धार्मिक कारणों से उसका प्रचार 
येह हुआ | उनकी प्रसिद्ध रचनाश्रों में मुलकुल अ्रजीज वर्जिना, मंयूर 
गेहना आदि हैं । | 
रसवा--सुहम्मद हादी झसवा का भी उद्‌ उपन्यासकारों में 
बहुत बढ़ा स्थान है । प्रेमचद ने अपने प्रारम्मिक युग में इनकी 
रचनाओं के पढ़ने की बात लिखी दे | शरर ने उपन्यास को लेकर 
श्र॒र्त्र और न मालूम कहाँ-कहाँ की सैर कराई थी किंतु रुसवा ने फिर उप- 
न्यास कला को वास्तविक जीवन में उतार लिया, श्रौर उनमें उस युग के 
ससाज का प्रतिफलन होने लगा । झसवा ने श्रपनी कला के संचेघ में 
लिखते हुये लिखा है 'हमारे नावेल न द्रेजडी हैँ, न कामेडी, न हमारे 
«हरे तलवार से कर्ल द्ोते हैं, झ्औरन उनमें से -क्रिसी ने खुदकशी 
, की है, न हि ( विरह ) हुआ है, न वसल ( मिलन )। हमारे नावेला। 
को मोजूद जमाने की तवारीख ( इतिद्यास ) समझना चाहिये |” इससे 
बढ़कर और कला के लिए क्या श्राद्श हो तकता. है १ रहा कहाँ तक 
वे इस आदर्श को निभा पाये हैं, एसमें सदेह है, किंतु फिर भी यह 
मानना पड़ेगा कि उनकी कला वास्तविकता के साथ कदम मिलाकर 
चलने की चेश करती है| उनके फथधानकों क्का ज्षेत्र श्रक्सर लखनऊ 
या उसके इ्दंगिद का स्थान रद्दा है, तथा वर्णित घदनायें भी रोजमर्रे 
के जीवन की हैं । उनको मनोविशान के संबंध में भी बड़ी दिलचस्पी 
थी | उनके उपन्यासों में समाज के प्रत्येक स्वर का चित्रण मिलता 
है। नवातरों से लेकर रंडियो तक के जीवन का सही चित्रण इनके 
उपन्यासों ने प्राप्त दोते हैं । मुशायरों से लेकर मेले-ठेलों का वर्णन भी इन 
उपन्यातों में आते हैं । प्राकृतिक दृश्य वर्णन की ओर भी लेखक का 
स्कान है । कहना न दोगा कि इनका प्रभाव किसी लेखक पर अच्छा 


क 
ै पढ़ सकता है। झुसवा फ्े संबंध में यह ठीक लिखा गया है कि उनके 
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सामने मौलाना शरर और इकीम मुहम्मद श्रली के उपन्यास श्रधिक 
चलते ये, किंतु उनके सामने वे फीके पढ़ गये |? ५ 
उददू' उपन्यास क्यों पीछे रह गये ?--ऊपर गिनाये गये 
उपन्यासकारों के अ्रतिरिक्त राशिदु लखैरी श्रादि कई प्रसिद्ध उपन्यासकार 
उदू' के प्राकप्रेमचन्द युग में हो गये हैं उनके सबंध में ब्यौरे में जाने 
की श्रावश्यकता नहीं है | इस प्रसग में यह प्रश्न उठे बगैर नहीं रहता 
कि क्या कारण है कि उदू' का उपन्यास साहित्य १६वीं सदी के अ्रत 
तक बल्कि इस सदी फे प्रथम दशक तक हिंदी के उपन्यास साहित्य से 
श्रेष्वर होते हुये भी वाद को वह हिंदी के मुकातजिले में पिछड़ गया। 
कहना न होगा कि इस प्रश्न का विशद्‌ रूप से समाधान करना हमारे 
दायरे के बाहर है । हम केवल इसके कारण रूप में इतना ही कद कर 
आगे बढ़ जायेंगे कि जब तक उदू' केवल मुसज्नमानों की भाषा नहीं 
थी, श्र दिंदुश्नों में से एक बढ़ा तबका उसे श्रपने भावों के प्रकाश . 
का साधन बनाये हुये था, तब तक उसकी उन्नति होती रही, श्रौर 
खूब उन्नति हुई किंतु जब से वह कुछ मध्यवितवर्ग के मुसलमानों की' 
भाषा के रूप में हो गई ( ऐसा क्‍यों हुश्ना इसके कारण में हमें यहाँ 
नहीं जाना है ), तब से उसकी उन्नति मंथर दो गई | इस प्रफार दायरे 
के छोटे हो जाने से उसकी उन्नति में बाधा पहुँचना तो स्वामाविक था, 
किंठु इसके अलावा भी मुसलमानों की कट्टरता, दूसरे शब्दों में 
उनका जिछड़ापन उदू की उन्नति में वाघक हुआ | जब तक शिल्कुल 
आजादी के साथ सोचना स्वाभाविक न हो जाय, तत्र तक उपन्यास ; 
साहित्य की उन्नदि मला कैसे हो सकती थी १ उर्दू ने कविता में बहुत / 
उन्नति की, इसका कारण यद्द है कि कविता के रूप में उदू में कुछ- 
भी कहना यहाँ तक कि निरीश्वरवाद में श्रास्या प्रगट करना, रखूल 
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और कुरान में संदेह व्यक्त करना जायज था। उदू' के गय में इस 
प्रकार की आजादी लेखक नहीं ले सकता था। स्वाभाविक रूप से ऐसी 
हालत में उसमें शरत्‌, प्रेमचंद श्रादि का उदय नहीं हो सकता था, श्रोर 
इनका उदय तत्र तक नहीं हीगा जब्र तक उदु वाले श्रपने को इस 
प्रकार की कदटरता से मुक्त न कर लें । धुजटी म॒कर्जी ने लिखा है कि 
'मुस्लिम पारिवारिक जीवन में हिन्दू पारिवारिक जीवन के मुकाविले में** 
विचित्रता तथा नाटकीय घटनाये कम हैं, मुस्लिम पारिवारिक जीवन 
भयकर रूप से इकरस होता है” इसीलिए, मुस्लिम उपन्यासकार फम 
हुये। मुस्लिम परिवार में नाटकीय घटनायें बहुत कम हैं, ऐसा तो 
त्रद्दी ज्ञाव होता, उनमें भी प्रेम-लीलाय होती हैं, किंठु पे इस प्रकार 
की होती हैं जिनसे उपन्यास अपना उपकरण ग्रहण नहीं कर सकता । 
- उदाहरणार्थ यदि श्रगम्य गमन या इस तरह की बातें होती ई, तो चे 
व्पन्यास का विषयीभूत नहीं, श्रपराध विशान या मनोरम चिकित्सा 
विजन के विषय हो सकते हूँ | हमारे कहने का मतलब हरगिज यह नहीं 
है कि मुसलमानों में हिंदुओं से श्रधिक इस प्रकार की घयनायें होती हैं, 
किन्तु हमारे कहने का मतलब यद्द है कि 'मुसलमानों में यदि घटनायें 
होती है, तो इसी प्रकार की होती हूँ । परदे की कढ़ाई के कारण चरित्र- 
हीन, गोरा आदि की मुसलमानों में घटित होना सम्मव नहीं । परदे की 
कढ़ाई फे घटने के साथ-साथ इम सम्बन्ध में मुसलमानों में उन्नति 
होगी | स्मरण रहे यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है मानों उपन्यास का 
उपजीव्य केवल प्रेम और श्रानुसगिक बातें ही हो सकती हैं, ऐसा हमने 
इस बात को दृष्टि में रख कर लिया है कि बुजुआ उपन्यास का 
प्रधान उपनीव्य यही है | उद्‌ में उपन्यास की उन्नति नहीं हुईं । इससे 
इमारा मतलब यही था कि जैसे और सत्र भापाश्रों में उपन्यास की 


>विननननीयत. कक अनक 
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उन्नति हुई, चैसे इसमें नहीं हुई | [70687797 , या समाजवादी 
उपन्यासों का प्रश्न इस सम्बन्ध में नहीं उठता । यद्द सोचने की बात है 
कि प्रेमचन्दहजी ने जो उदू को छोड़ कर मुख्य रूप से हिन्दी को श्रपने 
साहित्य का वाहन बनाया, इसमें कहाँ तकोइस भावना का भी स्थान 
था कि उदू में वे एक हृद तक ही स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हुये भी 
जनप्रिव रह सकते थे | इसके श्रतिरिक्त प्रेमचन्दरजी को जिस प्रकार 
की देशभक्ति विशेषकर जिस प्रकार के सामाजिक राजनैतिक दशन को 
लेकर चलना था, उदू वालों में उसकी क्षद्र कहाँ तक द्ोती, इसमें भी 
सन्देह था। यत्रपि हमने पहले यह लिखा है कि श्रधिकतर पारिश्रिमिक्र के 
ही कारण प्रेमचन्दजीं उदू छोड़ कर हिन्दी की श्रोर क्ुके, फिर भी 
ऊपर जो कारण गिनाये गये उनका भी इस प्रकार के निर्ण॑य में बहुत 
बड़ा हाथ रहा होगा। ऐसा श्रनुमान करना अनुचित न होगा ।- 
प्रत्येक लेखक चाहे वह कितना ही निस्पृद्द हो, वह यह चाहता है कि 
जनता में उसकी रचना ( प्रत्येक लेखक की जनता उसके विषय तथा 
दार्शनिक घारणा के अ्रनुसार श्रलग-अ्रलग शोती है ) की कद्र दो, 
अधिक पुरस्कार पाने की प्रवृत्ति से शायद यह प्रवृत्ति कहीं प्रवलतर 
होती है । 

सबसे लेने पर भी ग्रे मचन्द स्वतन्न कल्ाकार--इमने यह तो 
पहले ही दिखला दिया कि कद्दानों लिखने की प्रेरणा प्रेमचन्दजी ने 
कहाँ से ली । इस अकार इम हिन्दी श्ौर उदू' दोनों भाषाश्रों के उपन्यास 
साहित्य पर एक विहृगम दृष्टि डालते हुये यह दिखा चुके कि ग्रेमचन्द 
फी कला के विक्रास पर क्‍या श्रसर पड़ा होगा | फिर भो यह स्मरण रहे 
कि कोई भी श्रच्छा लेखक चाद्दे अपने पूर्ववर्तियों से कितना भी श्रत्िक 
ले, वह श्रपने लिए सम्पूर्ण रूप से स्वतत्रभार्ग निर्माण की चेश करता 
है। शेक्सत्रियर को ही लिया जाय, उनकी कला के उत्स स्थल के 
सम्बन्ध में बहुत अधिक श्रालोचनायें हुई हैं, उन्होंने श्रमने कथानक 
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- कहीं से लिये, उनकी एक एक वाक्य में कस पूर्ववर्तीं लेखफ़ की रचना 
की मलक है, श्रादि बातों के ऊपर पूरी खोज हो चुकी है । फिर भी 
कोई शेक्सपियर को साहित्यिक चोर नहीं कहता, क्योकि उन्होने यदि 
श्पने पूर्ववर्तियों से कुछ लिया भी तो उसे अपनी प्रतिमा की स्पर्शमणि 
से इस प्रकार परिवर्तित कर दिया कि उसमें पहले के लेखक की कोई 
छाया द्वी नहीं रह गयी | प्रेमचन्द ने श्रवश्य ही उद्ू उपन्यासकारों 
“से बहुत कुछ लिया, उनके प्रारम्मिक युग की रचनाओं पर सरशार का 
प्रभाव बहुत स्पष्ट है, किन्तु वे जल्द ही श्रपने पूर्ववर्तियों के प्रभाव से 
मुक्त हो गये, और श्रपनी प्रौढ़ रचनाओं में उन्हनि एक नई शैली का 
सूत्रपात्र किया । इसी प्रकार -प्रेमचन्दजी ने बैंगला श्रौर यूरोपीय साहित्यों 
से भी बहुत कुछ लिया ( जिस प्रकार शेक्सवियर के सम्बन्ध में यह 
खोज की गयी है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियो से क्या-क्या लिया, उसी 
प्रकार ग्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में भी हिन्दी के विद्वानों को खोज 
करनी चाहिये ), उन्होंने श्रनातोल फ्रांस तथा गैल्सवर्दी की एक 

“एक पुस्तक का श्रनुवाद हिन्दी में किया, इस बात को इस सम्बन्ध में 
याद करने की जरूरत है; फिर भी एक वस्ठ॒वादी लेखक के नाते 
उन्होंने सत्रसे श्रधिक अपने इ्ट-गिर्ट के समाज से लिया । उन्होनें अपने 
पहले के उदु", हिन्दी, बैंगला, अग्नेजी तथा श्रत्य यूरोपीय साहित्यों से 
सीखा, श्रौर लिया, किन्तु उन्होंने सत्रसे अधिक अपनी चार्रो तरफ के 
समाज से लिया। श्रन्तिम प्रकार से लेने में द्वी उनकी सबसे बढ़ी 
विशेषता है। वे अ्रपने युग के बहुत बड़े प्रतीक तथा मुकुठ थे, इसी- 
में उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रकृति से उन्होंने बहुत पैनी दृष्टि 
पाई थी | इसी पैनी दृष्टि से उन्होंने श्रपने इर्दगि्द के जगत्‌ को, उसके 
श्रन्दर की गुत्यियों, इन्दों तथा संघपों को देखा, इसी दर्शन को उन्दोंने 
अपने उपन्यासों में एक कलामय तरीके से पेश कर दिया | इसी बात 
ने प्रेमचन्दर को प्र मचन्द इनाया. हरी 
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से भाषा, शैली तथा एक इृद तक ढाँचा लेते हुये भी वे उन सबसे 
स्वतन्न तथा उनसे मध्ततर रहे | 

इस सम्बन्ध में यह्ट जानना बहुत द्लिचस्प होगा कि स्वर्य॑ प्रेमचन्द 
अपने पहले के उद्‌', हिन्दी के लेखकों को किस प्रकार कूतते हैं, तथा 
उनके मुकाबले में उनका दृष्टिफोण किस प्रकार मिन्न था। वे लिखते 
हूँ “हमने जिस युग को अभी पार किया है, उसे जीवन से कोई 
मतलब न था । इमारे साहित्यकार कल्मना की एक सृष्टि खड़ी कर 
उसमें मनमाना तिलस्म न्ाँधा करते थे, कहीं फिसानये श्रजायत्र की 
दास्तान थी, कही वोस्ताने ख्याल की, और कही चन्द्रकाता सतति की । 
इन श्राख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरजन था, और इसमारे अ्रदूधुत 
रस प्रेम की तृप्ति, साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, यह कल्पनातीत 
था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन, दोनों परस्परविरोधी वस्तुयें 
सममी जाती थीं | कवियों पर भी व्यक्तिवाद का रग चढ़ा हुआ था । 
प्रेम का आदर्श वासनाओं को तृप्त करना था, और सौन्दर्य का श्राँखों 
को | इन्हीं श्र॒गारिक भावों को प्रकट करने में कविमएडली श्रपनी प्रतिमा 
ओर कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी । पद्म में कोई नई शब्द 
योजना, नई उपमा, उत्प्रेच्ा या नई कल्पना का होना दाद पाने के 
लिए. काफी था--चाहदे वह वस्तुस्थिति से कितनी द्वी दुर क्यों न-ः 
हो | आशियाना, कफस, वर्क, खिरमन की कल्सनायें विरद्ट दशाश्रों 
के वर्णन में निराश वेदना की विविध अ्रवस्थायें इस खूबी से दिखाई 
जाती थीं कि सुनने वाले दिल थाम लेते थे |”? 

पहले के लेखकों के द्वारा श्रपनाये हुये व्यक्तिवाद श्रर्थात्‌ केवल 
वेयत्तिक अनुभूतिवाद पर अवलम्प्रित साहित्य के सम्बन्ध में भी उनके 
मनोभाव क्या थे, यह मी हम उन्हीं की भाषा में जानते हैं। उनका 
कद्दना था, “भू गारिक मनोमाव मानव जीवन का एक अ्रग मात्र है, 
और जिस साहित्य का अ्रधिकांश इसीसे सम्बन्ध रखता दो, वह उस 
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जाति श्रौर उस युग फे लिए गव॑ करने की वस्तु नहीं हो सकता, न 
- उसकी सुरुचि का प्रमाण हो सकता |” मध्य युग में श्रगार भाव 
प्रधान साहित्य की क्‍यों सृष्टि हुई, इसको भी वे समझते थे । वे लिखते 
है 'कवियों के लिए. उनकी रचना ही जीविका का सावन थी। श्रौर 
कविता की कदरदानी रईसों और श्रमीरों के सिवाय कौन कर सकता 
है। हमारे कवियों को साधारण जीवन का सामना करने औ्रौर उसकी 
सच्चाइयो से प्रभावित होने के या तो अवसर ही न थे, या हर छोटे- 
बड़े पर कुछ ऐसी मानप्तिक गिरावट छापी हुईं थी कि मानसिक 
श्रौर बौद्धिक जीवन रह ही न गया था। इस इसका दोष उस समय 
के साहित्यकारों पर ही नहीं रख सकते | साहित्य अपने काल 
का प्रतिविम्म होता है।जो भाव ओर विचार लोगो के द्ृदयाँ 
को स्पन्दित करते हैं, वही साहित्य पर भी श्रपनी छाया डालते हैं! 
' ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं या श्रध्यात्म 
या वैराग्य में मन रमाते हैं । जब साहित्य पर संसार की नश्वस्ता का 
रंग चढ़ा हो, श्रोर उसका एक शब्द नेराश्य में छूत्रा, समय की. 
प्रतिकूलता से रोने से भरा हो, श्रीर श्रृगारिक भावों का प्रतिविम्त्र चना 
हो तो समझ लीजिये कि जाति जड़ता और हास के पंजे में फेंस 
घुकी है, ओर उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल बाकी नहीं रद्द | 
उसने ऊँचे लघ्पों की ओर से आँखे बन्द कर लॉ, श्रौर उसमें से दुनिय, 
को देखने समस्नने की शक्ति लुप्त हो गई है [!!५२ 
श्रच्छे से श्रच्छा अतिग्राधुनिक समालोचक भी इससे श्रच्छा 
क्‍या लिख सकता है। इसमें फेवल एक शब्द “जाति? को निकाल कर 
उस जगह पर 'जिस वर्ग का साहित्य है वह! लिख दिया जाय, तो यह 
सम्पूर्ण रूप से मान्य हो जायेगा | रह प्रेमचन्द का मतलब वर्ग से हो 
है, इसमें सन्देद नहीं । 
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परिवार और जन्म--प्रेमचन्द का जन्म मध्यवित्त श्रे णी के सबसे - 


गरीत तबके में हुआ था | सच बात तो यह है कि यह उस भेणी का 
वह तबका था; जो नाम मात्र के लिए मध्यवित्त है। इस तबके के 
सदस्य को हर समय यह भय बना रहता है कि न मालूम वह कब देहाती 


स्वहारा के श्रन्तर्गत हो जाय | प्रेमचन्द के पिता अजायबराय बहुत ही: 


मामूली श्रादमी थे । उन्होंने बनारस जिले के पांडेपूर मौजे में श्रपने 
चढ़ों से उत्तराधिकार के रूप में थोढ़ी-सी काश्तकारी पाई थी, किन्तु 
इतनी खेती निर्वाह के लिए काफी नहीं थी, 'काश्तकारी की श्रामदनी 


प्रायः नहीं के समान थी?, इस कारण वे डाकखाने भें नौकरी भी करते: 


थे। भी रघुपतिसताय प्रेमचन्दजी फे पुराने परिचितों में थे| जिस 
वातावरण में प्रेमचन्दणी का जन्म हुआ था, उसके सम्बन्ध में वे 


लिखते दूँ--“उनके घर श्रोर खान्दान के सम्बन्ध की बातें मध्यमर्भ णीः 
के लोगों की उसी तरद्द की बातों का नक्शा पेश करती हैं जिस तरद्द की * 
बातों को अग्रेजी लेखक जाजें गिसिंग ने अपने पृष्ठों में ग्रमर कर दिया - 


है ।!”* ऐसे वातावरण में पैदा होने के कारण प्रेमचन्दजी स्वाभा- 
विक रूप से गाँव के सब तबकों के जीवन से पूर्ण रूप से परिचित थे | 
विशेषकर जिस तबके में वे पैदा हुये थे, उसका चित्रण वे बड़ी सफलता 


के साथ श्रपनी पुस्तकों में करते हैं| किसानवर्ग के प्रति तथा उसके - 


दुखददों के प्रति उनके उपन्यासों में जो स्वच्छ श्रौर स्वाभात्रिक सद्दानु- 
भूति की धारा कद्धती है, उसके लिए, उन्हें कल्सना का श्राश्रय नहीं 
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कर आज एसिर्ते जरपणण | 


लेना पड़ा था | यह सब तो उनकी आआँखो देखी वात थी । प्रेमचन्दजी 
के पिता कायस्थ दूसरे श्रीवास्तव थे, इस नाते वे उस वर्ग के थे जो 
शायद अग्रेजी शासन के श्रागमन के पहले से ही इन जिलो के 
]7(6॥8७॥(४४ में शुमार किया जाता था । चारतचार प्रेमचन्द्‌जी श्रपनी 
पुस्तकों में इस पढ़े-लिखे वर्ग का वर्णन करते हैं, श्रोर बड़ी सफलता 
के साथ करते हैं। “गव्न! नामक उपन्यास में उन्होने इस वर्ग की कम- 
जोरियो, उसकी समस्याशत्रों, उसके ढोगों तथा ढकोसलों को बहुत सुन्दर 
रूप से चित्रित किया है | 

बचपन--उनकी पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी ने उनके जन्म के 
सम्बन्ध में लिखा है--“'श्रापका जन्म बनारस से चार मील दूर लमद्दी 
गाँव में सावन वदी १०, सम्बत्‌ १६३७ (३१ जुलाई सन्‌ श््ू८० ई०) - 
शनिवार को हुश्रा था। पिता का नाम श्रजायबराय था। माता का 
नाम आनन्‍्दीदेवी | आपकी तीन बहने थीं। उनमें दा तो मर गई, 
तीसरी बहुत दिनों तक जीवित रहीं | उस बहिन से आप श्राठ वर्ष 
छोटे थे । तीन लड़कियों की पीठ पर होने से श्राप तेतर कहलाते थे । 
माता इमेशा की मरीज थी। आपके दो नाम श्रोर थे--पिता का रखा 
नाम मुन्शी धनपतराय, चाचा का रखा छुश्रा नाम मुन्शी नवावराय। 
माता-पिता दोनों को संग्रहणी की बीमारी थी । पैदा होने के दो तीन साल 
बाद आपको जिला बाँदा जाना पड़ा | आपकी पढ़ाई पाँचर्वेंवर्ष शुरू 
हुई। पहले मौलवी साहेब से उद्‌' पढ़ते थे। उन मौलवी साहेब के 
दरवाजे पर वे सत्र लड़कों के साथ पढ़ने जाते ये [४३ 

भापा दृष्टि से दों पीढ़ियों के वीच उनका लालन-पालन-- 
श्८८ में प्रेमचन्द का उदू' पढ़ना कोई श्राश्चर्य की वात नहीं थी, 
उस जमाने में सभी पढ़े-लिखे वर्ग के हिन्दू, विशेषकर कायस्थगण उदू , 
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फारसी, श्ररत्री श्रादि पढ़ते ये | सच बात तो यह है कि १६२० तक 
यहाँ के कायस्थों में शिक्षा का श्रथ॑ ही उदू, फारसी श्रादि में शिक्षा 
प्रात्त करना था| बहुत मुश्किलो से यह धारा बाद को बदली है| हम 
केवल एक तथ्य का वर्णन कर रहे हैं, यह श्रच्छा हुआ या बुरा इससे 
इमें यहाँ कोई सरोकार नहीं। श्रब मी कायस्थों में जो पुरानी पीढ़ियों 
के लोग हैं वे उदू -फारसी आदि के अ्रच्छे विद्वान होते हैं | नई पीढ़ी 
आर पुरानी पीढ़ी में विचारगत रूप से श्रन्‍्य भेदों के साथ-साथ 
कायरथों में यह भी एक बहुत बढ़ा मेद हो गया है, पुरानी पीढी वाले 
नई पीढ़ी वालों को श्रशिक्षित श्रौर श्रमाजित रवि सममते हैं, और 
नई पीढ़ी वाले पुरानी पीढ़ी के उद्‌-फारसी दाँ बुजु गो को 0)8 [०० 
सममते ई। प्रेमचन्द को हम इन दोनों पीढियों को देख सकते हैं। 
प्रेमचन्द की प्रगतिशीज्षता का यह भी एक प्रमाण है कि सम्पूर्ण रूप 
से उद्‌ -फारसी की श्राषोहवा में पले होने पर मी बाद को उन्होंने उसी 
वाहन को श्रपनाया, जो उन्हें श्रपने विचारों के लिए सबसे श्रच्छा 
वाहन शात हुश्रा | 

गरीबी में पत्ते--भीमती शिवरानी देवी ने लिखा है कि प्रमचद- 
जी लड़कपन म पढ़ने में बहुत तेज थे | उनके पिता की श्रामदनी बहुत 
थोढ़ी थी, इसलिए उनका बचपन बहुत गरीबी में कटा । वे स्वय॑ अपने 
विषय में लिखते हैँ “अँंघरा के पुल का चमरौघा जूता मैंने बहुत 
दिन तक पहना है। जब तक मेरे पिता जी जीवित रहे, तब्र तक 
उन्होंने मेरे लिए. वारद आने से ज्यादा का जूता कभी नहीं खरीदा, 
और न चार झआाने से ज्यादा गज का कपड़ा कभी मेरे लिए खरीदा 
गया | में सम्मिलित परिवार में था, इसलिए, मैं अपने को श्रलग नहीं 
सममझता था। में अपने चचेरे भाइयों को मिलाकर पाँच भाई था। 
नत्र मुझसे कोई पूछता तो मैं यही वतलाता कि इम पाँच भाई हैं।”? 
इन चचेरे भाइयों के खाय वे भाई की तरद रहते ये । एक बार की 
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घटना है कि उनके “चाचा ने सन बेचा श्रौर उसके रुपये लाकर 
उन्होंने ताक पर रख दिये । आपने श्रपने चचेरे भाई से सलाह की जो 
उम्र में आप से बड़े थे | दोनों ने मिलकर दयये ले लिये | झ्राप रुपये 
उठा तो लाये, मगर उन्हें खर्च करना नहीं आता था | चचेरे भाई ने 
उस रुपये को भुनाकर वारह आने मीलवी साहेव की फीस दी, और 
बाकी चार श्रानों में से अमरूद और रेवड़ी वगैरह लेकर दोनों भाइयों 
ने खाई | चाचा साहेब हृढ़ते हुये वहाँ पहुँचे, श्रौर वोले--“तुम लोग 
आया चुरा लाये हो ? आपके चचेरे भाई ने कहा--'हाँ एक रुपया 
भैया लाये हैं ।? चाचा साहेब गरजे --“वह रुपया कहाँ है !? 
--मोलन्ी साहेत्र को फीस दे दी |? 


चाचा सहेष दोनो लड़कों को लेकर मोलबी साहेब के पास पहुँचे 
-झोर बोले--इन लड़को ने आपको पैसे दिये हैं ? 

--ों बारह आने दिये हैं ।? 

--'उन्हें मुझे दीजिये! | चाचा सहेत्र ने उनसे फिर पूछा-- 
चार श्राने कहाँ हैं १? 

-- 'उसका अमरूद लिया ।! 


इस घग्ना का उल्लेख करते हुये एक दिन प्रेमचन्दजी ने श्रोम ती 
'शिवरानी देवी को यों कह्दा धा--'चाचा श्रपने लड़कों को पीटते हुये 
घर लाये। मेरी शक्ल श्रजीब्र हो गई थी। में डरता घर श्राया | माँ 
एक लड़के को पिट्ता देख कर मुझे भी पीटने लगी | चाची ने दौड़ कर 
मुझे छुडाया। मुझे दी क्‍यों छुड़ाया, श्रपने बच्चे को क्‍यों नहीं 
९ छुड़ाया, मैं नहीं जान सक्ा। शायद मेरी दुर्बलता पर उन्हें दया 
आ गई हो ?3 
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जीवन पर आधारित कट्दानी--प्रेमचन्दजी ने श्रपनी एक कद्दानी 
में इस पूरे किस्से को करीत्र-करीब ज्यों का त्यों दिखलाया है। 

मातृ-वियोग गरीबी--अआगे की कहानी स्वय प्रेमचन्द के शब्दों 
में हो सुना जाय--“जब में आठ साल का था, तभी मेरी माँ 
बीमार पढ़ी। छ' महीने तकवे बीमार रहीं| मैं उनके सिरहाने 
बैठा पखा माला करता था । भेरे चचेरे भाई जो मुमसे बड़े थे, दवा 
के प्रतनन्ध में रहते ये। मेरी बहिन ससुराल में थी। उनका गौना हो 
गया था । माँ के सिरहाने एक बोतल शक्कर से भरी रहती थी | माँ 
के सो जाने पर मैं उसे खा लेता था। माँ के मरने के ग्राठ दस दिन 
पहले मेरी बह्दिन आई | घर से मेरी दादी भी आईं । जन्र मेरी माँ 
मरने लगीं, तो मेरा मेरी तहिन का तथा बड़े भाई का हाथ मेरे पिता 
के हाथ में देकर बोलीं--ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं। बहिन, पिता तथा 
चडे माई सब रो रहे थे, पर में कुछ मो नहीं समक रहा था। माँ के ८ 
मरने के कुछ दिन बाद बद्दिन अपने घर चली गई। दादी, भैया और 
पिताजी रह गये। दो-तीन दिन बाद दादी भी बीमार होकर लमद्दी, 
चली श्ाईं मैं श्रौर भैया रद्द गये | भैया दूध में शक्कर डाल कर मुझे 
खूब पिलाते थे, पर माँ का वह प्यार कहाँ ? में एकांत में बैठ कर खून 
रोता था। पाँच-छ' मद्दीनों के बाद मेरे पिता भी बीमार पड़े | वे 
लमहदी आये | मैं भी श्राया | मेरा काम मौनी साहेत्र के यहाँ पढ़ना, 
गुल्ली-डंडा खेलना, ईख तोड़ कर चूसना और मटर की फली तोड़ कर 
खाना--चलने लगा ।?? 

इसके श्रतिरिक्त भी उन्होंने श्रपने इस समय के जीवन के व्यौरे 
लिखे हू, किन्तु उनमें कोई विशेषता न होने के कारण हम उसे उद्घुत' 
नहीं करेंगे | कैसे जब श्रजायचरायजी श्रपनी बेटी के यहाँ जाते तोः 
अपने साथ प्रेमचद्जी को ले जाते; कैसे वे श्रपनी दादी से कहानियाँ 
मुनते, कैसे दादी और उनके भैया में कमी-कमी रूगड़े हो जाते --ये- 
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सत्र चातें कोई महत्व की नहीं हैं| इसके बाद अजायतब्रराय की बदली- 


जीमनपुर हुईं। वर्हाँ उनके साथ प्रेमचंद तथा उनकी दादी गईं । 
प्रमचंद के भैया इन्दौर गये। इसके बाद दादी का देह्ान्त हुआ | इस 
समय वे किस प्रकार के वातावरण में पल रहे थे, उसका वर्णन उनके 
ही शब्दों में यों है-- 

“पिताजी ने जो मकान ले रखा था, उसका किराया डेढ रुपया 
था। निहायत गदा मकान था। उसीके दरवाजे पर एक कोठरी थी, 
वही मुमे सोने के लिए. मिली । में विनोद के लिए एक तम्बाकूवाले 
के मकान में चला जाया करता था | मेरी उम्र उस समय बारह बष 
की थी |”? 

भविष्य जीवन की तैयारी--इसी थुग में वे अपने भविष्य 
जीवन की मानो तैयारी कर रहे थे। वे हाई स्कूल में मर्ती हो चुके ये, 
किन्तु उनकी श्रसली शिक्षा कहीं श्रोर हो रहो थी | श्री रघुपतिसहाय 
इस युग के सस्मरण लिखते हुये यों लिखते हैं---“प्रेमचंदजी ने मुझे 
बतलापा था कि लड़कपन में उनकी दोस्ती अपने दर्ज के ऐसे लड़के से 
दो गई थी जो एक तम्बाकू बेचने वाले का वेटा था। नित्व वे श्रपने 
अल्यवयस्क मित्र के साथ स्कूल के वाद उसके मकान पर जाते थे, श्रौर 
वहाँ तम्बाकू के बड़े-बडे काले पिन्डों के पीछे वह श्रौर उनके मित्र बैठ 
कर बराच्र हुक्‍्का पीते थे, और 'तिलरुम होशदवा? पढ़ते थे, यह कभी 
ने समाप्त होनेवाली एक लम्बी कहानी है। जो श्रपनी विशालता, 
विशद्ता श्रौर बहुविध कथानकों फे विचार से युरोप के मध्य युग की 
थ्राध्यात्मिक कहानियों के बहुत पीछे छोड़ देती है| उतकी लम्धाई 
का यदद द्वाल है कि यदि वे सत्र लिखी जायें तो एल्साइक्लोपिडिया 
ब्रिटेनिका के बराबर हो जायेगा। खैर वहीं प्रेमचन्दजी श्रपने श्रल्य- 
वयस्क मित्रों के साथ बैठ कर तिलस्म होशझरुवा के किस्से सुनते ये। 
इसीमें जब्र संध्या हो जाती थी, त्व वह अपने घर चले जाते थे 


है 
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यह क्रम प्राय; एक वर्ष, तक चलता रहा | लेकिन इसी बीच में प्रेमचंद 
जी सदा के लिए कहानियों में छू गये। वास्तव में उन कहानियों 
को उन्होंने जिस तरह मन लगा कर श्रौर शौक से सुना था, उससे 
उनकी वर्णनशक्ति में धारा प्रवाइिकिता और सरसता के गुण श्राकर 
सम्मिलित हो गये थे, और उन मनोहर कहानियों की श्रात्मा उनमें 
प्रविष्ठ हो गई थी |? 
लिखने का प्रारम्भ--इसी युग में उन्होंने लिखने का अभ्यास 
किया । “वहीं मुके लिखने का भी शौक हुआ था। मैं लिखता और 
पाड़ता, लिखता श्रौर फाड़ता । कमी-कर्मी मेरे पिताजी हुक्का पीते - 
पीते मेरी कोठरी में भी आ जाते थे | जो कुछ मैं लिख कर रखता, वे 
देख लेते श्रीर पूछते,--'नवात्र कुछ लिख रहे हो ? मैं शर्मा कर गढ़ 
जाता | मगर इस विषय में पिताजी को कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि 
शक तो उन्हें काम के मारे छट॒टी नहीं मिलती थी, दूसरे इस विषय 
के वे जानकर भी न थे । मैं रात को चाहे जहाँ रहूँ उनसे इससे कोई 
चहस नहीं | में वाइर रहता था, वे श्रन्द्र | शायद पहले के लोग इसे 
अपनी ड्यूटी नहीं समसते थे |? । 

जनता से घनिष्टत्व--उदू' के रोमांसों के अध्ययन के श्रतिरिक्त वे 

श्रन्य तरीकों से भी श्राम जनता की दिलचस्पियों मे ग्रपने को परिचित 
करते रहते ये | उनकी रचनार्ये जनता के हर एक तत्रके को पसन्द 
हैं, इसका सब्रसे प्रधान फारण यह है कि वे स्वय जनता के ही आदमी 
ये, जनता की दिलचसिपियों में उन्हें दिलचस्पी थी, जनता की समस्याश्रों 
के साथ उनका चाक्षु प॑ परिचय था | एक बड़ी हृद तक जनता के साथ 

डनकी तदात्मयता थी | 

रामलोला में दिलचस्पी--वे अ्रपने इस युग के सस्मरण लिखते 

हुये कहते ई “मेरे पड़ोस में रामलीला होती थी। रामलीला के राम 
सीता, लक्ष्मण मुझे बहुत श्रच्छे लगते थे | मेरे ग्स उठ समय जो मी 
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चीज रहती, में राम के लिए, लेकर दौड़ता । पैसे भी जो रहते उन्हीं 
को दे श्राता | वे श्रगर मुझसे बात फरते तो में सातवें श्रासमान पर 
पहुँच जाता । बड़ी खुशी होती थी। में भी कैसा भोंदू था। शआ्रजकल 
के बच्चे मुकसे ज्यादा चालाक होते हैं |” 

रामलीला कहानी में आपबीती--यह दृष्टव्य है कि (रामलीला? 
नामक श्रपनी कद्दानी में वे श्रपने इसी युग के संस्मरण लिख गये हैं । 
यों तो वह कद्दानी कोई विशेष महत्व की नहीं है, किन्तु उनके जीवन से 
इस कहानी का जो सम्बन्ध स्पष्ट दीख पड़ता है, उसके लिए इस कहानी 
का महत्व इस दृष्टि से बहुत श्रधिक हो जाता है। कह्दानी के प्रारम्भिक 
कुछ वाक्य तो संस्मरण मात्र हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं । कहानी यों 
शुरू होती है-- 

“इबर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया । बन्दरों के भद्दे 
चेहरे लगाये, ग्राधी थॉगों का पायजामा और काला रग का ऊंचा 
कुरता पहने श्रादमियों को दोढ़ते, हूँ-हूँ करते देख कर अब हँसी आती 
है, मजा नहीं श्राता । काशी की लीला जगतविख्यात है। सुना है 
लोग दूर-दूर से देखने श्राते हैं। में भी बड़े शौक से गया, पर मुमे तो 
वहाँ की लीला श्रौर किसो वज्र देहात की लीला में कोई श्रन्तर न 
दिखाई दिया । हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज-सामान श्रच्छे हैं ।, 
राक्ष्सों और बन्दरों के चेहरे पीतल के हैं, गदायें भी पीतल की हैं । 
कदाचित्‌ बनवासी भ्राताश्रों के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज- 
सामान के सिवाय वर्दा भी वही हूँ-हूँ के सिवाय और कुछ नहीं । फिर 
भी लाखों श्रादर्मियो की भीड़ लगी रइती है। लेकिन एक जमाना वह 
था जब मुम्तेभी रामलीला में श्राननद्‌ श्राता था। श्रानन्द तो बहुत 
हल्का-सा शब्द है। वह आनन्द उन्‍्माद से कम ने था|?! 

इसके बाद इस कहानी में यह वर्णन किया गया है कि कैसे वे 
दोपहर से ही जाकर उत्त घर में बैठ जाते थे, जहाँ लीला-वात्रों करा रूप 
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श्ग भरा जाता था। एक ही श्रादमी पात्रों के श्रृंगार में कुशल 
था | वही वारी-बारी से तीनों पात्रो का श्षुगार करता था। रग की 
प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पा मलना मेरा काम 
था | जनत्र इन तैयारियों के बाद विभान निकलता तो उस पर रामचन्द्र 
के पीछे बैठ कर मुके जो उल्लास, जो गव॑, जो रामाग्व होता था, वह 
शअ्त्र लाट सादेव फे दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता, .... 
रामचन्द्र पर मेरी कितनी भ्रद्धा थी | में अपने पाठ की चिन्ता न करके 
उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वे फेल न हो नायें। मुमसे 
उम्र ज्यादा होने पर ,मी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे |” इत्यादि । 
पता नहीं इस कहानी में कितने अ्रन्य उपादान हैं, किन्तु ऊपर 
उद्धृत श्रश उनके जीवन का बिल्कुल हूबहू न हो, एक हृद तक सही 
संस्मरण है | 

लेखक की रचना से जीवन का सम्बन्ध--दैंगला के उपन्यास- 
कार शरत्‌ बात्र की रचनाश्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार की खोज 
लेखकों ने की है कि क्रिस हद तक कौन-सा उपन्यास उनकी आप- 
बीती का द्टी प्रतिफलन है, और उसमें उन्हें बहुत भारी सफलता 
मिली है | वात यदद है वस्त॒वादी लेखक फेवल कल्पना फो उपजीव्य 
बना कर नहीं चल सकता, उसे जीवन, के साथ श्रपना सस्पश बनाये 
रखने के लिए श्रपने इ८गिर्ट की दुनिया से अनुभेरणा और कृथानक 
लेना पड़ता है | जत्र जीवन से ही लेना है तो श्रपने जीवनः से बढ 
कर और कौन-सा उत्स हो सकता है, क्योंकि श्रपने जोवन को जानने 
का जितना मौका लेखक ,को है, उसके श्रान्तरिक सोतों से उसे 
त्रितना परिचय हो सकता है, उतना श्रौर वह किसके जीवन को 
जान सकता है | कहीं हमें गलत न समक्का जाय इसलिए दम यदद 
स्पष्ट कर दें कि दम यहाँ पर शआ्रापब्रीती शब्द का प्रयोग केवल 
थात्मानुभूति के श्रर्थ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपबीती मे उन 


है 
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सब घटनाओं, सम्वेदनों, संघर्षों, सग्रामों तथा घात-प्रतिषातों को लेते 
हूँ जिनको लेखक ने श्रपनी श्राँख से दूसरे व्यक्तियों में, वर्गों में तथा 
समाज में देखा है। दुख है कि इस दृष्टिकोण से हमने जन्म प्रेमचन्द 
की रचनाश्रों की जाँच की, तो हमें बहुत कम तथ्य श्ञात हुये। हम 
उनकी रचनाश्रों की बहुत थोड़ी बातों को. उनके जीवन से सम्बद्ध 
कर पाये | बात यह है भारतवर्ष में जीवनी लिखने का जो तरीका 
है, उसमें हमें उस व्यक्ति के जीवन के श्रन्तद्व न्दों से परिचय नहीं होता, 
न हम उसके गुप्त जीवन को दी जान पाते हैं, फिर कैसे लेखक के 
साथ रचना के सम्बन्ध का उद्घाटन किया जाय। यहाँ तो जीवनी 
लिखने में बल्कि लेखक यही कोशिश करता है कि अपने वीर को एक 
श्रादर्श रूप में दिखलावें | श्रीमती शिवरानी देवी ने प्रेमचन्दजी के 
सम्बन्ध में जो संस्मरण लिखा है, उनमें स्पष्टादिता का कोई श्रभाव 
नहीं है, श्रोर न प्रेमचन्द को श्रादर्श बना, कर दिखाने की चेश की गई 
है, उन्होंने इस सम्बन्ध में बढुत सही दिंशा में श्रपनी लेखनी 
का प्रयोग किया है, किन्तु उनके सामने यह दृष्टिकोण ही नहीं था कि 
उनकी कद्दानियों श्रोर उपन्यासों को उनके जीवन शञ्र्थात्‌ जीवन श्रौर 
परीक्षण से सम्परद्ध किया जाय, नहीं तो कदाचित्‌ वे इस सम्बन्ध में 
हिन्दी जगत को बहुत बहुमूल्य चीजें दे सकतीं । 

बराबर गरीबी--गरीबी ने प्रेमचन्द्‌ का कभी पीछा नहीं छोड़ा । 
वे स्वये लिखते हैं--“'पैशों की दिक्‍क्रत तो मुके हमेशा रहती थी। 
बारह शआाने मद्दीने में फीस लगती थी । उस बारह श्रानों मे से में एकाघ 
आने हर महदीने खा जाता था। जिस मुहल्ले में में था, उसमें छोटी 
जाति के लोग थे । वे लोग मुझसे लेकर दो-चार पैसे खा लेते थे, इस- 
लिए, फीस देने में बढ़ी दिक्कत द्ोती थी | घर में माँ तो थी नहीं, चाची - 
से ही मांगता |?! 

सोतेली मॉ--प्रेमचन्द के पिता ने अपनी पहली हनी की मृत्यु फे 
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चाद दूसरी शादी कर ली थी । ऐसा शात होता दे कि उनके साथ सौतेली' 
माँ का व्यवहार श्रच्छा नहीं रहा । वे जब्र घर भें आईं तो उनके साथ 
उनके भाई विजय बहादुर भी आये | वह श्राते ही घर की मालकिन 
बन गई । वह विजय वहादर को श्रघिक मानती थी, और प्रेमचन्दजी 
को कम | “पिताजी डाकखाने से जो भी चीज खाने के लिए, लाते, 
चाची को इच्छा रहती कि वे उन्हें खुद खार्य | वे उनकी लाई हुई 
चीजों को पिता के सामने रखती तो पिताजी बोलते “में ये चीजें बच्चों 
के लिए लाता हैँ !! जब्र चाची न मानती तो पिताजी मछा कर बाहर 
चले जाते ।?? 

जब में फीस के पैसे चाची से माँगता, तो “वे बुरी तरह भज्लातीं |! 
पिता से कहने की हिम्मत न थी। इसलिए, श्रपनी माता की याद मुझे 
बार-बार सताती थी। सच कहता हूँ भूठ बोलना भी एक फन है। 
सच कहने के ही कारण में मारा जाता |? इसके श्रतिरिक्ति इस चाची 
में श्रौर मी दुगुण थे। वे इस बात का कोई भी ख्याल नहीं रखती 
कि प्रेमचन्दनी उनके पुत्र नहीं तो पुत्र स्थानीय हैं, इसलिए, उनके 
सामने दूसरों से इंसी-मजाक दायरे फे श्रन्दर ही करना चाहिये, किन्तु 
वे इसका कोई ख्याल नहीं रखती थीं। यहाँ पर हम इस मरडे में नहीं 
पड़ेंगे कि कहाँ तक बच्चों के सामने “निशिद्ध! विषयों में बातचीत 
करनी चाहिये | इमने श्रन्यत्र इस विषय पर बहुत विस्तार के साथ 
लिखा है | यहाँ तो हम केवल इतना ही देखेंगे कि उनकी चाची जो 
इस तरह की ईसी-मजाक किया करती थीं, वह किसी मानसिक उदारता 
के कारण नहीं, वल्कि सुरुचि के श्रमाव के कारण करती थीं, इसके 
श्रतिरिक्त हम यह भी देखेंगे कि शिशु प्रेमचन्द इसे किस तरीके से लेते 
ये | उनके ही शब्दों में सुनिये--''जिस घर में मैं था वह एक श्रहिरिन 
का था । वह विधवा थी | उनमें श्रौर मेरी चाची में काफी दँसी-मजाक 
होता था | मैं मी सुनता। मुझे उनके हंसी-मजाक में मजा श्राता | 


ब्क्क 


ञ् मिथ 
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मुमे तेरद साल में ही उन बातों का शान हो गया था, जो कि बच्चों 
के लिए घातक हैं |? श्रक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रतिभा के वरपुत्र- 
गण 5650%)7 976८०८०७७ श्रर्थात्‌ यौन मामलों में श्रकाल 
परिपक्क हो जाते हैँ, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं क्षि प्रेमचन्द 
ज्ञी कम उम्र में ही सेक्स के सम्बन्ध में शञान प्रास कर चुके थे। हमें 
यहाँ दाशनिक तककों में नहीं पढ़ना है, किन्ठु यह जो प्रेमचन्द ने लिख 
दिया कि यह शान बच्चों के लिए घातक होता हैं, इससे हम सहमत 
नहीं हो सकते। स्वयं प्रेमचन्दगी का जीवन हमारे समन्म्रुख है, वे 
चरहुत कम उम्र में इन घातक! विपयो में शान प्राप्त कर चुके थे, किंतु 
इसका क्या दुष्परिणास हुप्रा ? हमारे सामने श्रीमती शिवरानी देवी 
लिखित उनका जीवन-चरित्र मौजूद है, उनमें हम कोई ऐसी वितरीतता 
नहीं पाते जो प्रेमचन्दुजी जिस वर्ग के सदत्य ये, उस वर्ग के श्राम 


' सदस्यों से किसी भी अर्थ में गई-बीती हो । 


'सौतेलो माँ? कहानी--प्रेमचन्दुजी की सौतेली माँ उनकी मृत्यु 
के बाद भी जीवित रहीं। उनके एक सौतेले भाई भी यथें, वे भी 
उनकी रझूत्यु के बाद जीवित रहे | सौतेली माँ तथा भाई के सम्बन्ध में 
उनके तजुर्चे बहुत ही बुरे रहे । “प्रेमचन्दजी ने अपनी एक कद्दानी में 
बहुत ही प्रभावशाली ओर जहर में ब॒ुके हुये नश्तर की तरह शब्दों 
में श्रपने जीवन के उन दिनों की छोर सकेत किया है जो उन्होंने 
श्रपने रिता और सौतेली माता के साथ तिताये ये |... ... उस कहानी 
का शीपक सौत्तेली माँ? है। उसकी बारीकी और महत्व में 
निःशब्द परन्तु कढ़ भावनाये भी हैं, लेकिन फिर भी उससे कहीं वेमजा 
और श्रोछी भावनाश्रों का नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे 
पढ़े कर श्राप अपने आँसू नहीं रोक सर्केंगे ।!*४ इस प्रकार सौतेली 








४ रघुयति सद्याय--प्रेमचन्द श्रंक ८८ 
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माँ नामक कहानी में हम लेखक के ही सस्मरण का एक परिष्कृत रूप 
पाते हैं। 

कजाकी कौन था ९--श्रजायबराथ का तबादला जमनिया 
हुश्रा । प्रेमचन्द मी साथ गये | वे लिखते हैं “वहाँ जो हरकरा था; 
बह मुझे तहुत प्यार करता था । वह मुझे कन्घे पर लेकर दौड़ता । 
मैं उसके आने की राह देखा करता | वह बाहर से ईख, श्रमरूद, 
गाजर मेरे लिए. लाता । इसीसे वह मुझे बहुत प्रिय था। एक 
दफा पिताजी ने उसे निकाल दिया | जन्र वह दूसरे दिन नहीं श्राया, 
तब मैंने चाची से पूछा--श्राज कजाकी क्‍यों नहीं आया चाची !?? 

'ुझे क्‍या मालूम क्‍यों नहीं श्राया |? 

'बैर मैं खामोश था, श्रन्दर से मेरा जी कुरेद रहा था। जब 
पिताजी रात को आये तो डरते-डरते मैंने पूछा--ब्राबू जी कजाकी हे 
कहाँ गया ९? 

--'पाजी निकाल दिया गया |? 

मैंने डरते-डरते कहा--“बावूजी श्रादमी बड़ा श्रच्छा है 

पिता--“गधघा था |? 

मैं खामोश । रात भर मुझे नींद नहीं आई | में सोचता वेचारा 
कितना भला आदसी है | में वढ़ा होने पर ऐसे आदमी को दृमेशा 
अपने पास रखूँगा | मैं सुबह उसके यहाँ दौड़ा गया, और बुला लाया । 
चुपके से भन्‍्डारे में जाकर आटा, दाल, चावल निकाल लाया | उस 
साल में ्राठव्रीं में पढ़ता था। चाची ने भी उसे रखने के लिए 
सिफारिश की श्रौर मेरे हाथ से सब सामान लेकर थोड़ा-योड़ा देने 
को कहा | न 

'कज्ञाको? कहानी--प्रेमचन्द ने तो इसी कजाकी पर एक कद्दानी 


शी लिख डाली, और उस कद्ानी का नाम भी कजाकी ही रखा | उसमें | 
से लिखते #.___ 


प्््घ मऊ 
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“मेरी ब्रालस्पृतियों में कजाक़ी एक न मिय्ने वाला व्यक्ति हैं। 
ग्राज चालीस वर्ष गुजर गये, लेकिन कजाकी की मूति श्रभी तक 
ञ्रोखों के सामने नाच रही है... ...कजाकी जाति का पासी था, बढ़ा 
ही दँसमुख, बढ़ा ही साइसी, वढ़ा द्वी जिन्‍्दादिल | वह रोज शाम 
-को डाक का सैला लेकर गाता, रात भर रहता, और सवेरे डाक 
लेकर चला जाता | शाम को फिर उधर से डाक लेकर श्रा जाता । 
में दिन भर एक उहिस्त दशा में उसकी राह्द देखा करता, ज्यंह्दि 
चार बजते, व्याकुल होकर सड़क पर आ्राकर खड़ा हो जाता, श्रौर 
थोड़ी देर में कजाकी कन्घे पर बल्लम रखे उसको कझुनकुनी व्जाता, 
'दूर से श्राता हुआ दिखलाई देता ,..मुके देखकर वदद और तेज दौड़ने 
ज्गता, उसकी कुनकुनी ओर जोर से बजने लगती, ओर मेरे दृढय 
में श्रीर जोर से खुशी की धड़कन होने लगती | दर्षातिरेक में में भी 
दौड़ पढ़ता, और एक क्षण में कजाकी का कन्धा मेरा सिंहासन 
ब्रन जाता, वह स्थान मेरी अ्रमिलापाश्नों का स्वर्ग था।...... ससार 
मेरी 'प्राँखें में तुच्छ हो जाता, श्रोर जत्र कजाझी म़॒मे कन्घे पर लेकर 
दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो में हवा के घोड़े पर 
उड़ा जा रहा हैँ। कजाकी डाकखाने में पहुँचता तो पसीने से तर 
रहता, लेकिन आराम करने की श्रादत न थी। थेला रखते द्वी वह 
इम लोगों को लेकर किसी मैदान में मिकल जाता, कभी हमारे साथ 
खेलता, कभी विरहे गाकर सुनाता, श्रोर कभी कहानियाँ झुनाता, 
उसे चोरी श्रौर डाके, मार-पीट, भूत-प्रेत की सैकड़ों, क्नियाँ याट 
थीं, में इन कद्दानियों को सुन कर विस्मयपूर्ण श्रानन्द में मस्न दो 
जाता | उसकी कहानियों के चोर श्लीर डाकू वच्चे योद्धा दोते ये, 
जो श्रमीरों को लूड कर दीन-दुखी प्राणियों का पालन करते थे, मुस्क 
“उन पर घृणा के चदले भद्दा होती थी |? 

कजाकी के निकाल दिये जाने को बात मी इस कहानी में है । 
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इस कहानी में यह है कि 'कजाकी उसी वक्त मेरे देखते-देखते निकाल 
दिया गया | उसका बल्‍लस, चपरास और साफा छीन लिया गया, 
और उसे डाकखाने से निकल जाने का नादिरी हुषम सुना दिया 
गया | श्राह ! उब वक्त मेरा ऐसा जी चाइता था कि मेरे पास सोने 
कौ लंका द्ोती तो कजाकी को दे देता, और बाबृजी को दिखा देता कि 
आप के निकाल देने से कजाकी का बाल भी बाँका नहीं हुआ |? हम 
इस कद्दानी के ब्यौरे में नहीं जायेंगे, यह एक श्रौसत दर्ज की कहानी 
है । हमारे पास इस बात के लिए. कोई मसाला नहीं है कि हम यह 
निश्चितरूप से बता सके कि इस कहानी में जो हिर्नवाली घटना है, वद्द 
कहाँ तक काल्पनिक है, शोर कहाँ तक सह्दी है, सही है अथवा नहीं । 
हमारा यह श्रतुमान है कि जिस प्रकार से कजाकी नामक कहानी 
उनके जीवन के तथ्यों से श्ोत-प्रोत है, तल्कि एक तरह से सस्मरणमृूलक 
है, उस तरीके से वहुत-सी कद्यनियाँ उनके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से 
सम्बद्ध होगी | 

दाल में थी नही--प्रेमचन्द के बचपन की कहानी उनके परिं 
वार की गरोबी की कहानी है। आय बहुत थोड़ी थी। स्वाभाविकरूप 
से शिशु प्रेमचन्द को घी-दूृध खाने को नहीं मिलता था। एक रोज 
उनके पिता के दोस्त बड़े वाबू ने उन्हें घुलाया। वे गये, तो उनको 
पीठ पर द्वाथ फेरते हुये कद्दा--वू दुबला क्‍यों हो गया है, क्या दूध-धी 
तुम्हें नहीं मिलता ! इत्यादि | बड़े बाबू ने शायद इस बात का मिक्र 
उनके पिता से कुर दिया, पिता ने शायद यद्द बात प्रेमचन्ट की सौतेली 
माँ से कही | दूसरे रोज प्रेमचन्द क्‍या देखते हैँ कि उनकी दाल में 
कचा घी डाल दिया गया है। प्रेमचन्द ने कहा---मेरी दाल में कचा घी 
क्यों डाल दिया ९ + 

कचा नहीं पक्का है !? 

प्रेमचन्द ने कद्दा--दाल्ल में धी ढाला ही क्‍यों !? 


>> न 
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--तुम्हीं तो घर-घर रोते दो कि मुझे कुछ नहीं मिलता |? 

--'मैंने किससे कद्दी !? 

--डे बाद से कद्द है कि मेरी चाची मुझे घी-दूध नहीं देती । 
ओर किससे कहेगा |? 

--मैंने नहीं कहा ।? 

--वूने नहों कहा तो वे वेसे ही शिकायत करते थे ! खुद खाता 
-नहीं, मुझे बदनाम करता है |? 

--मैंने कुछ नहीं कहा (? 

--म्ंठा मबकार |? 

प्रेमचन्द को रोना श्रा गया | 

पाँच रुपये माहबार पर छात्र-जीवन--ऐसा श्रौर एक दृश्य 
लीजिये एक साल के बाद वे बनारस भेजे गये, उस समय उनकी उम्र 
पन्‍्द्रह हो चुकी थी। वे नवे में पढ़ते थे । जाते समय अजायबराय ने 
पूछा--धनपत तुझे कितना खर्च लगेगा १ 

प्रेमचन्द ने कहा--पाँच रुपया दे दिया जाया करे | 

अजायत्राय ने समझा सस्ते बला टली। “ओर में चनारस जब 
आया तो मालूम हुआ कि दो रुपये तो फीस के ही लग जायेंगे | बाकी 
बचे तीन रुस्ये | एक रुपये का दूध | यह सत्र मिला कर पूरा खर्च नहीं 
“बैठता । मैंने सोचा, प्राइवेट पढ़ .। दिन मर शहर में रहता। सुबद 
चाची गुड़ श्रपने पास से दे देती थी | दिन मर चनारस में रहता श्रौर 
पढ़ता । घर से किसी तरह के इमदाद मिलने की श्राशा नहीं थी, क्योंकि 
न्गरीत्री का घर था। एक कुषी के सामने रात को बैठ कर ठाट विदा 
कर पढ़ता |”? 

भयंकर गरीबी, शादी के गुड़ खा डाले--'खैर जत्र इम्तहान 
फरीद आ्राया तो उसी बीच पिताजी ने पाँच रुपये का शुद़े खरीद कर 
रखने के लिए मेरे पास भेला था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी | 
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मैंने गुढ़ तो खरीद लिया, और दमने--याने मैंने, मेरे चचेरे भाई 
तथा गाँव के कई मित्रों ने उस गुड़ को बारी-बारी से खाना शुरू 
किया । रोज ही सेर दो सेर गुड़ निकलने लगा। जत्र मैंने देखा कि 
गुड़ की सन्दूक भी काफी खाली हो चुकी है, तो मैं सोचता अ्रत्र इसे 
न छुऊँँगा | मगर गुड़ खाने की ऐसी लत पड़ गयी कि इस प्रतिज्ञा को” 
निभा न पाता था । एक रोज मैने सम्दूक की चाभी को दरवाजे की 
दराज में डाल दिया | सोचा कि अ्रत्र न खाऊंगा। न रहेगी बॉस न 
ब्रजेगी बॉसुरी । फिर भी जच॒ मइली इकट्ठी हुई तो मैं युड़ न खाने 
की प्रतिज्ञा न रख सका। प्रतिज्ञा तोड़नी दी पढ़ी, और दराज में से 
कुजी निकाली ही गई, औ्रौर उसमें से फिर खाना शुरू हुआ | जब वह 
आधा हो गया तत्र मैंने उसकी चाभी कुर्ये में डाल दी | जब पिताजी? 
धर श्राये श्रौर चाची से गुड माँगा तो सन्दूक का ताला तोड़ना पढ़ा | 
चाची गुड़ देख कर बहुत मल्‍लाई ।? 

गरीबी के चित्रण से सफत्नता का कारणु--इस आत्म-कथा 
से ज्ञात द्वोता है कि कितनी भयकर गरीबी थी। एक तो गुद़ का शादी 
के लिए खरीदा जाना, दूसरा उस पर बार-बार हूटना, यहाँ तक कि 
श्रन्‍्त में चामी को कुँश्ना में डाल देना--ये सत्र बातें इमारे सामने 
गरीबी का एक ऐसा चित्र पेश करती हैं, जो कभी भुलाई नहीं जा 
सकती | प्रेमचन्द ने खुदर बैठके में वैठ कर गरीबी की कल्पना नहीं की 
थी, बल्कि वे वर्षो उसके जुओं के नीचे रगइ़ते रहे, वे गरीत्री में ही पले, 
श्रौर गरीबी में ही बडे हुये | उनके उपन्यासों में गरीबी का चित्रण जो 
इतना सजीव तथा मर्मस्पर्शी दो सका है, उसका कारण केवल उनकी 
श्रदुभुत कल्पना-शक्ति नहीं, वल्कि उनकी श्रात्मानुभूति है। 

शादी के मंडप के लिए खुद बॉस काटे---जब्र हम श्रागे चल कर 

प्रेमचन्द के विवाह का वर्णन पढ़ते हैं, तो 3समें यह गरीबी श्रौर भी 

सष्ट हो जाती है | उन्होंने लिखा है कि जत्र उनकी शादी हुई तो बह 


रे 
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बहुत खुश थे, महप छाने के लिए बाँस उन्होंने खुद काटे थे | श्रपनी 
शादी के मंडत्र छाने के लिए ब्राँस उन्होने चाहे जिस श्रात्मतृप्ति के रंग 
में रग कर पेश किया हो, किन्तु उसका करुण पहलू स्पष्ट है । 
उनका यह प्रथम विवाह था । उन्होने स्वयं इसका वर्णन किया है । 
प्रथम विचाह, ठुल्ञहिंन को देख कर निराशा--'मिरा विवाद्द 
बस्ती जिले के मेहदाबल तहसील में रामापुर गाँव में ठीक हुआा। वे 
भी अपने घर के जमींदार थे। कुछ पूरब का रीति-रिवाज ऐसा है कि 
जब मुझे घर में लोगो ने बुलाया तब सैकड़ों स्त्रियाँ घर में थी | हँसी- 
मजाक का बाजार गरम था । पुरुषों के नाते तो में ही एक था। मुझे 
ईँसी मजाक अच्छा भी लगता था। सत्र मुझसे हँसीमजाफ करती 
थीं, में श्रकेला उनसे परेशान था | खैर किसी तरह उत्तसे उचरा। 
फिर मेरी स्त्री की विदाई का समय श्राया | कई रोज का श्ररसा हो 
गया था। ऊँन-गाढ़ी से आना पड़ा | जब हम ऊँट-गाड़ी से उतरे 
तो मेरी नदी ने मेरा द्वाथ पकड़ कर चलना शुरू किया | में इसके लिए, 
तैयार नहीं था | मुके मिकक मालूम हो रही थी। उम्र में थे मुसूसे 
ज्यादा थीं। जब्र मैंने उनकी सूरत देखी, तो मेरा खून सूख गया।” 
यह विवाह कैसे सुखी होता जब इसका पहला दृश्य ही इस प्रकार 
ब्रिंगड़ गया। वह ली बदसूरत होने के साथ हीं साथ जत्रान की भी मीठी 
नहीं थी | जब्र उनकी बारात आई, मु शी श्रजायत्राय को मालूम हुश्रा 
कि पतोहू बहुत बदसूरत है। वेदयाई फ्री हरकत उन्होंने बाहर दी देख 
ली थी | इस शादी को उनकी सौतेली माँ के पिता ने ठीक किया था | 
अजायपराय श्रपनी मरी से बोले--'लालाजी ने मेरे लड़के को कुर्ये 
मे ठक्ेल दिया, श्रफसोस मेरा गुलाब-सा लड़का श्रौर उसकी यद जऊ्री । 
में तो उसकी दूसरी शादी करता ।” सौतेली माँ ने कद्दा देखा जायेगा | 
द शादी किसी तरह त्रिम मीजाती, किन्तु सौतेली माँ के कारण 
यह शादी बहुत ही दुखद हो गई। प्रेमचन्दजी के दी शब्दो में सुना 
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जाय--थचाची मेरी पत्नी पर शासन करती थी | इसक्लकी शिकायत मी 
चाची एकान्त में मुझसे किया करती थी | वह भी अ्रपनी किस्मत को 
शोती थी। बीच में मेरी श्राफत थी । श्रगर बीच में चाची न होती तो 
शायद उनकी मेरी जिन्दगी एक साथ वीत भी जाती ।? इस प्रकार 
प्रेमचन्द को श्रनमेल विवाह का भी तजुर्बा हासिल हो गया | 

पिठृू-वियोग--इस विवाह के साल भर के श्रन्दर ही उनके पिता 
का देहान्त हो गया | उस समय वे नवी कछ्षा के छात्र थे । 'घर में जो 
कुछ पूँजी थी वद पिताजी के छः मद्दीने की बीमारी और क्िया-कर्म 
में स्वाह्ा हो चुकी थी |? श्रव तो सारी शहस्थी का भार एक तरह से 
इन पर पढ़ा । उधर पढने की भी घुन थी। 'काशी के क्लीन्स कालेज 
में पढ़ते थे, फीस माफ थी । स्कूल से पढ़ कर बाँस के फाटक पर एक 
लड़के को पढ़ाने जाते श्रौर छः बजे छुट्टी पाकर पाँच मील चल कर 
देहात तक पहुँचते । पहुँचते-पहुँचते श्राठ बज जाते । प्रातःकाल श्राठ 
ही घजे घर से फिर चलना पढ़ता था ॥!* 

गरीबी के कारण कोट बेचा--खाने-पीने की बड़ी श्राफत रहती 
थी । सभी काम उघार पर चलता था। एक मौके पर उन्होंने अपने 
गरम कोट को शद्दर में दो झयये में वेच दिया । इस कोट को उन्होंने 
एक साल पहले त्रढ़ी मुश्किलों से बनवाया था। किसी तरह इन्ट्रेन्स 
पास किया, किन्हु इसके बाद पढ़ने में दिक्कत पढ़ी ।. उन्हीं दिनों हिन्दू 
फालेज खुला था, उन्होंने उसमें पहने का विचार किया, बहुत कोशिश 
को कि फीस साफ दो जाय, किन्तु इसमें वे सफल न हुये। बात 
यह दै कि उन्होंने इन्ट्रेस का इम्तद्ान सेकन्ड डिवीजन में शस 
किया था। बहुत से फट डिवीजन वाले फीस माफ कराने के 


े जि 


उम्मीदार द्वोंगे, उनके मुकात्रिले में स्वाभाविक रूप से उनकी अर्जी 
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“मंजूर नहीं हुई,' उस समय कौन जानता था कि श्रागे चत्ष कर यद्दी 
नवयुवक हिन्दी उपन्यास साहित्य में चार चाँद लगा देंगे | जत्र फीस 
माफ नहों हुई, तब भी वे निराश नहीं हुये, श्रोर पढ़ाई जारी ।ख 
उनका गणित कमजोर थां, इसलिए, वे कई बार इन्टर में फेल हुये, 
यहाँ तक कि उन्होंने अन्त में इम्तद्वान देना ही छोड़ दिया | बहुत बाद 
को चल कर उन्होंने इन्टर श्रौर बी० ए० किया | 

दूसरा विवाह--१६०४ के पहले उन्होंने अपनी पहली स्त्री को 
त्याग दिया | इसके बाद १६०५ में श्रीमती शिवरानी देवी फे साथ 
इनकी दूसरी शादी हुई | इसके पहले ही उनकी कुछ रचनायें छप 
चुकी थीं | उनके अ्रपने लिखने के श्रनुसार उपन्यास तो उन्होंने 
१६०१ से ही लिखना शुरू किया, उनका एक उपन्यास १६०२ में 
'मिकला और दूसरा १६०४ में, किन्तु गल्व १६०७ के पहले उन्होंने 
नहीं लिखा । श्रीमती शिवरानी देवी के श्नुसार जिन दिलों वे इघर- 
उघर रोटी की तलाश में घूम रहे थे, श्रोर इलाहाबाद में थे, उन्हीं 
'दिनों उन्होंने कृष्ण नामक एक छोटा-सा उपन्यास लिखा था, ओर 
इन्डियन प्रेस भें छुमवाया था* | 

श्रीमती शिवरानी देवी-- १६०४ में प्रेमचन्द की दूसरी शादी 
हुई। इस बार उनकी शादी श्रीमती शिवरानी देवी से हुई। उन्हीं 
के शब्दों में उनकी फथा यों है-- 

'मेरी पहली शादी ११वें साल में हुई थी, वह शादी कर : 
इसकी मुझे; खबर नहीं । कब्र में विधवा हुई, इसकी भी मुझे खबर 


« “दीं। विवाह फे तीन-चार महीने बाद ही में विधवा हुई। इसलिए 


मुझे विधवा कह्दना मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बात मैं 
जानती दी नहीं, बह मेरे माये मना ठीक नहीं ।? 
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इससे श्रीमती शिवरानी देवी के विषय में पूरे तथ्य सामने आा 
गये, वें जो कुछ श्रौर जैसी थीं, वह स्पष्ट है| फिर भी उन्होंने अपने 
वक्तव्य को जिस तरीके से रखा है, उसके सम्बन्ध में दो एक शब्द | 
उनका पहले एक विवाह हुआ था, उस विवाह के तीन-चार महीने 
बाद ही उनके प्रथम पति की मृत्यु हुईं। इसीको द्िन्दी या किसी भी 
भाषा में विधवा कहते हैं | किन्तु भीमती शिवरानी देवी यह मानती 
ही नहीं कि वे विधवा थीं। उनकी इस जिद का एक मतलब तो 
व्रिल्कुल साफ निकलवा है,--सम्मव है कि वे इस सम्बन्ध में अ्चेतन 
हों कि विधवा विवाह किसी भी तरह कुछ घटिया बात है, तभी तो 
उन्होंने यद लिख दिया कि उनके माथे विधवा होने की बात 
को महना ठीक नहीं है। हमने विशेषकर इस ओर इसलिए ध्यान 
श्राकष्रित किया कि श्रीमती शिवरानी देवी का गौरव केवल इतना 
ही नहीं है कि वे प्रेमचन्द की जीवन समिनी रही हैं, बल्कि वे स्वय 
भी हिन्दी की लेखिकराओं में श्रपना स्वतन्त्र स्थान रखती हैं, तथा उनके 
भी विचार प्रगतिशील हैं, इसलिए उनकी लेखनी से ऐसे विचार शोभ- 
है? 260 दीं हैँ | 
2४ श्रीमती शिवरानी देवी का कुल परिचय यों है-...'मेरे पिता का 
नाम मु शी देवीप्रसाद था । जिला फतेहपुर, मौजा सलिमपुर, डाकखाना 
कनवार । भेरे गिता मुझे इस हालत में देख कर खुश न थे | वे अपने 
को मिट कर मुझे सुखी देखना चाहते ये | पहले तो उन्दोंने पढित से 
सलाइ ली। उसके बाद उन्होंने इश्तद्वार निकलवाया। इश्तह्वार 
श्रापने ( प्रेमचन्दजी ) भी पढ़ा। उसके बाद कई जगह लड़के तय 
हुये । मगर मेरे पिता को लड़के पसन्द न आते | उसी समय श्रापने 
उन्हें खत भेजा--मैं शादी करना चाहता हूँ। मैने यहाँ तक पढा है, 
ओर मेरी इतनी आमदनी है। मेरे पिता ने लिखा--श्ाप फतेहपुर 
श्राइये, में वहाँ मिलूंगा | वाबूजी फतेहपुर गये। श्राप मेरे पिता को 
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पसन्द आये । उन्होंने आप को वरचछा ओर किराये के रुपये दिये। 
मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरी शादी कहाँ हो रही है, मेरी शादी 
में आपकी चाची वगैरह किसी की राय नहीं थी, मगर यह आपकी 
दिलेरी थी। आप समाज का अन्धन तोड़ना चाहते थे। यहाँ तक 
कि श्रापने अपने घर वाज्ञों को भी खबर 'नदी। मेरी शादी हुई । 
शादी में ही में घर श्राई, श्रौर चौद्‌इ रोज रही । मेरी तत्रीयत लगती 
नथी। क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थीं। एक मेरा भाई पाँच व 
का था। उसको मैं उसी तरह स्नेह करती थी, जैसे माँ बच्चे को करती 
है। मेरे जब चौदइ साल पूरे हुये थे, तब दी माँ मर चुकी थी। मेरा 
भाई तत्र तीन वर्ष का था। उसी समय से मुझे अपनी जिम्मेदारी का 
जान हुआ 

प्रेमचन्दर का जीत्रन ही एक उपन्यास--प्रेमचन्दजी हिन्दी के 
श्रे3तम उपन्यासकार हैं, किन्तु इस प्रकार उनका जीवन ही एक उप- 
न्यास का कथानक हो गया, और पहली स्री की जीवितावस्था में इस 
प्रकार दूसरी शादी कर लेने के कारण यह केथानक समस्थामूलक 
दो गया । उन्होंने इस प्रकार दूसरा विवाह कर ठीक किया या नहीं, इस 
सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं। श्रीमती शिवरानी देवी ने तो खैर 
यह लिख दिया कि दूसरी शादी करने मे उन्होंने दिलेरी का परिचय 
दिया था, इसमे सन्‍्देद नहीं कि एक विधवा के साथ शादी कर उन्होंने 
सत्सादस का परिचय टिया, किन्तु इस घद्ना का परिणाम यहीं तक 
सीमित रहता तब तो हम उमकी मुक्त कठ से प्रशंसा करते, कितु जत्र इम 
प्रथम स््री के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो फौरन कुछ 
सम्देद उसन्न होता है। अ्रसल में मौलिक गलती दिन्दू समाज की हे, 
जिपमें तलाक नहीं ३ । यदि प्रेमचन्द गतानुगतिकता के उपास# दोते 
तो उनके सामने सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि अपने प्रथम 
विवाद को निभाते, किंतु उन्दंनि ऐसान कर अ्रपने लिए मुक्ति का मार्ग 
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- खोज लिया। रही प्रथम ज्री की बात, सो उसके लिए वे क्‍या कर 
सकते ये ? प्रेमचन्द के उपन्यास जिस प्रकार हमारे सन्मुख हमारे समाज 
की सैक्ढ़ों समस्याश्रों को मूत करके सामने लाकर रख देते हैं, उसी 
प्रकार उनके जीवन के इस अंश से भी इमें सामाजिक समस्याश्रों के 
सम्बन्ध में सचेत हो जाना पढ़ता है | प्रेमचन्दजी के लिए, यह श्रस्म्मव 
था कि वे तक्लाक का प्रवर्तन कर इस गढ़वड़ी का अ्रन्त करते, श्रपनी 
तरफ से उन्होंने तलाक दे ही दिया, इसलिए उन्होंने ऐसी अवस्था में 
जो उन्हें एक मात्र वैयक्तिक इल मालूम पढ़ा, उसे श्रपनाया | जैसा कि 
हम देख चुके प्रेमचन्दजी ने जान-बूक् कर इश्तहार पढ़ कर एक बाल- 
विधवा से विवाह किया, प्रश्न यह उठता है--यत्यणि इस सम्बन्ध 
में न तो स्वयं प्रेमचन्दजी ने न श्रन्य किसी जानकार व्यक्ति ने कुछ 
लिखा है कि उन्होंने यह जो जान-बूक कर एक विधवा की शादी 
के इृश्तह्लर के जवाब में अपना नाम पेश कर दिया, इसके पीछे यह 
विचार कद्ाँ दक था कि नाम मात्र के लिए. मेरी एक शादी पहले हो 
चुकी है, इसलिए मैं ऐसी स्त्री से विवाह करू जिसकी मेरी ही तरह नाम 
मात्र के लिए पहले एक शादी हो चुक्की है। यह प्रश्न हमारे मन में 
इसलिए उठता है कि लोगों के विवेक न मालूम किस-किस तरह से काम 
फरते हैं। वे शायद्‌ ऐसा सोचते ही हों कि उनके लिए विधवा विधाइ 
ही उचित है, तो कौन जाने | 

इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरणीय है, वह यह कि है सामाजिक 
गड़चड़ी के कारण वे प्रथम ल्ली को कानूनी रूप से तलाक न दे पाने 
पर वे उसके मरने तक बराबर नियमित रूप से उसके पास खर्च 
के लिए रुपये मेजा करते थे ।* इधर तो वे ऐसा करते रहे, 
उघर उन्होंने अपने ससुराल वालों से यहाँ तक कि अपनी जी 
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से यह बात छिपा रखो कि उनकी एहले की बीच्री जीवित है। १६१४* 
में श्र्थात विवाह के ६ माल बाद श्रीमती शिवरानी देवी को 
यह शात हुआ कि उनकी सौत जीवित है । प्रेमचन्दजी ने इस प्रकार 
क्यो किया, इसके पत्ष शोर विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता 
है, जो कुछ भी दो, इससे उनके विवाह को जटिलता बढ़ती है। इस 
प्रकार उन्होंने इस सम्बन्ध में सामाजिक'नियम को बदलने के श्रतिरित्त 
जिस प्रकार भी जितना कर सकते थे, किया था। अवश्य इतना कर लेने 
पर भी कोई समालोचक यह कह सकता है कि फिर भी ठीक नहीं हुआ, 
कुछ न कुछ कमी रद गयी, किन्तु जब तक कोई रचनात्मक विकल्प 
( ८णाइप८७ध९६ शशपा९९ ) न वताया जाव, ऐसी समालोचना 
का कोई श्रर्थ नहीं होता) जहाँ पर दोष समाज का है, वहाँ पर 
खामख्वाइ व्यक्ति के माथे पर दोप मढ़ना सही नहीं हो सकता। जो 
कुछ भी हो दस सम्बन्ध में स्वय प्रेमचन्द का जीवन एक समस्यामूलक 
उपन्यास के लिए श्रच्छा आधार हो सकता है। हाँ, इस धम्बन्ध में इम 
एक बात तो भूले ही जा रहे थे, जिससे जीवन का यह कथानक श्र 
भी जटिल तथा समत्यामूल्क हो गया है | करीत्र करीब मृत्यु-शय्या पर 
बैठ कर ग्रेमचन्दजी ने श्रपनी स्त्री से यह स्त्रीकार किया था कि उन्होंने 
पइली रूरी फे जीवन-काल में ही एक और ख्रोरख छोड़ा था, श्रौर 
श्रीमतों शिवरानी के आ्राने पर भी उस स्त्रीसे उनका सम्बन्ध था। 
जरस्लिता यहीं खतम नहीं होती, चल्कि यह इस बात से और भी बढ़ 
जाती है कि भ्रीमती शिवरानी देवी को यह वग्त मालूम थी | श्रत्र तो 
यह कथानक इतना जटिल हो गया कि एक परम शक्तिशाली उयन्‍्यास- 
कार ही इन सारी बातों को लेकर भी कथानक का निवाह कर सकता 
है। हम यहाँ पर प्रेमचच्दजी के जीवन पर फैसला देने के ज्िए नहीं 
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बैठे हैं, हमें केवल इतना ही कइना है कि प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में 
जिस मध्यवित्तवर्ग के सुख-दुख, सहजोरी, कमजोरी तथा समस्‍्यार्त्रा को 
हम पाते हैं, उन्हीं को हम उनके जीवन में भी प्रतिफलित पाते हैं । वे 
इसी वर्ग के हिस्ता वजुज्ञ थे, वे मुख्यतः इसी वर्ग के सफल उपन्‍्यास- 
कार द्वो सके, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है । 

डिप्टी इन्पपे सटरी--फागुन में उनकी दूसरी शादी हुई, और चैत्र 
में वे सब डिप्टी इन्सपेक्टर हो गये। इन दिनों उनकी दिनचर्या या 
थी--'सुबद चार बजे उठते थे | हुक्का पीकर पाखाना जाते, हाथ-मुँह 
धोते, श्रौर जो मिल जाते उठीका नाश्ता करते | चुस्ती के साथ 
बैठ कर लिखते | कलम मजदूरों के फावड़े की तरह तेजी से चलती थी । 
उसके बाद पाखाना जाना। फिर खाना खाना । दौरे पर भी साहित्य का 
काम उन्होने नहीं छोड़ा ।? वे सख्ती से मुश्नाइना नहीं करते थे | मालूम 
होता है श्रीमती शिवरानी देवी से भी श्राठ साल तक उनका ढग से 
नहीं पटा । शिवरानीजी इसके कारण के रूप में यह लिखती हैं कि 
'मुझसे उनसे कोई श्राठ साल तक नहीं पटी, क्योंकि|उनके घर में ब्म- 
चख बहुत था | मैं ब्रमचख की श्राटी न थी । वे चाहते थे कि में श्रपने 
लिए खुद स्थान तैयार करूँ | उनकी बींब्री के नाते घर की मालकिन 
वन कर बैहू , और में चाइती थी कि मैं क्यों यह रूट बरठाश्त करूं, 
मैं भी दुनिया फो देखना चाइती थी ।? इत्यादि | 

प्रेमा, सोजे वतन की रचना--जिस साल उनका विवाह ह्आ 
था, उसी साज्न उनका दूसरा उपन्यास 'ओ्रेमा! निकला। जिसका आगे 
चल कर “विभव! नाम पड़ा । यही उपन्यास उदृ' में 'हमकुर्मा व हम- 
कवात्! नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रतिशा नामक उपन्यास इसोका 
परिवर्दधित सस्करण है | विवाह के एक वर्ष बाद 'सोजे वतन? नाम से 
उदू' में उनका एक़ कद्ानी संग्रह प्रकाशित हुआ | यह सम्रह कानपुर के 
जमाना ग्रेस से प्रकाशित हुआ था । औरघुततिसहाय के अ्रमुसार 'उन 
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कहानियों में कोई चुत आपत्तिजनक नहीं है । वह बहुत निश्चिन्तता- 
यूवंक लड़कों और लडफ़ियों की पाख्य पुस्तकों में सम्मिलित की जा 
सकती है, लेकिन फिर भी तीस वर्ष की दुनिया ही कुछ और थी।! 
उन दिनों ग्रेमचन्दजी सपरिवार मद्देव्रा में थे। कलेक्टर ने उनको 
घुला भेजा । दौरे पर ही थे जबकि उनके पास कलेक्टर का सन्देश 
पहुँचा । इस सम्बन्ध में भीमती शिवरानी देवी का विवरण यो हैं--- 


सोने वतन के कारण आकत्त--"रातभर बैलगाड़ी पर चलने के 
बाद आ्राप कुल पहाड़ पहुँचे । आप उसी दिन घर श्रानेवाले थे | जन्न 
दूसरे रोज मेरे पास पहुँचे तो मैंने पूछा--ऋल आप कहाँ रह गये । 

आपने कद्टा--रहो बताता हूँ। बडी परेशानी मे पड़ गया था | 
कल सारी रात चलता रहा | 

में बोली--अरे, बात क्‍या है ! 

श्राप ब्रोलि---सोजे वतन के सिलसिले में सरकार ने मुझे चुलाया 
था। 

मैंने पूछा--श्राखिर व्रत क्या थी १ 

आप बोले--.कलेक्टर ने उसी सिलसिले में मुझे बुलाया था। में 
गया तो देखा कलेक्टर की मेज पर सोजे वतन की कापी पडी थी । 

मेंने पृछा--क्या हुआ तत्र ! 


श्राप बोल--कलेक्टर ने पूछा, यह कितात्र उम्हारी लिखी है ! मेने 
कट्टा हाँ | उसे पढ़ कर मैंने सुनाया मी । सुनने के बाद बह बोला-- 
अगर अग्रेजी राज में ठुम न द्ोते तो श्राज व॒ुम्हारे दोनो द्वाथ क्या 
लिये गये होते | तुम फद्दानियों द्वारा विद्रोह फैला रदे हो | तुम्हारे पास 
जितनी कार्वियाँ हों, उन्हें मेरे पास मेज दो | श्राइन्दा फिर कमी लिखने 
का नाम भी न लेना | 


मेंने कद्दा कि आप किताब मेज दीजियेशा ! 
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श्राप बोले--वाद | श्ररे यह कहो कि सस्ते छूटे | मेरा ख्याल था 
कि कोई बड़ी आफत आयेगी | 


मैंने कहा--तो फिर लिखना भी अन्न बन्द ही समझो । 


आप वोले--लिखूं गा क्यों नहीं ? उपनाम रखना पडेगा। खैर' 
इस वक्त तो बला टली। मगर मैं सोचता हूँ अ्रभी यह और रग 
लायेगा ।” 


सोजे वतन आग को मेंट--कानपुर से जनञ्र सोजे बतन का 
पाल श्राया, उन्होंने एक कापी रख ली, और बाकी मजिस्ट्रेट को 
भेज दिया गया | इस प्रकार इस पुस्तक की कई सौ कापियाँ श्रमि की 
अर्पित की गईं । इस प्रकार सरकार ने उनकी रचना का स्वागत किया | 
यदि वे इन कापियों को भेजने से इन्कार करते, तो उनके लिए. एक 
ही रास्ता था। वह यह था कि सरकारी नौकरी छोड़ देते | उस समय * 
वे इस कदम के लिए पैयार नहीं थे । सच बात तो यह है कि श्रमी वे 
लिखने में प्रयोग भर कर रहे थे | उन्होंने भ्रमी कलाकार के रूप में 
धपनी श्रमितशक्ति को पहचाना नहीं था। वे अभी प्रेमचन्द दी नहीं 
हुये थे। श्रमी वे घनपततराय ही थे | 


नौकरी छोड़ दी--इसके बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा।' 
कुछ दिलों में उन्होंने डिप्टी इन्सपेक्टरी की नौकरी पेचिस के कारण 
छोड़ दी, और फिर बस्ती और बाद में गोरखपुर पहुँचे । व्दाँ भी- 
महावीरप्रसाद पोद्दार से परिचय हुश्रा । 


शिवरानीजी को ज्ञात हुआ उनकी सौत जीवित है--ईन्‍दीं' 
दिनों पहले-पदल भीमती शिवरानी देवी को यह शात हुआ कि उनकी 
सौत श्रमी तक जीवित है। इस पर उन्होंने प्रेमचन्दजी से कहा कि 
उन्हें यद्द उम्मीद न थी कि वे उनसे भ्ूठ बोलेगे । इस पर प्रेमचन्दनी 
चोले--“जिसको इन्सान सममे! कि जीवित है, वद्दी जीवित है, जिसे 
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समसे मर गया, वह मर गया।! इस पर शिवरानी देवी ने इस पर 
जोर डाला कि वे श्पनी पहली ख्री को ले आधे । । 

प्रेमचन्द्र--में तो लेने नहीं जाऊँगा | 

शिवरानी --क्यों नहीं जाइयेगा ! शादी हुईं थी तमाशा नहीं था 

--मेंने शादी नहीं की थी, मेरे बाप ने शादी की थी। 

शिवरानी--घाप ने तो अपनी जो शादी की थी, उसे आप गले 
त्राँचे फिर रहे हैँ। बाय की शादी की जिम्मेदारों तो अ्ापके सिर है, 
अपनी नद्दीं | यह जिम्मेदारी का तुंक नहीं । 

--चाहे हो या न हो, मैं लाऊँगा नहीं । 

शिवरानी--क्या बात है १ एक स्त्री का जीवन गरिद्दी में मिलाने 
का आपको क्‍या हक है ? 

प्रेमचन्द--हक वरीैरद की कोई बात नहीं | 

इस प्रकार तर्क-बितऊ के बाद श्रोमती शिवरानी ने 'प्रिय चदिन” 
करके श्रपनी सौत को एक खत लिखा, जिसमें उन्हें कहा गया था कि 
थे श्राकर यहाँ रहें | चौथे रोज जवात्र श्राथा कि जब प्रेमचन्दजी खुद 
लेने श्रायेंगे तब वे श्रायेंगी | न त्तो प्रेमचन्दनी इसके शद वहाँ जाने 
पर राजी हुये, श्रोर न वह वहाँ श्राई । शिवरानी देवी ने लिखा है कि वे 
चराबर अपनी सौत हो खत लिखा'करती थीं, और वहाँ से जो उत्तर 
श्राया करते थे, उनको प्रेमचन्दजी को दिखला दिया करती थीं । 

नौकर के साथ व्यवहार--बस्ती में रहते समय ही उन्होंने प्राइ- 
वेद एफ० ए० पास कर लिया। स्कूल में मास्टर थे, किन्तु बरातर अ्रवसर 
पाने पर नियमित समय में कुछ न कुछ लेख कद्दानी श्रादि लिखा करते 
थे। यों तो गरीबी थी, किन्तु अत्र उतनी गरीदी नहीं थो। अब उनके 
यहाँ एक नोकर भी था, किन्तु उनके मिजाज का श्रजीत्र हाल था कि वे 
अपने मरसक उससे कुछकाम न लेते थे। 'मौकर दरवाजे पर बैठा रहता 


था, लेकिन वे अन्दर श्राकर पानी पीते थे | घोती भी खुद थो लेते थे 
प्र 
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यद्यवि नौकर खाली ही रहता ।! कभी कभी शिवरानीजी उनके इस व्यव- 
द्वार पर बिगड़ जातीं श्रौर. कट्टती कि नौकर फिर क्‍यों खखा।है, किन्तु 
प्रेमचन्दनी इसके उत्तर में कहते--श्रपनो जरूरतें,खुद पूरी करना 
श्रादमी का धर्म है। श्राज तो नौकर है, हो सकता है कि कभी नौकर 
न रहे, फिर मैं पाँच रुपये का नौकर तो खुद था। इस पर शिवरानीजी 
कहती--मैंने तो नहीं देखा | प्रेमचन्दजी इसके उत्तर में कह देते--- 
तुम्हारे न देखने से क्‍या ! मैं तो झ्ुगत चुका हूँ। इसलिए इन्सान 
फो अपनी जरूरत खुद रफा करनी चाहिये | 

इन दिनों उनका ह्ाजमा खराब हो गया, इसका इलाज होता 
रहा, किन्तु कुछ न कुछ खराबी बनी ही रहती । वे बराबर अपनी 
आमदनी का एक श्रच्छा हिस्सा विमाता को मेजते रहे, इसमें वे 
कभी नहीं चूके | जब इनकी स्वय ही अवस्था श्रब्छी नहीं थी, तो ऐसी 
हालत में इस प्रछार नियमपूर्वक विमाता को रुपये भेजते रहना उनकी 
कत्त व्यपरायणता सूचित करता है । इसके बाद वह गोरखपुर गये। * 
बस्ती श्रौर गोरखपुर में रहते, समय ही उन्होंने 'सेवासदनः ( १६१६ ) 
लिखा । उनके विचार भी उन दिनों प्रीढ़ता की श्रोर जा रहे थे | 

हिन्दू-मुस्लिस प्रश्न पर प्रारम्भ से ही उदार, विचार--हिन्दू- 
मुस्लिम प्रश्न के विषय में उनके विचार इन दिनों भी बहुत उदार 
थे, वह इस बात से ज्ञात होता है कि एक बार जत्र उनकी एक गाय 
कलेक्टर के बंगले के झते में पहुँची तो वहाँ कुछ हिन्दू विचार वाले 
लोग इकत्र हो गये | इसका फारण यह था कि कलेक्टर साहेन्र ने 
यह धमकी दी थी कि वे गाय को गोली से मार देंगे। थे शान्ति से ) 
लिश रद्दे थे । जब शिवरानीनी ने उन्हें पता दिया कि यह किस्सा है, 4 
तब वे वर्धा मीड़ फे पास पहुँचे | भीड़ में ग्रधिकतर लड़के ही थे, 
ऐसा शात होता है। उन्दाने उन्हें सममाया तो लड़के बोले--बगैर 
गाय लिये हम नहीं जायेंगे | 
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आप बोले--अगर साहेव ने गांली मार दी ! हा 
“ लड़के--गोली मार “देना आसान नहीं है। यहीं खून की नदी 

ऋह जायेगी | एक मुमतेलमान गोली मार देता है तो खून की नदियाँ 
बहती हैं | | 

इस पर प्रेमचन्दजी ने जो कहा, वह बहुत मार्के का है। उन्होंने 
कृद्दा--फीजवाले तो रोज गाय-बछुड़े मार-मार कर खाते हैं, तत्र तुम 
लोग कहाँ सोते रहते हो ! यद तो गलती है कि मुखलमानों की एक 
कुब्बानी पर सैकड़ो हिन्दू मुसलमान मरते मारते हैं ।* 

प्रेस की अभिलाषा--एक बार वे १६१३ के लगभग कानपुर 
के प्रताप? कार्यालय में पहुँचे । उन्होंने वहाँ यह देखा कि श्री गणेश- 
शंकर विद्यार्थी छापेखाने का अधिक से अ्रधिक काम अपने हाथो 
से करते हैं। जब वे वहाँ से लीटे तो शिवरानीजी से आकर गणेशजी 
की बहुत तारीफ की | साथ ही उन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि 
नौकरी के फंदे से छूट कर कहीं बैठ “कर एकान्त में साहित्य सेवा 
करें। किन्तु मजबूर थे। गोरखपुर में रहते समय उन्हें यह इधच्छा 
हुई कि एक मेस खरीदा जाय | एक मारवाड़ी के साथ यद्द तय हुआा 
'कि यह ग्रेस सामे में लिया जाय। मारवाढ़ी ने उन्हें कुछ ऐसा 
माँसा दिया जिससे प्रेमचन्द नाम मात्र के ही सामेदार होते, श्रोर 
उसकी मिल्कियत मारवाड़ी फी होती और शआ्रमदनी भी उसी की दी 
जेच्र में जाती | शिवरानीजी इस बात को ताड़ गई ओर उन्दंनि इस 
सोदे को दोने नहीं दिया । 

असहयोग में नौकरी छोड दी--अन्त में पेमचस्दजी ने नोकरी 
छोड़ दी । उन्होंने यइ नौकरी ग्रसदयोग के सिलसिले में छोड़ी थी ॥ 
.रसी बीच में उन्होंने बी० ए० पास कर लिया था. चंधी हुई आमदनी 


जि अत ऑतकन 





5 प्रे० घ० घू० ४६ 


श्श्द.. (_ कथाकार पेमचन्दः 


यी, तरक्की की बहुत अधिक श्राशा थी, ऐसी अवस्था में नौकरी 
छोड़ना उनके लिए बड़ा भारी त्याग था, इसमें सन्देह नहीं | नौकरी 
छोड़ने के पहले उन्होने शिवरानीजी से सलाह की | इस पर शिवरानी- 
जी ने यो लिखा है--'उन दिनों जलियानवाले बाग में जो भीषण 
नरहत्याकाड हुआ था, उसकी ज्वाला सभी के दिल में होना स्वाभाविक 
था | वह शायद मेरे मां दिल में रही हो | दूसरे दिन शअ्रपने को उन सभी 
मुसीबतों को सहने के लिए तैयार कर पाई, जो नौकरी छोड़ने पर श्राने- 
वाली थी । दूसरे दिन मैंने उनसे कद्दा--छोड़ दीजिये नौकरी | पचीस 
वर्ष की नौकरी छोड़ते हुये तकलीफ तो होगी ही । मगर नहीं | यद्द 
जो मुल्क पर श्रत्याचार हो रहे थे, उनके देखते तो यह शायद नहीं के 
बराबर थी। जब मैने उनसे कद्दा कि छोड़ दीजिये नौकरी, क्योंकि 
इन श्रत्याचारों को तो अ्रथ॒ सब्बको मिल कर मिटाना होगा, श्रौर यह 
सरकारी नीति श्रत् सहन शक्ति के बादर है, तब आप अपनी स्वाभा- 
विक हँसी इस कर बोले--दूसरे का अ्रत करने के पहले, श्रपना अत 
सोच लो | में चोली-- मैने सोच लिया |? 

नौकरी छोड़ी जाय या न छोड़ी जाय, इस सम्धध में पति-पत्नी 
में जो चातचीत हुईं, उसमें की कुछ वारतें बहुत महत्वपूर्ण होने के 
कारण उद्घुत की जाती हैं। बातचीत के दौरान में शिवरानीजी- 
बोलीं कि बिना त्याग, तपस्या या वलिदान के काम नहीं बनने का | 
ग्रेमचदजी हँस कर वोले--जिसको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान सममतीं- 
हो, वह एक भी नहीं है | यह तो हम तुम दोनों का अपने पायोंका 
प्रायश्रित करना मात्र है । 

शिवरानीजीं वोलीं--तो हम लोगो ने क्‍या पाप किये हैं ? 

प्रेमचदजी ब्रोले--ठमने नहीं किये, तो तम्हारे बुजुगों ने किये, क्योंकि 
श्रारम के नशे में तो वे ही लोग डूवे थे, अ्रपनी विलासिता के नशे 
में अथे होकर पडे थे, तभी मुल्क में फुट पैदा हुई। और दोनों फरीकों 
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"को इठा करके तीसरा विजयी हुआ | मुमकिन है कि वह बिलासित 
में छूबने वाले इमी तुम हों, श्रौर फिर से जन्म मिला हो, यद्द विकट 
पहेली कुछ समर में भी नहीं श्राती | यह जो आजकल तुम्हारे ऊपर 

“शासन कर रहे हैं, यह क्‍या विजयी हुये थे | उनके बड़े लोग विजयी 
हुये चे | १७० है] 

ये विचार कुछ श्रजीबर होते हुये मी, श्रीर उनमें न मालूम कहाँ-क्रदाँ 
के रहस्थवाद श्रादि की मिलावट होते हुये भी इनका रुकान देश-भक्ति की 
ओर था, और इसमें तो कोई सन्देद ही नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार 
नौकरी छोड़ कर त्याग का परिचय दिया । गाधी जी ठौरा करते हुये गोरख- 
पुर पहुँचे थे, उनका भाषण सुन कर ही उनके मन में नौकरी छोड़ने की 
भावना पहले-पहल उत्तन्न हुईं थी । उन्होने नौकरी से इस्तीफा लिख 
कर जब हेडमास्टर को दिया, तो उन्होंने उन्हें बहुत समम्माया कि यद्दा 
क्या नाइक की सनक है, १२५) रुपये पा रहे हैं, जरा इस पर सोच 
लीजिये । 

चरखा। प्रचार--नौकरी से इस्तीफा देने के बाद महात्रीरप्रसाद 
पौद्दार उन्हें अ्रपने गाँव में ले गये । वे दरवाजे पर वैठे-बैठे चरखे 
बनवाते, और लिखते पढ़ते | 'दो मह्दीना रहने के ब्राद तय हुश्रा कि 
पोद्दारजी के साके में शदर में चर्खे की दूकान खोली जाय, और एक 
मकान वर्दा लिया गया । उसी जगह ठस करघे लगाये गये | चरखा 
चलानेबाली छुछ श्रीरतें भी थीं । देहात से बन कर कुछ चर्खे थआाते 

* ये, वे बेचे भ्री जाते थे। शाम के वक्त पोद्दारजी और ब्राबूजी तथा और 

# कुछ मित्रणण बैठ कर गपशप करते |!९१ यह सिलसिला अधिक दिन न 
चल सका, वे लमही (बनारस) गये । भरत एक मात्र सहारा लेख और 

“कद्वानियों की श्रामदनी थी। उन्होंने अ्रपने गाँव में चरखे का भी 


कक ++>-न+>>-त 
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प्रचार किया | खर्च बढ़ा हुआश्ला था, लेख श्रौर कहानियों से जो थोडी- 
चहुत आमदनी दोती थी, उससे कोई काम नहीं चलता था। दाल में 
घी पर भी काट करनी पड़ी । इन्हीं बातों से विवश होकर जून १६२१ 
में उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय की देडमास्टरी कबूल करः 
ली। उन्हें यद्ट पद श्री गणेशशकरे विद्यार्थी की सिफारिश से प्राप्त 
हुआ था। 

द्यालुता--प्रेमचन्दजी का स्वभाव इतना दयालु था कि वे दयाः 
करने में यद्ट नहीं सोच पाते थे कि यह्द व्यक्ति इस योग्य है भी या नहीं 
कि उस पर दया की जाय | एक साहेव ने आकर कहा कि उन्हें कुछ 
रुपया चाहिये तो उन्होंने श्रपनी तगी के ब्रावजुद उन्हे १५) रुपये दिल- 
वाये। वादा तो यद्द था कि वे जल्दी ही उस रुपये को लौथयेंगे, किन्तु 
पाँच छु रोज बाद वे महाशय फिर श्रपने बीजी-बच्चों को लेकर वहाँ 
पहुँचे, फिर तीन रोज रहे | यही नहीं उस व्यक्ति ने उनसे फिर दुबारा 
२०) रुपये माँगे। डरते डरते उन्होंने शिवरानीजी से रुपये माँगे। 
शिवरानीजी ने कद्दा कि उनके पास रुपये नहीं हैँ | इस पर प्रेमचन्दजी 
ने यह कहद्दा कि रुपये नहीं हैं तो इतने आदमियों को खिलाश्रो, या 
जवाब टो। अ्रन्त में शिवरानीजी को १५) झुपया देना पढ़ा। डस 
व्यक्ति ने. चार-पाँच दिन में देने का बाठा किया था, जब वादे की 
तारीख खतम हुई तो शिवरानीजी ने पूछा--रुपये श्राये। ग्रेमचन्दजी 
वोत्षे--झपये नहीं श्राये ।१९ इस प्रकार कई बार लोग मुसीक्षत का: 
_त्राला देकर उनसे रुपये ले जाते रहे | कई बार ता शिवरानीनी को- 
पता भी नहीं लगता था कि इस प्रफ़ार रुपये दिये गये हैं | ' 

ढपोरशख कहानी का इत्सस्थल---उनकी व्यालुता की एक 
घटना यह है कि ग्वालियर से एक साहेत्र ने उन्हें यह पत्र लिखा कि: 
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यदि उसे एक सो रुपया इस समय मिल जाय तो एक सौ की जगह मिल 
जाय | उस व्यक्ति ने पत्र में यह लिखा था कि वह १०) रुपये करके 
दो मदीने में इस ऋण को अदा कर देगा। शिवरानीजी ने इस पर 
श्रविश्वास किया, किन्तु जत्र प्रेमचन्द्जी का इस सम्बन्ध में श्रत्यघिक 
आग्रइ देखा तो उन्होंने कद्दा कि खैर देने-लेने की इच्छा न करो, उसे 
दे दो, उसका भला हो जाय, उसका जीवन शायद सुधर जाय । चैक 
से १००) र० निकलवा कर उस व्यक्ति को रुपये भिजवा दिये गये । 
कुछ दिनों बाद बह व्यक्ति स्वयं प्रेमचन्दजी के घर आ्राकर डट गया | 
बंद टलने का नाम ही नहीं लेता था| दो-तीन दिन के घाद शिवरानीजी 
ने कद्दा कि उन्हें किसी शोटल में ठहरा दिया जाय | होय्ल में भी वे 
महाशय बारद रोज तऊ रहे । रुपये श्रमी वापस नहीं दिये गये थे | फिर 
कुछ दिनों बाद वे श्राये, और पन्द्रह दिन तक ठहरे | जच्र बह हजरत 
जाने लगे तो फिर ५०) रु० माँगे। प्रेमचनदजी ने शिवरानीजी से 
छिपा कर ये रुपये दे दिये। “उसके जद उस व्यक्ति ने परने में अ्रपनी 
शादी तय की | उन्होंने प्रेमचन्दजी को खबर दो | इस पर आपने उसकी 
जैवी के लिए दाथ की सोने की चार चूड़ियाँ, गले की जजीर, कर्सफूल 
श्रीर दो-तीन रेशमी साह़ियाँ खरीद कर उसे दी और १००) र० 
उसे नगद बारात के खर्च के लिए दिये, श्रौर खुद पन्‍्ने तक गये भी ) 
पद अपनी बीबी व्याह कर लखनऊ (उन दिनों प्रेमचन्दजी लखनऊ में 
थे) श्राया । तीन रोज के बाद पुलिस उसे हूँ ह॒ती हुई पहुँची | यह फरार 
आदमी था| तब उससे आप ब्रोले---'तुम यहाँ नहीं रह सकते !? वह 
श्रपनी बीबी लेकर चला गया |? 

5स अकार उस च्यक्ति पर प्रेमचन्दजी कई सौ रुपये खर्च किये | 
मजे की वात यह हे कि उन्होंने जो गहने तथा कपड़े उस व्यक्ति की शादी 
के लिए लिये ये, वे सभ्र उधार पर लिये गये घे, ओर उसके कारण उन 
पर सोनार श्ौर बजाज का तकाजा दोने लगा । प्रेमचन्दजी ने उन रुपयों 
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के लिए शिवरानीजी से छिप कर लिख-लिख कर रुपये मैँगा कर भरे । 
कोई डेढ साल में वे पूरे झुयये मर पाये। श्रपनी इस श्रापत्रीती को ले 
कर उन्होंने 'ढपोरशंख? नाम की कहानी की रचना की । इस प्रकार जिस 
बात को उन्होंने जीवन में श्रनुभव किया था, उसीको उन्होंने कद्ठानी 
के रूप में रख दिया | ऐसी ही श्रौर कितनी ह्वी घटनायं हैं। उनके 
उपन्यासों में यत्र-तन्न मनुष्य-चरित्र का श्रच्छा से श्रच्छा विश्लेषण 
मौजुद है, किन्तु व्यवद्धारिक जीवन में वे स्वय ठगों के शिकार दो जाते 
थे, इस बात को सोचने में ऋहुत श्राश्चर्य होता है। क्या इस प्रकार 
ठगों के द्वारा ठगे जाने से उनकी कमजोरी जाहिर होती है? इसके 
विपरीत ऐसा सममने का कारण है कि वे स्वय बहुत तरह की दुर- 
वस्थाओ्ों, विशेषकर श्रार्थिक तंगी के कारया क्रष्ठ भोग चुके थे, 
इसलिए वे इस प्रकार के लोगों को जहाँ तक हो सके, मदद देना 
चाहते थे । 
ठगे गये- वाद की एक घटना है, जिस समय शिवरानीजी जेल में 
थीं, उसी समय इसी तरह एक बार एक और दूसरे महाशय श्राये, और 
दो सौ झयये बेंक से निक्लवा कर लिये । जेल से छूट कर जब शिवरानी- 
जी आईं, तो एक दिन उन्होंने प्रेमचन्दजी से रुपया का दिसाव पूछा। 
हिसाव बता ले गये, किन्तु हिसाब में दो सौ रुपये घटे | इसके धाद की 
कद्दानी शिवरानीजी की जवानी --'मैंने पूछा, रुपये कहाँ गये ! श्राप 
चोले--खर्च हो गये कहीं |”? 
म--माँसा न दीजिये | बताइये, कर्याँ गये | 
मजबूर हो जाने पर बोले--एक सज्जन आये थे, ले गये | उन्हें 
सख्त जरूरत थी | 
मं--स्भी की जरूरतों का तुमने ठेका ले लिया है | 


--'क्या करू, जानबूक कर थोड़े ही विपत्ति में फँसता हैँ । नहीं 
रदा जाता !? 
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में--आ्रय तो तमी अ्रच्छे थे, जब आ्रापको टकेट्के की पढ़ी रहती 
, थी | कोई किसी की किस्मत नहीं चना सकता | श्राप फिर उसी हालत 
में रहना चाहते हैँ । रझयये उतनी श्रासानी से श्राप जमा कर तो आयको 
॥ पता चले | चौवीसों घंटे की क्रिफायत से रुपया जमा द्वोतां है |”? 
इस अवसर पर प्रेमचन्दजी ने यह जो छोटी-सी वात कह दी-- 
नहीं रह जाता--उप्तसे उनकी सारी मनोबृत्ति का चित्र हमारे सामने 
थ्रा जाता है। 
लिखने की अदयनोय रघपुहा--इधर उनका साहित्यिक जीवन 
बरात्र जारी रहा । उन्होंने प्प्रेमाश्रम' का एक बड़ा भाग बीमारी की 
हालत में लिखा। उन्हें विश्राम की श्रावश्यक्रता थी किन्तु लिखने की 
घुन इतनी जबरदस्त थी कि बीमारी में ही लिखते थे। शिवरानीनी 
< की सख्त ताकीद थी कि पे बीमारी में न लिखा करें, किन्‍्ह जञ्म वे सो 
? जातीं, तो 'रात को धीरे से उठ कर श्रपनी कापी, कलम, दावात उठा 
लाते । जाडे के दिन थे | चारपाई पर रजाई श्रोढ़े लिखने लगते...” 
येमचन्दजी में न फेवल उपन्यास लिखने की प्रतिमा थी, त्रल्कि वे 
साहित्य क्षेत्र में उस प्रतिमा का एक ऐश्वर्य लेकर उतरे थे | तभी तो वे 
इतना बड़ा साहित्य सैयार कर गये, जन्च कि उनके बाद के उपन्यासकार- 
“गण दो-चार उपन्यास ही लिख कर रह गये। उनको रचमा करने की 
बहुत अधिक घुन थी, तमी तो हे बीमारी में भी लिखना नहीं छोड़ते 
थे। एक बार तो इस प्रकार की नौग्रत श्रा गई कि शिवरानीजी ने 
कलम ही तोद फर फेंक दी | 
#. अन्य कई नौकरियॉ--मारवाड़ी विद्यालय के श्रपिकारियों से 
कुछ ऋगढ़ा हो गया, और उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया । उन 
दिनों काशी से बात सम्पूर्णारन्द के सम्पादकत्व में “मर्यादा” निकलती 
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थी। “उसी दिन पत्र आया श्राप श्राक्र सम्पादन कीजिये, १४०) रु० 
वेतन मिलेंगे | उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्कूल में मास्टर 
चाइते ये, इनकी बिदाई में एक जलसा किया जाय, और इनको एक 
अभिनन्दन-पत्र दिया जाय | काशीनाथ (मालूम होता है यद्द उस विद्या- # 
लय की मैनेजिंग कमेटी का मंत्री श्रादि कोई रह्य होगा) को यह श्रच्छा 
न लगा, पर मास्टरों ने न माना । लड़को की भी यही इच्छा थी। 
जलसा हुआ | अभिनन्दन-पत्र दिया गया | इसीके कारण चार-पाँच 
मास्टर और निकाले गये । पचीस-तीस लड़के स्वय इट गये |? इसः 
प्रकार प्रेमचन्दजी मारवाड़ी विद्यालय से विदा हुये। उसके बाद वे !' 
बनारस गये, श्रौर "मर्यादा? में काम करने लगे | डेढ साल तक ]।' 
“र्यादा? में काम करते रहे | 

काशी विद्यापीठ में अध्यापक--इसके बाद काशी विद्यापीठ | 
के विद्यालय विभाग के द्वेडमास्टर हो गये। वेतन १३५) र० था। * 
उन दिनों विद्यापीठ की निजी इमारत नहीं थी | भदैनी के एक मकानः । 
मे विद्यापीठ था। वे रोजाना भदैनी इक्क्रे से जाते। राष्ट्रीय विद्यालय 
होने पर भी वहाँ का वातावरण उनकी मुक्त प्रतिभा के लिए कुछ 
विशेष श्रनुकूल सिद्ध नहीं हुआा। लेखक द्वय में से एक उन दिनों 
विद्यापीठ में छात्र था, वद्द निजी श्रनुमव से यह 9तल्ा सकता है कि 
विद्यापीठ फे श्रधिकारियों से जद्दाँ तक हो सके, कम मिलते ये, श्रपने 
काम से काम रखते थे। छात्रों में वे बहुत प्रिय थे। विशेषकर उच्च 
कन्ना के छात्र यद्द जानते थे कि वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लेखक 
प्रेमचन्दजी हैं, और इस पर उनको गयव था | उस समय तक 'सेवा- & 
सदन? श्र प्रेमाअ्मम” दो ही उपन्यास तथा कुछ गल्पसग्रह प्रकाशित हुये 
थे, किन्तु इन्हीं दो पुस्तकों की वदीलत वे हिन्दी के सर्वे उपन्यास- 
कार मान लिये गये थे। श्रवश्य इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद भी था, 
और विदद्ध ग्रावाजें उठ रही थीं | श्री इलाचन्द जोशी उन॑ दिनों हिंदी 
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साहित्य में एक समालोचक के रूप में आये, श्रोर पहले द्वी वे प्रेमचन्द 
पर बडे जोरों के साथ बरस पड़े ) 

प्रेमाश्रस की क॒ठु समालोचना--उनके उस लेखन से हिन्दी 
जगत में जो तहलका मच गया था, वह अभूतपूर्व था। कहाँ दूसरे 
समालोचक तो प्रेमचन्दजी को न भूतों न मविष्यति के रूप में रख 
रहे ये, शोर कहाँ भी इलाचन्द ने यह कह दिया कि वें कुछ भी 
नहीं हैं । 

श्रपनी स्मृति पर निर्भर न कर हम इलाचन्द की जबानी ही इस 
कहानी की सुर्नेंगे | प्रेमचन्द की मृत्यु के बाद ईंख' के प्रेमचन्द-स्मृति 
अंक में लिखते हुये जोशीजी ने १६३७ में लिखा था--“प्राव्य तथा 
पाश्चात्य कला के प्राचीन तथा नवीन भावों के अध्ययन और मनन 


५ के बाद मेरे विचारों की घारा एक विचित्र उल्टी सीधी गति से तरंगित 


दो रही थी। श्रतण्व मेरी ऐसी मानसिक अवस्था में जन्न प्रेमचन्द का 
'ग्रेमाश्रम! दीघ॑ ६०० पृष्ठ-ब्यापी विस्तृत तथा विशालकाय रूप में 
प्रकाशित होकर सामने आया तो मैं श्रपने फेवरिट लेखक फी इस नई 
कृति को श्रत्यन्त उत्सुकता से पहने लगा ।” प्रेमचन्द जोशीजी के 
क्यों फेवरिंट थे, यद बात तभी समझ में आयेगी, जब हम यह्द देखे 
कि 'मेवासदन? के विषय में उनकी क्‍या राय थी ] इसी लेख में उन्होंने 
पेबासदन' के विषय में उद्धृत अश के पहले ही लिखा था--“द्विदी के 
उपन्यास साहित्य में बह निविवाद रूप मे युगान्तकारी रचना थी। इसमें 
पात्रों के सुन्दर मनोवैशनिक चरित्र-चित्रण के श्रतिरिक्त एक नवीन 
श्रादर्श की अ्रवत्तारणा कलाकार की श्रान्तरिक सम्वेदना के साथ श्रमि- 
व्यक्त को गयी थी | इस उपन्यास ने मेरे मन में एक नई श्रनुभूति और 
अनोजी प्रेरणा उत्पन्न कर दी |”? 

जोशोजी ने झपने परिवर्तित विचारों के कारण ग्रेमाथम को पढ़ 
कर वया सोचा, यह, दृष्व्य है। वे लिखते हैं, “मुक्े खेद हुआ जब 
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मैंने उक्त रचना अपने मन के श्राशाश्रों के अनुरूप नहीं पाई। इस 
रचना से मुझे लेखक की प्रतिभा फे विराटरूप से परिचय अ्रवश्य हुआ, 
पर उसमें कला का निर्वाह मेंने श्रप ने मन के अनुरूप न पाया । उन 
दिनों मेरी रगों में कच्ची उम्र का नया खून जोश मार रहद्दा था। 'प्रेमा- # 
श्रम! के सम्बन्ध में तक्तालीन साहित्यालोचकों से मेरा मतभेद होने पर 
मैं रह न सका श्रोर अत्यन्त प्रतल श्राक्रोश के साथ परिपूर्ण-शक्ति से 
में उन पर बरस पढ़ा। इस पर आालोचना-प्रत्यालोचना का जो लम्ाा 
चक्कर चला, उससे तत्कालीन साहित्य फे ऐतिहासिक गगन में जो 
क्रान्तिकारी बवडर मचा था, उससे उस युग फे पाठक भली भाँति परि- 
चित है ।/ श्राज में श्रपनीं उस असहनशीलता फे कारण लजित हैँ, 
पर यदि विचारपृवक, उदार दृष्टि से देखा जाय तो हमारे साहित्य के 
उस नवीन क्रान्तिकारी युग में मेरे मीतर कला-सम्बन्धी प्राच्य तथा 
पाश्चात्य भावों के विचित्र सम्सिश्रण से रासायनिक क्रिया-प्रतिक्रिया ने 
जो तहलका मचा रखा था, उसके फल्लस्वरूप मेरे विचारों में उग्रता 
तथा श्रस॒दनशीलता श्रानी अनिवार्य थी |? 


' जोशीजी ने इसी लेख में यह जो लिखा है कि वे ग्रेमचन्दजी फे 
प्रतिभा की विराटता को वबरात्रर मानते थे, यह बात तिल्कुल गज्ञत है| 
उन्होंने उन दिनों प्रेमाश्रम!” की जो समालोचना लिखी थी, उसमें 
उन्होंने इस प्रकार की कोई भी वात नहीं कह्दी थी। प्रेमचन्दजी ने 
अपनी ऐश्वर्यंशाली रचनाशक्ति के द्वारा जोशी ऐसे समालोचकों से 
अपनी प्रतिभा की विराटता को स्वीकार करवा लिया। 

जो कुछ भी हो जत्र जोशीजी की शोर से प्रेमचन्द पर यह हमला 
हुआ, तब स्वामाविक रूप से माधुरी? सम्पादक यह चाहने - लगे कि 
जेमचन्दजी इसका कोई उत्तर टें, किन्तु उन्होंने स्वयं कोई उत्तर 
नहीं दिया | विद्यापीठ की उच्च कक्षा के एक छात्र भी जनार्दन का 
ने इसका उत्तर तैय्यार किया। इसमें जनार्दनजी ने जो कुछ लिखा 
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था. उपको प्रेमचन्दजी ने ठीक किया, इसके बाद यह लेख "माधुरी? 

/ छुपा | जोशीजी ने यह ठीक ही लिखा है कि उन दिनों इस वाद-विवाद 
से हिन्दी जगत में काफी तहलका मचा था। 
उनके अध्यापन का तरीका--उनके अश्रध्यापन के सम्बन्ध मे 
भी दो शब्द । वे छात्रों को भूगोल पढ़ाते थे श्रौर बहुत योग्यता के 
साथ पढ़ाते थे। उनकी जवान से भूगोल बहुत द्वी दिलचत्स 
हे ज्ञाता था। वे जब स्कूल श्राते थे तो साथ में कोई न 
कोई अग्रेजी उपन्यास ले श्राते थे, और यदि कोई घंटा जाली दी 
जाता था तो वे उसे उस समय पढ़ते थे। कुछ पढ़ते थे, फिर 
सोचते जाते थे। वे अपने कथानक के स्वप्त में ऐसे डूवे रहते 
थे कि यदि कोई उन्हें श्रकस्मात्त चुपचाप श्रकेले में बैठे देख लेता तो वे 
उसे एक अफीमची या स्वश्रष्टा ज्ञात होते | वे अपने श्रन्तर्जगत में ही 
निवास करते थे | श्रवश्य जैसा कि इम बता चुके वे अपने चरित्र के 
इस स्वप्तद्त्व को अपने काम के बीच में नहीं श्राने देते थे। कभी 
किसी छात्र को यह शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने पढ़ाने में कम ध्यान 
दिया । हेडमास्टर कहने से जिस प्रकार हौये का बोध होता है, उनके 
व्यवद्वार से उस प्रकार की कोई बात नहीं वपकती थी । यह शायद 
उनका सबसे बढ़ा सत्गुण था । केवल क्लास के घटों में दी नहीं, तरल्कि 
' इनसे बाहर भी यदिप्कोई छात्र श्रपना श्रधकचरा लेख श्रावि लेकर 
उनके पास पहुँचता था तो वे बड़े चाव से उसे सुनते थे, ओर श्रपने 
सुझाव पेश करते थें। विद्यापीठ के छात्रों के लिए यह दुर्भाग्य की बात 
<. रही कि किसी टेकनिकल मामले को लेकर उनमें श्र विद्यापीठ फे 
शअ्रधिकारियों में मतमेद हो गया, श्रोर वे इस्तीफा देकर वहाँ से श्रलग 
दो गये | 

आस-जीवन--विद्ापीठ की नीकरी के बाद वे कुछ दिनों अ्रपते 
गाँव में जाकर रहे। प्रेमचन्द्रचित साहित्य में गाँवों के जीवन का 
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बहुत अच्छा चित्रण है। इसका ' कारण केवल यही नहीं था कि वे 
स्वये गाँवों में पले थे, वल्कि इसका कारण यह भी था कि बरात्रर वे 
गाँव में जाकर श्रपनी उस पुरानी अमिशता को ताजी करते जाते थये। 
गाँव में किस प्रकार रहते थे, उसका विवरण शिवरानीजी ने इन 
शब्दों में लिखा है-- 

“आप गाँव में रहते, तो अपने दरवाजे पर हमेशा साड़ू लगाते । 
कभी-कभी में उन्हें रोकती | छोटे बच्चों को दरवाजे पर बैठा कर चार बजे 
शाम को उनके पास मिद॒टी इकछा कर देते, पत्तियाँ इकट्ठी कर देते, 
सिकटे इकछा कर देते, श्रौर लड़कों फो खेलने का ठग सिखाते | 
उसके बाद जत्र गाँव के काश्तकार इकट्ठा होते तो उनसे बातें करते, 
झगड़ा निपटाते, बच्चों से खेलते भी जाते। कोई नये कायदे कानून 
बनते तो उन काश्तकारों को सममाते। उन सबों के साथ तो वे 
बिल्कुल काश्तकार हो जाते थे। उम्र की बढ़ाई फे लिद्दाज से जिसका 
जैसा सम्बन्ध होता, सदा वैसा श्रादर देते | चाहते थे कि गाँव एक 
किला बन जाय । उपन्यासों के चित्रों की तरह सजीव कर देना चाइते 
थे | काश्तकारों की कमजोरी देख कर उनको बढ़ा दुख होता । काश्त- 
कारो की स्त्रियों से भाभी, चाची, बहिन, वेटो का जैसा सम्बन्ध होता, 
सदा उसी तरद्द का व्यवहार करते | उनमें बड़ों को वे सलाम करते 
थे। जो भामी लगती थी, श्रगर वे मजाक कर देती तो हँस देते, श्रौर 
बुरा न मानते थे ।?*४ 

अलवर राज का निमन्नण अस्वीकृत--हमने श्रव तक जो 
कुछ लिखा है उससे इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि प्रेमचन्दजी श्रपनी 
श्रान तथा सिद्धान्त के सामने पद तथा रुपयों को कुछ नहीं समझते 
थे किन्तु एक घटना से उनकी कलाकार सुलम निरपृ्॒ठता जितनी स्पष्ट 
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हो जाती है, उतना किसी घटना से नहीं होता । इमने यह दिखलाया है 
कि वे कठिन बीमारी में भी लिखने का काम नहीं छोड़ते ये, किन्तु इस 
घटना का यह अर्थ बखूबी लगाया जा सकता है कि वें उसी प्रकार 
लिखते थे निस प्रकार दूसरे लोग श्रौर शौर धन्धे करते हँ--अ्र्थांत्‌ वे 
| ज्यों के लिए लिखते थे | किन्तु यह च्रात नहीं | सन्‌ १६२४ का युग 
था | “आप लखनऊ में थे | 'रंगभूमिः छप रही थी | अलवर रियासत 
से राजा साहेब्र की चिट्ठी लेकर पॉच-छः सजन आये। राजा स्देत्र 
ने अपने पास रहने के लिए, बुलाया था। राजा साहेत्र उपन्यास 
कहानियों के शौकीन थे। राजा साहेब ने ४००) प्रति मास नकद, 
मोटर, बेंगला देने को लिखा था। सपरिवार बुलाया था। उन 
मद्दाशयों को यह कद्द कर कि मैं बहुत बागी आदसी हैँ, इसी वजह से 
मैने सरकारी नीकरी छोड़ी, राजा साहेब को एक खत लिखा- मे 
« आपको धन्यवाद देता हूँ के आपने मुझे याद किया। मैंने अपना 
है जीवन साहित्य सेवा के लिए. लगा दिया है। में जो कुछ लिखता हूँ, 
उसे आप पढ़ते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हैँ | श्राप जो पद 
मुझे दे रहे हैं. में उसके योग्य नहीं हूँ । में इतने में ही श्रपना सौभाग्य 


सममता हैँ कि आप मेरे लिखे को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर हो सका 
तो श्रापके दर्शन के लिए कमी आऊँगा । 


एक साहित्य सेवी 
घनपतराय! 
श्स घटना से शात होता है कि यद्यपि लिखना उनकी जीविका 
का साधन हो चुका था, फिर भी वे एक श्रादर्श के लिए लिखते 
» » /#भले ही उस बआ्ादर्श से कोई पूर्यूरूप से सहमत न द्वो, उस श्रादर्श 
> लिए. उन्दोने त्याग स्वीकार फ्रिया, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
चहु: कम साहित्यिक ऐसे है जो इस प्रकार किंसी-न-किसी दाम पर 
श्रिकई फे लिए तैयार नहों। उस युग तक प्रेमचन्दजी बराह्र 
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मुनाफाखोर प्रकाशकों के शिकार थे, उनकी पुस्तक कागन के दामों 
पर प्रकाशक खरीद रदे थे, फिर भी इस प्रकार शअ्रपने स्वाभिमान को 
कायम रख कर ४००) नकद, मोटर श्र बेगला का लोभ छोड़ देना, 
उनके लिए बहुत बड़े त्याग की बात थी। वे किवी राजा महाराजा 
के लिए. नहीं लिखते थे, बल्कि पढ़ी-लखी जनता के लिए लिखते 
थे, इसीलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे किसी राजा के ह्वार्थों 


बिकना नहीं चाहते थे । भारतीय देशी भाषाओं के साहित्यिक फठे-- 


दाल होते हैं, उनके लिए इतना बड़ा प्रलोभन बहुत भारी था।, 
फेवल यही नहीं बहुत बड़े-बड़े देश भक्तों की देशमक्ति इतने दामों 
पर ब्रिक जाते । 

उनके जीवन में पत्नी का अच्छा प्रभाव--उनफे जीवन 
पर श्रीमती शिवरानी देवी का प्रभाव बहुत अच्छा रह्ष । कोई 
मामूली स्नरी तो अलवर राज के निर्मत्रण को ठुकराने के लिए 
पति से लड़ बैठती, भला कौन ज्री यह नहीं चाइती कि उसके पति 
और पुत्र सुख से रहें, किन्त्र शिषवरानीजी ने उनके द्वारा अलवर 
राज के प्रस्ताव के प्रत्याख्यान का समर्थन किया, और उनकी 
तरीफ ही की छि, उन्होंने इस मगडे से अपना छटकारा कर लिया | 
केवल यही नहीँ शिवरानी देवी ने उनका शरात्र पीना छड़ा दिया | 
स्मरण रहे कि कायस्थों मे विशेषकर पुरानी चाल के कायस्थों में शरात्र 
पीना कोई ऐसी अनहोनी वात नहीं है| ब्याह, शादी तथा अन्य शुम 
श्रवसरों पर बच्चों से बुड़हों तक सभी शरात्र पीते है, और इसे कोई 
बुरी दृष्टि से नहीं देखते। इसी सन १६२४ की वात है प्रेमचंदजी 
“माधुरी! आफिस की कुछ किताबों को ब्रोर्ड द्वारा मजुर कराने के लिए 
वेदार साहेब के यहाँ प्रयाग में गये। बेदार साहेब शराबी थे ) उन्होंने 
प्रेमचदजी को शरात्र पिला दी /# पीते-पीते थे इतना पी गये कि नशे 
में चूर हो गये । वहाँ से लौटे तो भी नशे में ही थे | रात को घर पहुँचे 
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तो खब लोग सो गये ये | बड़ी देर तक किवाड़े खब्खगने के बाद लोग 
जागे, किन्तु भीतर से ही शिवर्रनी देवी समझ गयीं कि वे नशा पिये हन्ये 
हैं। शिवरानी देवी ने दरवाजा नहीं खोला | दूसरे दिन मिर्या-बीती में 


शरात्र पीने पर बहुत खटपट रही। प्रेमचदजी सफाई में यद्द कहते रहे 
कि बेदार साहेब्र नहीं माने । 


शिवरानी--आआप बच्चे तो थे नहीं कि वेदार साहेब ने जत्ररदस्ती 
श्रापके मुँह में उड़ेल दिये। आइन्दा अ्रगर श्राप फिर पीकर शअ्ार्येगे तो 
में जागती हुई मी दरवाजा न खोलूं गी | 

इस प्रकार दोनों में तकरार होती रही। इसके पाँच-छु; रोज॑ बाद 
प्रेमचंदजी फिर वेदार साहेब के यहाँ गये, ओर व्ाँ शरात्र पीकर फिर 
नशे में चूर हो गये । उस दिन वे सरेशाम ही लोट आये । इसके बाद 
की कद्दानी श्रीमती शिवरानीजी के शब्दों में या है--'(रात को दो बार 
के हुईं। में तो उठो नहीं। मेरी मावज ने उठ कर पानो-वानी दिया । 
रात ही को के भी साथ की | सुउ्द् जब्र नशा उतरा तो बोले --रात को 
मेरी यद हालत थी । ठुम कहाँ थी ! 


में बोली--में इन आदतों के फेर में पड़ने वाली नहीं। में उ्तो 
दिन श्रापसे कद्द चुकी हैँ । 


श्राय बोले--वेचारी दुलद्दिन न होती तो मुझे, पानी देने वाला कोई 
नहीं था | 

कं इसक लिए पहले हो बता चुकी हैं । 

'तुम्दारा दिन बड़ा कड़ा है !? 

प्याज़ आपने समझा ?? 

“फ़िर उस दिन से उन्होंने कमी शरात्र नहीं पी ।?? 


जमीन मेरी गद्दी हँ--इ७ युग में वे लखनऊ में 'माघुरो? के 
सग्णदक थे | उन्हीं दिनों काला कॉकर फे राजा उनके घर शआये। 
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उनको बैठाया गया, ओर पान-इलायचो दी गई, किन्तु वहाँ जो बैठने 
का प्रशन्ध था, वह बहुत मामूली था । कुर्सियाँ भी नहीं थो | इस पर 
मेहमानों फे चले जाने के बाद शिवरानीजी ने कहा कि यह बहुत 
भद्दी बात है कि बड़े आदमी श्रापसे मिलने श्रावें, और आप बैठने के 
लिए, उन्हें कुर्सा तक न दे सकें, इसलिए, अ्रच्छा है कि आप कुर्सियाँ 
मँगा कर रख लें | इस पर प्रेमचन्दजी बड़े जोर से हँसते हुये बोले--तो 
फिर मैं राजा लोगों के लिए थोड़े ही इन्तजाम करता हूँ। मैं तो मजदूर 
हूँ । जो मोटा-मोटा खाने-पहनने को मिला, खाया-पहना । मेरी गद्दी तो 
जमीन है। श्रत्॒ उन लोगों को श्रच्छा न लगे, तो इसके लिए मैं क्‍या 
करूँ | 
बहुत कई-सुन कर शिवरानीजी ने ५०) रुपये का फर्निचर मँगवा 
कर उससे फमरा सजा दिया, किन्ठु “वे इमेशा जमीन पर बैठते | जमीन 
पर एक डेस्क रख लेते, श्रौर एक डेस्क बच्चे के लिए होती । उस 
बच्चे को रोज सुब्रह श्राप ही पढ़ाते ।. . रोजाना उस कमरे फ्री सफाई 
स्वयं वे करते। में अपने दिल में सोचती, मैंने नाहक फर्निचर मेंगा 
कर झोर उनकी बला बढ़ा दी। “माड़ना-पोंछुना उनका यष्त खराब 
करने लगा!।? 
हिन्दुस्तानी पर प्रे मचन्दु--हमने इस श्रध्याय में मुख्यतः 
आशिवरानीजी की पुस्तक की सहायता से ही घटनाओं का वर्णन किया 
है, यद स्वाभाविक ही है क्योंकि क्री से बढ़ कर कौन उनकी छोटी-छोटी 
चातों फो जान सकता है ! यह फइना कठिन है कि शिवरानीजी ने 
प्रेमचन्दजी फे सम्बन्ध में सभी सत्यों को नग्नरूप में रख दिया है, फिन्तु 
उनकी पुस्तक को पढ़ने से यही छाप पडती है कि उन्होंने मोटे तौर 
पर पाठफ को उस महान उपन्‍्यासकार के जीव्रन का एक सही चित्र 
पाठकों के सन्मुख पेश करने का प्रयत्न किया है। हमें इस पुस्तक में 
ऋई स्थान पर ग्रेमचन्दली के श्न्तरंग विचारों फ्रा परिचय द्वोता दें | 
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उदाइरणार्थ इन दिनों हिन्दुस्तानी तथा हिन्यू-सुस्लिम प्रश्न पर उनके 
विचार कैसे हो चुके थे, इसका परिचय मिचता है। स्मरण रहे कि ये 
उनके सार्वजनिक रूप से कह्दे हुये विचार मात्र नहों थे, चल्कि स्त्री से 
हहे हुये त्रिचार थे । प्रेमचन्दजी मद्गात्माजी से बातचीत कर बर्चा से 
लौटे थे, वे बहुत प्रभावित थे। बोल --परद्मत्मा गायी दिनन्‍्दू-मुपज्ञमानों 
की एकता चाहते हैं, तो मैं मी हिन्दी श्रौर उदू को मिला कर 
हिन्दुस्तानी बनाना चाहता हूँ । 

शिवरानी--श्राप कैसे बनाते हैं हिन्दुस्तानी ! 

श्राप ब्ोले---जो कुछ में लिखता हूँ, वह्द हिन्दुस्तानी में लिखता हूँ । 

शिवरानी--तो आपके लिखने से हिन्दुस्तानी हो गई । 

श्राप बोले--जिसको हिन्दू-मुसलमान दोनों मानें, जिधका श्राम 
जनता सममे वह हे दिन्दुस्तानी, श्र मेरा ख्याल दे कि राष्ट्रभाषा जब 
कभी बनेगी तो बह हिन्दी-उदू' को मिला कर । 

शिवरानो --यह तो हिन्दुस्तान है। यहाँ तो आराम भाषा हिन्दी ' 
शोनी चाहिये थी। 

आप बोले--यह दिन्दुस्तान नाम कैसे पड़ा, ठुमको मालूम हे ! 
यहाँ जब पहले मुसलमान आकर श्रात्राद हुये तभी इसक्ला नाम पड़ा 
था हिन्दुस्तान | नाम तो पड़ गया हिन्दुस्तान, किन्तु भाषा के लिए अभी 
मूगढ़ा मचा हुआ है | यह रूगड़ा तभी हटेगा, जब हिन्दू ओर मुखल- 
मान ठडे दिल से सोच लेंगे कि हम दोनों को साथ द्वी साथ रहना 


'उद्‌, दिन्दी श्रीर हिन्दुस्तानी! 'राष्ट्रभाषा और उसकी समत्याय, 
'कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार! श्रादि ज्षेश्रों में उन्दनि दस 
सम्बन्ध में अ्रपने सुचिन्तित विचार पेरा किये हैं| इत सम्मन्य में हम 
अरे में नर्दी जायेंगे | संचेप में उनके विचार ये ये--उदू ओर ई्िन्दों - 
“में क्यों इतना सौतियाडाइ है, यद मेरी समझ में नई श्राता। प्रगर 


श्शे२ [ कथाकार प्रेमचन्द 


एक समुदाय के लोगों को उदृ' नाम प्रिय है, तो उन्हें इसका इस्तेमाल” 
करने दीजिये । जिन्हें हिन्दी नाम से प्रेम है, वह हिन्दी ही कहें !!१५ इस 
प्रकार राष्ट्रमाषा फे सम्बन्ध में उनके विचार बहुत ही उदार हैं। इस' 
प्रश्न का श्रमी अ्तिम इल नहीं हुआ है, इतने बड़े एक भाषामर्मश' 
के इस सबंध में क्या विचार हैं, यह जान लेना बहुत ही उचित और 
इल काढ़ने में सद्दायक हो सकता है । 

हिन्दू मुस्लिस प्रश्न--शिवरानी देवी से उनकी जिस बातचीत 
का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसीके दौरान में उन्होंने हिन्दू-ुस्लिम 
प्रश्न पर रोशनी डालते हुये यह कहा था- मैं एक इन्सान हूँ । मेरे 
लिए, राम, रह्दीम, बुद्द, ईसा, सभी भ्रद्धा के पात्र हैं, और इन सभों 
को मदापुरुष समझता हूँ | जो इसानियत रखता हो, इसान का 
काम करता हो, मैं वद्दी हूँ, और उन्हीं लोगों को चाहता हूँ-- 

इस पर शिवरानीजी ने कद्दा- कैसे दोनों बराभर हैं! मुसलमान 
गाय की कुर्तननी करते हैं, और उसी क्ुर्त्रानी के पीछे हजारों हिन्दू- 
मुसलमानों की जाने जाती हैं । 

श्राप बोलि--इसका दोषी एक ही वर्ग नहीं है । श्रगर मुसलमान 
कुर्बानी करता है, एक बुढ़ी-चेढ़ी गाय को लेकर जिस पर कि दोनों 
कीमों मे कगड़ा होता हो, तो जब अग्मेजों के यहाँ सैकड़ो गायें श्रौर 
बछड़े मारे जाते हैं तब क्यों नहीं हिन्दुओं के खून उबलते ? 
कौन-सा ऐसा देवी का मन्दिर हे जहाँ बकरो की कुर्तानी न होती हो ? 
क्या बकरा जीव नहीं है )... ह्लियों पर सबसे ज्यादा ज्यादती हिन्दू 
दी करते हूँ | जरा-सी भूल ह। गई, उसको घर से निकाल बाहर किया | 
हिन्दू अपने पैर में श्राप दुल्दाड़ी मारते हैं, उस पर कहते हूँ कि हिन्दू 
को मुसलमान बना लिया गया। श्रीरत को जब घर से निकाल देते हैं 
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“तंत्र यह नहीं सोचते कि श्राखिर वह जायेगी कहाँ १ श्राखिर बह मुउल- 
मान ही होगी, तब उसको फ़्यों घर में नहीं रहने देते । श्रौरत 
से जो गलती हो जाती है, उसकी शुनहगार श्रकेली श्रौरत ही नहीं 
'है, पुरुष भी हे। बल्कि मैं तो कहता हैँ कि पुरुष औरत से दुना 

“शुनहगार नहीं तो ब्योढ़ा जरूर है । फिर ख्री को दी क्यों बाहर निकाला 
जाता है, पुरुष को क्यो नहीं निकाला जाता ! उसका क्यों नहीं बहिष्कार 
किया जाता......) 

४००००) रु० की आतशबाजी--उन्‌ ८ के मवम्बर के लगभग 
किसी समय लखनऊ में गवर्नर पघारे । यह मालूम हुआ कि ४००००) 
5० आातशब्राजी और रोशनी में खर्च होगा | इस खबर की उनके मन 
पर क्या प्रतिक्रिया हुईं, यह दृष्वव्य है | उन्होंने अपनी स्त्री से कद्दा--जों 
राजे-महराजे दर साल यहाँ आते हैं, वे कुछ न कुछ इसीलिए यहाँ 
- रखते जाते हूँ कि जब जन्र वाइसराय श्रौर युवराज यहाँ पधारें तब तत्र 
“वह उनके स्वाग में खर्च हो । और जो कमी पढ़ती है, वद तुम्दारे यहाँ 
के काश्तकारा से वसूल किया जाता है। उन गरीबों के खून की कमाई 

'कूड़ा घास की तरद ग्रातशज्राजी में फूंक दी जाती है। जिस मुल्क में 
आदमी की कमाई श्रौसतन छ: पैसे रोज हो, उस मुल्क में क्रिसी को 
प्या इक है कि एक-एक शहर में ६०-४० और ५०-१० हजार शआ्रातश- 
बाजी में फूंका जाय १ जद्टों पर तन ढकने को कपड़ा न हो, दोनों जूत 
“रूखी रोटियाँ भी न मिले, उस मुल्क में इस वेरहमी से पैसा फूंका 
जाय, श्रौर इसलिए कि बाइसराय साहेव खुश होंगे, श्रोर इन मादे 
आदमियों को खिताब देंगे। 

गरीबों थे सद्दानुभू ति--इस प्रकार वे यरदाँ क्नी गरीब जनता के 
उँस को श्रतुमव करते थे, जिसका परिचय हम उनके उस्स्पातों में देख 
सकते हूँ। उनके ये विचार फेवल श्राविल भावुकता के रूप में ही नहीं 

* ये बल्कि ये इस सम्बन्ध में रचनात्मक तरीके से श्रयने दंगते स'चने 
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ये कि वर्तमान पद्धति को नष्ट करने पर ही इन समस्यात्रों का” 
इल होगा। उनको इस बात पर बड़ा क्रोष आता था कि कैसे मी” 
भर लोग करोड़ों मारतवासियों पर अपना राज्य कायम किये हुये हैं। 
वे यह सममते थे कि जब्र लोगों की मरता क्या न करता वाली द्वालत 
हो जायेगी, तमी वे सन् कुछ करने को तैयार होगे, श्रोर तमी इन सारे 
दुखों का श्रन्त दोगा। उनका कहना था “जब तक इन्सान को थोडा-सा 
भी सुख।मिलता जाता है, तब तक (उससे सुख का मोह छोडा नहीं 
जाता, लालसा आगे को त्रनी रहती है | जच इन्सान समर लेता है कि 
इन्सान मरने वाला है, मरने के सिधाय कोई चारा नहीं है तो मरने के 
लिए तैयार होता दे ।? 
स्व॒राज्य का स्वरूप और रूस--शिवरानीजी ने इस पर' 
सन्देद जाहिर क्या कि जच स्वराज्य हो जायगा- तो क्या चूसना बन्द 
हो जायगा। श्रापने कह्ा--'चूसा तो थोड़ा इर जगह जाता है कि: 
कमजोर फो शहजोर चूसे | हाँ, रूस है जहाँ पर कि बड़ों फो मार-मार 
फर दुरुस्त कर दिया गया, श्रौर श्रव वहाँ गरीबों को श्रानन्द है। 
शायद यहाँ भी कुछ दिनों के बाद रूस जैसा दी हो ।॥? 
इस प्रकार से रूस के सम्बन्ध भें सोचना यद्द भी उनकी प्रगति- 
शीलता का एक परिचय था। श्रवश्य वे यह समझ नहीं पाये कि रूस में 
जो क्रान्ति हुई हे उसका क्या स्वरूप है और कैसे वर्मयुद्ध के द्वारा ही 
इस प्रकार की क्रान्ति की जा सकत॑। है, किन्तु इतना समझना ही उनके 
लिए, कम श्रेय की बात नहीं थी कि कथिक लोक़तत्रों से रूस कहीं 
अगे बढ़ा हुआ है, तथा वहाँ लोग लोकतत्नों से कहीं अधिक सुखी 
हैं। शिवरानीनी ने जनब्र यह प्रश्न किया कि श्राप किसका साथ देंगे। 
तो उन्होंने कद्दा कि वे मजदूरों और काश्तकारों का साथ देंगे। 
उन्दोंने क्द्ा--'मैं पहले सबसे कद्द दूँगा कि में तो मजदूर हैँ। तुम 
फायड़ा चलाते दो, में कलम चलाता हैँ। दम दोनों बरातर ही हैं|? 
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इस प्रकार वे अ्रपले फो कलम का मजदूर समझते थे। शिवरानीजी ने 
ईंस कर पूछा कि आप के कहने से थोड़े ही श्राप मजदूर मान लिये 
जायँंगे। वे बोले--'क्या रूस में लेखक नहीं हैं ९ वहाँ फे लेखकों की 
! शलत यहा के लेखकों की हालत से श्रच्छी ही नहीं, कई गुना श्रच्छी 
है। मैं तो उस दिन के लिए मनाता हूँ कि वह दिन जल्दी श्रावे ।” 

शिवरानीजी बोलीं---तो क्या रूसवाले यहाँ भी श्रार्येंगे ! 

वे बोले--रूसवाले यहाँ नहीं श्रार्वेगे, बल्कि रूसवालों की शक्ति: 
दम लोगों में आ्रायेगी । 


शिवरानी--वे लोग श्रगर यहाँ आते तो शायद इमारा काम जल्दी 
हो जाता | 


वे चोले--वे लोग यहाँ नहीं श्रावेंगे | इमी लोगों में वह शक्ति 
श्रादेणी । बद्दी एमारे सुख का दिन होगा, जब यहाँ काश्तकारों, मज़- 
दूरों का राज्य होगा। मेरा ख्याल है कि श्रादमियों की जिन्दगी औसतन 
दूनो हो जायेगी । 

शिवरानी बोलीं--यह कैसे होगा ? 


श्राप बोले--सुनो वह इस तरह होगा कि श्रभी ह_मको रात-दिन 
मेदनत करने पर भो भरपेट आराम से रोटियाँ नहीं मिलतीं। रात-दिन 
कुछ न कुछ फिक्र हमेशा रहती है । 

शिवरानी--फिक्न हम लोग अपने श्राप ही तो करते हैं। मजदूरों 
का राज्य होने पर क्या हमको फिक्रों से छुट्‌टी मिल जायेगी ! 


श्राप चोले--बयों नहीं छटटी मिलेगी ? इमक्ो श्राज मालूम दो 
जाय कि हमारे मरने के बाद भी हमारी बीदी, बच्चों को कोई तक- 
लीफ नहीं होगी, और इसकी जिम्मेदारी हमारे घिर पर नहीं, बल्कि 
गष्ट के म्विर पर है, तो सारा क्‍या सिर फिर गया है कि इम अपनी 
जान खग़कर दिन-रात मेहनत करें, श्रौर आमदनी का कुछ न कुछ 
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हिस्ता फाट कर श्रपने पास जमा करने की कोशिश करें ह हमफो श्राज 
मालूम हो जाय फि हमारे मरने के बाद हमारे ब्राल-बच्चों को कोई 
तकलीफ नहीं होने पायेगी, तो ऐसा कौन आदसी है जो आराम से 
खाना-पीना नहीं चाहेगा ११४ 
खिताब अस्वीकृत--जब लेखक रूप में ग्रेमचन्दजी की ख्याति 
चहुत बढ़ गयी, तो सरकार ने उन्हें रायसाइबी का खिताब देना चाह्दा | 
यह श्रच्छा मजाक था, क्‍योंकि सोजे वतन? की कारपियाँ तो जला दी 
गई, और प्रेमचन्दजी की प्रतिमा का गला घांद कर मारने की प्रत्येक 
चेष्टा की गई, उनको इन्हीं कारणों से परेशान होकर नौकरी छोड़नी 
पड़ी, श्रौर श्रव उन्हें खिताब दिया जाने लगा | उन दिनों सर माल्कम 
हेली युक्तप्रान्त फे गर्वनर थे, श्रपने एक हिन्दुस्तानी मित्र के जरिये से * 
उन्दोंने प्रेमचन्दजी को यद्द खबर दी कि वे यदि रायसाहेदी का खिताव 
स्वीकार करें, तो सरकार उन्हें खिताब देने के लिए पैयार है । जिस 
प्रकार उन्होंने अलवर राज के निमन्रण को श्रस्वीकार कर दिया था, 
उसी प्रकार उन्होंने खितात्र स्वीकार करने में भी श्रसमर्थता प्रकट फी । 
उन्होंने कह्दा यदि मैं रायसादेबी स्वीकार करता हूँ, तो फिर मैं जनता का 
श्रादमी न र६ कर एक पिट॒टू रह जाऊँगा--'थ्रमी तक मेरा सारा 
काम जनता के लिए हुआ है, तब गवर्नभेन्ट मुकेसे जो लिखवायेगी 
लिखना पड़ेगा ।! नतीजा यह दे कि उन्होने सरकार को कहला दिया 
फि 'में जनता का तठुब्छ सेवक हूँ, श्रगर जनता की रायसाहेब्री मिलेगी 
तो सिर आँखों पर, गवनभेन्ट की रायसादेबी की इच्छा नहीं।” इस 
प्रकार थे रायमाहेवरी की बला से बचे । रायसाहेवी देने का जो प्रस्ताव 
आया था, उसमें बात केवल रायसादेबी देने तक ही नहीं थी, सरकार 
किसी न किसी झ्ौर तरीके से भी उन्हें खरीदना चाइती थी, किन्तु 
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जब्न रायसादेत्री के प्रस्ताव को ही उन्दोंने ढुकरा दिया तो आगे किसी 
वात का प्रश्न नहीं उठा । 

शिवरानीजी को जेल-यात्रा--१६३० के श्रान्दोलन के जमाने 
में वह माधुरी का सम्पादन कर रहे थे । प्रेमचन्दजी स्वयं जेल जाने का 
इरादा कर रहे ये, किन्तु उनका स्वास्थ्य खरात्र होने के कारण 
शिवरानीजी यह नहीं चाहती थीं कि वे जेल जायें, किन्तु वे यह 
समझती थीं कि इस राष्ट्रीय यश्ञ में पति-पत्नी में से किसी-न-किसी 

श्राहुति होनी आवश्यक हैं। तदनुसार वे घड़ल्ले से काम करने 
लगीं | वे विदेशी बच्चों को दूकानों पर पिकेटिंग करती हुईं गिरफ़्तार 
कर ली गई । इन दिनों प्रेमचन्दरनी कया सोचते थे, इस सम्बन्ध में 
उन्होंने स्वयं जैनेन्द्रजी को जो एक पत्र लिखा था, उससे सत्र वां 
स्पष्ट हो जाती हैं। उन्दोंने लिखा था "मेरी पत्नी जी भी पिकेट्ग के 
जुर्म में दो महीने की सजा पा गई हैं, कल फैसला हुश्वा है। श्धर 
पतन्‍्द्रद दिन से इसीमें परेशान रहा। में जाने का इरादा द्वी कर रहा 
था, पर उन्होंने खुद जाकर मेरा रास्ता बन्द कर दिया (१७ उन दिन 
प्रेमचन्दजी गवन” उपन्यास लि रहें थे । जैनेन्द्रजी ने उल्लिखित 
पत्र को अपने सस्मरण में प्रकाशित फरते हुये यह लिखा है कि 
धह भाग ही हुआ कि वे जेल नहीं गये, जेल के बाहर रहना ज्यादा 
कठिन तपस्या थी ।? यह क्ष्यों, यह बात समर में नहीं आई । श्रवश्य 
लिखना बहुत वढ़ी बात थी, किन्तु जेल के श्रन्दर भी यद्द लिखना 
जारी रह सकता था | इस इस सम्बन्ध में जब शिवरानीजी के संस्मरण 
फो पढ़ते हू तो हमें शांत होता है कि श्रपनी पत्नी के इस प्रकार 
जेल चले जाने से उनको बहुत परेशानी हुई, उनका स्वास्थ्य भी 
ब्िगढ़ गया, तथा वे वजन में मी घट गये, किन्तर ऐसा तो शात नहीं 


जज 
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होता कि इस श्रर्थ में जैनेन्द्रणी ने कठिन तपस्था वाली बात 
लिखी हो । 


“आज में लेख, लेखक का कत्तेव्य--प्रेमचन्दजी ने आ्राज? में 
एक लेख लिखा जिससे हिन्दू जनता जिनमें अधिकतर कांग्रेसी थे, 
उन पर बहुत नाराज हुईं। शिवरानीजी ने लिखा है कि वहाँ उन 
दिनों हिन्दू समा का जोर था, कांम्रेंसी मी हिन्दू-सभा का पक्ष लेते” 
ये | इसमें कोई आश्रय की बात नहीं, क्‍योंकि अ्रधिकाश कांग्रेसी 
साम्प्रदाधिक विचार रखते हैं, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। जानकारों 
को यह मालूम हैकि कांग्रेस के दफ़्तरों में बैठ कर लोग हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्य की बात करते हैं, किन्तु बाइर आ्रापसी रूप से साम्परदायि- 
कता भरी बातें करते हैं। शिवरानीजी लिखती हैं कि इस लेख के- 
कारण “कई महाशय झाये, श्रौर बोते--“आपने जो लेख लिखा है, 
उससे काशी फे हिन्दू श्रापसे बहुत नाराज हैं।! उन आने वालों में: 
श्रधिकतर कांग्रेसी थे | | 

बाबूजी जब अन्दर श्राये तो मैं बोली--ये लोग क्‍या कद्द रहे हैं ! 

--'कुछ नहीं, जी | वह लेख बढ़ा सुन्दर है ।? 

में --'मारने की धमकी श्राखिर क्यों दे रहे हैं? ! 

--“यद्द सब हिन्दू समा वालों का काम है |? 

““यि सब्च तो कांग्रेसी थे ।? 

--श्राजकल ये लोग भी उसी के पक्षपाती हैं |?१८ 


इस पर शिवरानीजी वोलीं--ऐसा लेख आप क्यों लिखते हैं कि 
लोग दुश्मन चने । कभी गवर्नमेन्ट, कभी पब्लिक, कोई न कोई तुम्हारा 
दुश्मन रहता ही है| श्राप ढ़ाई हड्डी के तो आदमी हैं । 
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इस पर प्रेमचन्द्र ने जो कुछु कद्दा बह उनके विचार में लेखक 
का जो कत्त व्य है, उस पर रोशनी डालता है। उन्होंने कहा-- 
लेखक को पब्लिक और गत्रन॑मेन्ट अश्रपना शुलाम सममती है | श्राण्विर 
जलेखक भी कोई चीज है| वह सभी की गर्जोा के मुताब्रिक लिखे, तो 
लेखक कैसा १ लेखक का भी अस्तित्व है। गवर्नमेन्ट जेल में डालती 
है, पब्लिक मारने की धमकी देती है, इससे लेखक डर जायें, और 
लिखना बन्द कर दें | 
शिवरानी--सत्र कुछ कर, मगर अपनी जान का दुश्मन तैयार 
न करें । 

आप बोले--लेखक जो कुछ लिखता है, अपनी कुरेदन से 
लिखता है । 

“यह बात तो ठीक है, लेकिन रोज का रूगढ़ा ठीक नहीं । 

“यह दुनिया ही झगड़े की है, यहाँ घब्ड़ा कर भागने से काम 
नहीं चलता | यहाँ मैदान में डटे रहना चाहिये १५ 

लेखक के कत्तब्य के सम्बन्ध में प्रेमचन्दजी ने जो बातें कहीं हैं 
ये बहुत दी मह््वपूर्ण हैं| इसी चात-चीत में प्रेमचन्द ने और भी 
कहा-लेखक हर आदमी की बात कैसे सोच सकता है ? वह तो जी 
हूजरी हुईं | लेखक उसमें कहाँ रह । लेखक क्रिंसीं की परवाद किये 
बिना दी अपने विचार देगा, और छुदय से जनता उन बिचारों को 
लेगी भी | शोर फिर जनता भेड़ भी तो है। जिसे माना उसीके 
इशारे पर चलती रही, यह कोई श्रच्छी बात नहीं। मेरी राय है 
जनता स्वूय शपना भला-बचुरा निर्णय करे। यहाँ तो लोगों को लीडरी 
की यही रदती है, तव भला वे कैसे जनता के द्वित की ही जात सोचें । 
दिन्दू-मुसलमान की लड़्ाइयों में तो ये अपनी लीढरी चमकाते हैं |? 
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मजे ही ऊपर कह्दी हुई सत्र बाटों से कोई सहमत न हो, किन्तु इन 
बातों में स्वतंत्रता की जो छाप है, उसे एक बहुमूल्य निधि मानना ही 
पड़ेगा | सरासर यह कहना जनता भेड़ है, ठीक नहीं, किन्तु जब इसके 


मालूम द्ोता है। पिछड़ी हुई जनता अवश्य ही भेड़ की तरह होती है, 
इसका प्रभाण इम सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक कदम पर पा सकते 
हैं| लेखक लोकशिक्षक मी है, इसलिए वह न तो दमनकारी सरकार 
श्रौर न मूर्स, अश, पिछड़ी हुईं जनता के ही द्वारा परिचालित दो 
सकता है। प्रेमचन्दजी का जितना जीवन हम देख चुके हैं, उससे थे न 
तो कोई देवता ही शात होते हैं, श्रोर न दूध फे घुले हुये ही साम्रित 
होते हैं, किन्तु एक लेखक के रूप में उन्होंने हमेशा श्रपनी स्वतत्रता 
कायम रखी, किसी के द्वाथों बिकने से श्रस्वीकार किया, इसमें 
सन्देह नहीं | प्रेमचन्दर की कला में जो पुरुषत्व श्रौर ओज है, जो 
निर्भोकता है, वह उनके चरित्र का ही प्रतिक्नन्‌ है। श्राज 
वाले लेख में उन्होंने कया लिखा था, यह हमें ज्ञात नहीं है, किन्तु 
अपने मत को उन्होंने लल्लोपत्तो ब्रिना किये रखा होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं । 

प्रकाशक के रूप सें--यों तो उनका असली काम लिंखना ही 
रहा, किन्तु अत्र वे आगे चल कर प्रकाशक भी हो गये। वे बहुत 
पहले से ही एक प्रेत लेने की बात सोच रहे थे, यह हम पद्ले ही बता 
जुके हैं । एक लखक के दिमाग में यद्ट इच्छा क्‍यों उत्तन्न हुई, यह 
सममना उस हालत में फठिन न होगा जब कि इस इस बात को स्मरण 
रखें कि उनकी जिन क्ितात्ों से प्रकाशकों ने हजारों झूयये कमाये, 
उन पुस्तकों के लिए उन्हें नाम मात्र के पुरस्कार मिले। स्वामाविक 
रूप से ऐसी द्वालत में एक लेखक फे मन में यह-हब्छा-उठनी-स्कमार- 
विक है क्‍ह्लि वह अपनी पुसुतकें स्वयं प्रकाशित करे, जिससे उसे ढंग 


। 
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साथ पिछड़ी हुई शब्द का प्रयोग किया जाय तो यह मन्तव्य सही # 


मनुष्य श्रौर लेखक प्रेमचन्द ] श्ड१ 


से खाने के लिए रोटी तो मिल जाय | यदि हम यूरोप के लेखकों को 
देखें, तो देखेंगे कि वहाँ कोई लेखक प्रकाशन के पचड़े में पढ़ना 
पसन्द नहीं करता | यह बात नहीं कि वहाँ के पूजीवादी प्रकाशक लेखकों 
का शोषण नहीं करते, किन्तु यह शोषण हिन्दी से कहीं कम होता हे, 
इसमें सदेह नहीं हे । जो कुछ भी हो, इस प्रकार जो प्रेमचंदजी को 
प्रेम ग्रादि लेना पढ़ा, उससे साहित्य की द्वानि ही हुई, वह इस श्र 
में कि उन्हें अपने समय का एक भाग प्रेस चलाने के पचड़े में देते 
रहना पड़ा | जन्र प्रेस हुआ तो उसकी आनुसंगिक जितनी बातें थी, 
वे भी हुईं । एक बार इनके प्रेस में हड़ताल हुई । इड़ताल के कारण 
वे मैनेजर वर नाराज हुये। शिवरानीजी से बोले--'मैनेजर की ही 
सब शरारत है | कभी घड़ी को सुस्त कर देता है, कभी तेज कर 
देता है। मैंने एकान्त में बीसों बार समझा दिया कि बात ऐसा मत 
किया कर, पर माने तब न | फिर प्रेस में तो तरह-तरह के घाटे हें, 
क्या इन्हीं मजदूरों फे बल पर घाटे पूरे होंगे ! हम लोगों को तो ज्यादा 
उयये मिलते हैं, फिर भी ख्चे को पूरा नहीं पढ़ता | तत्र गरीत्रों 
फो कैसे पूरा पड़ेगा ।... . इन लोगों की तनख्वाद तब नहीं कट्ती जन्म 
ये दफ्तों गायत्र रहते र, तत्र क्यो मजदूरों को ही तनख्वाइ देर से 
श्रार्वें तो कट जाय १ जरा भी गलती कहीं हुई कि चट निकाल कर 
दूसरे को बुला लिया ” इस प्रफार उनके विचार बहुत उदार थे, 
किन्तु त्िचार उदार होकर क्‍या करते १ श्रत्र तो वे खुद ही शोषक के 
स्थान पर हो गये थे | प्रचलित समाज प्रकृति में उनकी भावुकता क्लिसी 
काम को नहीं थी। 

'हंस' और 'जागरण'--हाँ, इम कुछ अपने विपय से वहक गये । 
प्रेस लेने के कारण उनको नाइक की फिक् हो गई, श्रौर उनके लिखने 
में बाधा पहुचने लगो। इन दिना वे 'हूंउा और 'जागरण? भो 
निकालने लगे थे। बढ़ी श्ाशाज्ों के साथ उन्होंने इन पन्नों को 


छ्षर [ कयाकार ग्रेमचन्द 


चलाया था, किन्तु उन्हीं के मुँह से उनकी परेशानियों का हल 
सुना जाय-- 

“हस? पर जमानत लगी । मैंने समका था श्रार्डिनेन्स के साथ 
जमानत मी समाप्त हो जायेगी, पर नया श्राडिनेन्स त्रा गया, और 
उसी के साथ जमानत भो बशल कर दी गई। जून और जुलाई का 
अक हमने छापना शुरू कर दिया है, पर मैनेजर साहदेव जब नया 
'डिक्लेरेशन देने गये तो मजिस्ट्रेट ने पत्र जारी करने की श्राज्ञा न दी, 
जमानत माँगी। श्रत्र भेंने गवर्नमेन्ट को एक स्टेटमेन्ट लिख कर भेजा 
है | अगर जमानत उठ गई, तो पत्रिका तुरन्त ही निकल जायेगी। 
छुप, कट, सिल कर तैयार रखी है, श्रगर आशा न दी गई, तो समस्या 
टेढ़ी हो जायगी । मेरे पास न रुपये हैं, न प्रामसरी नोट, न पिक्‍युरिटी । 
किसी से कर्ज लेना नहीं चाइता । यह शुरू साल है। चार-पाँच सौ 
बी०पी० श्रा जाते, कुछ रुपये ह्षाय आते, लेकिन वह नहीं होना है। इस 
नीच में (जागरण? को ले लिया है। “जागरण” के बारह अ्रक निकले, 
लेकिन ग्राइक सख्या दो सौ से श्रागे नहीं बढ़ी । विशञापन तो व्यासजी 
ने बहुत किया, फिन्तु पत्र नहीं चला । उन्हें उतर पर लगभग १५००) 
का घाटा रद्द | वह अब बन्द करने जा रहे थे | मुझसे बोले यदि आप 


इसे निकालना चाहें तो निकाले | मेंने उसे ले लिया है। साप्तादिक 


रूप से निकालने का विचार किया है। पहला अंक जन्माष्टमी से 
निकलेगा । ..धन का श्रमाव है, 'हस” में कई हजार का घाटा उठा 
घुका हैं, लेकिन साप्ताहिक के प्रलोमन को न रोक सका, फोशिश कर 
रहा हूँ कि सर्वसाघारण के अनुकूल पत्र हो। इसमें भी इजारों का 
घाटा द्वी होगा । पर करूँ क्या, यहाँ तो जीवन ह्वी एक लम्भा घाटा 
है । यद कुछ चल जायेगा तो प्रेस के लिए काम की कमी की शिकायत 
न रदेगी। श्रभी वो मुझे ही पिसना पड़ेगा [!?३९ 
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फिल्म कम्पनी सें--'हस” श्रौर जागरण” से जत्र श्रधिक घाटा 
हुआ, तो इसकी फिक्र होने लगी कि कैसे यद्ट घाटा पूरा क्रिया जाय | 
इतने में बम्बई से एक फिल्म कम्पनी की ओर से वे बुलाये गये | शिव- 
रानीजी ने इसका यह कह कर विरोध किया कि अम्बई की श्रात्रोहववा 
अ श्रच्छी नहीं है, उनका दाजमा खराब है, इसलिए उन्हें इस प्रस्ताव को 
-न मानना चाहिये, किन्तु हंस” और “जागरण” कैसे चलता। उन्होंने 
उन्हीं दिनों जैनेन्द्रजी को यह पत्र लिखा-- 
अम्बई की एक फिल्म कम्पनी मुझे बुला रही है। वेतन की बात 
नहीं, कन्ट्रे कट की चात है | ८०००) साल | में उस अवस्था को पहुँच 
गया हूँ, जब्र मेरे लिए. इसके सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया है कि 
यातो वहाँ चला जाऊँ, या अपने उपन्यास को बाजार में बेचू ।... ... 
फम्पनीवाले हाजिरी की कोई कैद नहीं रखते | में जो चाद्दे लिखूँ, जहाँ 
*- चादे लिखूँ, उनके लिए चार-पाँच सीनरियाँ तैयार फर दूँ। मैं सोचता 
* हूँ कि एक साल के लिए. चला जाऊँ | वह साल मर रहने के बाद 
कुछ ऐसा फन्ट्रे क्ट कर लू गा कि मैं यहीं वैठे-बैठे तीन-चार कहानिर्या 
(लिख दिया करूँ झ्ौर.चार-पाँच हजार रुपये मिल जाया करें । उससे 
जागरण, (इईंस! दोनों मजे में चलेंगे, श्रीर पेसों का संकट कट 
जायेगा ।? 
फिल्‍म से निराशा--श्रन्त में वे बम्बई गये । कुछ दिनों के 
तजुर्वे से उन्हें शात हुआ कि वे फिल्मवालों के विचारों फे साथ कदम 
रस कर नहीं चल सकते । वहाँ से उन्होंने जैनेन्द्रजी को लिखा--- 
पं जिन इरादों से श्राया था, उनमें एक भी पूरा होता नजर नहीं 
आता। ये प्रोदयसर (फिल्म निर्माता) जिस दंग की फद्दानियाँ बनाते 
श्राये हैं, उठ लीक से जी भर नहीं हट सकते । ए७)६०४ (इततरता) 
को ये छ्ा(टाशंग्राशा। ४४०९ ( मनोरंजनमूल्य ) सममते ६ । 
अदुमुत ही में इनका विश्वास है | राजा-रानी, उनके मंत्रियों के पटयंत्र, 
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नकली लड़ाई, बोसेवाजी, ये ही उनफे मुख्य साधन हैं। मैंने सामा-- 
जिक कष्ठानियाँ लिखी हैं, जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहे |+ 
लेकिन उनको फिल्म करते सन्देद होता है कि चले या न चले | 
यह साल तो पूरा करना है ही | कर्जदार हो गया था, कर्ज पट दूँगा,, , 
मगर और कोई लाम नहीं ।? 


इन्हीं दिनों वे 'गोदान? लिख रहे थे | पत्र में लिखा कि “गोदान के 
श्रन्तिम पृष्ठ लिखने को बाकी हैं | उधर मन दही नहीं जाता । जी चाहता- 
है यहाँ से छट्टी पा कर श्रपने पुराने अडडे पर जा बैठू । वहाँ धन 
नहीं है, मगर सन्‍्तोष अवश्य है। यहाँ तो जान पड़ता है जीवन नष्ट 
कर रहा हूँ ।? कहाँ वे चलते समय शिवरानीजी से यद्द कह कर चले 
थे कि “वह्शाँ जाने पर जो खास फायदा होगा, वह यह कि उपन्यास और 
कट्दानियाँ लिखने में जो फायदे नहीं हो रहे है उससे कट्दीं ज्यादा 
फिल्‍म दिखला कर हो सकता है। कहानियाँ और उपन्यास जो 
लोग पढ़ें गे, वढ्की तो उनसे लाभ उठा सकेंगे, फिल्म से दर जगह 
के लोग फायदा उठा सकते हैं?, और कहाँ जेनेत््र को लिखे हुये 
ये उद्गार। 


उनके फिल्म--'मजदूर! नाम से उनका एक फिल्म निकला। 
उसके सम्बन्ध में उन्होंने जैनेन्द्रजी को लिखा-- 

“मजदूर तुम्हें पसन्द न श्राया, यह मैं जानता था। मैं इसे अपना 
कद भी सकता हूँ, नहीं मी कद्द सकता हूँ | इसके बाद ही एक रोमां- 
न्ध जा रहा है। वह भी मेरा नहीं है। मैं उसमें बहुत थोढ़ा-सा हूँ। 
“मजदूर! में भी में इतना ज़रा-सा आया हैँ कि नहीं के बराबर | 
फिल्म में डाइरेक्टर सच कुछ है । लेखक कलम का बादशाह द्वी क्‍यों न 
दो, यहाँ डाइरेक्टर की अ्मलदारी है । श्रौर उसके राज्य में लेखक की 
हुकूमत नहीं चल सकती | उसकी हुकूमत माने तमी लेखक रह सकता 
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है | वह यह कहने का साहस नहीं रखता--'मैं जनरुचि को जानता हैँ; 
श्राप नहों जानते ।! इसके विरुद्ध डाइ्रेक्टर जोर से कहता है--..मै 
जानता हैँ, जनता क्या चाहती है । श्रोर हम यहाँ जनता की इस्लाह 
करने नहीं श्राये हैं। इमने व्यवसाथ खोला है, घन कमाना हमारा 
गरज है| जो चीज जनता माँगेगी, वह हम देंगे ।? इसका जवात्र यही 
है--'श्रच्छा साहेव, हमारा सलाम लीजिये, हम घर जाते हैं |? वहीं मैं 
कर रहा हूँ । मई के अन्त में काशी में बन्दा उपन्यास लिल् रहा होगा | 
शरीर कुछ मुझमें नई कला न सीख सकने की भी सिफत है। फिल्म 
में मेरे मन को सनन्‍्तोप न मिला । सन्तोष डाइरेक्टरों को नहीं मिलता, 
लेकिन वे श्रोर कुछ नहों कर सकते, कक मारकर पडे रहते है में और 
कुछ कर सकता हूँ, चाहे वह वेगार ही क्‍यों न हो । इसलिए चला जा 
रह हूँ | में जो प्लाट सोचता हैँ उसमें आ्रादर्शवाद घुस श्राता है, श्रौर 
कह्दा जाता है उसमें ७॥(2708॥07707 ए४एप९ नहीं होता । इसे में 
स्वीकार करता हूँ। मुझे श्रादमी भी ऐसे मिले जो न हिन्दी जाने न 
उदू । श्रग्नेजी में श्रनुवाद करके उनको कथा का मर्म समक्काना पढ़ता 
है, श्रोर काम कुछ नहीं बनता । मेरे लिए श्रपनी वही पुरानी लाइन 
मजे की है। जो चाद्या लिखा |”? 

इंगलेंड नहीं गये--वे पहले तो अम्बई में श्रकेले गये ये, किन्तु 
कुछ दिनों बाद वर्दहा अपने परिवार को भी लेते गये । बम्बई में उनका 
स्वास्थ अच्छा नहीं रहा, फिर भी वे बरावर काम करते जाते थे । इसी 
बीच में स्युडियोवालों ने उनसे यह कहा --'इमारे साथ आप एक 
साल के लिए इंगलेड चलिये |? इस घटना के सम्बन्ध में शिवरानीजी 
लिखती ईं--“श्राप आकर फे मुकसे कहने लगे, मुझसे स्टडियोवाले 
कहते हैँ कि एक साल के लिए इंगलैंड चलिये, वर्दाँ फिल्म तैयार 
करेंगे, शोर फिर एक साल वहाँ रहकर लौटने के वाद में चाहे जहाँ 


काम करू , मुझे दस हजार रुपया साल देते रहेंगे | पाँच फिल्मों फे 
रैक 
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लिए मुझे कहानियाँ तैयार करनी होंगी, एक तरह से ठेका समर 
लो |” इस पर शिवरानीजी राजी नहीं हुईं, क्योंकि उन्हें डर था कि 
उनका स्वास्थ्य शायद विदेश यात्रा बदश्ति न कर सके। नतीजा यह 
हुआ कि वे इगलैड नहीं जा सके। ग्रेमचन्दजी के जीवन में 
यह मौका बहुत अनोखा था। यह दुर्माग्य की बाव है कि प्रेमचन्द 
इगलैड नहीं जा पाये नहीं तो सम्भव है कि उनकी लेनी से कोई 
नई तरह का उपन्यास साहित्य जगत के सामने श्राता । 

बराबर वबीमार--इसके बाद प्रेमचन्दजी बराचर कुछ न कुछ 
चीमार ही रहे । फिर भी श्रापका जीवन कर्म व्यस्त रहा | भ्रमण कुछ न 
कुछ करना ही पढ़ता था| कहीं इधर से बुलावा आता तो कहीं उधर 
से, एकाघ जगह जाना पड़ता । 

आम लोगों का संस्पशं--१६३५ में वे बम्बई से अन्तिम बार 
गाँव में थ्राये | मकान की छ्ते बुरी तरह ट्पक रही थीं। यह तय 
हुआ कि छत की मरम्मत से काम नहीं चलेगा बल्कि पूरी छत बनाई 
जाय | श्राप स्वय बैठे-बैठे छत बनवाते रहे | कोई ऊपर से देखता तो 
यह ही मालूम होता कि यह मजदूरों पर चौकसी कर रहे हैं, पर वे 
श्रसल में उन लोगों से वैठे-बैठे बातें किया करते थे। जो व्यक्ति सभ्य 
समाज के निमत्रणों से उकताकर भागता था, उसके लिये इस प्रकार 
अनपढ़ मजदूरों से घटों बातचीत करना आश्चर्यजनक द्वोने पर भी 
कतई आश्चरयंजनक नहीं था। इन्हीं लोगों से जो बातचीत होती थी, 
उसीसे उनको श्रपने कथानकों को रूप देने तथा सजीव बनाने में 
मदद मिलती थी | उनके उपन्यासों में श्राम लोगों के जीवन का जो 
चित्रण मिलता है उसका उत्सस्थल यहीं पर है। हमें इस सम्बन्ध में 
गोर्को श्रौर एक हद _ तक शरत्‌ बाबर की याद श्राती है। ये लोग भी 
कथानक की कल्पना नहीं करते ये, बल्कि लोगों भें जाकर कथानक 
दर ढ़ते थे क्योंकि तथ्य उपन्यास से भी श्राश्वयंजनक होते हैं | 
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कौंसिल जाने से इनकार--१६३५ में छुनाव द्वोने वाला था । 
शिवरानीजी ने कट्दा कि जन्र चुनाव द्वोतो श्राप खड़े हो जाइये | इस 
पर उन्होंने कद्दा कि उनके जीवन का ध्वेव कोल में जाने का नहीं 
१। शिवरानीजी ने पूछा कि फिर जीवन का ध्येय क्‍या है । इस पर 
ग्राप दंसते हुए बोले--मेरा काम कौंसिल में काम करने वालो की 
छमालोचना करना है। 


इस पर शिवरानीजी बोली--क्या आपने समालोचना करने 
का ठेका ले लिया है कि घर में बैठे-बैंठे सच्क्री समालोचना कग्ते 
रहें । 
प्रेमचन्दजी बोल--जो लेखक का काम है वही काम में करू गा । 
आखिर वह लोग जो काम करेंगे तो उनकी समालोचनायें कोन 
करेगा ! ठुम सममती हो कि जो नेता होता है उसमें गुण दी गुण 
पीते हैं, श्रवगुण उसमें होता ही नहीं है! मैं तो सममता हैँ कि 
शायद ईश्वर भी निर्दाध न होगा। सच्चा समालोचक सब्मसे ज्यादा 
मूल्यवान काम करता है। 
इससे ज्ञात होता है कि लेखक के कत्तव्य के सम्त्रन्ध में उनके 
विचार बहुत उदार थे । 
इसके वाद श्राप दिल्‍ली में श्रौर उसके बाद लाहीर में कद्नी 
सम्मेलन में गये । | 
बीमार, पर फिर भो क्राम न रुका--१६३६ सोलह जून की 
#वीत है कि श्राय एकाएक घर लीठे तो यह शिक्रायत करने लगे कि 
पेट में दद हो रहा है। शिवरानीजी ने उर्न्हें उल्टी करवाई। फिर 
उनकी पान इलायची दी गई । वे पान मुँह में डालने दी को थे कि 
फिर उन्हें के थ्रा गई | किर एक और के हुई। तिवारा जब के दोने 
लगी तो शिवरानीजी घत्रढ़ा गए | उसी दिन उन्हें खून के दस्त प्राने 
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लगे | उस दिन से न उन्होंने भर पेट खाना खाया, न नींद भर सोये | 
पहले होमियोयैथी दवा हुईं फिर ऐलियोपैथी हुईं। इस पर वे कुछ 
सँँभले | फिर भला उनसे काम कैसे रुकता । 

धग्राज” आ्राफिस में गोर्की की मत्यु पर सभा होने वाली थी। 
इसके लिये वे अ्रपना भाषण तैयार करने लगे | जब शिवरानीजी ने 
इस पर श्रापत्ति की तो भी वे नहीं माने । बोले--लेखक के पास तो 
उसकी तपस्या ही द्ोती है, वद्दी वह सबको दे सकता है। उससे सच 
लोग लाम भी उठाते हैं । लेखक तो अ्रपनी तपस्या का कुछ भी अश 
अपने लिये नहीं रख छोड़ता | ओर लोग जो तपस्या करते हैं वह 
तो श्रपने लिये | लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण 
होता है | वह्द श्रपने लिये कुछ भी नहीं करता | 

गोकी पर भाषण--गोर्की के सम्बन्ध में उन्होंने इस अवसर 
पर कह्दा था कि भारतवर्ष के लोग तो श्रपनों को भी नहीं जानते, पर 
जब घर घर शिक्षा का प्रचार हो जायेगा तो वे भी ठुलसी यसूर की 
तरह चारों श्रोर पूजे जायेंगे। इससे उनकी उदार ह्वदयता का पता 
मिलता है। गोदान लेखक के लिये गोर्की के प्रति यह प्रेम कोई 
आश्चर्य की वात नहीं है। “'गोर्का) के मरने की चर्चा वे कई दिनों 
तक करते रहे | जब-जब्न गोर्की के विषय में बातें करते, तबं-तब उनके 
हृदय में एक प्रकार का दर्द-सा उठता दिखाई पड़ता। गोर्की 
के प्रति उनके दिल में असीम श्रद्धा थी। वही उनका श्रन्तिम भाषण 
था। गोर्का का कोई समकच्ष लेखक उनकी निगाह में नहीं श्राता था । 
गोर्की की चर्चा वे श्रक्सर उन दिनों करते |११ 

इस अबरसर पर उन्होंने जो भाषण दिया था, वद्दी उनका श्रन्तिम 
भाषण सात्रित हुआ । उनकी तत्रीयत खरात्र रही, यहाँ तक कि खून फे 
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के भी जब कभी हो जाते थे | पर शिवरानीजी ने लिखा है कि एक 
दिन भी वे नहीं वेठे । उसीमें उन्होंने मगल सूत्र के तने द्वी सफे 
लिख डाले। 'गोदान” के बाद वे इसी उपन्यास को लिख रहे थे फ्रि उसे 
सम्पूर्ण न कर पाये ओर इस दुनिया से चल बसे। अवश्य दी यह 
उपन्यास एक बहुत हो ऊँचे दर्ज का उपन्यास होता। तन्दुरुत्ती साथ 
नहीं दे रही थी | उनकी तत्रीयत गाँव जाने को कर रही थी, पर शिव- 
रानीजी ने जो यह देखा कि गाँव में जाने पर शायद इलाज न दो सके, 
इसलिये वह राजी नहीं हुईं । फिर भी जन्न प्रेमचन्दजी ने श्रधिक जोर 
दिया तो शिवरानीजी हिचकिचाने लगीं। ब्रीमारी अधिक रहने लगी 

नया मकान बन रहा था । प्रेस भी उसे में लग रहा था| आप मी 
उसीम काम करते थे | 


अन्तिस दिल--उनके अ्रन्तिम दिन का वर्णन जितने ब्योरे के 
साथ लिखा जाना चाहिये, उतने व्यौरे में नहीं लिखा गया है| फिर 
भौ शिवरानीजी ने जितना लिखा है उसे मैं उद्ध त करता हूँ-- 


6 एफ दिन वेहोशी दूर हुई तो ब्रोले--शित्रप्रमादनी गुप्त ने एक 
भातु मन्दिर बनवाया है, मह्दात्माजी उसका उद्घावन करेंगे; उसे 
देखने के लिये लाखों की भीड़ वहाँ जमा होगी । 


भ्ते कहा--श्राप श्रगर तत्र तक अच्छे दो जायेंगे तो में भी आपके 
उाध चलू गी | 


आप हस कर बोले--में भगवान ने प्रार्थना करता हँ क्नि रानी 
उम्दारी क्त्ते चच निकले | पर में देखता # रानी तुम्दारी इस जन्म को 
तप्त्या सफल होती नहों दोखती | 


से कहा --क्राप मन को क्‍यों छोटा करते हैँ | हमने क्रिसी का 
जया वियाद्य है, मगवान हमारी श्राशा सफल करेंगे | 
श्राप बोले--रानी, घुम मेरे पास से कहीं भी मत जाया ऊूसे; 
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ठुम पास बैठी रइती हो तो मेरा वैय॑ नहीं दूटता | कल तुमने जो मांस 
की यखनी खिला दी थी, वह मुझे नहीं पची | तुम ऐसी चीजें प्यों मुमेः 
खिलाती हो १ 

मैं बोली---डाक्टर की राय से मैंने वह चीज़ श्रापऱों खिलाई है । 
डाक्टर की राय मानूँ, कि आपकी १ 

आप हँस कर बोले--डाक्टर को तो तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो' 
मुझे है । 

मेने कह्ा--उससे आपको नुकसान कया हो गया ? 

अप बोले---रानी, देखा नहीं तुमने, कितने जोर का दस्त सुमे 
हुआ था । 

में त्रोली--इससे तो फायदा दही है| सत्र पानी निकल जायगा | 

ग्राप चिन्ता के स्वर में बोले--पानी के साथ सच कुछ निकला जा 
रहा है रानी ! 

में उनके ये शब्द सुर कर रो पढ़ी। टप्‌ ठप्‌ कर के मेरे आँसू, 
जमीन पर लुढ़क पडे | यद्यपि में बढ़ी कोशिश में रहती थी कि आपके 
सामने मेरी श्राँखों से श्रॉसू न निकले | पर इस बार मेरा मन विवश 
हो गया। मेरे घेय का बाँघ दूट पड़ा । 

दूसरे दिन फिर आपको वेहोशी हुई | 5हुत जोर का पाखाना भी 
हुश्रा । में उसे साफ करने के लिये बढ रहद्दी थी कि भाई ने मेरा हाथ 
पकड़ कर क्टा-न्बहन, वे अ्रत्र नहीं रहे | कहाँ जाती हो ९ 

इस प्रकार सर्व काल क्रा एक मद्यान कलाकार इस जगत से चला 
गया | जिस समय वे गये, उस समय दिन्दीवालों ने उन्हें नही पहचाना, 
अज मी पहचाना है या नहीं इसमे स्न्दे६ है। 


वरदान 


मु शी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस ये | जीवन वृत्ति वकालत 
थी, और पैनक सम्पत्ति भी अधिक थी | उदार ऐसे ये कि साधु-आह्मणों 
के खर्च मे पच्चीस-तीस हजार की वाषिक आय भी पूरी नहीं पड़ती 
थी | उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। उन्हे ब्रच्चों से 
बहुत प्रेम था | पहले अपना बच्चा नहीं था, पर जब्च से पुत्र पैदा 
हुआ मु'शीजी संसार के सब्र कायों से श्रलग हो गये, कहीं वे लड़के 
को दिहोले पर भुला रहे हैं, और प्रसन्न हो रहे हे | एक क्षण के लिये 
भी उसे अपने पास से अलग नहीं करते ये | 

उनकी ली सुवामा ने लड़के का नाम प्रताम्यन्द रखा। लड़का 
श्रत्पन्त प्रतिभाशाली श्रीर रूपवान था । 


इस प्रकार हँसते-खेलते ६ वर्षा व्यतीत हो गये। छुटीं वर्षगाँठ 
ग्रा पहुँची | मु शी शालिग्राम का सांसारिक सम्बन्ध केवल दिखावटी 
था। बह निष्काम जीवन व्यतीत करते ये । 


माघ का मद्दीना था । प्रयाग में कुम्म का मेला लगा हुआ था । 
मु'शी शालिग्राम का मन भी ललचाया | सुवामा न जाना ही चाइती 
थी न मु शीजी को जाने दी देना चाहती थी। पर जत्र देखा कि मु शीजी 
रोके न झफेंगे, तथ विदश होकर मान गई । उसी टिन मु शीजी ग्यारह 
बजे गाद को प्रयागतज् चले गये | पर एक ठिन बीता, दो दिन बीते, 
चौथा दिन श्राया श्रीर गत द्ो गया, यहाँ तक कि पूरा सप्ताह ब्रीत 
गया, पर मु शीजी न श्ाये । तब तो सुवामा फो आकुलता दोने लगी | 
तार दिये। प्रादमी दीड़ाये, पर कुछ पता नहीं चला। दूसरा सताइ 


श्ष्र [ कथाकार प्रेसचन्द्‌ 


भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया । मु'शीजी के लौथ्ने की जो कुछ 
आशा शेष थी वद्द सत्र मिटटी में मिल गयी । 


मु शीजी का अदृश्य होना उनके कुट्ठम्त्र मात्र के लिये ह्वी नहीं, 
चरण सारे नगर के लिये एक शोकंपूर्ण घटना थी । हाटों में, दुकानों 
में, चारों तरफ यही वार्तालाप था । 


चैसे तो मु शीजी का गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे । परन्तु 
सबसे गढ़ि श्राँचू उन आ्राढतियों श्रोर महाजनों के नेन्नों से गिरते थे 
जिनके लेन-देन का लेखा श्रमी नहीं हुआ था। उन्होंने दस-बारह 
दिन जैसे के तैसे काटे, पश्चात्‌ एक एक करके लेखा के पन्ने दिखाने 
लगे । किसी बक्षमोज में दो सौ रुपये का घी श्राया है और मूल्य नहीं 
दिया गया, कहीं से दो सौ का मैदा आया हुआ्रा है, बजाज का सहसों 
का लेखा है | मन्दिर बनवाते समय एक महाजन से बीस सहस ऋण 
लिया गया था, वह श्रभी वैसे ही पढ़ा हुआ है | लेखा की तो यह व्शा 
थी | सामग्री की यह दशा है कि एक उत्तम श॒ह श्रोर तत्तम्न्विनी 
सामग्रियों के श्रतिरिक्त कोई वस्तु न थी, जिससे कोई बढ़ी रकम खड़ी 
हो सके | भू सम्पत्ति बेचने के श्रतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था, जिससे 
धन प्राप्त करके ऋण चुफाया जाय | 


कुल पुरोहित पड्ित मीटेराम शासत्री ने ग्राकर सुवामा से यह 
कहा कि कानूत़ी पंच बता कर कर्जदारों के रुपये मार दिये जायें, पर 
सुवामा ने ऐसा करने से इन्कार किया। उसने यह भी कद्ा कि 
नगर के भद्रपुरुष मुशीजी का कर्ज चुकाने को तैयार हं। बात 
की त्रात में पचास हजार उययों का बचन्दोत्रस्त हो जायगा। बोले--- 
सच तो यह है कि झपयया रखा हुआ 'ै, त॒म्दारे मुँद से हाँ निऋलने 
की देर है| 


सुवामा बोली--करमुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र मुझसे न लिखवा [ 
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ज्ञासकेगा श्रीर न मैं अपने स्त्रामी के नाम ऋण ही लेना चाहती 
हैँ | में सत्रका एक-एक पैसा अग्ने गाँव वेचकर चुका दूँगी। 

ऐसा ही झ्रिया । पन्द्रतब दिन इलाका नोलाम पर चढ़ा। पचास 
3 तहत रायये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका विया गया। घर का श्रना- 
वश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी छुवामसा ने भीतर से 
ऊँवी-ऊँची दोवारें लिंचचा कर दो श्रलग-प्रलग खंड कर दिये | एक 
में आ्राप रहने लगी, शरीर दूसरा माडे पर उठा दिया । 

मु शी संजीवनलाल ने सुबामा का घर भाडे पर लिया था। बडे 
विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, पर 
म्वतंत्र विचारों के कारए इस्तीफा देकर अलग हो गये थे । उनका 
कुट्म्ब बड़ा न था| बह, उनकी पत्नी सुशीला श्रोर वेवल एक पुत्री 
चुनरानी थी | घोड़े दिन में प्रताप और बूजरानी में बहुत मेल-जोल 
घढ गया | श्राखिर दिल्कुल बच्चे ही थे । 

सुवामा के घर में केवल एफ बुढिया महरी रह गई थो। ऊपर 
का काम-काज वह करती, श्रार रसोई सुवामा स्वयं बना लेती । 
उस वेचारी को ऐसा कठिन परिश्रम के कारण रात को ज्वर श्राने 
लगा। जद्य तक प्रताप घर पर रहता था, तब तक वह मुखाकृति को 
तनिक भी सन्िन नहीं होने देती। पर ज्यंद्दी वह स्कूल चला 
जाता, चोदी वह चद्दर प्रो कर पड़ी रहती । प्रताय छुद्धिमान लड़का 
था। माता को दशा प्रति दिन धिगइती देख कर ताढ़ गया। वेह 
एक दिन जाकर डाज़्दर चुला लाया | दस प्रकार वह कुछ श्रब्छी 
ही गई | उधर विरजन बढ़ी होमे लगी ओर बद मन ही मन चाइने 
लगी हि झताय से उसका विद्याद दो जाय। उसने एक दिन सुवामा 
से भी यद बात कह टी। मुशी सजीवनलाल विरनन को रुस्झन 
पहुचाते ये, पर इह प्रतातउ से चोरी-चोरी हिन्दी पढ़ने लगी, श्रर जल 
ट्िन्दी धीप गई 
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डिप्टी श्यामाचरण की घाक सारे नगर में छाई हुई थी। उनकी' 
पत्नी प्रेमबती एक दिन मिलने के लिये श्राई और बृजरानी को देखकर 
ऐसी मुग्ध हो गई कि उसे बहू बनाने के लिये तैयार द्वो गई । इस , 
प्रकार सयोग ने अ।ज उस विषैले बिष का बृत्त बोया जिसने तीन दी 
वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया । भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुसत 
रइता है । 

विवाह की वैयारियाँ होने लगी | सुवामा श्रौर उुशीला अन्न इसीमें 
समय काटने लगीं। मु'शी संजीवनलाल प्रातःकाल से साँस तक 
हाट को धूल छानते, श्रौर विरजन जिसके लिये यह सब तैयारियाँ हो 
रही थीं श्रपने कमरे में बैठी हुई दिन-रात रोया करतीं। किसी को 
इतना श्रवकाश भी न था कि छण मर के लिये अपना मन चहइलावे | 
यहाँ तक कि प्रताप भी अ्रत्र उसे निठुर जान पढ़ता था। प्रताप का 
मन भी इन दिनों बहुत मलिन था। जब कभी विरजन श्राती हुई 
दिगवाई देती, तो चुपके से सरक जाता | 

विबाइ के केवल पाँच दिन रह गये। व्रिजन व्याकुल होकर 
अपने कमरे से निकली और प्रताप के कमरे में जा पहुँची। चद॒र्दिक 
सन्नाटा छाया हुश्रा था । विरजन कमरे में गई तो क्‍या देखती है कि 
लालटेन जल रद्दी है श्रौर प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। बस्वुर्ये 
सब इधर-उधर वेढंगी पढ़ी हुई हैं | पुस्तक फैली हुई हैं। ऐसा जान 
पडता है कि इस कमरे को मद्दीनों से किसीने नहीं खोला | यह वही 
प्रताप है जो स्वच्छता को प्रायप्रिय समझता था। विरजन ने चाहा 
डसे जगा दूँ | पर कुछ सोच कर भूमि से पुस्तकें उठा-उठा कर आल- 
मारी में ग्खने लगी | मेज पर से धूल माड़ी, चित्रों पर से गए का पर्दा 
डठा दिया। श्रचानक प्रताप ने करवट ली और उसके मुँह से यह 
वाक्य निकला विरजन में त॒म्हें भूल नहीं सकता ।? किर थोड़ी देर के 
परचातु--विरजन | विरजन !! कहाँ जाती दो! यहीं वैठो |? किर 
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करवट बदल कर ५म बैठोगी १ अ्रच्छा जाओ। में भी तुमसे ना 
ब्रोलेंगा ! ४ 

पिर कुछ टहर कर--'श्रब्छा जाओ, देखें कहाँ जाती हो १ 
विरजन ने उसके हाथ में द्वाथ रख दिया। उसकी श्राँख खुल गई। 
एक मिनट तक उसकी भावशुन्य दृष्टि विरवन के मुँह की ओ्लोर गदी 
रही | फिर वह चौंक कर उठ बैठा, और विरजन का हाथ छोड़ कर 
बोला--तुम कचर श्राई ! विरजन ! में श्रभी तुम्दारा दी स्वप्न देख 
रह्य था। 

विरजन ने त्रोलना जादह्या, परन्तु कठ रझूंध गया, ओर श्रॉ्खे 
भग आईं । 

-- प्रताय-- विरजन तुम मुझे भूल क्यो नहीं जाती ! 

विग्जन ने श्यद्र  नेत्रों से देख कर कद्दा--क्या तुम मुझे भूल गये £ 

प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लिया | थोडी देर दोनों 
चुप रहे | फिर विरजन ने पूछा--ठुम मुझसे क्यों र£ हो ! मैंने कोई 
अपराध किया है? 

प्रताप--न जाने क्यो अ्रत्र तुम्हे देखता हैँ, तो जी चाहता है कि 
वहीं चला जाऊं। 

विरजन--क्या तुमको मेरी तनिक भी छोद्द नहीं लगती १ में दिन- 
भर गोया करती ई | तुम्हे मुझ पर ठया नहीं थ्राती ! तुम मुकसे बोलते 
तक नहीं । इनलाओ मेने तुम्हें क्या कद्दा कि दुम रूठ गये | 

प्ताप--में तुममे रूठा थोडे ही हूँ | 

विरजन--तो मुझसे बोलते क्यों नहीं ? 

प्रतापय--म चाहता ई कि तुम्हें भूल जाऊँ। तुम धनवान हो. 
हुग्टारे माता-पिता घनी हैं, में अनाथ हैँ । मेरा तुम्दारा क्‍या साथ १? 

विस्जन- अब तक तो तुमने कभी यह श्हाना न निकाला था | 

यह कट कर परिजन रोने लगी। प्रताप बोला--हमारा-तुम्बरा 


१५६ [ कथाकार ग्रेमचन्द्‌ 


बहुत दिनों तक साथ रहा श्रत्र वियोग के दिन आरा गये। थोड़े दिनों , 
में तुम यहाँ वालों को छोड़ कर अपने सधुराल चली जाओ्ओोगी । उस 
समय मुझे श्रवश्य ही भूल जाओगी | इसलिये मैं भी चाहता हूँ कि 
तुम्हें भूल जाऊं | पर क्रितना ह्वी चाइना हूँ कि तुम्हारी बातें स्मरण ने ४ 
न श्रार्वें, पर वे नहीं मानती | श्रमी सोते-सोते तुम्हारा ही स्वप्त देख 
रद्द था। 

प्रतापचद्‌ ने विरजन के घर श्राना-जाना विवाह के कुछ पूर्व से 
ह्वी त्याग दिया था । वह विवाह के क्रिसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं 
हुआ | यहाँ तक कि महफिल में नहीं गया | यहाँ तक कि मलिन सुँह 
किये मुँद लग्काये अपने घर बैठा रहता | विरजन की तो १रछाई से 
भागता । यदि कमो उमे अपने घर में देख पाता तो मोतर पग न 
देता | विरजन का पति कमलाचरण प्रतापचद के स्कूल में द्वी पढ़ता 
था | प्रतापचद को श्रव यह भावना हो गयी फ्रि जिन लोगों ने मेरी « 
स्वप्रवत भावनाओं का नाश किया है, उन लोगों को जलाऊँ श्रौर 
सुलगाऊं | शनैः शनेः उसकी यह दशा द्वो गई कि जब स्कूल से श्राता, 
ता ऊमत्राचरण के सम्बन्ध की कोड बग्ना अवश्य वर्णन करता। 
विशेष कर जब सुशौल। बैठी दोतो थो। श्राज मद्ाशय कमल|चरण 
तिपाई के ऊपर खडे ये, मत्तक गनन सश करता था। परन्ठु निर्लज 
इतने बडे कि जब मैंने उनकी श्रोर सकेत क्रिया तो खड़े-खडे दूँसने 
लगे | ग्राज बड़ा तमाशा हुआत्रा | कमज्ञा ने एक लड़के कीषड़ी 
उड़ा दी [ मास्टर ने पकड़ लिया, और कोई तीन दजन बेतें लगायों 
सड़ासड़ | <ढ 

समय-समय पर सु शी सजावनलाल ने भी कई बार यगताप की 
कथाश्ं की पुष्टि को | कमी कमला हाट में बुनबुल लड़ाते मिल जाता, 
फभी गु हों के सग छिगरेद पीते, पान चत्राते, वेढगेपन से घूमता हुश्रा 
टिलाई देता | मु शीजी जत्र जमाता की यह दशा देखते तो घर शाते 
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ही ख्री पर क्रोध निकालते-- यह सत्र तुम्द्दारी ही करवूत है |सुशीला को 
इससे 5डा दुख होता । 


बृज रानी श्रभी मायके में ही थी | जिस दिन उसे ज्ञात हो जाता 

'कि थ्राज प्रताप बिना भोजन किये स्कूल जा रहा है, उस दिन वह सत्र 

काम छोड़ कर उसके बर दोड जाती, और भोजन के लिये आग्रह 

करती, पर प्रताप उससे बात्त तक न कन्ता, उसे रोते छोड़ बाहर चला 

जाता | वह उस सम्बन्ध को जो ६ महीने में द्वृव जाने वाला था पहले 
ही से तोड़ देना चाइता था। 


एक दिन प्रताप स्कूल से घर श्राया तो विरजन ने उसे खब्रर दी 
कि सुशीला मृत्यु-शय्या पर है| प्रताप यह सुन कर स्तब्धघ हो गया । 
दोढ़ा हुआ विरजन के घर गया और सुशीला की चारपाई के समीप 
खड़ा होकर रोने लगा । हमारा श्रन्त समय कैसा धन्य दहवता है १ वह 
हमारे पास ऐसे ऐसे श्रद्वितकारियों को खींच लाता है जो कुछ दिन 
व हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे, औ्औौर जिन्हें इस शक्ति के 
अतिरिक्त संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। 
सुशीला की ब्ाँखे बन्द थीं। वह बोली--न जाने क्‍यों तुम सुझसे 
उृष्ट है । ईश्वर जानता है में ठुमकों ग्रपना लड़का समम्तती रही । 
दो-तीन दिन में सुशीला चल बहती । 


कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। सब शोहदे श्रौर 

शु'ढे उसके दोस्त थे |ये लोग जन्र देखो तब्र लुगाड़ेपन में दी 

४ पैक्त बिताते। कहीं कमृतरवाजी करते थे, तो कहीं तीतर-बरटेर 
लड़ते ये । 

कमलाचरण एक दिन श्रपने द्वी घर में सेंघ डालता हुश्ना पाया 

गया । डिप्टी सादव ने यद समझता कि यद बहू के गहनों को चुराने 

मया था | दस उन्होंने उसे छात्रालय में मेज दिया। कमलाचरय का 
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दिल मला वहाँ कैसे लगता । वह वह्ााँ चोरी से निकल भागने लगा। 
'कनकौश्रों की लड़ाई देख कर उसकी तत्रीयत में आई कि घर से 
मैंगाऊँ और अपने हाथ की सफ़ाई दिखाऊँ [| पर मेजा हुआ श्रादमी 
घर से खाली द्वथ शआ्रागा, तत्र तो उसकी देह में आ्राग-सी लग गई | 
हन्यर लेकर दौड़ा, ओर घर पहुँचते ही कद्दारों को एक श्रोर से सटर-पटर 
पीयना शुरू क्रिया | कद्दारों का भली भाँति सत्कार करके अपने धर 
में पहुँचा, पर वहाँ देखा कि पतग फटे हुए थे, च्लियाँ टूटी हुई थीं, 
माँके की लब्छियाँ उलम पढ़ी थीं। समकझक गया कि माताजी की 
करवूत है | माँ पर बिगड़ा | विरजन ने इस समय एक रुक्का भेजा 
जिसमें लिखा था--मैंने श्रपराघ किया है | श्रपराधिनी मैं हूँ, जो चाहे 
दंड दीजिये | 

यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया। त्रस उसने 
फीरन सत्र कनकौवे फाढ़ डाले। कबूतर उड़ा दिये, चखणियाँ तोड़ 
डालीं । ग्रेमवती छाती पी4 रह्दी थीं कि लड़का न जाने क्‍या 
करने पर उतारू है। जब बृजरानी ने यह धाल देखा तो उसने 
फिर लिखा--प्रियतम, यह कोप किस पर है? श्रौर केवल इसलिये 
कि मैंने दोतीन कनकीवे फाड़ डाले ? यदि म॒ुके शात होता कि 
आप इतनी-सी बात पर ऐसे क्रद हो जायेंगे, तो कदापि उन पर 
हाथ न लगाती। १र अब तो अ्रपराध हो गया है क्षमा कीनिये। 
यह पहला कयूर है। 

आपकी बृजरानी | 

कमलाचरण यह पत्र पाकर बहुत खुश हुआश्रा। वह चाहता था 
कि इसका उत्तर दें | पर एक सीधा-सा पत्र लिखना भी उसे कठिन 
मालूम हुआथा | 

शाम को जब डिप्टी साइबर घर लोटे तो उन्होंने देखा कि आग का 
अलाव जल रह्दा है, पूछा तो मालूम हुआ कि दरवा जल रहा है | 
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फिर पूछा ता ज्ञात हुआ कि कमज्ञाचरण दरवाजा भीतर से ब्द किये 
चैठा है। बस डिप्से साइव ने समकका कि लड़के ने तिप्र ता लिया है । 
चे दीड़े, थौर बढ़ी देर में उन्हें इतमीनान हुग्ना कि उसने विप नहीं 
खाया है । 
$ प्रताउचन्द ने तय क्रिया कि वह प्रयाग में रह कर पढेगा | उसने 
सोचा कि विरजन से मिल कर तत्र जारऊँ। पर रास्ते में ही उसने तव 
किया कि नहीं मिलेगा, एक पत्र छोड़ श्राया। विरजनन फो यह ज्ञात 
मालूम हुई कि इस प्रकार वह दरवाजे के पास श्राकर लौट गया। 
स्टेशन फे पास जाकर मिलने के लिये विरजन ने गाड़ी जुतवायी, पर 
वह भी कुछ सोच कर मिलने नहीं गई । जब्र विरजन ससुगल में रहने 
लगी और अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण देखने लगी तो शने: शर्नें 
'ित्तवृत्ति में परिचतंन होने लगा । शात्र हुआ कि में कौन हूँ, और मेरा 
«क्‍या कत्त व्य है, श्र क्या उसके निर्वाह की रीति है। श्रगली बातें 
अस्वप्तवत जान पड़ने लगीं। यह सभ्च था। कमलाचरगणा भी प्रेम करता 
था, श्रोर बृजरानी भी प्रेम करती थी। परन्तु प्रेमियों के सयोग से जो 
इं होता हे, उसका विरजन के मुख पर कोई चिह् (टिखाई नहीं देता 
था | वह दिन त्रदिन दुच॒ली श्रौर पीली होती जाती थी । 
उघर प्रतापचन्द का जी प्रयाग में लगने लगा था। खेलों में 
उसका चित्त खूब लगता था | एक दिन फ्िक्रेट का मैच दो रह्य था | 
अताप ने पचास रन किये | उसी पर उसके पक्षवालों की थ्याशा थी 
ध्तने में उसे एक तार मिला। बस तार मिलते ही वह फौरन मैच 
छोड़ कर चला गया । मालूम हुआ कि विरजन बहुत चीमार है | 
$ताय उससे मिलने चला। माधवी बैठी पंखा कल रदी थी। आप- 
प्रियों की शोशियाँ इधर-उघर पड़ी हुई थीं। और विरजनन चारपाई 
: र पड़ी हुई थी। जिस रोग को बढ़े-बड़े वैध श्रीर टाक्टर अआयन्त 
ओपधि तथा उपाय से अच्छा न कर सजे थे, उसे अन्न, पिंदुग्नो ने क्षण 
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भर में अच्छा कर दिया | विरजन श्रच्छी होने लगी | रोगी जब बीमार 
रहता है तो उसे सुघ नहीं रहती, पर चीमारी श्रच्छी द्वो जाने के बाद " 
विरजन को कमला का परिश्रम औ्रौर उद्योग स्मरण हुआ और यह चिता 
हुई कि इस अपार उपकार का प्रत्युत्तर क्या दू । वे तो ऐसे सच्चे दिल 
से भेरा प्रेम करे, और में श्रपना कत्त व्य भी न निभा सकूँ | ईश्वर 
को क्या मुख दिखाऊँगी | कमला श्लनौर दृजरानी में दिन-दिन प्रीति 
बढने लगी । एक प्रेम का दास था दूसरी कत्त व्य की दासी। दिवस 
श्रानन्द व्यतीत हो रद्दे थे। दोनों यही चाहते थे कि प्रेम क्षेत्र में मे 
श्रागे निकल जाऊँ। पर दोनो के प्रेम में श्रन्तर था। कमलाचरण 
प्रेमोन्माद में अपने को भूल गया। पर इसके विरुद्ध विरजन का प्रेम 
कत्त व्य की नींव पर स्थित था । हाँ यद शआ्रानन्दमय कत्त व्य था। 

तीन वर्ष श्रौर व्यातीत हो गये | कमला स्कूल जाते पर पढ़ते नहीं । 
अ्रन्त में डिप्टी साइब ने यह कद्दा--तुम्द्दारे भाग्य में विद्या लिखी नहीं“ 
है मेरी मूखता है, सों मे उससे लड़ता हूँ | बृजरानी ने जब यह बात 
सुनी तो उसने कहा कि तुम प्रयाग जाकर पढो | 

इसके बाद कमला प्रयाग चला गया | इस बीच में उनमें बहुत 
दीर्घ पन्न-व्यवहार हुआ | दोनों तरफ से प्रेम की बातें होती थीं | 

कमलाचरण जिस समय प्रयाग पहुँचा तो प्रतापचन्द ने उसका 
बढ़ा श्रादर किया | समय ने उसके चित्त से द्व ध की ज्वाला शाति कर 
टी थी जिस समय वह विरजन की ब्वीमारी का समाचार पाकर बना- 
रस पहुँचा था, श्रीर उससे भेंट दोते ही विरतन की दशा सुधर चली 
थी | उसी समय से प्रतापचन्द को विश्वास हो गया था कि कमला- 
चरण ने उसके छदय में वह स्थान नहीं पाया है जो मेरे लिए. सुरक्षिद 
है | यह विचार द्वषामि को शांत करने के लिये काफी था| इसके 
अतिरिक्त वह यह भी समझता था कि उसीने सुशीला को कठोर 
वाणियों से मार डाला | इस कारण उसने कमलाचरण के साथ छोटा 


वरदान ] १६१ 
माई का-सा व्यवद्वार शुरू किया, पर कमलाचरण वन्धनहवीन होने के 
कारण श्रौर भी उच्छ खल हो गया | ब्रोडिंग द्वाउस से मिली हुई एक 
सेठ की वाटिका थी, और उसकी देखभाल के लिए. एक माली नौफर 

+ पा। उस माली के सरयू नाम की एक कुआ्आरी लड़की थी | त्रस कमला 
इस लड़की पर डोरे डालने लगा। वह एक दिन संध्या समय जत्र कोई 
नहीं था तो सरय के पास पहुँचा, उसी समय माली श्रा गया श्रौर 
कमलाचरण मागा | सहक पर ट्राम जा रही थी, उध पर जा बैठा श्रौर 
हॉफते-दौॉफते अ्शक्त होकर गाड़ी के पटरे पर गिर पढ़ा। वह प्रत्येक मनुष्य 
के श्राने-जाने पर चौंक कर दृष्टि डालता था, मानो सारा संसार शत्रु हो 
गया है | स्टेशन पर गया तो घत्रराइट के मारे गाड़ी पर जाकर बैठ 


गया, टिकट लेना भूल गया श्रीर टिकठ कलेक्टर को देख कर गाड़ी 
से कूद पढ़ा | बस वह मर गया। 


.. डिप्टी श्यामाचरण ने एक मुकदमें में डाकुश्रों को सजा दे दी। 


बस डाकुओओं में से जो बच गये थे, उन्होंने श्यामाचरण फे वच्तुस्थल 
पर गोली चला दी दस प्रकार वे भी मर गये | 

प्रतापचन्द ने फमलाचरण की मृत्यु की ब्रात सुन कर यह चाहा 
कि उसे श्रव्॒ बनारस जाना चाहिये। उसका हृदय विरजन से मिलने 
के लिये आकुल दो रद्द था। प्रताप रेल से उतरा। उसका कलेजा 
बाँपों उछल रहा था; और द्वाथ-पाँव काँप रहे ये | जीवन में पहला दी 
झवधर था कि उसे पाप का अ्नुमव हुश्रा। सोचता-विवास्ता घंटे 
मर में मुन्शों श्यामाचरण के विशाल भवन के सामने रात में जा 


हु पहुँचा । यदि किसी ने देख लिया तो १ कहीं ऐसा न हो कि मेरा यह 


ब्यवदार मुमे सदा फे लिये उसकी दृष्टि से गिरा दे। परन्तु इन सब 
संदेदों पर पिशाच का थ्राक्मण सफल हुआ | धर्म ने श्रना सारा बल 
लगा दिया, पर मन का प्रवल वेग दक न सका | 


वह मकान में घुछ कर दरार में श्रॉँस लगा कर भीतर फा दृश्य 
श्श्‌ 
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देखने लगा | विरजन एक सफेद साड़ी पहने, वाल खोले, ह्वाथ में एक 
लेखनी लिये भूमि पर बैठे-बैठे कुछ लिखती जा रही थी | विरजन के 
पीले बदन पर एक ऐसा तेज था जो उसके हृदय की स्वच्छुता और 
विचार की उच्चता का परिचय दे रह्य था। उसके मुखर्मंडल की . 
डउज्ज्वलता और दृष्टि की पवित्रता में वह श्रग्नि थी, जिसने प्रताप की 
दुस्वेष्टाओं को क्णभर में भस्म कर दिया । पिशाच यहाँ तक लाया, 
पर श्रागे न ले जा सका | वह उलटे पाँव फिरा, और ऐसी तीतता से 
चाठिका में श्राया और चद्टारदीवारी से बाहर कूदा, सानो कोई उसका 
पीछा करता है | 

विरजन की कविता कमला नाम फी पत्रिका में छुपी तो धूम मच 
गईं | 

माघवी ने प्रताप को दो-चार चार देखा था | इसीमें वह उस पर 
आशक्त हो गई | विरजन ने उसकी यह दशा देखी तो उसे झलाई 
आती कि यह आग मेरी ही लगाई हुई है । 

प्रताप साष्ठु हे गया और उसका चारों तरफ बहुत नाम छुआ | 
सुवामा चाहती थी कि प्रताप माघवी को लेकर धर बसावे, पर वहाँ «तो 
चैराग्य थ्रा चुका था। बजरानी ने भी यह चाहा | साधवी एक रात को 
जब बालाजी श्र॒र्यात्‌ प्रताप इधर पधारे ये तो उनके कमरे के सामने 
पहुँची । हृदय घढ़क रहा था, पर भीतर जाने की हिम्मत न थी | इतने 
में माघवी ने देखा कि कमरे में आग-सी लग गई है। बस वह भीतर 
पहुँची श्रौर उसने आ्राग बुझा दी | बालाजी णगे तो दोनों में बातचीत 
होने लगी | जत्र बातचीत होने लगी तो माघवी ने बताया कि मेरा व्याह ४ 
हो गया है। छा 

बालाजी--श्रौर ठ॒म्दारा पति १ , 


साघवी--उन्हें मेरी कुछ सुध ही नहीं है । इस प्रकार थोड़ी देर में 
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ब्रालाजी को जाहिर दो गया कि माधवी उन्हीं पर आशक्त है। ब्रोले-- 
तुम जैसी देवियाँ भारत का गौख हैं । में बढ़ा माग्यवान्‌ हूँ कि तुम्दारे 
प्रेम जैसी श्रनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे द्थ आ रदी है। यदि तुमने 
मेरे लिये योगिनी बनना स्वीकार जिया है, तो मैं भी तुम्हारे लिये इस 
सनन्‍्यास और वैराग्य को त्याग सकता हैँ । जिसके लिये ठुमने श्रपने 
को परिदा दिया है, वह तुम्हारे लिये बडे से बड़े बलिदान करने में भी 
नहीं हिचकिचायेगा । 
पर माधवी ने कद्य --मैं सन्‍्यास ले लूँगी श्रोर श्रापके साथ रहूँगी। 
पर शआ्आपका संग न छोड़ेंगी । 
दूसरे दिन बालाजी एक गोशाला का शिलारोपण करने के लिये 
गये तो वहाँ देखा कि पडितों के दो गिरोह में लड़ाई होने वाली है। 
धालाजी ने इन्हें शान्त किया। बालाजी ने एक परम प्रभावशाली 
व्याख्यान दिया | वालाजी जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँचे तो मालूम हुश्रा 
कि सदिया में नदी का बाँध फट गया है श्रौर दस हजार श्रादमी बे- 
घर-द्वार दो गये। घस वे सत्र मोह-मभता त्याग कर वहाँ के लिये 
चल दिये । 
माधवी योगिनो दो गई। ओर वह बालाजी के नाम पर कवितायें 
कहने लगी। इस योगिनी पर दृष्टि पढ़ते ही दर्शाकों के नेत्र पवित्र द्वो 
नाते है । 
वरदान की आलोचना--वरदान' प्रेमचन्दर फे प्रारम्मिक उउ- 
न्यासों में से है । सच तो यह है फ्ि इसमें हम प्रेमचन्द का एक मामूली 
' फथाकार के रूप में देखते हं। इसक्ली कथा के साथ श्री शरत्‌चन्द्र 
घट्टोपाष्याय के 'देवदास! की कथा की कुछ समता है । दोनो में से एफ 
भी लेसक परस्पर से परिचित न दोते हुए मी दोनों की कयाश्रों का सार 
भाग एक हसलिये हो सका है कवि दोनों ने एक ऐसे ब्रिपपर को लिया है 
सो बहुत श्राम है। एक उ्क फा एक छुबती से प्रेम होता है । 


श्ध्ड [ कथाकार प्रेमचन्द 


किसी कारण से, सामानिक कारण से दोनों का विवाह नहीं हो पाता ) 
छड़की का विवाद दुसरे व्यक्ति से हो जाता है। अब इसके बाद क्‍या 
लटिलतायें उत्पन्न होती हैं, यही इन दोनों पुस्तकों में दिखलाया 
गया है। रू 
यदि “देवदास” के साथ इ_म वरदान” की तुलना करें तो हमे कहना 
पड़ेगा कि 'देवदासः एक परिपक्त कलाकंति है, जब कि “वरदान? 
बहुत ही श्रजीब भटकती हुई कहानी है । 'देवदास” और 'वरदान! में 
ऊपर जो कुछ समता चताई गई उसके श्रतिरिक्त और भी बहुत्त सी' 
समता है। 

'ददेवदास? में देवदास और पार्वती में प्रेम है। शरतबाबू ने हसः 
प्रेम के चित्रण में हमारे सामने कई ऐसी तस्वीरें लाकर खड़ी कर दी' 
हं जो बहुत सुन्दर है और कमी भुलाई नहीं जा सकती | जिस स्थान : 
पर देवदास ने पाव॑ती को छड़ी से मारा है, श्रौर फिर उन्हीं फे नीले: 
दागों को परीक्षा करते हुए कहा है--बहुत लगा है, क्‍यों पारू ! 

पार्वती ने बंधा हिलाते हुए कह्- हाँ | 

--तो वू क्‍यों ऐसा करती है, आराह्म इसीलिये तो क्रोध ग्रा जाता 
है, इसीलिये तो मारता हैं | 

फिर बाद को पाव॑ती ने यह बताया था कि ये दाग मानो इन 
दोनों के प्रेम का इतिहास है जिसे देवदास ने लिख दिया है | 

वरदान? में इस प्रकार का कोई दृश्य नहीं श्राता । प्रेम को जितना 
गहरा करके दिखलाया जायगा, बिछोद्ट उतना द्वी भयंकर दोगा दस 
बात को 'बरदान? में निभाया नहीं गया | 

श्रव्॒ हम दिवदास”! और “वरदान? की कथा की एक विशेष एकता 
पर अआते हैं| विवाह के केवल पाँच दिन पहले एक दिन र/त्त को जिस 
समय चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, उस समय विरजन प्रताप के 
कमरे में गई। इसी प्रकार जब पार्वती की शादी श्रन्यत्न होने लगी तो 
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वह भी एक बजे रात देवदास के पास पहुँची । विरजनन जाकर देग्वती 
है कि प्रताप सोया हुआ है और उसका कमरा श्रस्त-व्यस्त पढ़ा है, 
वह उसे साफ करने लगती है, पर पाव॑तो ने जाकर देखा क्रि देवदास 
सोया हुश्रा है श्रोर उसके सिरहाने कोई कितात्र खुली हुई रखी 
है। देखने से ऐसा मालूम हुआ कि देवदास श्रभी सोया है। पार्चती 
ने विरजन की तरद्द कमरा साफ नहीं किया, उसने बत्ती तेज ऋर दी श्रौर 
देवदास के पैर के पास बैठ गई | जि समय्र विरजन कमरे में है उसी 
समय प्रताप ने कखवट ली श्रौर उसके सुद् से कई बार विरजन का 
नाम निकला | व्रिरजन का हाथ उसके हाथ में गया | साथ ही श्राँख 
खुल गई | 

पर पाव॑ती ने देवदास के पैर के ऊपर द्वाथ रखऊर भीरे से 
घुकारा--देवृदा । 

इस प्रकार देवदास की नींद खुली | यद एक मजे को बात है कि 
प्रेमचन्द और शरत्‌चन्द्र दोनों ने यह दिखलाया है कि सत्री ही आगे 
पढ़ कर उतचायिका ब्रन कर अजने प्रेमिक के पास पहुँचती है | विरजन 
पहुँचती है तो प्रताय घत्रड़ाता नहीं है, क्पोंकि इन दाना में श्राने-जाने 
का रखू्त-जब्त था। पर देवदास घ्रड़ा जाता है। बात यह है कि 
पावेती बहुत रात करके श्राई है, श्रौर बहुत दूर चली है । 

देवदास ने भय तथा उद्दे ग से कदशा--एस्ते में डर नदीं लगा ९ 

पाव॑ती ने मुस्क्ररा कर कह्ा--मुमे प्रेतों का भय नदों लगता । 

प्रेतें का भय न लगे पर मनुष्य का ता भय लगता है ! कया 
थाई हो ! 

पार्वती ने उत्तर नहीं दिया | पर उसने मन ही मन फ्ा-+-इस 
समय शायद मुझे बह भी नहीं है। 

“मकान में केसे घुसी ! किसी ने देखा तो नहीं ! 

--देरग्ान ने देखा है। 
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देवदास ने बिस्तरे पर से कूद कर किवाड़ा बन्द कर दिया, फिर 
उसने पूछा--किसी ने तुमको पहचाना ! 

इस पर पाव॑ती ने कद्टा कि शायद किसी ने पहचाना हो, ततन्न 
देवदास बोला-- क्या कहठती शो ! ऐसा काम तुमने कैसे किया पारू ! 

पावंती ने मन ही मन कहा--सो तुम कैसे समस्कोगे १ 

देवदास ने कद्दा--तो कल तुम्हारा मस्तक लज्जा से फट नहीं 
जायगा १ 

प्रश्न सुन कर पाव॑ती ने तीतर साथ ही करण दृष्टि से देवदास के 
चेहरे की तरफ कुछ देर तक ताक कर बिना किसी सझोच के कक्ष-- 
मस्तक तो जरूर कट जाता यदि मुझे यह निश्चय न होता कि तुम 
हमारी सारी लज्जा को ढक दोगे । 

हम यहाँ पर देवदास की पूरी कहानी न देंगें, पर यह स्पष्ट है कि 
पाव॑ती का प्रेम विरजन के प्रेम से कहीं श्रधिक तगड़ा है| यहाँ तक कि 
पाव॑ती का प्रेम देवदास के प्रेम से भी तगड़ा है | देवदास श्रभी श्रपने 
को समर नहीं पाता है इसलिये जब पार्वती उससे यह कद्दती है कि पिता- 
माता की आजा न मान कर मुमे ग्रहण कर लो, तो वह कोई निश्चित 
बात नहीं कद पाता । पर विरजन कोई बात कहने नहीं श्राई है। वह 
किसी प्रस्ताव को लेकर नहीं झ्राई है, इस प्रकार विरजन की यद्द नैश 
यात्रा केवल इसलिये है कि श्रन्तिम बिदाई ली जा रही है | इस प्रकार 
विरजन का चरित्र पाव॑ती के मुकाबले में बहुत कमजोर है, और इस- 
लिये उसमे दिलचस्पी कर्म वैदा होती है । 

विस्जन की शादी कमलाचरण नामक एक दुश्चरित्र नौजवान से 
होती है । पर पार्वती की शादी एक धनी दुश्आाइ से होती है । देवदास 
तथा प्रताप दोनों प्रेम करते हुए भी समाज के विरुद्ध विद्रोह नहीं 
करते | दोनों इट जाते हैं | देवटास आवारगी श्रख्तियार करता है 
और प्रताप दूर पढ़ने चला जाता है । फिर जब्र कमलाचरण मर जाता 
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है तो प्रताप समझता है कि श्रव उसके लिये रास्ता खुल गया है, पर 
उसकी हिम्मत नहीं पढ़ती | वह रात को विरजन के फमरे के किवाड़े 
तक जाकर लौट आता है, इसके वाद संन्यासी दो जाता है| 

प्रेम में निराश होकर संन्यासी हो जाना भी स्वामाविक है और 
आवारा हो जाना भी ठीक ही है । शरत्चन्द्र देवदास की आवारगी में 
ही चन्द्रमुखी के श्रनोखी चरित्र की सृष्टि करते हैं, पर 'वरदान! में हम 
ऐसा नहीं देखते । 

“वरदान” का सबसे हलक हिस्सा वह है जिसमें वूजरानी के सम्बन्ध 
में यह दिखलाबा गया है कि बह कमलाचरण से प्रेम से मिलती है 
श्र प्रेमपन्र लिखती है | यहाँ तो प्रेमचंद ने वृजरानी फे चरित्र की 
बिल्कुल दृत्या कर डाली है | यह में नहीं कहता कि परिवत्त न श्रसम्भव 
है, पर जिस पृष्ठभूमि में यह परिवर्तन दिखलाया गया है वह जचता 
नहीं है । इस बीच में यह भी दिखला दिया गया है कि बृजरानी प्रताप 
के प्रेम के कारण बहुत बीमार हो गई, श्रौर अताप के श्राने से दी 
श्रच्छी हुईं | फिर भी उसी साँस में फौरन ही यह दिखलाया जाता है 
कि वूजरानी के नयनों में कमला के लिये ग्रेमरस भरा हुश्रा था | यह 

हो सकता है। कमला के नाम विरजन के जो पत्र हैं, वे तो 
बिल्कुल ही विरजन को कमला की प्रेम भिक्ष का के रूप में दिखलाते 
हैँ । विरजन लिखती है--तुम्दारी प्रेम पत्रिका मिली । छाती से लगाई 
गा फभी-कमी बेसुध हो जाती हूँ... . .ठम णपाण छुद॒य हो, कट्टर 
हो, स्तेहद्दीन हो, निर्दई दो, श्रकरुण हो, भूठे हो... ...। फिर वह दर 
पत्र में प्यारे यहाँ तक कि मेरे प्राणाधिक प्रियतम करके कमला को 
सम्बोधित करती है | 

पार्वती भी अपने पति के पास जा कर रद्दती है श्रौर वहाँ घर 
देखती है, पर अपने पति के प्रति वद केवल एक कत्त ब्य निमाती है । 
यह प्रायाधिक प्रियतमवाला किस्सा व्दाँ कतई नहों है। 
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इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विरजन का चरित्र बिल्कुल हवा 
में उड़ता हुआ है। उसमें कोई सिर-पैर है द्वी नहीं। प्रताप का चरित्र 
बहुत कुछ निभा है पर श्रन्त में जाकर वह भी तिगढ़ जाता है। पाँच 
मिनट माधवी से बात होते ही प्रताप, इस समय बालाजी यह जो कदइता 
है कि यदि तुमने मेरे लिये योगिनी बनना स्वीकार छर लिया है, तो 
मैं भी ठ॒म्दारे लिये इस सन्‍्यास और वैराग्य को त्याग सकता हूँ। याने 
पूसरे शब्दों में वह माघवी से शादां करने के लिये तैयार हो गया। इस 
दृष्टि से देखा जाय तो वरदान? श्रोर 'द्वदास? में कोई मी समता नहीं 
है | 'देवदास” तो तब तक जब तक कि प्रेम पर सामाजिक रोक रहेगी, 
एक श्रमर उपन्यास समझता जायेगा । सके मुकाबिले में “वरदान” तो 
प्रेम का एक तरीके से परिद्यास मात्र है 

इस पुस्तक में प्रेमचन्द अभी अपनी वस्तुवादी आ्रात्मा को पहचान 
नहीं पाये हैं। वह खुद भव्क रहे हैं। उनके प्रात्र-पात्रियाँ भी मठक 
रही हैं | लेखक आदशों की सश्टि करना चाहते हैं, पर जैसा कि हम 
दिखा चुके कि आदर्श परिद्यास मात्र हो कर रद जाते हैं। वे अभी डर 
रहे हैं। कमलाचरण के मर जाने पर भी वे विरतन और प्रताए में 
मिलन नहीं कराते, श्रौर प्रताप तैयार होने पर मी माघवी को रोक देते 
हैं, इस प्रकार हमारे सामने जो उपन्यास श्राता है, वह वास्तविकता 
से बहुत दूर है। पर जैसा कि सारे प्रेमचन्द साहित्य में इमें मिलता है 
कि उनके सारे आदर्शवाद में भी छिपे रूप से वस्त॒वाद श्रपना सिक्का 
जमा देता है | €म इसी बात को इछ पुस्तक में भी पाते हैं। 

धरदान!? की टेकनिक में कई तरह की गलतियाँ है | जिस समय 
डिप्टी श्यामाचरण की पत्नी प्रेमवती विरतन की शग्दी तय फर जाती 
है, उस समय लेखक कहते हैं “इस प्रकार संयोग ने श्राज उस विपैले 
विप का बीज भोया जिसने तीन ही वर्ष में कुल का सर्वनाश 
कर दिया ।' इस तरद से लेखक ने एक तरह से कया माग का श्रन्तिम 
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परिणाम बतला दिया । मैं यइ नहों कहता कि क्रिसी भी द्वालत में 
लेख अन्तिम परियाम की ओर इशारा न करे, पर मेरा वक्तव्य यह 
है कि ऐसा उसी द्वालत में माजनीय है जब्र कि श्रन्तिम परिणाम बता 
देने से कहानी में तीक्ष्णता श्रा जाती हो । 

प्रदान! में जहाँ यह दिखत्ञाया गया है कि प्रताय जिस समय 
कमला की मत्यु के बाद विह॒ल होकर रात को विरजन के पास पहुँचा 
है, उस समय विरजन के तेज को देख कर वह उलटे पाँव चला गया । 
यद तेज क्या-क्या है । यदि इस प्रकार का कोई तेन्र द्वोता तो दुष्टों 
की दात्त न गलती | लेखक उस्ते मनावैज्ञानित्त तरीके से दिश्वला 
सकते थे। 

जिस समय लेखक किसी स्थान का नाम ले रहे हैं, उस समग्र 
उन्हें चाहिये कि उस स्थान से सम्बद्ध वातों को वल्ल॒वादी तरीकों से 
दिखतावे | यदि कोई उयन्‍्पासकार कराँची का वर्णन करते समय यह्द 
दिखलायें कि वर्दों गगाजो बह रहो है तो यद दास्पाधरद दोगा | लेखक 
ने इसी प्रकार जो इजाहमबाद में ट्राम दिखलाया है यद उचित नहीं 
कहा जा सकता । 

इस पुस्तक में दम प्रेमचन्द को एक बार थानेदार का वर्णन करते 
पाते हैं प्रौर वर्धा हम देखते दूँ कि थानेदार साइव एक डाके का तह- 
कोकात करने गये श्रीर एक ही रस्सी में सारे गाँव को वाँध कर तने 
गये | इस प्रकार उनको श्रन्य पुस्तकों में थानेदारों का जो काना 
चित्रण है उठश्नी एक कन्तक दम इसमें मो पाते हैँं। इसके अ्रतिरिक्त 

॥ में इसमें 'गोदान' लेखक प्रेमवन्द की कोई बात दिखाई नदों देती । 

यद विज्ञास करने का जो नहीं चाहता फ्रि जियने 'गोदान! लिखा उद्ी 
ने प्वरदान! लिखा | 
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श्रमृतराय और दाननाथ काशी के श्रार्य मन्दिर में व्याख्यान सुनने 
गये | अम्ृतराय वकील हैं श्रीौर दाननाथ श्रध्यापक | नगर में इस 
सभा की बढ़ी धूम थी | सुप्रसिद्द वक्ता पणिडत श्रमरनाथ ने विधवा 
विवाह पर भाषण दिया । उन्होंने विशेषकर विघुरों से यह प्रार्थना की 
कि वे कम से कम विधवा विवाह करें। पहले तो वक्ता ने उन लोगों 
से हाथ उठवाया जो विधुर हैं, तो मालूम हुआ कि सभा में बहुत से 
विधुर हैं। पर जन्न उन्होंने इन विघुरों में से उन लोगों को हाथ उठाने 
के लिये कहां जो विधवा विवाह फरना चाहते हैं तो केवल श्रम्ृतराय ने 
ही हाथ उठाया। अम्रतराय की पहली शादी उस वक्त हुईं थी, जब वे 
कालेज में पढ़ते थे | एक पुत्र भी हुश्रा था, लेकिन स्त्री और पुत्र दोनो 
प्रसवकाल में ही ससार से प्रस्थान कर गये | श्रमृतराय की बद्दिन थी 
सो उसका व्याह दो गया। पिता-माता भी हैजा से चल बसे | दो साल 
तक देशाटन करते रहे | लोटे तो होली के दिन उनके ससुराल में 
उनका न्यौता हुआ । छोटी साली प्रेमा सयानी हो गई थी। उनके 
ससुर साइब यह चादने लगे कि उससे उनका व्याद दो जाय। प्रेमा भी 
उन्हें चाहती थी | 


इधर दाननाथ प्रेमा पर श्रासक्त थे, पर यह जान कर कि प्रेमा 
उन्हें नहीं चाहती, श्रम्नतराय को चाहती है, वे इससे श्रलग ये | पर जम 
उन्होंने यह सुना हि अ्रमृतराय मैदान से अलग हो गये, तो उनके मन 
में आशा का अकुर फिर जग उठा। जिस श्राशा को उन्होंने हृदय को 
चीर कर निकाल डाला था जिसकी इस जीवन में वह कल्पना भी न 
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कर सकते थे, जिसकी अ्रन्तिम ज्योत्ति बहुत दिन हुए शान्त हो गई 
थी, वही श्राशा श्राज उनके मर्मस्यल को चंचल करने लगी | 


लाला उद्रीपसाद ने ( श्रम्ृतराय के ससुर ) जब यद्द बात सुनी कि 
श्रमृतराय ने ऐसी प्रतीज्ञा कर ली है, तो बहुत उपधेड़-बुन में पढ़ गये | 
प्रैमा का हृदय काँप उठा । तीन साल श्रझ्ृतराय को अपने हुदय-मन्दिर 
मै स्थापित कर के वह पूजा करती चली आती थी। उस मूर्ति को 
उसके हृदय से कीन निकाल सकता था। 


प्रेमा का भाई कमलाप्रसाद अजीब आ्रादमी था | वह श्रपनी स्त्री 
घुमित्रा से प्रेम नहीं करता था। उसने जो अमृतराय की बात सुनी तो 
पैला--है विल्कुल सनकी | मैं तो समझता था कि कुछ समझ होगी, 
पर निरा पोंगा निकला |--सद्द विधवा विवाह की सी उड़ाने लगा | 
लोगो ने उसके वचन पर विशेष ध्यान नहीं दिया | 


पड़ोस की एक स्त्री पूर्ण से प्रेमा का बहुत प्रेम था। वह श्रकक्‍्सर 
प्रेमा के पास श्राती, और घंटों दोनों सख्ियों में घुटती रहती | होली का 
दिन था। पूर्णाके पति वसनन्‍्त कुमार भक्ष की तैयारी कर रहे ये | माँग 
छान कर वसान्तकुमार नहाने गये। घर से वादा करके चले थे कि 
जल्दी नहा कर श्रायेंगे, पर हवा ऐसी घीमी-धीमी चल रही थी कि जी 
णलचा गया। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज दिखाई दी। 
गौर मे देखा तो कमल थे । दूर्य की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे 
चुन्दर मालूम होते थे कि वसन्तकुमार करा जी मचल गया। सोचा, 
अगर ये मिल जायें, तो पूर्णा फे लिये कूमक बनाऊँ। उसके इर्प का 
अनुमान करके उनका हृटय नाच उठा। 

जवानी की दीवानी में वे आगे बढ़ते गये । श्राखिर वह फूल 
मिल गया पर इतने थक राये थे कि जल समाधि हो गई। इस प्रकार 
पूर्णा विधवा हो गई | 
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बद्रीप्रसाद ने पूर्या को 'असद्वाय देख कर यह तय क्रिया कि किसी 
श्रच्छे बैंक में उसके नाम से चार इजार रझाये रख दिये जायें । उन्होंने 
अपने पुत्र कमलाप्रसाद से ऐसा ही कहा । कमलाप्रसाद ने ऊपर से हामी 
भरी, पर मीतर से उसे बढ़ा क्रोध आया | पर पिता की राय देख कर 
उसने लद्ठमार तरीके से इन्कार करना उचित न समझक्ता । उसने खुद 
यद्द भार श्रपने ऊपर ले लिया और पूर्या के पास पहुँचा | गया तो था 
चह् इसलिये कि पूर्णा को मैक्ते में भेजने की प्रेरणा दे, पर विधवा की 
सरल, निष्कलक दीनमू्ति देख कर उसे श्पनी कुगिलिता पर लजा 
शआाई | कौन प्राणी ऐसा हृदयहीन है जो ्िसी कोमल पुष्प फो तोड़ 
कर भाढ़ में मोंक दे | जीवन में पहली बार उसे सौंदर्य का आकर्षण 
हुआ | अधेरे में दीपक जल उठा। उसने यह इरादा किया कि इसे घर 
ले चला जाय, और फिर _ | 

कमला ने उसके निकट सुमित्रा की बुराई की | बोला--इस स्त्री 
के कारण मेरी जिन्दगी खरात्र हो गई। मुझे मालूम ही न हुआ कि 
प्रेम किसे कद्दते ईं | में संसार में सबसे श्रभागा प्राणी हैँ ।... 


इस प्रकार की बातें बना कर वह पूर्णा को अपने घर ले आया | 
पूर्णा को यह आना कुछ श्रच्छा न लगा, फिर भी मजबूर थी। पति 
के मर जाने से वह बिल्कुल श्रसद्वाय हो गई थी | 


लाला वद्रोप्रखाद ने दाननाथ से ही प्रेमा का विवाह करने का 
निश्चय किया | उनकी पत्नी देवकी ने भी कोई शआ्रपतति नहीं की | 
प्रैमा ने इस त्रिपय में उदासीनता प्रगट की । श्रत्र उसके लिये समी पुरुष 
समान थे, वह क्रिसी फे साथ जीवन का निर्वाद कर सकती थी। दान- 
नाथ को लालाजी का सन्देशा मिला, पर इस पेगाम को पाते ही वे 
फूल नहीं उठे | उनके मन में कुछ सन्देद था रऊ़िवे प्रेमा को सुखी 
कर सकेंगे या नहीं | उन्होंने इस प्रस्ताव को एकाएक स्त्रीकार नहीं 


च्छ्त, 
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किया । अंत में श्रमृतराय ने उनको राजी किया श्रोर एक खत लिख 
कर लाला बद्रीप्रसाद को मेज दिया। 


प्रेमा का विवाह दाननाथ के साथ हो गया। श्रम्ृृतराय वनिता 


श्राभ्मम खोलने के लिये चारों तरफ चन्दा करते फिर रहे थे | वे श्रपनी 
इसी घुन में मस्त ये | 


पूर्णा के श्राने से कमला और सुमित्रा एक दूसरे से श्रीर भी 
अ्रलग दो गये | कमलाप्रसाद लम्पट न था। सत्रकी यही धारणा थी 
कि उसमें चादे और कितने ही दुयु ण॒ हों, पर यह ऐश न था | किसी 
ज्जी पर ताक-माक करते उसे किसी ने नहीं देखा था। फिर पूर्णा के 
रूप ने उसे कैसे मोहित कर लिया, यह रहस्य,कोन समझ सकता है। 
कदाचित्‌ पूर्णा की सरलता, दीनता और श्राश्रयद्दीनता ने उसकी 
कुप्रबृति को जगा दिया | पूर्णा के विपय में उसे कोई भय नहीं था। 
पर यहाँ एक बाघा खड़ी हो गई वह सुमित्रा थी। सुमिन्ना पूर्णा को 
एक क्षुण मी श्रलग नहीं छोड़ती थी | इससे उसका मौका नहीं लगता 
था। उसने सुमित्रा से कह्ा कि कहाँ दिन मर तुम इसके साथ रहा 
करती हो, यह त॒म्दारे सड़ फे उपयुक्त नहीं है, पर उस दिन से सुमित्रा 
ओर भी परछाददी की तरह पूर्णा के साथ रहने लगी । 


पूर्णा फे लिये कमला व्याकुल दो रहा था| एक दिन वह बाजार 
से बंगाली मिठाई ले आया, श्र सुमित्रा को देते हुए बोला कि जरा 
श्रपनी सखी को मी चखाना | पर सुमित्रा ने एक भी मिठाई उसेन 
दी | दूसरे दिन कमला ने पूछा कि पूर्णा ने मिठाई पसन्द की द्वोगी | 
इस पर सुमित्रा ने कद्य--ौ्िल्कुल नहीं, वह तो कहती थी कि सुमे 
मिठाई से कभी ४म नहीं रद्दा। 

फई दिनों बाद कमला दो साढ़ियाँ ले आया । श्रीर एकाएफक जर्दा 
दोनो थीं वर्दा घुठ कर बोला--एक त्रुम ले लो, एक पूर्णा को दे दो । 
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सुमित्रा ने ऐसा ठल्ल किया कि साड़ी पूर्णा को नहीं सिली | ऊपर 
से उसने कुछ बुरे मन्तव्य किये [ पूर्णा को सुमित्रा की कठोरता बुरी 
मालूम हुई | एकान्त में कमलाग्रसाद समित्रा को भले द्वी जलाते हों 
पर इस समय तो सुमित्रा ही उसे जला रही थी | कमला ने पूर्णा से 
अनुरोध किया कि वह साड़ी ले ले पर उसने कमला को विवश नेत्रों 
से देखा । 

पूर्णा को यद्द सन्देह हुश्रा कि पति-पत्नी दोनों मित्र-मिन्न जास्णों 
से नाराज हो गये | 

पूर्णा इस बात का श्रवसर हू ढ़ने लगी कि फमलाप्रसाद से कुछ 
अलग ब्रातचीत द्वो तो श्रपनी परिस्थिति खाफ कर दे। दस-बारह दिन 
बीत गये । एक दिन श्राघी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे 
का द्वार खुलने की आहट मिली तबसे कमलाप्रसाद बाहर शोते थे | 
सुमित्रा अपने कमरे से दवे पॉव निकल कर सशक' नेत्नों से ताकती 
हुईं मर्दाने फमरे की श्रोर चली जा रही थी। पूर्णा समझ गई कि आ्राज 
रमणी का मान टूट गया, सुमित्रा ने श्राज पति को मना लेने का 
सकलप किया था पर एकाएक कमलाग्रसाद की श्रावाज सुन कर 
लौटी । सुमित्रा ने कमरे में जाकर दीपक बुका दिया, कमरा बन्द कर 
लिया और सो गई । पूर्णा को इससे सौमाग्य के दिनों की एक बात 
याद भ्रा गई । इसलिये उसने तथ क्रिया कि कमला को समझकावे 
“कि भाभी को ज्वर श्राया है श्राप श्रन्दर जाइये | पूर्या इसी शआ्रावेश में 
फमला के कमरे के द्वार पर पहुँची । श्राहट पाते ही कमला ने द्वार 
खोल दिया | फिर पूर्णा समझाने लगी। कमला ने उसे कलाई पकड़ 
कर अन्दर खींच लिया और द्वार की सिव्किनी लगा दी। पूर्णा 
डसके सं से काँप उठी। कमला समझ छर अलग हो यया, और 
यद्द कहने लगा कि साड़ी लौठा देने पर उसे बड़ा दुख हुआ । फिर 
बह प्रेम निवेदन करने लगा। पूर्या ने उसे मना किया | कहने- 
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सुनने पर कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसे एकाएक साढ़ियों की याद 
श्राई, जो उसकी संदूक में रखी थी। श्रत्॒ उसने वह साड़ी निकाली 
श्रौर पूर्णा से श्राम्रह किया कि वह पहने । फिर बहुत श्रनुरोध पर उसने 
साड़ी पहनी | श्रन्त में ढ्वार खोल कर वह श्रॉगन की शोर चली । 
कमला ने उसे रोकने का सांइस न किया। इतनी द्वी देर में पूर्णा 
के मनोभावों में कितने रूपास्तर हुए वह खड़ा यही सोचता रहा | 
पहले रोष, फिर दास्यविलास, फिर विराग | 

प्रेमा पति के घर झ्राकर पति की हो गई थी। पर दाननाथ को 
श्रव भी यह शंका बनी हुई थी कि ग्रेमा को श्रम्ृतराय से भ्रम है। 
इस कारण '्रत्र दाननाथ को श्रमृतराय से देोप हो गया। अन् 
दाननाथ ने प्रेमा के निकट अश्रम्ृतराय की निंदा की तो प्रेमा को 
चुरा मालूम हुआ | इस पर दाननाथ श्और भी बुराई करने लगा | 
अब दाननाथ को ब्याख्यान देने का सूका सो वे कद्टरपन के पक्त में 
बोले | दाननाथ को श्रव यहाँ तक क्रोध सवार हुश्रा कि वह इस 
चात की चेष्टा करने जगा कि अ्रमृतराय की योजना फेल हो जाय । 

कमलाप्रसाद तो श्रम्ृतराय से बिगड़ा हुआ्ला था ही, उसने एक 
बार यद तय किया कि श्रमृतराय जिस सभा में बोलने वाले हैं उसमें 
कोलाइल मचवा कर उसे खतम फर दिया जाय । दाननाथ भी साथ 
ऐे लिया। प्रेमा ने यह तय किया कि प्रमृतराय के घर चर्लें श्रौर 
वर्हा उसे कहें कि श्राप सभा में न जायें | घर जाने पर ज्ञात हुआ 
कि शअम्ृतराय टाउन दाल में चले गये | तब्र वह हाल के श्रन्दर गई | 
भीड़ इतनी थी और इतने शोहदे जमे थे कि य्रेमा को मंच की ओर 
जाने फा साइस नहीं हुआ | गु'डों ने खूब शोर मचाया। जत्र ज्यादा 
शोर चढ़ा तब प्रेमा आगे बढ़ी, ओर उसने अमृतराय के पत्त में 
जोर का व्याख्यान दिया । लोगों के विचारों में क्रान्ति हो गई। जो 
विश्न उलने आये थे वे भी पा उठे। जच्र प्रेमा ने चंदेके लिये 
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अपील की तो शुट्धों ने मी चदा दिया। सभा विसर्जित हुई तो 
अमृतराय ने प्रेमा से कह्दा--यह तुमने कया श्रनर्थ कर डाला, प्रेमा 
दाननाथ तुम्हें मार दी डालेगा । 

प्रेसा ने हँस कर कह्दा--जब इन उजडडों को मना लिया, तो उन्हें |, 
भी मना लूगी। 

अम्ृतराय ने कह्दा--अ्रपनी भूल पर पछताता हँ--प्रेमा ने कठोर 
होकर कटद्दा कि आप अपने ही द्वाथों तो | 

एक दिन पूर्या के सामने ही सुमित्रा श्लौर कमलाप्रसाद में कगढ़ा 
हो गया | जब कमला चला गया तो पूर्णा उसे समझाने लगी कि 
इस प्रकार मंगढ़ने से कोई फायदा नहीं, पर वह उससे भी लड़ बैठी । 
दिन भर पूर्णा मन मारे बैठी रही। अन्त में पूर्या ने यह निश्चय 
किया कि धर छोड़ दिया जाय | तदनुसार वह कमलाप्रसाद से बिदा 
माँगने गई। कमला ने तपाक से स्वागत कर पूछा--कर्शाँ जाना क्‍ 
चादइती दो । 

इस पर पूर्या बोली-- कहीं न कहीं ठिकाना लग ही जायगा। 
शौर कुछ छेगा तो गगाजी तो हैं ही। 

--वो पहले मुझे थोड़ा-सा सखिया देते जाशो। 

इस पर पूर्णा ने तिरस्कारभाष दिखाया तो कमला ने हाथ पकड़: 
लिया श्रौर उसे कमरे के भीतर बन्द कर दिया। फिर फमला- 
प्रेमप्रदर्श करने लगा। उसने श्रात्मइत्या की भी धमकी दे दी। 
उसने बड़ी-बड़ी बातें कह्ठ डाली, पर श्रन्त में पूर्णा उससे बच कर 
चली गई । ' 

सुमित्रा ने एक दिन पूर्णा से कह्ा--मुझ्े सब मालूम हो चुका 
है। ठुम उससे कहो कि तुमसे विवाह्द कर लें। 

तब पूर्णा रो पढ़ी तो सुमित्रा बोली कि इसे खूब दुत्कार दो | सहसा 
कसलामसाद हाथ में एक पत्र लिये हुए श्राया, श्रौर बोला कि प्रेमा: 


पं 


प्रतिशञा १७७ 


ने उसे बुलाया है । पूर्णा ताँगे पर सवार दो गई तो कमला उसे 
बहका कर न जाने कहाँ ले गया। यह एक बेंगला था। यहाँ से 
पूर्णा भागने लगी, तो कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया । इस पर 
र्णा ने एक कुर्सी उठा कर उसे मारा श्रौर वह भाग गई | वह गंगा 
ते छूजना चाहती थी, पर एक बूढ़े ने उसे अम्ृतराय के चनिता-श्राभ्रम 
में पहुँचा दिया । 
प्रैमा दाननाथ की खूब सेवा करतों | पर दाननाथ प्रेमा की ओर 
ते फिरे हुए ये, ओर प्रेमा पर भी उनके भाव श्रच्छे न ये | पर यहाँ यह 
गुल खिला कि लोग पूर्णा के सम्पन्ध में दानू,फो दोषी बताने छगे। 
श्रमृतराय ने एक लेख लिख कर परिस्थिति साफ की, और दानू,को 
जनता की निन्‍्दा से बचा लिया | फिर दानू, और श्रम्ृतराय में सुलह 
ही गई | श्रम्मतराय ने विवाह नहों किया, कह देते थे कि वनिता- 
आश्रम के साथ विवाह किया है । पूर्णा श्राश्रम में कृष्ण-भक्ति 
करते लगी । 
प्रतिज्ञा की आलोचना--'वरदान” की तुलना में प्रतिज्ञा एक 
घुलमा हुश्रा उपन्यास है, पर यह भी सध्यवित्तत्र्ग के प्रेम ग्रादि को 
लेफर लिखा गया है| यह वरदान” जैसे त्रिल्कुल हवा में उड़ता हुश्रा 
तो नहीं ऐ, पर यह भी शासकवर्ग के उस €६७या०७। धघीशग० 
परकीया प्रेम को लेकर लिखा गया है। यों ती लोग कहने के लिये 
प्रेम को चिरन्तन विषय कदते हूं, पर कया मध्ययुग क्या इस युग में 
असली ७(८०३] घा८गा6 तो परक्रीया-प्रेंम है। स्वकीया-प्रेम फा तो 
इनके फा्ब्यों तथा उपन्यासों में फोई स्थान नहीं है। 
घरदान! झौर प्रतिशा? को साथ पढ़ते हुए एक बहुत मजे की बात 
सामने थाती है| बह यह कि वरदान! में यद शिखिलाबा गया कि जय 
प्रताप फमजझ्ा की मृत्यु फे याद तिल द्ोकर रात को विरजन फे पास 
पश्चता है, उस समय पिरजन के चेद्दरे पर के ठेज को देख कर पता 
श्र 


श्ष्प [ कथाकार प्रेमचन्द 


वापस चला गया | पर “प्रतिशा? में ऐसी कोई बात नहीं होती | कमला- 
प्रसाद बारत्रार पूर्या का द्वाथ पकड़ता हे, श्रन्तिमवार तो वह करीत- 
करीब उस पर बलात्कार कर देता है । वह ऐसा नहीं कर पाता इसका 
कारण यह नहीं कि वह पूर्या की नेतिक-शक्ति के सामने परास्त हो 
जाता है, बल्कि इसका कारण यद्द है, क्रि वह उठा कर कुरसी दे मारती 
है जिससे उसके दाँत टूट जाते हैं श्रोर वह बेहोश हो जाता है | अवश्य 
यदद कहा जा सकता है कि पूर्णा के मन का स्खलन दो चुका था, इस 
कारण उसके चेद्दरे पर ज्योति नहीं थी, पर ऐसा कहना तो वात को 
टालना ही होगा । इस प्रकार प्रेमचन्द इस पुस्तक में श्रधिक वस्व॒वादी 
श्राधार पर हैं | 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 'प्रतिशा! न केवल 'वरदान? से बल्कि प्रेमचन्द 
की बहुत-सी पुस्तकों से भरेष्ठतर है। इसमें मनुष्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म 
मनोभावों का सुन्दर चित्रण किया गया है। श्रवश्य ग्राथिक मनुष्य 
नहीं, प्रेमिक मनुष्य | केवल पूर्या फे जीवन में ही हमारे सामने एक 
आधिक समस्या श्राती है । वह समस्या यह है कि जिस समाज में स्त्रियों 
का उत्पादन में कोई हिस्सा नहीं, और न उपार्जन का कोई जरिया है, 
उस समाज में विधवाओं की कितनी दुर्दशा होती है। विधवा की 
समस्या केवल सतीत्व की श्राध्यात्मिक समस्या नहीं बल्कि रोटी-दाल 
की समस्या है।यह “प्रतिज्ञा? में बहुत श्रच्छी तरद सामने श्रा जाती है | 
यदि पूर्या फे सामने रोटी की समस्या न होती, तो वह कदापि बद्रीप्रसाद 
के घर में न श्राती, इस प्रकार कमलाप्रसाद से उसका पाला ही नहीं 
पड़ता । इस उपन्यास में यह साफ टिखाई पड़ रहा है कि पति पर रोटी 
के लिये निर्भर होना और अपनी कोई स्त्रतत्न जीविका न होना, यह 
कितना खतरनाक है। इससे स्पष्ट ही यद्द निष्कर्ष निकलता है कि स्रियो 
का कुछ उपाजन होना चाहिये | 
अवश्य इस उपन्यास में ग्रेमचन्दजी जो पूर्या को ले जाकर वनिता- 


आंतशा | १७६ 
श्राभ्रम में पटक देते हैं यह न तो वैधव्य का कोई इल हैं न पूर्णा को 
झाधिक पराधीनता का कोई इल है । पर किर भी समस्या तो श्रा हद 
जाती है। यह कोई कम सफलता नहीं है | 

२. पूर्णा, कमलाप्रसाद और सुमित्रा के चरित्रों का ब्नन्‍्तद्द द लखक 
ने दिखलाया दे, वह बहुत ही सुन्दर दै। प्रेमचन्द का कमजोर बिन्दु 
मनोविशान बताया गया है, पर इसमें वे सफल उतरते हे । 
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सेवासदन और उसके बाद के उपन्यास 


सेवासद्न--यह उपन्यास इस प्रकार शुरू होता है--“पश्चात्ताप 
के फडवे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन शोर लोग 
बुराइयों पर पछताते हैं, दारोगा कृष्णचन्द्र अपनी मलाई पर पछता रहे 
ये |” कृष्णचन्द्र एक रैमानदार दारोगा के रूप में चि।रत हैं । दारोगावर्ग 
में वे ग्रपवाद स्वरूप हैं, इस प्रकार पुलिस वालों पर छींटाकशी से इस 
उपन्यास का सूत्रपात होता है। दारोगाजी श्रपनी इमानदारी के वारणु 
कुछ कमा नहीं पाये | पच्चीस व५ दारोगागीरी करने के बाद जब अपनी 
लड़वी सुमन के विवाह करने की बात उनके सामने श्राती है, तब 
उनको अ्रफ्सोस ह'ता है कि क्‍यों न बेईमानी से धन इक्टा किया । 
श्रामतोर से समालोचकों ने, न तो पुलिसवालों पर न इस भयकर छींटा- 
क्शी पर ही ध्यान दिया है, श्रीर न इस श्र ही उनका ध्यान गया 
है फ्रि यह जो पच्चीस वर्ष बाद दारोगाजी यह कह रहे हैं कि “धर्म का 
मजा चख लिया, सुनीति का हाल भी देख लिया, श्रव्॒ लोगों के खूब 
गले दब्नारऊँगा, खूज रिश्वत लू गा?--इस कथन से वतमान समाज- 
पद्धति की कितनी बड़ी निन्‍दा छिपी हुईं है, इसको किसी सम।लोचक 
ने देखा । 

'दारोगाजी के इल्के में एक मह्दन्त गामदास रहते थे | वह साधुश्रों 
की एक गद्दी के महन्त थे | उनके यहाँ सारा कारोदचयर भी बाँके बिद्दरी 
जी बे नाम पर होता था। भी बकेबिद्ारीजी लेनदेन करते थे, श्रीर 
३२) रुपया रैक ड़े से कम सूदन लेते थे। वही मालगुजारी वयूलः 


सेवासदन शोर उसके बाद के उपन्यास | श्प्रश 


करते थे, वद्दी रेहननामें वैनामें लिखने थे। श्री बॉँकेत्रिहारीजी की 
रकम दवाने का साहस किसी कोन था, ओर '्रपनी रकम के लिए 
कोई दूसरा श्रादमा उनसे अधिक कढ़ाई नहीं कर सकता था। श्री 
ब्रफिविदारीजो को सष्ट करके इस इलाके में रहना कठिन था, महन्त 
रामदास के यर्दाँ ठस ब्रीस मोटे-ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। 
चह अखाड़े में दंड पेलते, भेंस का ताजा दूध पीते, सध्या को दुधिया 
भग छानते, ओर गाँजे-चरस की चिलम तो कमी ठडी न द्वो पाती 
थी | ऐसे चलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाता। मदन्तजों का 
श्रधिकारियों में खूब मान था। श्रा बॉकिविद्वरोजी उन्हें खूब मोतीचूर 
के लड्डू ओर मोइनभोग जिचाते थे, उनके प्रमाद से कौन इन्कार 
कर सकता था | ठाकुरजी रुसार में आकर संसार की रीति-नीति पर 
चलते थे ।? 

जिस समय दारोगाजो घूम लेने के लिए तैयार बैठे थे, उस समय 
भी बोकेत्रिहारीजी के श्रखाडे के साघुश्रों ने चेतू नामक एक व्यक्ति 
को मारते-मारते इसखिए मार टाला कि उसने यज्ञ के लिए इलाके 
के प्रत्येक श्रातामी से इल पीछे जो पाँच रुपया चन्द्रा उगाद्या ज्ञा रह 
था, उसे देने से इन्कार ऊिया था । इस इत्या को रपट लिखो गई थी । 
दारोगाजी ने बडुत सोच विचार के बाद घूस लेकर इस मामले को 
टबा दिया, ।इन्तु वे इस कार्य में अश्रमिज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्होंने 
अपने नीसेवालों को इस रकम का हिस्सा नहीं दिया। नतोजा यह 
हुश्रा कि इसकी खबर ऊरर तक पहुँच गई। दारोगाजी गिरफ्तार 
हुवे ।डनकी पाँच वर्ष की कैद हुई | महन्तजी सात वर्ष के लिए और 
उन दो चेलों को जिन्दोंने चेतू को मारा था श्राजन्म काले गनी का 
दण्ड मिला | 

कृषप्णचन्द्र की कैद हो जाने के बाद उनकी ली गगानली अपनी दो 
लड़कियों सुमन ख्ोर शान्‍्ता फो लेकर भाई उमानाथ के यर्दों चली 


श्पर [ कथाकार प्रेमचन्द्‌ 


गई । सुमन बढ़ी हो चली थी, किन्तु बिना रुपये के कहाँ शादी 
होटी १ अन्त में उसका विवाद पन्द्रइ दपये के नौकर गजाधरप्रयाद 
नामक एक दुशआाइ से हो गया | इसी लड़की की शादी कराने के मन्दूवे 
के कारण धुस लेकर कृष्णचन्द जेल गये थे, श्रवः उसका यह इल ४ 
हुआ । गंगाजली दामाद को देख कर बहुत रोई। 


सुमन ग्हकार्य में कुशल नहीं थी, उसे दी चौका-बर्तन करना 
पढ़ता, वह चटोरी थी, खच करने की आदी थी। गजाघरमसाद गरीब 
ये, इसलिए सूम ये । जो कुछ भी हो इन दोनों में इन्हीं सब कारणों से 
कम बनती थी । फिर गजाघर के फिराये के मकान के सामने मोली' 
नामक एक गौनद्वारिन वेश्या रहती थी; पहले-पहल तो सुमन एक गह- 
वघु के सइजात के कारण उसे बहुत नीच सममती थी, किन्तु जत्र 
उसने एक दिन उसके घर के जशन में श्रच्छे-श्रच्छे लोगों को बैठे देखा, 
तब्न उसमें जो पृ जीभूत श्रसन्तोष था, उसके कारण उसने आँखें खोल 
कर देखा । उसने श्रपने पति को भी उस भीड़ में देखा था | 


जब पति घर लौटा तो उसने पूछा कि यह सत्र कौन लोग बैठे 
हुये थे ! 


गजाधर-- मैं सबको पहचानता थोड़े ही हूँ, पर मले-बुरे सभी थे । 
शहर के कई रईस भी थे। 

समन--वया ये लोग वेश्या के घर श्राने में अपना श्रपमान नहीं 
सममते ! 

गजाघर-- श्रपमान समझते तो श्ाते दी क्या ! 

सुमन- तुगहें तो वद्ाँ जाते हुये सकोच हुथ्आा होगा १ 

गजाधर---जन्न इतने भक्तेमानुप बैठे हुये थे, तो मुझे क्यों सकोच 


होने लगा | वद्द सेठजी भी शञ्राये थे जिनके यहाँ में शास को काम करने 
ज्ञाया करता | 
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सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कह्ा कि में समझती थी कि वेश्याश्रों 
को लोग बढ़ी घुणा की दृष्टि से देखते हैं । 

सुमन के मन में भोली के प्रति जो संकोच भाव था, वह जाता 
रहा | वह समझ गई कि वेश्याश्रों के प्रति यह घुणा केवल वनावटी है । 
पहले सुमन श्रपनी माँ को जो पत्र लिखती थी, उसमें वद लिखा करती मेरी 
चिन्ता मत करना, मैं बहुत श्रानन्द से हूँ । पर श्रत्र उसके उत्तर अपनी 
विपत्ति की कथाश्रों से भरे होते ये। गजाधरप्रसाद के साथ उसका 
अर्ताव पहले से कहीं रूखा दो गया। एक दिन गजाधर ने सुमन को 
भोली के साथ बातचीत करते हुये देख लिया, चस वह आगधषधबूला हो 
गया । समन ने कद्दा--क््यों मोली के धर जाने में कोई हानि दे! 
लमके घर तो बड़े-घढ़े लोग श्राते हैं, मेरी क्या गिनती है १ 

गजाघर---उडे घड़े भले ही श्रांव लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना बड़ी 
लबा की ब्रात है......। तुम क्‍या जानती हो कि जो बड़े-बंडे लोग 
उसके घर श्ाते हैं, वह कीन लोग हैं १ केवल घन से कोई बढ़ा. . .... 
इत्यादि । 

सुमन के मन में बात थ्रा गई | उसमें घर्मनिषठ्ठा जाणत दो गई। 
भोवी पर श्रपनी घामिकता का सिक्का जमाने के लिए उसने नित्य गंगा- 
स्नान करना शुरू किया । रामायण पढ़ने तथा सुनाने लगी । रामनीसी 
के दिन वढ एक बड़े सन्द्र में जनन्‍्मोत्सव देखने गई | सन्दिर के श्रॉगन 
में तिल रफने की जगह नहीं थी | सुमन ने खिड़की से माॉँका तो क्या 
देखती दे कि बद्दी उसफ्रीपड़ोसिन भोली बैठी हुई गा रददी है । सभा में एक 
से एक बड़े आदमी बैठे हुये थे | कोई वैष्णव तिलक लगाये, कोई मध्म 
ग्माये, कोई गले में कठी माला डाले, श्रीर रामनाम फी चादर श्रोढे, 
कोई गेस्येवच्न पदने...। मोली जिसकी शोर कणक्षपूर्ण नेच्रों से देखती 
थी, बह मुग्ध प्ो जाता था | सुमन ने घर पर श्राकर रामायण उत्ते में चाँघ 
कर रख दी, गंगास्नान तथा क्षत से उसका मन फिर गया। भोली से 
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फिर उसका मेल बढ़ा, और गजाघरप्रसाद ने एक दिन मोली को अपने घर 
बैठे हुये सुमन से बात करते हुये देखा, फिर मिर्यां-चीवी में इस पर बहस 
हुईं | भोली की महफिलों में बैठनेवाले जिन लोगों को गजाधरप्रसाद 
ने पहले भलते-बुरे दोनों का सम्मिश्रण बरतलाया था, अ्रत्र उसने उनके 
सम्बन्ध में जो मन्तव्य किये, वे ध्यान योग्य हैं। गजाधर बोला--अआज- 
कल्न धरम तो धूर्तों का.श्रडडा हे । इस निर्मल सागर में एक से एक 
मगर मच्छ पड़े हुये हैं। भोले-माले भक्तों को निगल जाना उनका 
काम है | लम्बी-लम्बी जटायें, लम्बे-लम्बे तिलक छापे और लम्धी-लम्बी 
दाहियाँ देख कर लोग घोखे में आरा जाते हैं, पर वे सबके सब्र महा- 
पाखडी । 
फिर एक बार समन सम्दली, गगा नहाने जाने लगी | एक दिन 
वह गगा नहा कर थकान के मारे एक बाग के एक बंच पर बैठ गई तो 
वहाँ क़े चौकीदार ने उसे गवारिन समझ कर वहाँ से उठा दिया, किन्तु 
दूसरे ही क्षण जब दो वेश्यायें श्राईं तो उसी चौकीदार ने उनका स्वागत 
कर उन्हें बैठाया, श्रौर उनको सैर कराया | सुमन ने जो यद्व बात देखी, 
तो वह एकदम से उस चौकीदार से लड़ पड़ी । न मालूम इस लड़ने 
का क्‍या नतीजा होता, इतने में पद्मसिह वकील तथा उनकी ख््री सुभद्रा 
अपनी फिटन पर गगा नद्दा कर लौट रहे थे। इन दोनों की दृष्टि समन 
पर पड़ी श्रौर समन को उन्होंने बचा लिया | वह फिटन पर घर लौटी । 
जब्च गजाधर ने यद्द देखा तो वह जलमुन गया, और स्त्री पर सन्देह करने 
लगा | 
सुमन अब सभद्वरा के यहाँ अ्रक्सर श्आने जाने लगी। पद्सिंह 
म्युनिसिपल्टी के भेम्बर चुने गये, इसकी खुशी में तय हुआ कि होली के 
दिन उनके मकान पर भोल्ली का मुजरा द्लो। सुमन भी रात तक वहाँ 
रही | उसने जो देखा कि भोली की बढ़ी इज्जत हुई, तो वह फिर उचेड़- 
चुन में पढ़ी | उसने खूब सोच कर देखा कि भोली से वह कहीं श्रविक 
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खूबसूउत है, फिए भो उसकी कोई कदर नहीं | 'वह इस परिणाम पर 
पहुँचो कि बड स्वाघोन है, मेरे पेत में वेड़ियाँ हैं, उसकी दृकान खुची 
हुई है, मेरी बन्द है। , बढ डालियों पर स्चच्छन्दता से चहकती है, 
3ें पिजडे में चन्द्र तड़यती हूँ । उसने ला त्याग दी है, मैं उसे पकड़े 
हुये हूँ ।! 
जय सुमन घर पहुँची तो देखा गज्ावर डड्ा द्वाप में लेकर सो 
गया है, वही मुश्किल से कितवराडे खुले | गज्ञावर ने उसको में गहने के 
चक्स के निकान बाहर ऊिया, उसने जाकर सुमद्रा का श्राश्रय लिया । 
इधर गज़ाघर का जय यद मालूम हुआ्आा कि सुमन ने वक्नोल साहेत्र के 
यहाँ ब्राश्रव लिया, तब उसने सत्रमे जा-जाकर वकीज सहित के चरित्र 
पर दोप लगाया | वकील साहेव को जत्र बाजार में श्रमनी बदनामी की 
बात मालूम हुई तो उन्हंने नौकर से कह्लवा कर सुमन को घर से 
निकतया दिया यहाँ पर इस बसना से प्रेमचन्दजी समाज की ताकत 
का अच्छा दिखशन करते है। सुमन निकाली जा फर भोली के पे 
में फंसी है | मेली की भी कहानी सुमन से मिन्तती थ्री। उसकी 
कद्वानी उसोक्ती जयानी यों ई--मेरे मा-ब्राय ने भी मुझे एक बूढ़े 
मिर्यों के गले बांध दिया था। उसझे यहाँ दोलत थी, ओर सत्र तरह 
का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे! नफरत थी। मेले क्रिसी 
नाद छु. महीने ता काठे, श्राव्विर निकल खड़ी हुई। जमिन्दग। जेसी 
निवानत रो-गदर दिन काइने के लिए नहां दी गई है। मिन्दगों का 
कुछ मा हो नहीं मिन्ना तो उसमे फायदा ही कण ! पह्चे सुके भी डर 
लगता था ऊक्नि बढ़ी बदनामी होगी। लोग मुझे जलोल समर्केंगे। 
लैशिन घर से निकलने को देर थो, किए तो मेंस वह रंग जमा कि 
अच्छे-प्रच्छे सुशामद फरने लगे | 
मारी ऊ मूँ; से गाने की जाग क्या कदर केसे हूँ, यद मो सुन 


पक 


जिया जात | बद सुमत से ऋद री है -पर्शों गाने का डोन पूछता है; 
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भ्रूपद और तिल्‍लाने की जरूरत ही नहीं, बस चलती हुई गजलों की 
धूम है। दो-चार ठमरियाँ श्रौर कुछ थियेटर के गाने ञ्रा जायें और 
बस--फिर तुम्हीं तुम हो । 

सुमन एकच्नारगी गौनहारिन होने को तैयार नहीं होती, सिलाई से० 
गुजारा करना चाहती है, किन्तु भोली के समझाने पर वह उसीके: 
मार्ग की पथिक द्वो जाती है | 

पद्मसिदद के एक बड़े भाई मदनसिंद ये । इन्होंने दी बड़े दुःख सह- 
सद्द कर पश्मतिद को वकील बनाया था । इसलिए जब उनका लड़का 
सदन शहर में रहने श्राया तो पञ्मतिह ने उसकी भड़ी आवभगत की | 
उसके पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध किया गया, तथा उसकी हृवाखोरी के लिए 
ब्रहुत मुश्किल के रपये निकाल कर एक घोड़ा खरीदा गया । सदन को 
दालमडी और चौक की लत पड़ गई, श्रौर वह घूमते-धामते समन बाई' « 
के यहाँ पहुँचा | समन उसको चाहने लगी, क्या होता पता नहीं, किन्तु / 
उसे मालूम हो गया कि सदन पद्मसिह का भतीजा है। सेदन को तो 
इस बात की पड़ी थी कि सुमन को खुश किया जाय, वह समस्तता था 
कि सुमन इसलिए उस पर गसन्न नहीं हो रही है कि वह उसे भेट नहीं 
चढ़ा पाता, तदनुसार उसने अपने पिता के यहाँ पत्र लिख कर २५) 
रुपये मेंगाये, एक साड़ी खरीद कर सुमन को पेश किया | इससे भी 
जब उसका मनोरथ तिद्ध न हुआ्ला, तत्र उसने श्रपनी चाची का एक 
कगन चुरा लिया, श्रौर उसे सुमन वो पेश किया । 

विदठलदाएठ पश्चतिद्द के मित्रों में थे । वे श्रपराजेय समाज-सुधारक 
थे, कहीं विधवा-श्राभम तो कहीं कुछ यही उनका काम था।ये 
वेश्याश्रों के मुजरा कराने के सख्त विरोधी थे, इसलिए जत्न मेम्बरी 
की खुशी में पद्मसिंद ने मुजरा करवाया था तो वे उससे बहुत नाराज 
दो गये थे । जब्र सुमन जाकर वकील सद्देव के घर पर टिकी थी, 
उस समय गज़ाघर ने पहुँच कर विदठलदास को यह बताया था कि 
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देखिए वकील साहेत्र ने मुझ गरीत्र की स्त्रीको लोभ दिखा कर अपने 
यहाँ ब्रिठा लिया | विद्ठलदास नाराज तो थे ही, उन्होंने श्रात देखा 
न ताव इसको सत्य समझ लिया, और चारों तरफ वकील साहेब की 
घटनामी उडाने लगे | जब्र सुमन को पद्मसिह ने घर से निकाल दिया, 
श्रीर वह सोन बाई होकर चौक में बैठ गई, उस समय पद्मसिह्द ने एक 
पत्र लिख कर विद्ठलदास को इस घथ्ना की सूचना दी, श्रोर यह 
बतलाया कि “श्रत्र श्रापको भली-भाँति ज्ञात हो जायेया कि इस दुर्घटना 
का उत्तरदाता कौन है, श्रोर भेरा उसे श्राश्रय देना डचित थाया 
अनुचित ।? यह पत्र विट्ठलदास के मुँह पर थप्पढ़-सा पढ़ा | वे तुरन्त 
सुमन के यहाँ पहुँचे, ओर उसे वहाँ से उबारने की चेष्टा करने लगे । 
विद ठलदास में श्रौर समन में इस अवसर पर जो बातचीत हुई है, वह 
विशेष ध्यान योग्य है | 

विद्ठलदास बोले--... . .जब हमारी पूज्य ब्राह्यण महिलाय ऐसे 
कलकित मार्ग पर चलने लगीं, तो हमारे श्रथः पतन का अब वारापार 
नहीं हे | समन तुमने हिन्दू जाति का सिर नीचा कर दिया । 

सुमन ने गम्भीरभाव से उत्तर दिया--ञ्राप ऐसा सममते छोंगे, 
शरीर तो कोई ऐसा नहीं समझता | श्रभी ऊझई सज्जन यहाँ से सुजरा 
सुन कर गये हैं| सभी हिन्दू थे, लेकिन क्रिसी का सिर नीचा नहीं 
मालूम दाता था| यह मेरे यहाँ श्राने से बहुत प्रसन्न थे। फिर उस 
मठ में में ही एक ब्राह्मणी नहीं हैँ... . जत्र हिन्दू जाति को 
खुद दी लाज नहीं है, तोदम जैसी श्रयलायें रक्चा कहाँ तक कर 
सकती हू 

विद्रृठलदास ने बदनामी आदि का डर दिखलाया, समन ने बात 
काट कर कंद्दा--मेरा तो यद श्रनुमव है जितना आदर मेरा श्रत्र हो 
"दा है, टठका शतांश भीतत्र नहीं होता था। एक बार मैंसेट 
निम्मनलाल के ठाकुरद्वारे में कूला देपने गई थी, सारी रात बाहर 
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खड़ी भींगती रद्दी, किसी ने भीतर जाने न दिया, लेकिन कल उसी 
ठाकुरद्वारे में मेरा गाना हुश्ना तो ऐश जान पड़ता था मानो मेरे 
चरणों से वह मन्दिर पवित्र हो गया । 
अन्त में समन ने विदठलदास से यह क्ह्ा--ैंने यह 
प्रतिशा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूँगी, और ईश्वर चाहैंगे 
तो मैं श्रपने प्रण को पूरा करू गी, गाऊँगी, नाचूँगी पर अपने को श्र: 
न होने दूँगी ।! समन ने यह भी कहा कि यदि उसके गुजारे के लिए 
५०) रुयये का प्रतचन्ध दो जाय, तो वह यदाँ से हट जायेगी, किंठु विछल 
टास बहुत दौढ़-बूप करने के बाद भी इसका इन्तजाम करने में समय 
न हो सके । फिर इस सहायता में से भी श्रधिकाश पद्मसिद्द की श्रात्म 
ग्लानिजनित दान था। विद्न्नदास बढ़ी लगन केज्साथ कई रइसों के 
यहाँ गये, किन सभी ने मुँह मोड़-सा लिया। इस प्रकार प्रेमचन्दजी 
ने यह भी दिखलाया है कि कथित समाज के नेता न तो एक पतिता 
स्त्री को समाज में फिर से लेने के लिए तैयार हैं, न उसके गुजारे क 
प्रबन्ध करना चाहते हैं, फिर कुछ भी हो उस पर वह कलक तो लगा 
ही रहता है, श्रोर यह कलक़ वढ शक्ति है जिसके कारण एक बार की 
पतिता चिरकाल के लिए पतिता द्ोने पर वाध्य दो जानी है। इन अव 
सरों पर प्रेमचन्दजी ने यह भी दिखलाया है कि कैसे समाज के स्तम्भ 
गये वेश्याश्रों के यहाँ जाते हैं, श्रीर उन पर कोई उँगनी नहीं दिखाता 
सारी श्राऊत ज्यों की ही है। सुमन समाज की श्राँखों में पतिता दे 
यद्यपि वह शरीर से भ्रष्ट नहीं हे, डिन्दु चिम्मनलाल ग्रादि वेश्यागार्म 
होते हुये भी समाज के स्तम्म हैं| प्रेमचन्दजी ने इस पहलू को सशान 
रूप से दिलाया है, ऐसा शायद कहना उचित न होगा, किन्तु उन्होंने 
जो ऊथा कही है, उसमें से यह घ्वनि हो नहीं, बहिकि निःल्‍र्ष अन्य 
। 
ना कुड्ठु नो दवा सबत विद्दनदास के समकाने पर सही से निकच 
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आई | इम यह बताना भूल गये कि समन ने वह कंगन वकील साइबर 
को लौटा दिया था, किन्तु वह कैसे उसके हाथ लगाता, यह नहीं बताया 
था। जब सदन ने अपनी चाची के हाथ में फिर वह्द पुराना कंगन देखा 

'तो वह घब्रड़ा गया, श्रौर समन के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई शरीर 
बह कुछ दिनों में गाँव वापस चला गया । इस प्रकार सुमन जिस दिन 
मी छोढ़ रही थी, उस दिन सदन वर्शा न पहुँच सक्का । प्रेमचन्दजी ने 
यह दिखलाया है कि रुमन जिस दिन झंडी छोड़ रही है, वह उस दिन 
अपने प्रेमिको का कैसे मजाक उड़ा कर अलग हो रही है । उसने 
ग्युनिसिपल कमिश्नर अबुलवफा की दाढ़ी में सिगरेट लगाने के हहाने 
श्राग लगा दी, सेठ चिम्मनलाल को तीन टाँग की कुर्सा में बैठा कर 
उसकी दुर्गति की | दीनानाथ पर वारनिश डाल दिया। ये दृश्य प्रेम- 
चन्दुजी की कला की अपरिपक्कता को ही सूचित करते हैं, अवश्य इसमे 
समाज के स्तम्भों की निन्‍्दा का रुख भी स्पष्ट है । 


सटन जब घर पर पहुंचा तो उसके पिता मदनसिह्द ने उसके विवाद 
वी तैयारी की | जिस लड़की से उसका विवाद्द तय हुया, बह और 
फोई नहीं, हमारी पूर्वपरिचित शान्ता श्र्थात सुमन की चऋनइन थी | इस 
बीच में कृष्णचन्द्र अपनी सजा काद कर छूट गये थे, उनका अजीत 
हाल था। रात को चारणई पर करवरद बदल-ब्रदल कर यह गीत गावा 
करते --- 

आअगिया लागी सुन्दर चन जर गयो 

कभी-ऊभी यद्द गाते--- 


लकड़ी जल कोयला मयी ग्रौर कोयला जल भयों राख । 

में पापिन ऐसी जली कि फोयला भयी न राख | 

जाए़े फे एिन में कृपकों की स्वियाँ द्वाठट में काम करने जाया करतो 
थो, कृष्ण चन्द्र भी हाट की और निकल जाते और वर्दाँ छ्लिया से 
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दिल्लगी किया करते | वास्तव में कृष्णचन्द्र काम सन्ताप से जले जाते 
थे। वे नित्य सन्ध्या समय्र 'नीच” जाति के आदमियो के साथ चरस 
की दम लगाते दिखाई देते थे। उस असम्थ मंडली में बैठे हुये वे 
अपने जेल के अनुभव वर्णन किया करते । वहाँ उनके कठ से अश्लील 
भातों की धारा बहने लगती थी । बदनोई के इन कृत्यों से कलला कर 
उमानाथ ने एक दिन उन्हें चेतावनी दी तो वे उसको गाश्षियाँ देने 
लगे, वे ब्ोले-.-'तुमने मेरी क्री को मारा, भेरी एक लड़की को न जाने 
किस लम्पट फे हाथ बाँध दिया (वे यह नहीं जानते थे कि सुमन पति 
के घर से निकल गई, गौनहारिन बनी, फिर इस समय श्राश्रम में है) 
और दूसरी लड़की से मजदूरिन की तरह काम ले रहे दोः---क्रिसी 
तरद कृष्णचन्द्र शान्त हुये, किन्तु उमानाथ के मन में दाग रह 
ही गया । 
शहर की म्युनिसिपिलगी के सामने यह प्रस्ताव पेश होने वाला था 
कि वेश्याओं को नगर से बादर निकाल दिया जाय। म्युर्निसिरिल्टी 
की मीटिंग के पहले ही मुखलमान सदस्यों की श्रलग समा हुई ( कैसे 
इस प्रश्न में भी साम्प्दा।यकता लाई गई इसका एक वस्तुवादी कला- 
कार के नाते प्रेमचन्दजी ने श्रष्छा चित्रण किया है, श्राश्चर्य यह है 
कि किसी भी समालोचक ने उसकी इस खूबी की ओर हाष्ट आकषित 
नहीं की है। हाजी दाशिम ने इस सभा में कह् --विरादराने वतन की 
यद्द नई चाल अपने देखी ! वललाह, इनको सूमती खूत्र है। बगली 
घूसे मारना कोई इनसे सीख ले । , . 
थ्रवुलवफा ने कष्टा-- मगर श्रव्र खुदा के फजल से हमको भी अपने 

नफे-मुकसान का एद्रसास होने लगा | यह हमारी तायदाद को घटाने 
की शरीद कोशिश है। तवायपें: ६० फीसदी मुउलमान हैं, जो राजे 
रखती हैं, इजादारी करती हैं, मौलूद श्रौर उर्श करती हैं, हमको उनके 
जाति फेनों से कोई चहस नहीं है | 
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यह नहीं फ्रि सुतल्लमानों में सभी इस तरह के हैं, तेगश्नली कहते 
' ५ हैं मगर उनकी तायदाद क्या इतनी ज्यादा है कि उससे हमारे मज- 
4 मूई वोट पर कोई शअखर पड़ सकता है । 
4 एक दूसरे साहेत्र द्मीम सोहरत खाँ बोले--जनाब मेरा “बस चले 
तो तबायफों को हिन्दुस्तान से निकाल दू , इनसे एक जजीरा श्रलग 
श्राशद करूँ .,....श्रगर मेरे मजहत्री अकायद में फक न आये तो से 
यह कह्टेगा कि तवायफें हैजे श्रोर ताऊन का श्रवतार हैं। हेजा दो 
घंटे में काम तमाम कर देता है, प्लेग दो दिन में, लेकिन यद जहन्तुमी 
इस्तियाँ दला-यइलाकर और घुला-घुला कर जान मारती ईं। कितना 
ऐ ब्ीत्रियाँ उनकी बदीलत खून के श्आँसू रो रही हैं, कितने ही शरीफ- 
जादे उनकी बदीलत खस्ता और ख्वार हो रहे हैं। यह हमारी बद- 
८-५ हिस्मती है कि वेस्तर तवायफें श्रपने को मुतलमान कहती हैं । 
है. हिन्दू सेम््रों में भी एक से एक कूढ़मग़ज हैं, वे भी इसे साम्प्रदायिक 
रंग देते हूँ, किन्तु श्रसल में उनका इसमें श्रार्थिक स्वार्थ है । मुसलमान 
मेम्घरों की सभा की बात सुन कर हिन्दू मेम्बरों की मी एक समा हुई। 
उपमें चिम्मनलाल ब्रोले--मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है 
कि इमारे मुस्लिम भाहयों ने हमारी गर्दन बुरी तरद पकढ़ी है। 
चावल मडी श्र चौक के श्रधिकांश मकान हिन्दुओों के हैँ, यदि 
बोर्ड से यह स्वीकार कर लिया, तो हिन्दुओं का मट्यामेट द्वो जायेगा । 
छिपे-छिपे चोद करना कोई मुसलमानों से सीख ले | श्रभी बहुत विन 
नहा बीते कि यूद की आड़ में ट्न्दुश्नों पर श्राक्रमण क्रिया था। लव 
५ पँए चाल पद पढ़ गई तो यह नया उपाय सोचा। खेद दे क्रि इमारे 
कुछ ट्विन्दू भाई उनके द्वा्थों की कठपुतली बने हुए ई। वे नहीं जानते 
कि प्रयने गुरुत्साइ से प्रयनी जाति को कितनी द्वानि पहुँचा रे हैं । 
फेबच इस पुम्तक में दी नहीं सारे प्रेमचन्द साहित्य में हिसू द्रौर 
पुसतमानों के सम्बन्ध में यद स्वास्थ्यकर दश्रकोण हमें मिचता है, 
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और इस कारण इस साहित्य का पाठ एक बहुत ही मानसिक सतह 
फो ऊँचा ले जानेवाला कृत्य हो जाता है | 

सदन की बारात यथासमय शान्ता के यहाँ श्राती है, किन्तु ऐल 
मौके पर सदनसिह् को यह मालूम हो जाता है कि शान्ता की बहिन 
सुमन कुलत्यागिनी हो चुकी है, और दालमंडी में कोठे पर बैठती है 
बस क्‍या था, बारात लौटने लगी। ऋृष्णचन्द्र को यह बात मालूर 
हुई कि बारात लौट रही है तन वह मदनसिद्द के पास गये | जब उन्हें 
बहुत जिद्द की कि उन्हें यह्द बताया जाय कि किस लिए यद्द शार्द 
झट रही है तो मदन ने उनसे बताया--अ्रच्छा तो सुनिये, भुमे 
दोष न दीजियेगा | श्रापतीो लड़की सुमन, जो इस कन्या की सर्ग 
बहिन है, पतित हो गई है, श्रापका जी चाहे तो उसे दालमडी मे 
देख श्राइये । 

श्रत्र कृष्णचन्द्र को पहली बार सुमन के सम्बन्ध में श्रसली बात 
मालूम हुई | ध्राधी रात होते-दोते डेरे खेमे सच् उखड़ गये। 

वेश्याशों को शहर से निकालना चाहिये, इस पर अच्छी ख़ार्स 
बहस शहर भर में होने लगी, तथा क्लीन्‍्स पार्क में रोज पतक्त-विपक्ष २ 
भाषण भी होने लगा | एक वक्ता ने वेश्याश्रों को शहर भें रखे जार 
के पक्ष भ यों माषण दिया--'सच तो है कि यदि इनको निकाह 
दिया गया तो देबताश्नों की स्तुति करनेवाला भी कोई न रहे 
वेश्याएइ दी वह स्थान है जहाँ इिन्दू-मुसलमान दिल खोल कर मिलते 
हैं, जहाँ दं प्‌ का वास नहीं है, जहाँ हम जीवन सग्राम से विश्रार 
लेने फे लिए, अपने दृदय में शोक श्रौर दुख भुलाने के लिए शरण 
लिया करते हैं| श्रवश्य उन्हें शददर से नक्नाल देना उन्हीं पर नहीं 
घरन सारे समाज पर घोर श्रत्याचार होगा। 

इष्णचुन्द्र को जत्र यह ज्ञात हुआ कि सुमन वेश्या हो गईं है, तो 
उन्हें यही उत्तम साधन मालूम हुग्रा कि चल कर तलवार से उसको 


ख्की 
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मारूँ श्रीर तत्र पुलिस में जाकर श्राप दी इसकी खबर हैूँ। अन्त तक 
उन्होंने यह विचार छोड़ दिया, श्रीर नदी में डूब कर आत्महत्या कर 
ली | यदि हम कृष्णचन्द्र के जीवन पर यहाँ फेवल इन तथ्यों को 
सामने रख कर विचार करें कि दारोगा रहते हुये, वे पचीस साल तक 
इमानदार रहे, फिर एक वार धूस लिया, उसके फलस्वरूप एक लड़की 
वेश्या हुईं, एक लड़की की शादी ही, ज्जी बढ़ी दयनीय दशा में मरी, 
स्वयं उन्होंने श्रात्महत्या की तो श्रजीच द्वी विचार मन में थ्राते हैं। यह 
क्या है, पाप का फल $ हम शआगे इस पर विचार करेंगे | 

शान्ता को प्रेमचन्दजी ने इस रूप में दिखलाया है, कि शादी टूटने 
पर भी बह सदन को सानसिक रूप से अपना पति समसमने लगती है | 
हद तो यह है कि उसने इसी श्आशय का एक पत्र पद्मर्सिह को लिख 
भेजा | इसमें यह था कि “शीघ्र संधि लीजिये, एक सप्ताह तक 
आपकी राह देखूंगी, फिर झाप इस श्रवला की पुकार न सुनेंगे।? 
पद्मपिंह ने जब यदद पत्र पढ़ा तो विद्चलदास की सलाह ली, यह तय 
हुश्ना कि जाकर इस लड़की को बचाया जाय, तदनुसार ये लोग उस 
लड़की को ले श्राये और उसे ध्षुमन के श्राभम पहुँचा दिया। उठ 
समय सुमन बहुत बीमार थी | 

चोर के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बढ़ी चहल-पहल रहती है, और 
अखबार वाले भी इसके पक्ष विपक्ष में लिखते हैँ। इस सम्बन्ध में 
“जगत? के सम्पादक प्रमाकर राव एक विषेकद्दीन पेशेदार सम्पादक 
के रूप में सामने शाता है। यह प्रमाकर राव अद्यमसिंद के विदद्ध 
लिखता है | सदन ने श्रपने चचा के पक्त-समर्थन के लिए दो एक 
लेप प्जगतः में भेजे, किन्तु वे नहीं छुपे, तव चद मोटरा-सा सोठ लेकर 

ई पहुँचा तो उसे सम्पादक से शञात हुआ्रा कि वह तो पद्मसिद पर 

बड़ी रियायत कर रद्द हैं। उसने क॒द्दा कि श्राप से कहने में फोई 
द्वानि नहीं है, कि उन्होंने कई महोने हुये सुमन बाई नामक वेश्या * 

श्र“ कर + 
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को गुप्त रीति से विधवा-श्राभ्म में प्रविष्ट करा दिया, और लगभग 
एक मास से उसकी छोटी बहिन को भी श्राभ्रम में ठद्दरा रखा है। में 
अब मी चाहता हैँ कि मुके गलत खबर मिली हो, लेकिन में शीघ्र 
ही किसी श्रौर नियत से नहीं तो उनके प्रतिवाद कराने के लिए ही इस । 
खबर को प्रकाशित कर दूँगा | 

सदन यहाँ से श्राश्रम में पढुँचा | समन ने उसे शान्ता फे सम्बन्ध 
में बहुत कायल किया | वह बंगले झाँकने लगा, मानो अपना मेंह 
छिपाने के लिए फोई स्थान खोज रहा है । 38 दिन यह मामला यहीं 
तक रद्दा | सदन बढ़ी उधेड़ बुन में पड़ गया। वह कुछ यों सोचता 
हे--मैं मानता हूँ कि माता-पिता की आशा पालन करना मेरा घर्म 
है |... ...किन्त उनके दुराग्रह पर मैं इस रमणी का तिरस्कार नहीं 
कर सकता, जिसकी रक्चला करना भेस्त घर्म है |? उसने निश्चय किया 
कि पहले श्रपने पैरों पर खड़ा हुश्रा जाय, अपना मोपड़ा बनाया जाय, 
तदनुसार वह इसी की फिक्त में हो गया। उसके पास एक मोहनमाला 
थी, उसे वेच कर उसने कुछ एंजी इकट्ठटी की। सदन ने एक नाव 
खरीद ली, और लोगों को पार उतारने का कारोबार करवाने लगा | 
सदन मल्लाहों का नेता हो गया | उसने श्रफसरों से लिखा-पढी करके 
उन्हें ग्राये-द्न की वेगारी से मुक्त करा दिया | 

प्रभाकर राव ने अ्रन्त में श्रपने पत्र में सुमन की बात छाप दी, 
श्राभ्षम में इलचल मच गई, नतीजा यह हुआझ्ला कि विघवायें आश्रम 
छोड़कर भागने लगीं। सुमन श्रौर शान्ता ने यह तय किया, कि श्राश्रम 
छोड़ कर चल दिया जाय तदनुसार वे नदी पार करने गई तो वहाँ सदन 
से मेट हो गई, सदन ने उनको श्रपने मोपड़े में रोक लिया | सदन ने 
शान्ता को अहण करने की बात कही, शान्ता पर इस घटना का इतना 
असर पड़ा कि वह वेह्देश हो गई | शान्ता को वेहेश देख कर समन बरस 
पढ़ी वह चोली--तुमने उसके साथ जो श्रत्याचार किया, उसी का यदद 
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फल है | तुमने उसके साथ यह अत्याचार केवल इसलिए किया कि में 
उत्तकी बहिन हूँ, मिफक्के पैों पर तुमने वर्षा नाक रगढं, जिसके तलवें 
जुभने वर्षो' सइलाये हूं...श्राज तुम झ्राह्ाश के देवता बने एिरते ह्वो | 
$ जुपेरे में जुठा खाने को तैयार, पर उजाले में निमंत्रण मो स्वोकार 
नहीं. . कोई औ्रौर स्री होती तो तुम्हारी बातें तुन कर रिर व॒म्दारी श्रोर 
आँख उठा कर न देखती, तु॒र्म्हं कोसती...। 
शान्ता के साथ सदन का विवाह हो गया। पग्मसिंह उत्ती दिन 
घर गये श्रीर उन्होंने भाई मदनसिंद को सब्र समाचार वताया। मदन- 
सिंह श्राग बजुन्ना हो गये, उनकी स्त्री ने कहा कि आज ही जाती ह, 
उममदार लडके को वापस लातो हैँ । 
सदन के स्वभाव में श्रत्न काया-पल% दो गया | वह प्रेम का श्रानन्द 
भोग करने में तन्मपर द्वा रहा है | सुमन घर का सारा काम भो करता 
है, भ्ौर बाइर फा भो | शान्ता श्लोर सदन उससे उदासीन हो गये । 
शान्दा उम्त पर श्रविश्वास करती थी, उततके रूप लावएपय से डरती थो | 
दन इस प्रभार सुमत से बचना था जैसे हम कुछ रोगी से अचने हैं । 
दोनों चाहते थे कि यह श्रास्‍्तीन-सार आँखों से दूर हो जाय। सुमन 
पर यह रहस्य शने; खुज्ञता जाता था । धीरे-घोरे मल्ज्ञाद्ा को यह पता 
लग गया कि सुमद कमी दाल मंडी में वेठ चुकी है। अब मल्लादा ने 
इस सारे घर का थानों पीना बन्द कर दिया। दूसरा साल जाते-जाते 
नोगत यर्दा तक पहुंची कि सदन जरा-जरा सी बात परसुमन पर कुमत्ा 
जाता। शन्त तक एक हिन शाल्ता ने सुमन के पूछने पर कह दो 
दिपा-- -लेकिन, बात बह ई कि उनको बदनामी दा रही है। लाग 
सनमानो बातें उड़ावा के ६ । बट करते ये द्वि सुमदा वो पहशों आने 
को तेदार थी, लेकिन तुम्दारे रहने फीचात सम कर नई आई, आर 
पदिग, इस ने मानना जद संवध में पी प्रएः खन ग्रेड ना दम 
उ्या कर सकते हैं | 


तक 
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बहुत दिनों तक मदनसिह लडके पर नाराज रहे, किन्तु धीरे-धीरे 
पुत्र का प्रेम जोर करने लगा, श्रन्त तक वे उसके घर “ पर आये, सुमन 
ने बाहर से यह सन लिया कि उसके सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, भर 
सदन की माँ भामा कह रही है कि “मैं उसे यहाँ सोने न दूँगी, ऐसी स्री 
का क्‍या विश्वास ? अ्रब वह उलटे पाँव लौट पड़ी, श्रौर उसकी भेट 
स्वामी गजानन्द से हुईं | यह उसी के पति गजाघर प्रसाद ये जो तब से 
साधु हो गये थे । गजानन्द ने सुमन को सेवाधर्म का उपदेश दिया । 
2 इस बीच में वेश्याओं की लड़कियों को लेकर एक श्रनाथालय खोला 
गया था, शसमें पचास कन्यायें थीं। गजानन्द ने सुमन से कह्ा कि वह 
इस श्नाथालय फे लिए, एक पवित्र श्रात्मा की खोज में था, किन्तु 
उसे कोई ऐसी महिला न मिली, जो इस काम को सेवा तथा प्रेम भाव 
से करे। वह बोला--वात्सल्य के बिना यह उद्देश्य पूरा नहीं हो 
सकता...मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी | 

सुमन ने इस कार्य को स्वीकार कर लिया | इसी आश्रम का नास 
सेवासदन है | सुमन इसी आश्रम के सेवा कार्य में अपना नीवन 
व्यतीत करने लगी । 

न न न 

हस उपन्यास की केन्द्रीय समस्या कुछ श्रोर है, किन्ठु इसका 
प्रारम्भ भरती में मौजूद द्वट्शि पुलिस पद्धति की निन्‍दा से होता है | जिसे 
हम 0रकार कद्दते हैं, उसमें सबसे मुख्य वस्तु पुलिस, फौज श्र 
कचहरी है, क्योंकि सरकार इन्द्ीं की वदोलत अपने हुकमों को मनवाती 
है, शसलिए पुलिस पद्धति पर हमला वृूटिश शासन पर सीघा-सौधा 
हमला है ) यह जो दिखाया गया है कि पुलिस विभाग में रहकर कोई 
आदमी भला नहीं रह सकता, और यदि श्रपवाद के तीर पर कोई मला 
भी रहे, घूस न ले, झूठी गवाहियाँ न दें, तो पनप नहीं सकता, इससे 
बढ कर बृरिश भारतीय पुलिस की निन्‍दा और क्‍या हो सकती है! 


> | 
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ईमानदार दारोगा ऋष्णचन्ध इस पद्धति की चक्की में पढ़ कर स्वयं 
जेल जाता है, थ्रन्त तक श्ात्मइत्या करता है, उत्तकी स््री बिलख- 
प्रिलख कर मर जाती है, उप्तड़ी एक्र कन्या कोठे पर बैठती है, उसकी 
» दूसरी कन्या के यहाँ बरात श्राऊर लोट जानो है--प्रदि इन बातों को 
ध्पान से देखा जाय तो यह पुलिस पद्धति की हो निन्‍दा है। श्रागे के 
उनन्यासों में विशेत्र कर कर्मभूमि में प्रेमचन्द बृसिशिन्‍्भारतीय पुलिस 
पद्धति का पर्दा फाश करते नजर श्ाते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
भारतीय जनता में श्रामततीर से प्रचलित, और सद्दी कारग्णों से उद्भूत 
पुलिस विद्वेप का प्रतिफलन क्रिया है। 
बृगश्िशि-भारतीय पुलिस पद्धति पर यह बौछार श्रोर वे फोरन दी 
महस्तों पर झ्ाक्रमण बोल देते हूँ | ध्यान से देखने पर शात होगा कि 
यह इमला केबल, ठलुग्रा, परोगजीबो, दुश्चरित्र लम्पट, कुकर्मी महन्त- 
वर्ग पर द्वी नहीं है, न यह इमज्ञा केवल धर्म पर है--जो उसका बादरी 
रूप मात्र है, बल्कि यह दमला ब्रीषतरो सदो में मोजूद सामस्तवाद पर है | 
चांके-परिद्दरी जी सेवार्थ जा पद्दे रहते थे, दुधिया माँग छानते थे, श्रोर 
कसरत करते ये, उनको हम मइन्तजी या दूधरे शब्दा में घार्मिक मेष 
में श्रवस्थित और शायद्‌ सुरक्षित सामन्‍्त सरदार के गुर्णा के रूत में 
पाते एै। इन लोगों ने चेतू को जिस निर्दयता के साथ मार डाला, 
उसमें इम महन्‍्तों के सामन्तवादी रूप को देख सकते ईै। चेवू फी मृत्यु में 
इम वर्ग सघर्ष के सामन्तवादी रूप को मूर्त पाते हैं । श्रवश्य यद्द स्मरण 
रहे कि यह रूप विशुद्ध रूप से सामत्तवादी नहीं है, इसमें पूर्वोविद का 
४ भी पुद आरा गया है, क्‍योंकि चेतू को मार डालने के तुरन्त वाद ही 
महन्तनी फो दारोगाजी के शरणतत्न दोकर घूस देने के लिए तैपारी 
करनी पढ़ी । सामल्तवाद के के स्वर्णयुग में श्रर्यात्‌ उसके अपने 
युग में उत पर ये सत्र बखेड़ा नहों था। सामस्तवादी प्रमु अपने 
इलाके में बसे हुये श्रद्ध -यु नाम करिधवान को जानोमाल का सम्पूर्ण हर से 
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मालिक होता था| कुछ गहराई से देखने पर महन्तजी के सामन्तवादी 
अत्याचार में और श्रन्य सामन्तवादियों के अत्याचार में एक विशेष प्रमेदः 
ज्ञात होगा | वह यह कि साधारण जमींदार या ताह्लुकेदार का श्रपने 
किसान पर जो कुछ भी रोब होता है, वह ऐहिक शर्थात्‌ डडे का ओर 
मुकदमें का रोच है, जेल मिजवा सकने, गिट्वा सकने तथा वेदखल 
कग्ने का गेब है, वन्‍्तु बकि ब्वारीजी को इन शक्तियों के श्रलावा 
नरक भेजने का मी श्रख्तियार था । भी बाकेबिदारीजी लेन देन में ३२) 
रु० सैकड़े से कम यूद नहीं लेते थे, सख्ती से मालगुजारी वयूल करते थे, 
विपत्तिग्रस्त किसान से रेहननामे वैनामें लिखाते थे, उनकी रकम दबचाने' 
का साइस किसी को नहीं होता था, और न श्रपनी रकम के लिए कोई 
दूसरा श्रादमी उनसे रण मोल ले सकता था। कौन मला जानबूक कर 
अपना इदलोक और उससे भी कद्दी अधिक परलोक बिगाड़े | प्रेमचन्द 
ने जो इस पहलू का चित्रण किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है फि 
किस प्रकार धर्स, परलोक का भय सम्बन्धी धारणायें उच्चवगे के स्वार्थ 
को सिद्ध करती हैं, श्रोर शोषित वर्ग को 9&॥76599 कष्ठद्दीन रूप से 
लुग्वाने मे समर्थ होती हैं। सेवासदन भें हस प्रेमचन्द के सम्बन्ध में 
केवल यद अनुमान द्दी कर सकते ई कि वे धमम, जन्मान्तर श्रादि मत 
के वर्ग चरित्र को समझते थे, किन्तु बाद का चलकर 'कर्मभूमि? में इठ 
अनुमान की पूष्टि हो जाती है। उसमें इम चमारों के चौधरी को यह 
कहते पाते ईं कि पूर्व जन्म सम्बन्धी विचार इसलिए हैं 'जिससे गरीबों 
पर अपनी दशा पर सन्तोष रददे, और शअमीरों के राग-रग में किसी तरह 
को बाधा न पड़े, लोग समझते रहे कि भगवान ने इमको गरी# 
बनाया ।? 
बृटिश-मारतीय पुलिस पद्धति श्रर्थात्‌ साप्राज्यवाद की औप 
निवेशिक नीति तथा घर और सामन्तवाद पर चढ़ाई के साथ इस 
उष्न्यास का सून्रपात द्वोने पर भी इस पुस्तक की केन्द्रीय समस्य 
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वेश्याओं का प्रश्न है। सुमन जिन परिस्थितियों में धीरे-धीरे कोठे पर 
जा बैठती है, उसका चित्रण श्रच्छा इुश्ना | पिता का जेल चले जाना, 
एक दुश्आाह से शादी होना, फिर सामने समाज द्वारा 'भोली! की इज्जत 
होते देखना, साथ ही गरीत्री, श्रोर रोटियों के लाते पढ़ना, इन सब 
बातों के परिणाम स्वरूप वह यदि वेश्या जीवन स्वीकार करने के लिए, 
बाध्य होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बराव नहीं है | इस सम्बन्ध में 
यह भी स्मरण रहे कि सुमन का पालन एक मध्यवित्तवर्ग की लड़की 
की तरह हुश्रा था | उसमें उपार्जन की क्षमता नहीं थी, उसको जो कुछ 
भी शिक्षा दी गई थी, वह केवल इतनी ही थी कि वह जिस पुरुष के 
भी गले से बैंघ जाय, उसकी लौंडी बनकर रह सफे। कुमारी श्रवस्था 
में पिता की, यौवन में पति की, श्रौर उसके चाद पुत्र की श्रधीनता में 
रहने के लिए. जो और जितनी शिक्षा उपयुक्त है, वह श्रीर उतनी 
दी शिक्षा उसे मिली थी। वह स्वतंत्ररू्प से श्रपने पैरों पर छड़ी 
नहीं हो सकती थी। ऐसी हालत में जब पति ने उसको निकाल विया, 
फिर जहाँ झाश्रय लेकर गई, वहाँ से भी निकाल दी गई तो उसके लिए 
इसके श्तिरिक्त और क्या चारा रह्य कि या तो वह श्ात्महत्या कर ले, 
या वेश्या जीवन ग्रहण करे | प्रेमचन्द ने बहुत खूबी के साथ सुमन के 
इस विकास को दिखलाया है। “भोली' के सम्त्रन्ध में पहले उसके विचार 
बहुत भिन्न थे, किन्तु चाद को जब उसने देखा कि बड़े-बड़े माला- 
तिलकधारी उसकी इज्जत करते हैं, तो यह स्वाभाविक था कि उसके 
सम्बन्ध में सुमन फे विचार बदल जाते । इमारे वर्तमान-समाज में सुमन 
की तरह प्रत्येक कुलवधू को यद देखने का मौका मिलता दे कि वह्दी समाज 
जो ऊपर से वेश्याओ को न मालूम क्ष्या-क्या करता, भीतर से और दिल 
मे उनकी कितनी इजत फरता है, किन्तु फिर भी उनमें वइ परिवर्तन 
नहीं द्वोता जो सुमन में हुआ था, इसका कारण एक तो यह है कि 
पिता का एकबार बेइमानी करने के कारण जेल मेल दिये जाने से उसके 
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नजदीक सत्र मैतिक अन्‍्धन बहुत कुछ शियिल हो चुके थे, क्योंकि दिन- 
रात बेईमानी करने वाले दुसरे दारोगाओं का कुछ नहीं होता, और 
कृष्णचन्द्र को एक ही वार में जेल जाना पढ़ा, दूसरी बात यद्ट है कि 
उसे एक ऐसा पति मिला, जो उसको समझ नहीं सकता था; तीसरी 
बात यह है कि उसे अपने पतिण्ह से निकाले जाने पर कहीं आश्रय नहीं 
मिला, फिर चौथी बात यइ है और यह मुख्य बात है कि वह स्वय 
शअपनी रोटी चला नहीं सकतो थी । , 

सुमन के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने यह द्विखलाया है कि बह वेश्यालय 
में पहुँच कर भी अपने द्वाथ से मोजन बनाती है। इस पर भी जनाकस 
का ने यह कह्टा कि यह अ्रस्वामाविक हे। वे कहते हैं 'सुमन उस, 
विलास की जगह पर पहुँच कर भी अपने द्वाथ - से भोजन बनाने का 
कष्ट क्यों और किस तरद वहन फर रही यी, यह समर में नही आता |! 
मा जी का यह मन्तब्य मनोविशान की श्रनमिशता सूचित करता है। 
का जी मनुष्य स्वभाव से यह आशा करते हैं। क जब एक क्षेत्र में 
उसके सब बन्धन--६87000 या प्राण॑णं07 टूट गये, तो पत्येक क्षेत्र 
में उसके सत्र वन्धन टूट जाने चाहिये। यह यात्रिक तर्क का तकाजा 
श्रवश्य हैं, किन्तु जीवन की द्वन्दवादी वास्तविकता से परिचित लोग 
इसमें कोई भी अस्वामाविकता नहीं देखेगे | कुमारी, एलगाकर्न नामक 
एक जर्मन विदुषी ने वलिन के वेश्यालयों को वेश्याश्रों के सम्बन्ध में 
में जाँच की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि बहुत सी वेश्यायं नित्य ईश प्रार्थना 
करती है, यहाँ तक कि उपवास आदि भी रखती है, यद्यपि जहाँ तक 
पेश! करने का सम्बन्ध है, वे उसे बराबर करती हैँ । यात्रिक तकंशास्त्र 
फा तकाजा तो शायद यह हो कि वे ऐसा न करतीं, किन्तु वास्तविक 
रुप से जो तथ्य था, उसका हमें जो वर्णन मिल्रा है, वद्द उसी 
प्रकार था जैता इस वता चुके हैं। समन को इस प्रकार वेश्यालय 
में रहते हुये मी श्रपने अपने हाथ से भोजन पकाती हुई दिखा 
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कर प्रेमचन्ड ने मनोविज्ञान के ज्ञान का ही परिचय दिया है; न कि 

इसके विपरीत | 
सुमन का चरित्र इस प्रकार बहुत सफन्न रूत से चित्रित हुआ है, 

१ कन्‍्तु कृष्णचन्द्र जेल से श्राकर जिस प्रकार स्तियों में बैठ कर फोश 
मन्ञाक करते हूँ, गाँजा, भाँग आदि पीते हैं, यह ५रिवर्तन उतनी श्रच्छी 
तरद्द चित्रित नहीं हुआ है | श्रतएव इस क्षेत्र में भी हमें यह समझ 
में श्राता है कि एकचार घृत लेते ही सजा पा जाने के कारण कृष्ण- 
चन्द्र की कुछ मानतिक्र विक्ृति हे जाती है, ओर उत्की अ्रत्र तक की 
२--२७-४ वाली घारणायें सब्र त्रिवर कर उड़ जाती हैं। चरित्र का 
अर्थ ही है श्रमुशासित इच्छा, किन्तु जब एक भयंकर घक्के से अनु- 
शासन की रीढ़ द्वी दृट जाती है, तो उस समय पहले की चरित्र सम्बन्धी 
सान्यतायें कैसे टिक सकती हैं ! इस रूप में देखने पर कृष्णचन्द्र की 
परिणुति तो ठोऊ शात द्वोतो दे, किन्तु पर्थ धारणा श्रोर बाद की परिणति 
की बीच की सीढ़ियाँ गायत्र हो जाने से चरित्र में कुछ श्रस्वामाव्रिकता 
था जाती है | कृष्णचन्द्र के चरित्र को इस प्रकार चित्रित करना 
चाहिये था, जिसमे उस पर पाठक की सहानुभूति का उद्रे क ही, फिन्ठु 

इसके बजाय पाठक उसके बाद के जोचन को उदासीनता के साथ ऐसे 
देखता है, मार्ना वह कोई 6७ 06 78076 या अस्वाभाविक व्यक्ति 
है। यों तो सुमन के चरित्र का विक्रास श्रच्छी तरह कद्म-व्र-क्ृदम 
टिपलाया गया है, किन्तु समन के प्रति भी पाठक की सहानुभूति नहीं 
उतन्न दवा पाती | इस दृटि से दे बने पर प्रेम वन्द्र शर्त बार के मुछारिल 
में घटिया साहित द्वोते हैं । हमने विशेशकर इस सम्बन्ध में शरत बाबू 
का नाम इसलिए लिया कि शरत बरादू के उमपासों में वेश्याश्रों का 
4 जितना सजीव तर र्धानुभूति पूर्ण चित्रण है, इतना विश्व-साहिन में 

मो कम उतल्ब्य है| ऋषणचन्द श्रोर सुमन फे जोवन को कार्य कारण 

परखंस को बहुत बढ़ो दद तझ्न सेकनता के साथ ड_िलया पाने पर सी दस 


की 
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न्यूनता के कारण सेवासदन में जीवन का संचार कम होता द्वे । यहीं 
पर प्रेमचन्द की कला उनके बिचारों की उदात्तता, उनके विद्रोह फी 
तीव्रता, समाज पत्र के उनके श्रान्तरिक श्ञन तक पहुँच नहीं पाती । 
सदन के घरित्र में उन्होंने जो परिवर्तन दिखलाया है कि कहाँ तो वह 
एक अल्डड़ नौजबान था, और कहष्ाँ वह एकदम समाज को तिरस्कार 
कर शान्ता से शादी कर लेता है, इस परिवर्तन का यथेष्ट कारण नहीं 
दिखलाया गया। 


इस उपन्यास का सबसे कमजोर, शिथिल, और असम्बद्द हिस्सा 
वह है जिसमें म्युनिसिपिलिटी के सदस्यों की तथा श्रन्य सार्धजनि 
वक्ताश्रों की तथा उनके तर्कों की बात चित्रित हे | यह हिस्सा बहुत 
कुछ उखडढ़ता हुआ, तथा मुख्य कथानक से श्रपरिद्वर्य रूप से सम्बद्ध 
नहीं शात होगा, फिर भी वस्त॒ु-दर्शी कलाकार के नाते उन्होंने जीवन 
में जो कुछ देखा था, उसका मित्र आ जाने के कारण वर्णन कह्दीं कह्द 
बहुत ही वरुदु श्रनुयायी हो जाता है | देवतताश्रों की स्तुति करने के लिए 
वेश्याश्रों की जरूरत है, एक वक्ता ने इस तक॑ को सुन कर भले दी 
हमें इसी श्रावे, किन्तु जिन जिन देशों में देवदासी प्रथा रही है, उनमे 
इसी प्रकार की धारणा प्रचलित थी। इसी प्रकार के श्रन्य कई दिल 
चस्प अश इसमें हो हुये भी इन स्थानों पर यह कद्दानी निसन्देह रूप रें 
पतली पढ़ गई है। 


« प्रेमचन्दजी ने स्वयं लिखा है कि 'उपन्यासकार को इसका श्रधि 
कार है कि वह श्रपनी कथा को घटना वेचित्य से रोचक बनायें, लेकिः 
शर्त यह कि प्रत्येक घटना श्रसली ढाँचे से निकट सम्बन्ध रखती हो 
इतना ही नहीं बल्कि उसमें इस तर घुल मिल गई हो कि कथा के 
आवश्यक भ्रग बन जाय, अन्यथा उपन्यास की दशा उस घर की-स 


कर 
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हि. 


हों जायगी जिसके दर एक हिस्से अलग-श्रलग हो ॥!* यद्यपि उन्होंने 
ऐसा लिखा है, किन्तु सच जगह वे इसको निभा नहीं पाये। 

श्री रामरतन मटनागर इसलिए ग्रेमचन्द पर बहुत गरम हुये हैँ कि 
सेवासदन में वेश्या समस्या की कोई इल नहीं है | वे कहते हैं 'सुमन 
समाज में स्वीकृत नहीं हो सकी है, पद्मसिह श्रव भी उससे बचेजथे 
रहते हैं, शान्ता और सदन का परिश्रम समस्या का कोई इल उपस्थित 
नहीं करता | यदि दो-चार उत्साही युवक वेश्याओं से विवाह भी कर 
लें तो भी परिस्थिति का श्रन्त नहीं हो जाता। प्रस्ताव तो समध्या फो 
श्रौर भी पीछे छोड़ देता है। जब वेश्यायें रहेंगी ही, त्तो बात क्या 
हुई ! स्पष्ट है कि प्रेमचन्द समस्या के श्राथिक या मनोवैशनिक पहलू 
के भीतर नहीं घुसते । वे मध्यवर्ग की सुघारवादी प्रकृति से आगे नहीं 
बढ़ते [? बचा उपन्यासकार का यह क्त्तव्य है कि वह प्रत्येक समस्या 
को एक इल पेश कर दे १ फिर इल पेश करने के तरीके भी तो हो 
सकते हू । यदि उपन्यासकार यह दिखादे कि किन कारणों से समध्या 
का रुप यों है, इसके पीछे कौन से शआ्रथिक-मनोवैज्ञानिक कारण हैं, 
दूसरे शब्दों में वद यदि रोग का निदान कर दे, औ्रौर रोग मुक्ति 
किस दशा में हो सकती है, इसका इशारा कर दे, तो क्या हम यह न 
समझेंगे कि उसने श्रपना कत्त ब्य पूरा कर लिया ! दार्शनिक-सामाजिक 
निम्नन्धकार तो इल पेश करते ही रहते है, कलाकार क्या उसी प्रकार से 
प्रत्यक समस्या को इल पेश करेगा, या उसके इल में प्रीर दूसरों के 
पेश किये हुये इल में कुछ फर्क होगा १ यदि हाँ तो वह फर्क क्या ह। 
इस यात पर यदि €म विचार करें तो देखेंगे कि कलाकार को इल इस 
रूप में पेश करना पड़ेगा कि इल तो श्रा जाय, किन्तु यह जरूरी नहीं 
कि बह दूसरों की तरह लट्ट मार तरीके से श्ावे। सच तो यद है कि 
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इल जितने द्वी यृक्ष्म तरीके से आवेगा, (श्रवश्य सूह्मता का श्रर्थ यह 
-नहीं है कि इन भुज पकीरी हो, या इल ही लुप हो जाय), उतना 
हीं कला का परिपाक़ श्रच्छा होगा। यों तो प्रत्यक्ष इल देने के लिए 
ए070ए ]0680प76 या दन का साहित्य काफी है; फिर 0285 
]९४४४७:5 या सुकुमार साहित्य की श्रावश्यकता क्‍या है ? 
यदि इस दृष्टि से देखे तो हम यह ऋदातरि नहीं कह सकते कि सेवा- 
सदन में वेश्या-समस्या का हल नहीं है। रहा उन्होंने जो अन्त में 
-सबको आभम में डाल दिया है, वह उनका एक प्रिय ढग है, फिर 
यह ढंग उन्हें जिदना भी प्रिथ्र॒ रद्द हैं, हम जानते हैँ कि बह काई हल 
नहीं है । बहुत सम्भव है कि वे स्वयथ इसी को एक ठालू दल समझते 
हों, किन्तु एक वस्त॒वादी लेखक जितना श्रयनों रचना में सश्ान रूप से 
रखने देना चाहता है, उससे कहीं श्रधिक उम्में हो सकता है। सेवा- 
सदन का श्रा्रम भले दी सशान प्रेमचन्द के निकट इस विऋूट समस्या 
का एक इल ज्ञात हुआ्रा हो, किन्तु उनकी रचना ही पुकार-पुकार कर 
कष्ट रही है कि यह कोई हल नहीं है। उनकी रचना से यद्द स्पष्ट ध्वनि 
निकलती है कि इस समाज के श्रापूल परिवर्तन के बगैर किसी भी 
हालत में वेश्या-समस्या का इल नहीं हो सक्रता। श्रन्त्र में जो सुमन 
के सामने सत्र जगह से निकाले जाकर यद्‌ परिध्यथिति आई, कि वह या 
तो श्रात्महत्या कर ले, या वेश्या बने, डिन्द्रु तीसरा हल स्वतन्त्र हो 
फर श्रपने उप्राजन पर रहना, यद्द जो उसके दिमाग में नहीं श्राया, और 
श्राता भी तो वह उसे कार्यरूग में परिणत नहीं कर सक्रती--इन बातों 
का इशारा इसो तरफ है कि जब तक ज्ियाँ श्राथिकत रूप से पुझश्न के 
समक्ष नहीं होगी, तव तक न वेश्या-समत्या का इच होगा, न स्त्रियों को 
स्तरतंत्रता का प्रश्न इल होगा । 
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लखनपुर की जमीन्दारी के मालिक शानशंकर तथा उनके चाचा 
प्रमाशंकर हैं | प्रभाशकर के तीन शड़के है, बड़ा लड़का दयाशकर 
घुलिस में नौकर है । जमीन्‍्दारी में शानशंकर का श्राधा हिस्सा है, 
किन्तु सयुक्त-परिवार होने के कारण प्रभाशंकर की शाखा के श्राठ 
व्यक्ति इसी जमीन्दारी पर मजा करते हैं, किन्तु शानशंकर फी शाखा के 
केवल तीन प्राणी है | इन बातों को सोच कर शानशंकर कुढ़ता रहता 
ईं, संयुक्त परिवार के हूटने फे आसार दृष्टिगोचर हैं। एक नौकर 
चाचा का काम करता तो दूसरे को खामख्वाह अपने किसी न किसी 
काम में वे उलमा रखते | इसी फेर में पड़े रहते कि चाचा के श्राठ 
प्राणियों पर जितना व्यय होता है, उतना मेरे तीन प्राणियों पर हो । 
भोजन करने जाते तो बहुत सा खाना जूढा करके छोड़ देते | इन पर 
सन्तोप न हुश्ना तो दो कुच्ते पाले ) यहाँ तक कि प्रभाशंकर डाक्टर फे 


यहाँ से कोई दवा लाते तो श्राप भी न ही मूल्य की श्रोषधि श्रवश्य 
लाते, चाऐ उसे फेंक दी क्‍यों न दें 


इसी बीच में शानशंकर के मित्र ज्वालासिंद इस इलाके के मजि- 
स्ट्रेंट हो गये, दयाशंकर पहले ही से श्रन्वेर मचाये हुये ये, अरब तो वे 
पूरे वादशाद दो गये । प्याला लबालब दो गया | नतीजा यद् हुश्ा कि 
ज्वालासिद को तहकीकात करनी ही पढ़ी, और दयाशंकर, द्रासत में 
ले लिये गये | इस गिरफ्तारी के बाद प्रभाशंकर, शानशंकर से मित्ते, 
श्रौर उनसे कष्ठ क्लि तुम जाफर ज्यालासिंद से सिफारिश कर दो, किन्तु 
वे यद फट कर दाल गये कि ऐसा करना उचित न होगा। असल में वे 
इस बात से छुश ये कि दयाशंकर गिरफ़्तार दो गये | 
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जशानशकर की पत्नी विद्या एक बहुत ह्वी सुशीला लड़की है। वह 
एक बड़े तालुकेदार की लड़की है, किन्तु उसमें सरल्ता कूट-कूट कर 
भरी है, वह पति के श्रलगौमे वाली बात से खुश नहीं है। विद्या ने भी 
जशञानशकर से कहा कि यदि चचाजी ने सिफारिश करने फो कहा तो 
कोई बुरी बात नहीं कही, ऐसे ही गाढ़े दिन तो शञात होता है कि कौन 
अपना है, और कौन पराया है। जो कुछ भी हो वे ज्वालासिंद के 
यहाँ पहुँचे किन्तु इसलिए नहीं कि दयाशक्कर की सिफारिश करें, किन्तु 
असल में वे ज्वालासिष्ट को इस बात से आगाद करने गये थे कि वे यह 
न समझे कि वे किसी प्रकार उन्हें कुमार्ग के पक्त अहण के लिए कहँगे | 
शानशंकर ने कट्ठा---मैं मनुष्यत्व को शत प्रेम से उच्चतर समझता हूँ | 
मैं उन श्रादमिरयाँ में हूँ क्रि यदि ऐसी दशा में आपको सहृदयता की 
शोर झुका हुआ देखूँ तो श्रापको उससे बाज रखूँ । 
ज्वालासिंह मनोविज्ञान के शाता थे, वे समझ गये कि दाल में 
कुछ काला है। उन्होंने श्रन्त में बताया--मैं अपने फैसले में दयाशकर 
को पहले द्दी निरपराघ लिख चुका हूँ, और सत्र को यह मलीसर्माति ' 
मालूम है कि में किसी की नहीं सुनता । 
शानशकर का चेहरा पीला पड़ गया। पारिवारिक जीवन में इस 
प्रकार रख रखने के श्रतिरिक्त शानशकर किसानों को सताने में भी 
एक नम्बर है | प्रमाशकर कुछ रियायब करना चाहते हैं, किन्तु ज्ञान- 
शकर इसके बिल्कुल विदद्ध हैं | ज्ञानशंकर को यह भी रूक सवार है 
'कि जल्दी से जल्दी वटवारा दो जाय | 
मनोहर एक श्रच्छा खाता पीता किसान है, वह पुरानी चाल का 
“आदमी है, किन्तु उसक्रा लड़का बलराज हर वात में श्रन्याय का सामना 
करने फे लिए हर तरीके से तैयार है | बलराज के दिमाग में कुछ रूस 
की बातें भी छुसों हुई हैं। यह उउन्धास १६२२ में प्रकाशित है, इस 
बात को देव कर रूख का दस प्रकार उल्तेख् प्रेमचन के मंत्र को 
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प्रगत्तिशीलता का सूचक है | चलराज कद्दता है--प्तुम लोग तो ऐसी 
इसी उड़ाते हो जानो कास्तकार कुछ होता ही नहीं। वह जमीन्दार की 
चेगार भरने के लिए बनाया गया है| लेकिन सेरे पास जो पत्र झ्ाता 
४३, उसमें लिखा है क्नि कास्तकारों का द्वी राज है, वह जो चाहते हैं 
करते हैँ । उसी के पास कोई श्रौर देश बलगारी है, वहाँ श्रमी हाल 
की बात हैं कास्तकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया है, और श्रत्र 
किसानों और मजुरों की पंचायत करती हैं ।! वलगारी श्रौर रूस को 
एक कोछक के अ्रन्दर रखने पर भी १६२२ में प्रकाशित पुस्तक में रूस 
के सम्पन्ध में इस प्रकार उल्लेख ही बहुत मार्क की वात है। 
श्रषिकारियों के दौरों के समय गाँव वालों का क्‍या द्वाल होता है, 
इसका प्रेमचन्दजी ने श्रच्छा द्दर्शन कराया है। 'अ्रभिकारियों के पे 
« दौरे सदिच्छा प्रेरित होते हैं | उनका अ्रमिप्राय है जनता की वास्तविक 
१ दशा का शान प्राप्त करना, न्याय को न्यायप्रार्थी के द्वार तक पहुँचाना, 
प्रजा फे दुखों को सुनना। उनकी श्रावश्यक्ताशों को देखना, उनके 
फष्टो का अनुमान करना, उनके विचारों से परिचित होना ।? किन्तु 
वास्तविक रूप से क्या होता है यह मनोहर की जब्रानी य। है<-ये लोग 
बड़ा श्रन्घेर सचाते ईं, आते हू इन्तजाम करने, इन्साफ करने लेकिन 
इमारे गले पर छुरी चलाते हैं। इससे कही श्रच्छा तो कही यही 
था कि दीरे कट्दी बन्द हो जाते | यही न होता कि मुकदमें वालों को 
सदर जाना पढ़ता | इस सासत से तो जान बचती |” 
कुछ किसान यद सममक्ते हँ कि. जो कुछ 'ाँघली द्ोती है, वह 
* ५ ईवज्ामों के कारण नहीं बल्कि लश्कर वालों की घाँधली है। किन्तु 
मनोदर साक कर देता ई-पह सब मिली भगत दे। दाफ्षिम का श्शारा 
न दो मजाल है कि कोई लश्करी पराई चीज पर द्वाथ दाल से [रुच 
लुछ द्वाक्षिमों की मर्जो से होता, और उनकी मज्ों क्यों न होगी ! से 
का साल किसको दरा लगता है ! 


कक । म् हब 
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दौरे के जमाने में गाड़ियाँ वेगार में पकड़ी जाती है, पुश्राल घास 
ले ली जाती है, चारा काट लिया जाता है, या काटा ही फये 
जायगा, कटा-कठाया ले लिया जाता है, और सो भी चारे' के 
मालिक को उसे ढोकर पहुँचाना पढ़ता है, और ऊपर से हर पाँच रुपये 
के चपरासी को सलाम वजाना पड़ता है। दाफिम तथा उनके पिछ- 
लगुश्नों के लिए दूध पहुँचाना पढ़ता है इत्यादि | इस काम में जरमीं- 


दार के करिन्दे हफिम के लश्कर फे साथ पूर्ण सहयोग करते हैं । 
मनोहर का लड़का बुलराज हिम्मती तो था ही, एक दिन ज्वाला- 
सिद्द के पास पहुँचा, श्रौर गा गाड़ियों के वेगार पर लिये जाने की शिकायत 
करने लगा | पहले तो ज्वॉलासिंह ने उसकी बात श्रनसुनी कर दी, 
किन्तु जन्न॒ उसके तेवर बदल गये तो उन्हें सुनना पढ़ा। किसान 
अन्त तक यदह्दी सोचता है कि श्रइलकार जुल्म करते हैं। बलराज ने 
कद्दा--.. 'हुजुर यहाँ धर्म के श्रासन पर बैठे हैं, और चपराएस 
लोग परजा को लूटते फिरते हैं। मुक्के आपसे यह बिनती करने के 
हौसला हुआ, तो इसलिए कि मैं समझता था कि आप दीनों कक 
रक्षा करेंगे | श्रव मालूम हो गया कि ह_म श्रसागों का सद्दायक 


परमात्मा फे सिवाय कोई नहीं है।? ज़्वालासिह ने वेगार आदि बन्द 
होने का हुक्म दे दिया । कट 


किसी न किसी रूप में शानशंकर में और प्रभावशकर में बटवार! 

हो गया । विद्या इस पर खुश नहीं हुईं। शानशंकर शअ्रपनी पत्नी रे 
भी इस कारण नाराज रहते थे कि उनके ससुर ने उनको कोई 
जायदाद नहीं दी | पति और पत्नी में इन दिनीं इस सम्बन्ध में तकरा 
हो जाया करते थे। विद्या कद्दती मैं तुम से कोई रुपये तो माँगत॑ 
नहीं | ऐसे ही एक दिन तकरार हो रह्य था कि एक तार श्राय 
जिसमें यह लिखा था कि विद्या फे एक मात्र भाई का स्वर्गवास ईं 

गया । इस खबर को सुनते ही शानशंकर मन ही मन बहुत खुश हुए 
क्योकि वे इस प्रकार अपने ससुर की सारी जायदाद के मालिक बन 
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नजर श्राये, किन्तु ऊरर से उन्होंने बहुत समवेदना प्रकट की। वे 
इतने बेतात्र हुये कि फौरन एक वैरिस्टर साइव के यहाँ इस बात का 
पता लगाने चले कि कानूत्न परिस्पिति क्‍या है । 

शानशंकर ससुराल पहुँचे तो वहाँ अपनी विघवा साली गायत्री से 
उनका परिचय हुआआा। गायत्री एक भोली-भाली लड़की थी, ओर 
परलता से उनसे मिलती थीं। उम्का विक्रतित लावण्यमय सौन्दर्य 
उनके दृदय को खींचता जाता था, और वह्द पर्तिंग की माँति परिणाम 
पे बेखबर इस दोपक की ओर बढ़ते चले जा रहे थे | उन्हें गायत्री प्रेमा- 
कांचा की मूर्ति दिखाई देती थी। गायत्री का पति एक दुराचारी मनुष्य 
था, पर गायत्री फो कभी उस पर सन्देद नहीं हुश्रा, वह उसके सनो- 
भावों की तह तक कभी नहीं पहुँची थी, श्रौर यद्यपि उसे मरे हुये तीन 
छाल बीत चुके थे, पर वह श्रभी तक आध्यात्मिक भ्रद्धा से उठको 
स्मृति को श्रारापना किया करती थी । उसका निष्कपट द्दूय वासना- 
युक्त प्रेम के रहस्यों से ग्रमभिश था। गायत्री मोली सही, श्रशान सही, 
पर शनैः शनेः उसे शानशंकर से लगाव होता जाता था। यदि कोई 
भूल कर मी विष खाले, तो उसका अझयर क्‍या कुछ कम होगा ! घीरे- 
घीरे शानशेकर उससे श्रपनी लगावद बढ़ाता गया | घनिष्टता बढ़ती 
गई | एक तरफ से सरलता थीं, दूसरी तरफ से योजनात्मक वासना का 
प्राक्मण । एक दिन दोनों को बिल्कुल एकान्त में रहने का अवखसर 
हुए । शानशंकर ने श्रपने घुटने से गायत्री की जाँघ में एक ठोका 
दिया । गायत्री ने तुरंत पैर समेट लिया, उसे कुचेश की लेशमात्र भी 
शंका नदों हुईं | किन्तु एक छण फे वाद शानशंकऋर ने अपने जलते हुये 
द्वाय से उसकी कलाई पकड़ कर धीरे से दवा दी। गायत्री ने चौंक कर 
शय छींच लिया, मानो किसी विषधर ने क्राट खाया हो। गायत्रो ने 
मयमीत नेत्र से झनशंकर को देखा | उठका चिच स्थिर हो गया, 
अाँखों में भन्पेया छा गश, सारी देह पसीने श्रेतर हो गई। उसने 


ह्ड 
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कातर नेत्रों से बाहर की श्रोर सॉँका | , . तह सज्षा शुल्य हो गई। 
उसकी वह वच्छु लूट गई जो उसे प्राणो से भी श्रधिक प्रिय थी | थोड़ी 
देर में गायत्री सम्हल गई | वह रोने लगी, उसकी सिसकियाँ सुन कर 
शानशकर के छ्वृदय में चोट-सी लगी । अन्तरात्मा जाग्रत हो गई, शर्म 
से गर्दन कुक गईं। यह घटना गाड़ी में हुई थी । दोनों प्राणी खिड़कियों 
से सिर निकाल रोते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी घर पहुँच गई । यायत्री 
को इसका बड़ा श्रफसोस हुआ्रा, श्रोर उसने सोच लिया कि अब यहाँ से 
चल देना चाहिये। तदनुसार वह शअ्रपनी जमीन्दारी गोरखपुर में 
चली गई | 

ज्ञानशंकर को श्रव श्रपने ससुर की जमीन्दारी की फिक्र रहने लगी, 
श्रौर जत्र उसने देखा कि रायसाहेत्र बहुत श्रधिक खर्च करते हैं तो उसे 
बहुत दुःख होने लगा। उसे यह भी भय रहने लगा कि कहीं ससुर 
साधब फिर से शादी न कर लें, तो सब आ्राशाओ्रों पर पानी ही फिर 
जाय | साथ ही उसे यह हिम्मत भी नहीं होती थी कि खुल्लमखुल्ला 
ससुर साहब से इस सम्बन्ध में पूछताछ करे | एक दिन उसने हिम्मत 
की, श्रौर ससुर साइव के यहाँ पहुँच गया, किन्तु वहाँ उसे इस बात 
का साहस नहीं हुआ कि श्रपने असली मतलब को स्पष्ट रूप से कहे | 
रायसाहथ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होने के कारण ताड़ गये कि दासाद 
साइन्न का क्‍यों आना हुआ है, उन्होंने साफ साफ यह चता दिया कि 
जिन गष्पी को सुन कर शानशकर शकित हुये हैं, वे न्रिस्टार हैं। 

बलराज के कह्दने पर जन्न ज्वालारिद्द ने लश्करियों को गाड़ी श्रादि 
चेगार में पकड़ने से तथा पुश्राल दूध श्रादि जबरदस्ती लेने से सना कर 
दिया, तब तो इन लश्करियों में हद्याकार मच गया / ग्रेमचन्दजी ने यह 
दिखलाया है कि ये श्रनपढ़ तथा नाममात्र शिक्षित अ्रहलकार तथा 
चपरासी किस प्रकार अपने मतलब से डिप्टीयाइब को भी उल्लू बना लेते 
६ । गौठ खाँ ने श्स श्रवसर पर जातीय दोपमाव से किस प्रकार काम 


छः 
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बनाया यह देखने लायक है] उसने ज्वालासिंह को बताया कि श्राप 
हिन्दस्तानी हैं, इसी कारण ये गाँव वाले भेगार देने से भड़क रहे हैं, 
अंग्रेज हुक्काम आते हैं तो कोई चूँ भी नहीं करता | श्रभी दो हफ्ते 
होते हैं पादरी साइबर तशरीफ लाये थे, और हफ्ते भर रहे लेकिन सार 
गाँव हाथ बाँघे खढ़ा रहता था !? 

यह बातें निशाने पर बैठ गई, श्रोर ज्वालासिह श्रकढ़ कर ब्ोले-- 
“्रच्छा यह बात दै तो में भी दिखा देता हूँ कि में किसी अ्र्मेज से कम 
नहीं हैं ।? इस प्रकार प्रेमचन्दुजी ने जो ब्रिलकुल श्रन्द्रनी दाल लिखा 
है,. और जिस प्रकार से मनुष्य चरित्र की आआन्तरिक परिचालिका 
शक्तियों का उद्घाटन किया है, वह द्रष्य्व्य है। 

जय ज्वालाठिह से यह इशारा मिल गया कि वे अत्र न्यायान्याय के 
रूम में न पढ़ेंगे, तो उनके नीचे के कर्मचारियों ने एक कार्यक्रम तय 
कर लिया | यद्द तब हुआ कि यदि बलराज को ठीक किया जाय तो सब 
ठीक दो । शाम को दारोगाजी उस गाँव में पहुँचे | ज्योंटी बशराज 
दिखाई पढ़ा , वह पकड़ लिया गया । बलराज को दारोगाजी इस श्रभियोग 
पर फॉसना चाहते थे कि उसने सरकारी काम में मुठाखिलत ब्रेजा की 
है, तथा उसमें वाधा पहुँचा कर फौजदारी करते पर तेयार है। गाँव 
वालो फा इस सम्मन्ध में बयान लिया गया, किन्तु कोई ऐसी बात तो 
फी नदीं/तथा गाँववाले द्िन्द-मुसलमान सब्र एक थे, इसलिये बलराज, 
के विरढ कोई मुकदमा नहीं बन पाया, श्रौर उसे छोड़ देना पढ़ा । ) 
जब दारोगानी दस प्रकार निराश हुवे तो वे चोपाल से उठ कर अन्दर 
के कमरे में जा बैठे, श्रौर वर्हा मुखिया लोगों को घुला कर सम्रसे 
अपना-प्रपना बयान बदलने के लिए कहने लगे, श्रीर धमकाने लगे 
कि यटि ठुम लोगों ने बयान न बदला तो एक एक से मुचलका ले 
लेगा का पर कई श्रादमी फीरन वयान बदलने पर तेयार हो गये 
गचिवालों पर पुलिस का कितना प्रभाव है, यहाँ इसे एम श्रच्छी तरह 
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देख सकते हैं। जो कुछ भी हो श्रन्त तक फिर नाव सम्दली और 
दारोगाजी कल्‍ला कर मुचलका लेकर चले गये । 

शानशंकर के बड़े भाई प्रेमशकर बहुत सालों से श्रमेरिका में 
प्रवास कर रहे थे | किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ हैं ॥ एक दिन 
वे लौट आये, शानशंकर को पहले तो बड़ी खुशी हुईं, किन्तु जब 
उसे यह बात याद क्षाई कि सम्पत्ति का श्राघा दिस्सा प्रेमशंकर का 
है, तो उनकी अरफुल्लता एक ही क्षण में लुप्त शो गई । 

रायसाइब ने शानशकर से दो लेख लिखने के लिए कदे, एक बजट 
के सम्बन्ध में और एक गायत्री देवी के सम्बन्ध में | शानशंकर ने ऐसा 
ही फ्िया, और इन दोनों लेखों में श्राशातीत सफलता प्राप्त हुई । 
पहले केख फे कारण शानशकर की घाक विद्वानों में जम गई, 
झ्रौर दूसरे लेख फे कारण गायन्नी को बाद को चल कर रानी 
फा. खिताब मिला। गायत्री के मन में फिर से शानशंकर के लिए 
प्रशंवात्मक भाव उतन्न हुये, और श्रन्त में शनश्शंकर उनके स्टेट के 
मैनेजर हो गये | 

प्रेमशंकर धर लौटे तो चचासाइच्र ने उनका जी भर कर स्वागत 
किया, गले से लिपटे और फूट फूट कर रोने लगे। प्रेमशंकर को यद 
उम्मीद थी कि उनकी स्री श्रद्धा उनका स्वागत करेगी, सच बात तो' 
यह है उसी के कारण वे लौटे थे, किन्तु भद्धा कहीं दिखाई न पढ़ी। 
बात यद्द है चद्द पति-फे प्रति भद्राशीज्ष होते हुये भी विदेश यात्रा को 
प्रायश्चित योग्य समझती थी | यह फेवल श्रद्धा की बात नहीं थी, सारे 
सम्राज का ही ग्रेमशंकर के प्रति यट्ट रख रद्दा | मजे की बात यहद्द है कि 
पमशंकर ने श्रमेरिका में रहते समय दर्शनशास्ों पर कितने ही 
य्याख्यान दिये, अपने रस्म रिवाज श्रौर वर्णाभम्र धर्म के समर्थन करने 
में सदेव तत्पर रहे, यहाँ तक कि पदे की रस्म की भी सराइना करते 

रऐ | वे यह मानने को तैयार नये फि अमेरिका जाने से वे विधर्मा 
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हो गये, बल्कि उनका दावा था कि मैं अपने धर्म ओर मत का वैता 
ही मक्त हूँ जैसा पहले था, बल्कि उपसे ज्यादा । इस संझ्ाई के बाव- 
छूदु समाज ट्स से मस नहीं हुआ्रा, क्यांकि लागों की विरेशयात्रा पर जो 
श्रक्नद्ा है, यह किसी तक या टिद्वान्त के अवोन नहीं है । "तिलक! एक 
स्थानीय समाचारपन्र था, उसमें श्ञानशंक्र के प्रायश्वित न करने के 
विरुद रोज लेख निकलते थे | शञानशऋर नित्य यह पत्र लाकर श्रयने 
भाई को सुनाते थे, और यह सब्र केबल इसलिए क्लि बद निराश और 
भयभीत हो कर यहाँ से भाग खड़े हों, और शनशऊर की जावदाद में 
कोई हिस्सा वाँट न हो ) प्रेमशंकर दोवानखाने में रहते श्रोर गाँव वालों 
से कृषि श्रादि फी उन्नति पर ब्रातचीत करते। इध बोच में प्रेमशंक्र 
को ताल्‍्लुकेदारों के एशोसियेशन की शोर से हस बात के लिए निर्म- 
भण मिला कि वे आकर कृषि की उन्नति पर कोई लेख सुनावें, किन्तु 
चत्र ये वर्धा पहुँचे, तो देखा कि वर्दां का रंग ही निएला है । फिर क्लिछो 
तरह यह भनक लोगों के कानों तक पहुँच गई हरि प्रेमशॉंकर कुछ 
राष्ट्रीय विचार रखते हैं, बस फिर क्या था, उनको लेख पढ़ने तक का 
मौका नहीं दिया गया, और वह वर्दा से निरार दोऋर लोटे | प्रेमशंकर 
गविवालों की तरह-तरह से मदद करते रहे, श्रीर गाँववालों पर इसकी 
घाक जम राई कि ये क्रिस प्रकार निसष्वार्थ सेवा के लिए तैयार 
रएते ई ) 

' शनशंकर ने लखनपुर गाँव में इजाफा लगाने करने का इरादा 
किया, और इस सम्बन्ध में कानूनी फारवाई शुरू कर दी। एस श्रर्तो 
फे फैसले का भार ज्वालासिंद पर पढ़ा। ज्वालामिंद की र्री तथा 
शनशंकर की ज्ञी विद्या में मित्रता थी | शञानशंकर ने चाद्य कि विद्या 
श्स मित्रता का फायदा उठा कर शीलमणि से कदे कि चह अपने पति 
से इस भजी' पर श्रनुकूल रापर देने के लिए कदे। विद्या ने इन्कार 
किया, देव एक टिन शनशंकर ने पी शीलमश्ि से मुलाकात को, और 
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कहा कि श्राप इस में सिफारिश कर दें | शीलमणि राजी हो गई, और 
पति से जाकर इस बात की सिफारिश की। ज्वालासिद इस अर्जी पर 
फैसले के घिलसिले में एक दिन मौका देखने के लिए लखनपुर पहुँचे । 
वर्दाँ पर प्रेमशकर से उनकी मेट हुई | प्रेमाशकर के मुँह से कुछ ऐसे 
विचार इस समय व्यक्त किये गये हैं जो समाजबादी विचार कद्दे जा 
सकते हैं। प्रेमशकूर कहते हैं -£मेरा सिद्धान्त है कि मनुष्य को अपनी 
मेहनत की कमाई खानी चाहिये | यही प्राकृतिक नियम है। किसी को 
यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरो की कमाई को अपनी जीवन दृत्ति 
का आधार बनावे |? 

ज्यालासिद--तो यह कहिये कि श्राप जमींदारी के पेशे ही को बुरा 
समभते हैं। /? 

हर अओ ।कर-'हाँ, में इसका भक्त नहीं हूँ | भूमि उसकी है जो उसे 
जोते ।? /किन्त इसके बाद प्रेमशकर जो कुछ कहते हैं उससे उनके विचार 
कुछ स्पष्ट न होकर केवल इतना ही शात होता है कि वे जर्मींदारी प्रथा 
के विरोधी हैं। वे कहते हैं--'शासक को उसकी उपज में भाग लेने का 
अधिकार इसलिए है कि वह देश में शान्ति और रक्षा की ध्यवस्था 
करता है, जिसके त्रिना खेती हो ह्वी नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग 
का 'समाज में कोई स्थान नहीं है |? यहाँ पर तीसरे वर्ग का 
मतलब सःष्ट नहीं देता, एक वर्ग तो किसान का हुप्रा, क्या सरकार ही 
एक दूसरा वर्ग कह जा सकता है ! यदि हाँ तो फिर भूमि उसकी हे 
जो उसे जोते | नियम में फर्क आरा जाता है | अवश्य १६२२ में लिखित 
एक उपन्यास से इन सत्र प्रश्ना पर स्पष्ट विचार प्रास करना कठिन है, 
क्िन्चि फिर भी वीजाग़ु के रूप में ग्रेसशकर के शब्दों में यत्र तत्र जो 
क्रान्तिकारी विचार विखरे हुये हैं, उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता | 

ज्वालासिह ने जो गाँव का दीया किया तो चारो तरफ भूख बीमारी 
आदि देखी, लौट कर उन्होंने शीलमणि से बताया कि 'लखनपुर में प्लेग 
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का भयंकर प्रकोप हो रहा है। लोग ततब्ाद हुये जाते हैं..जानशकर 
डिग्री पाते ही जारी कर देंगे, किसी के बैल नीलाम होंगे, किछी के घर 
ब्रिकेंगे, फिसी की फसल खेत में खड़ी-खड़ी कौड़ियो के मोल त्रिकेगी । 
यह दीनों की द्वाय किस पर पड़ेगी ! शीलमणि ने यह हाल सना तो 
उसने श्रपनी विफारिंश वापस ले ली और कहा कि श्राप वही कीजिये 
जो साय और सत्य कहे, मे गरोओ की श्राह लेना नहीं चाइती। 
ज्वालासिद ने शानशंकर के विरुद्ध फेतला दे कर उनका दावा खारिज 
कर दिया । शानशंकर ने अपील की, किन्ठु प्रेमशंकर के जरिये से 
आधिक मदद मिल जाने के कारण गाँव वालो की आ्ोर मुकदमें की 
अच्छी पैरवी हुईं, ओर इनका दावा ऊपर से भी खारिज ही गया। 
जबसे ज्यालासिंद ने जञानशकर का दावा खारिज किया था, तत्र से 
ब्वालामिद के विदठ ज्ञानशकर ने लेखों का ताँता लगवा दिया, यहाँ 
तक कि उन्हें असत्वरित्रों का राजा बतलाया । 

शानशकर गायत्री के स्टेट में मैनेजर होकर गये तो उनको वहाँ 
बढ़ी चफ्लता मिली | आय में वृद्धि श्र व्यय में कमी यह शानशकर 
के सम्रमन्‍्ध का फल था | गयरनर सादइब्र ने गायत्री के यहाँ दरबार 
कथा, जिसमे उन्हें रानी उपाधि से भूपित किया गया, ईसख अवसर पर 
भी शानशकर ने खूब नाम कमाया । उन्होंने सत्र अफसरों को खुश कर 
दिया, और एक ऐसा मानपत्र लिखा जिकी अग्रेज लोग भी तारीफ 
करने लगे । शानशकर को, उसकी दीची विद्या को तथा लद़के माया 
को पुरस्कार तथा ठाहार पिले | 

शानशकर जिस समय्र गोरखपुर में थे, उस समय लखनपुर में एक 
बान्डात दो गई, जिसके कारण वे लपनपुर लौदने पर मजबूर एये। 
गत पर ६ लसनपुर में एक बहुत बढ़ा तालाब था, गाँव भरके पशु 
उसमें पानी पीते थे, नदाने थोने का काम भी उससे चलता था। शान- 
शकर छे कारिन्दा गौस सा ने यह तय किया फि श्रद्न यर तालाब साव- 
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लनिक न रहे | वात की धात में आदमी जमा हो गये, किन्तु वे शस- 
हाय ये, क्या करते । गोत खाँ गाँव वालों पर नित्य नया जुल्म दाने 
लगा, सुक्खू चौधरी को बिना कारण चालान कर दिया गया, श्रौर पूरे 
दो साल की सजा हो गई । गौस खाँ के श्रत्याचार तो थे ही, ऊपर से 
लश्करियों का श्रत्याचार था, इसी बीच में पुलिस के श्राई० जी० दौरा 
करने श्राये, उनके लश्कर में सौ सवा छौ श्रादमी थे । टिडडीदल की 
तरह यह गिरोह गाँव पर द्ूठ पढ़ा । दुकाने खाली है गई। बेगार की 
समस्या इससे कठिन थी। पाँच बड़े-बढ़े घोड़ों फे लिए हरी घास 
छिलना सहज नहीं था। गाँव के सब चमार इस काम में लगा दिये 
गये | कई नोनिये पानी भर रहे थे। चार आदमी नित्य सरकारी ढाक 
छेने के लिए सदर दौड़ाये जाते ये । कह्ारों को कर्मचारियों फी खिदमत 
से सिर उठाने की फुरसत नहीं थो। इसलिए जन्न दो बजे साहब ने 
हुक्म दिया कि मैदान में घास छीलफर टेनिसकोर्ट तैयार किया नाव 
तो वे लोग मो श्रव्॒ पकड़ गये, जो श्रव तक श्रपनी वृद्धा झवस्था या 
जाति सम्मान के फारणा बचे हुये ये । इस प्रकार बढ़े-बड़े लोग पकड़ 
गये | किसान ऐसे समय कैसे सोचता है, वह कादिर खाँ के मुह से 
सुन लें---पअरे जो अल्शाए को यही मंजूर होता कि इस लोग इजत- 
श्रात्ररू से रहें, तो फास्तकार क्यों बनाता ! जमीन्दार न चनाता, चप- 
रासी न बनाता, याने का कानस्टेविंल न बनाता कि बैठे-बैठे दूसरों पर 
हुव्म चलाया फरते ॥ नहीं तो यह हाल है कि अपना कमाते हैं, अपना 
खाते हैं, फिर भी निसे देखो घौसे जमाया फरता है| सभी की गुलामी 
करनी पड़ती है। क्या जमीन्दार, क्‍या सरकार क्या धाकिम समी फ्री 
निगाह हमारे ऊपर टेढ़ी है, और शायद श्रल्लाइ मी नाराज है|! 

घास छीलने फे बाद टेनिसक्रोट को लिपने की बारी श्राई, तो 
दुसरन भगत ने इन्कार कर दिया, इस पर तहसीलदार ने उसे सड़े-सड़े 
झूते शगवाये | प्रेमशंकर उस समय आये, बीच में पड़े, डिन्दठु वशइसील- 
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पार ने उलट उन्हीं को ढाट कि आपके दी इशारे से इन बदमाशों 
ने सरकशों अ्रस्लियार की है। इसके जिम्मेदार आप हैं। में सममझ 
गया श्राप किसी किसान सभा से तालुक रखते ह। 

श्स स्थान पर ग्रेमशंकर कुछ विशेष अच्छे रंग में नजर नहीं 
ग्राते | उन्होंने देखा कि गाँव वाले का चेहरा रोष से विकृृत हो रहा 
है, प्रतित्ृण शंका हती थो कि इनमें से कोई प्रतिक्रार न कर बैठे, 
बस उन्होंने गाँव वालों से यह कहा कि 'तहसोलदार साहब का हुक्म 
पर्नों, एक आदमी भी यहाँ से न जाय | सब आझादमियों को मुदर्मांगी 
मजूरी दी जायेगी | इसकी कुछ चिन्ता न करो ” बल्कि थोड़ी देर धाद 
नत्र तदसीलदार साइच्र श्रपनों बातें कहने लगे तो उनको तहसील दार 
ते सहानुभूति ह्ोती गई। तहसीलदार ने कद्दा--... ...श्रगर श्रमी 
धाफ कह दूँ कि बेगार में मजदुर नहीं मिलते, तो नालायक समम्ता 
बाऊं, भ्राख! से देखना हूँ. कि मजदूरों फो श्राठ श्राने रोज मिलते 
६...श्राइये वैठिये, आपको ऐसी सैकड़ों दास्तानें सुनाऊँ निनमें 
तहसीलदारों को कायदे के मुताबिक अमल करने के लिए, जद्नुम 
मेज दिया गया है। मेरे ऊपर खुद एक चार गुजर चुकी है।? प्रेम 
घकर इस पर सममत गये कि यह वेचारे विवश ईूँ। इस वर्णन से 
जैर यह तो मालूम हो ही गया कि व्यक्तिगत रूप से चहसीलदार पर 
सारी जिम्मेदारी नहीं है, पद्धति ही भिम्मेदार है, किन्तु प्रेमशंकर यह 
बात कहाँ देख पाते हैं, वे तो फेबल तइसीलदार की मजबूरी ही 
देखते हैं, पद्धति की खराबी को न तो देस पाते हैं, और यदि देख 
ग्ते हं तो उसके विरुद्ध वे कुछ करते दिखाई नदी पढ़ते | इस प्रकार 
प्रमशैकर एक सुबाखादी परोपकारी पेटीवुजु शा रूप में ही हमारे 
धस्नुख भ्ाता है। है 

दुलरन भगत जब जूतों से रिट कर गये तो वे गाँव फे श्रादमियों 
के दीब में जड़े धाय में शालिप्राम की मूर्ति लिये उन्मचों की माँति 
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वहक-बहक कर कह रहे थे--यह शालिग्राम हैं | श्रपने भक्तों पर बड़ी 
दया रखते हैं, सदा उनकी रक्षा किया करते हैं, उन्हें मोहनभोग 
बहुत अच्छा लगता है । कपूर श्रौर घूष की महक बहुत अच्छी लगती 
है | पूछों इनकी मैंने कौन सेवा नहीं की। आप सत्त, खाता था, 
बच्चे चवेना खाते ये, इन्हें मोहन भोग का मोग लगता था, इनके 
लिए, जाकर कोसों से फूल औ्रौर वेलपत्र लाता था, अपने लिए तम्बाकू 
चाद्दे न रहे, पर उनके लिए कपूर और वूप की फिकिर करता था, 
इनका भोग लगा कर तच दूसरा काम करता था | घर में कोई मरता 
ही क्यों न द्वो पर इनकी पूजा श्रर्चा त्रिना किये कमी न उठता था। 
कोई दिन ऐसा न हुआ कि ठाकुर-द्वारे में जाकर चरणाम्रत न पीश्रा 
हो, आरती न ली दो, रामायण का पाठ न किया हो। यह भक्ति 
और सर्धा क्या इसलिए की कि मुक पर जूते पढ़ें, मैं नाइक मारा 
जाऊँ, चमार बनें ? धिक्‍्कार है मुझ पर कि फिर ऐसे ठाकुर का 
नाम लू या इन्हे श्रपने घर में रखूँ, और फिर इनकी पूजा करू .. | 
बोलो मनोहर क्या कहते हो, इन्हें कु्ये मे फेकूँ या घूरे पर डाल दूँ, 
जहाँ इन पर रोज मनो कूड़ा पढ़ा करे या राह में फेक दूं जहाँ भोर 
से साँफक तक इन पर लात पढ़ती रहें | 

मनोहर--“भईया तुम जान कर श्रनजान बनते दो, वह ससार के 
मालिक हैं, उनकी मद्दिमा श्रपरम्पार है |? अन्त तक दुखरन ने यह कहा 
कि 'श्राज आँखों के सामने से पर्दा इट गया, यद्द निरा मिट्टी का ढेला 
है, यह लो महराज जाश्रो | जाओ जहाँ ठ॒म्हारा जी चाहे, त॒म्दारी यद्दी 
पूजा है। तीस साल की भगती का तुमने मुझे यह बदला दिया, मैं 
भी तुम्हें इसका बदला देता हैँ, श्रोर शालिग्राम की प्रतिमा को जोर से 
फेक दिया | फिर पूजा की पिदारी ली श्रौर उसे मी फेक दी | तीस वर्ष 
की धर्मनिष्ठा और शआत्मिक भ्रद्धा नष्ट हो गई | धार्मिक विश्वास की 
दीवार दिल गई, और उसकी इटे ब्रिखर गईं | 


हलक 
ब्ज््प 
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भमाभ्म | हैं ६3 


समाजवादी-साहित्य में यह दिखलाया जाता है कि किस प्रकार 
मजदरों की उत्तत्ति उन किसानों से हुई जो किसी न किसी कारण से 
श्रयनी खेती छोड़ कर भाग कर शहर में कमाई करने के लिए मजदूर 
"हुए गौस खाँ के मेँह से उसका विवरण सुन लीजिये---डिचारे सुबह 
से पकड़ लिये जाते थे, शाम को छुदटी मिलती थी, कुछ खाने को पा 
गये तो पा गये, नहीं तो भूखे हो लौट जाते थे। आपिर सत्र के सत्र 
भाग खड़े हुये | कोई कलकत्ता गया, कोई रंगून । अपने बालकों को 
भी लेते गये |? , 
बलराज की मा श्रीर मनोहर की बीती बिलासी चरावर पर अपने 
जानवरों को चरा रही थी, इतने में गौस खाँ पहुँचा, और उसने उससे 
कहा कि वह अपने जानवरों को निकाल ले जायें ! 

विलासी---फ्यों निकाल ले जाऊँ ! चरातर सारे गाँव का है | जब 


$ सारा गाँव छोड़ देगा तो इम भी छोड़ देगे १ 


गौस खाँ--जानवरों फो ले जाती है क्िि खढ़ी-खड़ी कानून 
चघारत है । 
विलासी ने हटने से इन्कार क्रिया, नतीजा यद हुआ कि गौस खां 
ने सब ज्यनवरोी को कानी हौद भिज्मवा दिया, श्रीर जब विलासी ने 
इसका दिरोध किया तो गौस के विछलगुश्रो ने उसे जोर से घक्का टिया; 
शोर बद जमीन पर गिर पढ़ी । विलासी इसी हालत में वद्धों पर पहुंची; 
जर्दी उम्फे पति धर पुत्र काम कर रहे थे। मनोहर खून का घट पी 
कर रह गया, किन्तु रात को वद उठा, थ्ौर जाकर गद्ाने से गीस साँ : 
3 काम तमाम कर दिया इस काम में इलशज ने भी उसका साथ 
दिद्रा था, किन्‍्त्र बह प्रऊँल थाने पहचा और सत्र दोष श्रमने ऊरर से 
लिपा ) इस इता के सम्बन्ध में चलराज तो खैर मिग्फ्तार हुआ दी, 
झत्य कई व्यक्ति, यर्दा तक कि ग्रेसशकर गिरप्त्तार दो गये। प्रेमशंकर 
शंद को कपने चचा वी कोशिश से छूट गये। दिरातत मे बैठ कर 
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श्रापस में जो वार्तालाप होता है, उससे किसान का ंग्राटी९८ांप्रथ या 
पढ़े लिखे वर्ग पर क्या विचार है, यह शात होता है। कादिर प्रेमशकर 
से कह रहा है--इतनी उम्र गुजर गई, सैकढ़ों पढ़े लिखे श्रादमियों को 
देखा, पर श्राप को छोड़ कर कोई ऐसा न मिला जिसने हमारी गर्दन ई 
पर छुरी न चलाई हो। विद्या की सारी दुनिया बढ़ाई फरती है। इसमें 
तो ऐसा जान पढ़ता है कि विद्या पढ़ फर श्रादमी और मी छली-कपटी 
हो बाता है। वह गरीबों का गला रेतना घिखा देती है 


प्रेमशंकर चाहते हैं कि भद्वा से उनका पुनर्मिलन हो जाय | किन्तु 
“अदा समझती है कि उनसे मिलने में श्रधर्म है, और श्रधर्म के भष से 
उसका हृदय काँप उठता है। 


प्रेमशंकर--यह शड्ढा कैसे शान्त होगी। 

भ्रद्धा--आप जान कर मुझसे क्यों पूछते हैं ! 

प्रेमशंकर--तुम्हारे सुंह सुनना चाइता हैँ । 

भ्रद्धा--प्रायश्चिच से । 

प्रेमशंकर--वही प्रायश्चित जिसका विधान स्पमृतियों में है ! 

भ्रद्धा--हाँ, पही । 

प्रेमशकर--क्या तुम्हें विश्वास है कि कई नदियों में नहाने से, कई 
शकषड़ियों फे जलाने से, घृणित वस्तुश्रों के खाने से, ब्राक्षयों फे खिलाने 
से भेरी अपवित्रता जाती रहेगी ! खेद है कि तुम इतनी विवेक शील 
होकर इतनी मिथ्यावादिनी हो | 

नतीजा यह हुश्रा कि दोनों में मेल न हुगश्रा | भद्धा के लिए शाज्र 
घचन अकादय ये (सिद्ध फे रूप में हम सनातन-धर्म की एक कट्टर ज्ञी 
को देख सकते हैं | ॥ 

डाक्टर प्रियनाथ चोपड़ा फे रूप में प्रेमचन्द ने एफ ऐसे डाक्टर 
को चित्रित किया है जो श्रपने विशान को रुपयों फे कारण घनी के हाथ 
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बेच देता है पा गौस खाँ की लाश चौर फाढ़ फे लिए. चोगड़ा फे 
पास गई तो उन्हें लाश देख कर पूरा विश्वय हुश्रा कि यह एक व्यक्ति 
का फाम है, एक ही वार में काम तमाम हुआ्रा है, किन्तु जब शानशद्भर 
 घुमाफिया कर उनको गायत्री देवी के यहाँ से चरावर श्रामदनी की 
ग़रशा दिखलाई, ४०० रुपये का पारितोषिक, १०० रोज फीस, साल 
हजार दो हजार मिलते रहने की आशा दिलाई, फिर पुलिस की 
शनूद्री मिलने की उम्मीद हुई तो डाक्टर हे यह राय दे दी कि 
ई श्रादर्मियों ने मिल कर गौस खाँ को हत्या ह 
जत्र मनोहर ने देखा कि उसके इकवाल करेंने पर भी गाव के सब 
गच्छे श्रादमी फेंसे हुये हैं, श्रीर श्रन्त तक उन्हे सज्य होती दिखाई पढ़ी, 
गे उसे बहुत श्रात्मग्लानि हुई, और उसने उपेड़ बुन में पढ़ कर श्रात्मदत्या 
र ली। मनोहर की शआ्ात्महत्या से बिलासी को बहुत कष्ट पहुँचा, वह 
(व घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। गौस खाँ की जगह फैजुल्जा जो 
पक्ति नियुक्त हुआ था, वह उससे मी खराब था | माल गुजारी, लगान 
ने की लोगों में सामथ्य॑ नहीं थी | फैजुल्ला ने सख्ती करनी शुरू की 
केसी को चौपाल के सामने धूप में खढ़ा करता, किसी को मुश्कें कस 
पिटवाता । दीन नारियों फे साथ और भी पाशविक व्यवद्दार क्रिया 
ता, किसी की चूड़ियाँ तोड़ी जाती, किसी के जुड़े नोचे जाते । इन 
उत्याचारों को रोकने वाला अब कौन या! यहाँ पर प्रेमचन्दजी 
एक ऐसा मन्तब्य किया है जो उनके सम्पनन्ध में यद जो कहा 
ता है कि वे साहित्य में गांघीवाद के प्रतिनिधि हैं, इसे सन्देद में 
ल देता है। ये कहते है (शिल्यात्रइ में अन्याय को दमन करने 
'ै शक्ति है, यह रिद्धान्त' भ्रान्ति पूर्ण सिद्ध हुआ? इस प्रकार 
रखुबादी दोने के नाते' उन्होंने ठप्प का सष्दी-सह्ी चित्रण कर 
या; और यह दिखा दिया कि गाँव वाले यद्यपि सत्य पर डटे 
है, दिन्तु उनकी हालत दिन प दिन बमिगढ़ती गई। फिर भो 
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इसके बाद ही जन्म फैजुल्ला सारे गाँव पर वेदखलीका दावा 
दायर करता हैं, उस समय जो घटना होती है, उसमें प्रेमचन्द्र , 
वस्त॒ुवाद से इसय्ते हुये भाववाद में गिरते नजर श्राते हैं। 
एकाएक जब मुकदमें का फैसला होने ही वाला है, उस समय पहले 
सुक्खू चौधरी जो इस समय साधु बने हुये हें, श्राते हैं, और गाँव 
वालों की श्लोर से झाया देकर सब हिंसाब वेवाक कर देते हैं। 
साधारण जीवन में ऐसी बात नहीं होती। फेवल इतना ही नहीं 
उन्होंने इस स्थान पर सुक्खू के और भी कत्त व्य दिखाये हँ। वे 
फैज्लुल्ला के एक पिछलगुर्य कर्तार की श्र रुपये की एक यैलो फेक देते 
हैं । कर्तार ने यैली को ध्यान से देखा, वह रुपयो से भरी हुई थी। चौधरी 
ने कह्ट---'दिख तो तेरे भाग में धन है या नहीं ! तेरा मन इतना 
पापी हो गया कि तू सोना भी छुये, तो मिद॒टी हो जायेगा। यैली 3 
छूकर देख ले श्रमी ठीकरी हुई जाती है !--कर्तार ने डरते-ढरते ४/ 
थैली उठाई, किन्तु उसके छूते ही एक श्रत्यन्त विस्मयक्नारी दृश्य 
दिखाई दिया । रुपये ठीकरे हो गये | कष्टना न होगा यहाँ पर प्रेमचन्द 
हद ल तिलस्म में चले जाते हैं । 

प्रेमशकर पक्का पैटी बुल्लु श्रा परोपकारी ढंग 'का बुद्धिवादी जीव 
है | उसकी हालत श्रजीव है। उसके सामने कोई कार्यक्रम नहीं है, 
. समाज के रोग की उसे अनुभूति है, किन्तु उसका स्वरूप क्‍या है, 
उसका निदान क्या है, इसे वह नहीं समझता, नतीजा यह है छि वह 
एक सदिच्छाश्रों का गद्दर होते हुये मी श्रपाहिज श्रौर अकर्मण है | 
मनोहर की आत्महत्या की बात सुनकर वह जेल के फाटक पर जाता ,) 
है, किन्तु व्हाँ पुलिस के प्रधान श्रफतर ने जेल से निकल कर 
कहा, तुम्हीं ने शेष श्रपराधियों को बचाने के लिए क्नात्महत्या 
कराई | इस तिरस्कार से वे विचार-मम्त हो गये | प्रेमचन्ट ने यहाँ 
प्रेमशंकर के विषय में लिखा - है 'श्रमी कुछ सममत -में न श्राता 


जमाश्रम ] | श्र्र्‌ 


कि जीवन का क्या लध्य बनाया जाय (? हम श्रागे भी उनके चरित्र 
फो देखेंगे | 


जब भी कोई अ्रच्छा काम होता है तो उसके नाम ने घोखेत्राज 
“लोग कमाते खाते हैं। हिन्दू-म॒स्लिम एकता के प्रश्त का फाबदा 
उठा कर सैयद ईजाद हुसेन ने एक इत्तदह्ददी यतीमखाना खोल 
रखा है। इसमें उन्हीं को पुत्री दो भार्नियाँ, दोनों बहनों के पुत्र 
थ्राटि थे, क्रिन्तु इस यतीम खाने के नाम पर वे खूब कमाते खाते थे । 
गायत्री देवी के स्टेट में सनातन-धर्म महासभा हुई, उससें ईजाद 
इसेन तशरीफ ले गये, और ५००० कमा कर लौठे। उन्होंने स्वयं 
सफलता की कुंजी का इन शब्दों में वर्णन किया ह--'तकरीर पर तो 
मिन्‍्टगी का दारोमदार है | न किसी के नौकर न किसी के गुलाम । 
बस दुनिया में कामयात्री का नुस्खा है तो वह शतरंजबाली है | 
्रादमी जरा लस्सान ( वाकचत्॒र ) हो, जरा मु मसनारा ( महुष्य 
चरित्र विशेषज्ञ ) हो, श्र जरा गिरइब्ाज ( पदटी पढाने वाला ) &, 
बरस उसकी चाँदी ६ | दौलत उसके घर की लीढ़ी है ।! 


रायसाइव फसलानन्द से एक श्रन्तर्राष्ट्रीय उगीत-सम्मेलन निमत्रित 
किया । इसका कुल खर्च पाँच साढ़े पाँच लाख बैठता था | इस पर 
शानशट्टर ने घ्रापक्ति की । रायसाहव ने एक न मुनी । उसने रायसाहः 
को भलाबुरा कद्दा कि वह वारिसों का कुछ नद्ीं सोचते, तो इस पर 
'डन्हेंने शरीर भी जलीकटी घुनाई। श्रन्त तक रायताइब ने उनसे यदद 
» पछा कि उन्दोंने चद जो गायत्री के स्टेट में कृष्णलीला श्रादि फेला 
: रखी है, प्रौर त्वप्रं कृप्णमक्त हे गये हैं, उसका श्रतली उद्देर्व जया 
है । रायसाद ने पूछा--नुमने यह जाल क्िनके लिए, फेताया है ! 
शानशहु २-- गायनी के लिए ! 
रायसादेंट--तुम उससे क्या चाहते शी ! 


हद 


अ्‌प्प्ड | हे ही हे अऔयीह के टी  &$ 


शानशछूुर---उसकी सम्पत्ति और उसका प्रेम | 

रायसाइच ने यद्ट जो बात पूछली, श्से भी ग्रेमचन्द ने इस प्रकार 
दिखलाया है मानो रायसाहब किसी श्रलोंकिक शक्षिवस उसके हृदय, 
फे इस श्रन्तरतम सत्य को पूछ लेने में समर्थ हुये, शानशछुर पर एफ 
श्द्ध-विस्मति की दशा छा गई, यह दिखाया गया है। यह्द क्दोँ तक 
स्वामाविक है, क्या दु्जनों फे दृदय-संफल्प फो इतनी आसानी से पूछ 
लिया जा सकता है। श्रवश्य काले से काले द्वृदयवाला व्यक्ति भी 
परिस्थितियों में श्रात्मदोष स्वीकार करता है, पिन्‍्धठु उसके लिए जो 
मनोवैज्ञानिक परिस्थिति होनी चाहिये, उसे न दिखाकर इस प्रकार 
श्रलीकिक शक्ति का झाभय लेना वस्त॒वाद फे साथ कहाँ तक न्याय 
है । इस स्वीकारोक्ति के बाद रायसाहेब्र बहुत नाराज हुये, श्रौर शान- 


शट्टर से कह कि वह कभी गायश्री की तरफ कदम न उठाये । शान- # 


शझूर रोने लगे । थोड़ी देर में वे कहाँ से उठे, और गोमती में श्रात्म- 
हत्या करने को चले, किन्तु वे जब्र पानी में घुसे, तो मरने को जितना 
सहज समझता था, उससे बह कहीं कठिन झ्ञात हुआ। उन्हें विचार 
हुआ में कैसा मन्द-बुद्धि हैं कि एक जरा-सी बात फे लिए प्राण देने 
पर तत्पर हो रहा हूँ | ह्सके बाद शानशहूुर ने रायसाहब को लाने में 
जहर दे दिया, किन्तु रायसाहब खाना खाते ही वाढ़ गये। उन्होंने 
फष्टा-- तुम सिंह का शिकार बाँस की वीलियों से करना घाइते हो... 
पद्यपि यह थाल बीस पचीस झ्ादमियों को सुलाने फे लिए काफी है,, 
शायद एक कौर खाने के बाद उन्हें दूसरी कौर की नौबत नशा 


जी 


गई।, . .... 7 


यह कद्दते-कहते रायसाइव ने थाल से कई कौर उठा कर जलह्द- 
जल्द खाये | श्रकस्मात शानशह्वर तेजी से लपके, थाल उठा कर भूमि 
पर पटक दिया, और रायसाइव के पैरों पर गिर कर विललल-बिलख कर 
रोने खगे। रायसाइव की बोगसद्दि ने श्रान उन्हें परास्त कर दिया | 
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शागे दम प्रेमशद्भर के श्रजीबोगरीब मावुक और श्रकर्मश्य चरित्र का 
परिचय पाते हैं। डाक्टर चोपढ़ा को गाँववाले एक दिन मौके से पा 
जाते हैं, और वे उन पर मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं, इतने 
में प्रेमशक्धर भ्रा कर उन्हें बचाते हैं। हमेशा ऐसे मौके पर प्रेमचन्द 
# तेमशद्गर को ला देते हैं| श्रवक्नी चार उनके ऊपर शायद घोखे में एक 
लाठी पड़ जाती है। वे लड़खढ़ा कर जमीन पर गिर जाते हैं। फ्रिर 
बहुत दिनों में श्रच्छे हो पाते हैं । 
गीस खाँ के हत्या के सम्बन्ध में जो मुकदमा चल रद्द या, उसमें 
सबको लम्धी-लम्पी सजाये हुईं। प्रेमचन्द ते दिखलाया है क्रि कई 
महीने ब्रीत चुके लेकिन प्रेमशकर श्रपील दायर करने का निश्चय न कर 
सके (हर कुछ वर्णन में गड़बड़ी जरूर है क्योंकि श्रवील दायर करने 
की भी एक मियाद द्योती है, श्रीर उसके बाद अ्रपील दायर नहीं हो 
सकेती हा गे कुछ भी हो जिस प्रिसेतर साहइ ने पुलिस की मभक्ी में 
श्रा कर शझभियुक्तों फे विरुद्ध बयान दिया था, वह जब पश्चाताप ग्रस्त 
होकर श्रपील का सारा खर्च उठाने पर तैयार हुआ तो श्रपील दायर 
की गई । 
भानशझुर अपने ससुर द्वारा दुतकारे जा कर लखनऊ पहुँचे शोर 
उन्हें हिम्मत न हुई कि गायत्री के प्स जायें | फिर उन्होंने गायत्री को 
एक पत्र लिखा, जिसमें उन्दोंने यह लिखा--'मरने लग तो उसी मुरली- 
बाले की यूरत श्रा्खों फे सामने हो श्रौर यह सिर राधिका की गोट में 
हो । इसके अतिरिक्त मुफे कोई श्र इच्छा श्रीर लालसा नहीं दहै। 
राधिका की एक तिरली चितवन, एक सूदल मुस्कान, एक गीटी चुटकी, 
७ पक्ष श्रनोखी छटा पर में समस्त संसार की सम्पदा को न्योछावर फर 
सकता हँ--श्सक्ते बाद शानशंकर ने इसी पत्र में यश लिख दिया कि 
रायसाहद मुक्त पर नाराज हूँ श्रौर मुक्त पर बेजा सन्देद करते हैं। 
कृष्णलीला श्रादि का स्वांग रचफूर शानशंकर ने गायत्री की दलत 
श्र 


कोन 
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ऐसी कर दी थी कि यद्यपि सामने रहते तो वह श्रनुभव नहीं करती थी, 
किन्तु शानशकर के चले जाने के बाद उसको एक-एक क्षण काटना 
दुस्तर द्वो गया था। गायत्री इसी विकलता की दशा में कमी शानशक्षर » 
के दीवानखाने की ओर जाती, कभी ऊार, कभी नीचे, कभी बाग में, 
पर कटद्दी जी न लगता, वह ग्ोषिकाशोों की विरद-व्यथा की श्रपने 
विये'ग दुख से तुलना करती है, व्‌रदास के उन पदों को गाती निनमें 
सोपिकाओं का विरद वर्णन किया गया है। ऐसी हालत में जब शान- 
शह्लर का पन्न पहुँचा तो उसने आग में घी का क्राम किया, श्रौर उसने 
शानशझ्कर को तार दिया 'मैं आ्रा रदी हूँ! और शाम की गाड़ी से 
मायाशइह्ुर को साथ लेकर बनारस चलो । बनारस में शानश्ूर ने 
कृष्णलीला की रचना की | स्वय कृष्ण बने श्रौर गायत्री राधा बनी | 
धन्तिम नतीजा यहाँ तक हुश्ला कि गायत्री आत्मसमपंण कर शान- 
शद्छार फो कृष्ण समझ कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। शानश्डर ने 
उसको चुरन्त उठा कर छाती से लगा लिया | ऐसे समय में श्रकस्मात 
कमरे का द्वार धीरे से खुलता है, श्रौर विद्या श्रन्दर कदम रखती है । 
विद्या ने काफी भला छुरा कहा । गायत्री रोने लगी । शानशह्टूर ने विद्या 
के सामने ही गायत्री को बददकाने को चेष्टा की, किन्तु सफल नहीं हुये । 
गायत्रो पर इन सत्र बातों का यह असर पड़ा कि उसने तय कर 
लिया अ्रत्र सारी जायदाद कहीं श्र५्ण कर अ्रलग जा फर ब्रैठेगी। 
उसने यद्द तय ऊफ्रिया कि ज्ञानशट्टूर के लड़के मायाशद्छर को सारी जाय- 
दाद दे। बाकायदा हवन श्रादि के साथ गायत्री ने मायाशझ्टर को गोद 
जे लिया। विद्या को इस बात से बहुत ह चोट लगी, और वह ब्रीमार ? 
पड़ गई | इसी हालत में उसने विप खा लिया श्रौर मर गई । 

गायत्री श्रौर शानशकर के भीच मन मुठणव रहने लगा, शानशंकर 
एर समय यह शक्रित रहते ये कहीं ऐसा न दो कि राय साधइव इघर 
ध्यान दें, शरीर उत्र मामला पलट जाय, इसलिए वे गायत्री की सिध्चियाँ 
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भी खोल कर पढ़ लेते | वे यथा साध्य गायत्री को स्त्रियों से मिलने- 
जुलने का भी श्रव॒सर न देते । ये बातें गायत्री पर खुन गई, श्रोर उसने 
# एक दिन शानशऊर से इन बातों का जबात्र तलतन क्रिया, शानशकर 
ब्रात बनाकर बच गये। फिर भो उन्हाने यह जो कोशिरा की कि 
गायत्री को फिर से ऋष्णज्लीला और रावा के नाम से फसाया जाय, 
उस में वे श्रस॒फञश रहे | भ्रदा और गायत्री में इन दिनों बहुत मेज्ञ- 
जोल बढ़ा, श्रौर गायत्री दिल खोलकर श्रद्धा से बातचीत करती थी । 
गायत्री ने श्रन्त तक यह अनुमत्र किया कि उसो में कुछ विकार 
था, तभी शानशंकर उसको इ8 ग्रक्रार हर मामले में उल्लू बनाने 
में समर्थ हुआ | उसने श्रद्धा से कद्ा--मच्छुर के डक से सम्क्रो ताय 
और जूड़ी नहों श्राती । यह वाह्य उत्तेजना केवल भीतर के विकार 
# फी उमाड़ देती है। ऐसा न हाता तो श्राज एक भो स्वस्थ प्राणी 
दिखाई न देता | मुकमें यह विक्षत पदार्थ था--इत्यादि । 
इस उपन्यास में श्रन्त में ज्वालातिंद ने नोकरी से इस्नीशा दे 
दिया | यद्द इस्तीफा जिस मनोघपृत्ति के कारण दिया, उप्तमें गात्रीवादो 
श्रसदयोग की छाप स्पष्ट है। उनझी स्रो शीलमणि कइती है--पहदले 
जब वे इस्तीसा देने की चर्चा करते, तो में समझती थी काम से जी 
चुराते हैं । राजी न होती थों। लेकिन इन तीन वर्षों में मुझे श्रनुमद 
दो गया क्लि इस नौकरी के साथ श्रात्म-रक्षा नहों दो सकती। जाति 
फे नेतागण प्रजा फे उपक्वर के लिए जो उपाय ऊरते हैं, सरकार उसी 
में विघ्त डालती है . | नेताओं ने देश को दद्द्धिता के चअंगुन से 
छड़ाने फे लिए जो चर्खो शरीर कर्मों की व्यवस्था की, सरकार उसमें 
बाधा डाल रही है। सदेशी कपड़े का प्रचार करने के निए दूरानदार! 
झौर ग्रादकों छो समकाना श्ययाध ठट्दरा दिया गशा है। नशे की 
चीजों का प्रचार कम करने के लिए नशेवार्जा ओर ठेकेदार से कुद्ध 
ऋदना-चुनमा भो अरराघध है। अगी उिडले सालो जब यराप में 
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लड़ाई हुईं थी तो सरकार ने प्रजा से कजे लिया। कहने को तो कर्ज 
था, पर श्रसल में जवरी टैक्‍स था। अ्रधिकारियों ने दीन-दरिद्र प्रजा 
पर नाना प्रकार के श्रत्याचार किये, तरह तरह के दबाव डाले, यहाँ 
तक कि उन्हें श्रपने हल-बैल बेचकर सरकार को कर्ज देने पर मजबूर * 
किया । निसने इन्कार किया, उसेतो पिटवाया या कोई भूठा इल्जाम 
लगा कर पिंय्वा दिया । बाबू जी ने श्रपने इलाके में किसी के साथ 
सख्ती नहीं की | कद दिया जिसका जी चाहे कर्ज दे, जिधका न जी 
चाहे न दे | नतीजा यह हुआ कि श्रोर इलाके में तो लाखों रुपये वसूल 
हुये, इनके इलाके से बहुत कम मिला | इस पर जिले के ह्वाकिम ने 
नाराज होकर उनकी शिकायत कर दी । उनसे यह ओहदा छीन लिया 
गया । दर्जा घटा दिया गया। जब मैंने यह दाल देखा तो आप ही 
जिद करके इस्तीफा दिलवा दिया । 

ज्ञानशंकर की मानसिक अ्रवस्था बिगढ़ती ही गई। गायत्री उससे 
फिरन्ट थी, वह सोचती थी 'मैंने अपनी आत्मा की, कर्म की, नियमों 
की हत्या की श्रोर एक सती-साध्वी झ्री के खुन से अपने हाथों को रंगा, 
पर प्रारूघ पर विजय न पा सका .श्त्यादि। 

हाईकोट ज्योंद्दी दशहरे फी छुटूटियो के बाद खुला, श्रपील दायर 
हो गई | फिर शहादतें तलतब्र हुई। ब्रिसेतर साहू, प्रियनाथ चोपडा 
श्रादि ने बयान उलट दिये। श्रागे चल कर इसका नतीजा यही ह्ुश्रा 
कि सत्र अभियुक्त बरी हो गये । 

जत्र मायाशझ्ूर को ऐश्वर्य में तैरते हुये देखा तो उसके सहपाठी 
श्रौर साथ के खेलने वाले तेजशक्कर और पद्मशझ्कर ( प्रमाशझ्गर के 
लडके ) बहुत जलने लगे, और उन्होंने चाहा कि मनन्‍्न्र के जोर से 
सत्र ऐडवर्य प्राप्त किये जाय | तदनुसार इन दोनों ने कई दिन तक एक 
तन्त्र-प्रन्य से कुछ मन्त्र ढृढ निकाले, और उनको कंठस्थ किया, इनको 
यह ख्याज्ञ हो गया कि मन्त्र फे कारण वे अश्रमर हो चुके हैं। मन्त्र 
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जगाने के चालीसवयें दिन श्रमावस्या की रात को वे स्नान ऋर नदी 
किनारे बेठे शोर मन्त्र का जप करने लगे। गन्रि के ग्राखिरी हिस्से 
में सहसा तेजशट्टूर बोल उठा--जय भैरवी की। पद्मशट्टर ने भी कड॒क 
कर कट्दा--जय भैरवी की । 

तेजशझ्कर--तलवार द्वाथ में ले लो में सिर कुकाये हैं । 

पद्म--नहीं, पहले तुम चलाओ में सिर क्ुकाता हैँ | 

अन्त में तेजशद्टर ने तलवार ह्वाथ में ली, उसे तोला, दो तीन-बार 
रैतरे बदलें, ओर तत्र जय भैरव की कह करपदशद्टर की गर्टन पर तल- 
वार चलाई | ह्वाथ भरपूर पड़ा, तलवार तेज थी, पर घड से अ्रलग 
जा गिरा, रक्त का फौबारा छूटने लगा। तेजशड्डर ने बहुतेरा मन्त्र 
पाठ किया, किन्त् फोई नतीजा नहीं हुआ। अ्रन्त में उसने निराश 
होकर वह्दी तलवार अपने गले पर फेर दी । नतीजा यदद हुआ कि वह 
भी मर गया । 


गायत्री भी मर गई। शानशछुर की उच्चाकांच्षा तुप्त न हुई यो, 
वे राजसभा के चुनाव फे लिए खडे हुये, और बड़ी दौड़-धृप के बाद 
उसमें सफल भी हुये। इधर प्रेमशछर ने एक द्राश्मम-सा खोल रखा 
या, जिसका नाम प्रेमाशम था | प्रेमशक्वर भी लोगों के कहने पर खड़ 
इये थे, श्रीर वे बिना श्रधिक दौड़धूप किये सफल ही गये | जब शान- 
श्र फो यह गत शात् हुई तो श्रपनी बुद्धि श्रौर कौशल पर फिर 
सन्देद हुआ । इसफे ब्राद इस पुस्तक में यह्ट टिखलाया गया है कि 
प्रेमशइर फॉसिल में सुधार के प्रस्ताव आदि रखते रहे । 
मायाशहृःर के अद्ठारदवें साल की पूर्ति फे उपलक्ष्य में श्र्थात 
उनको घालिग होकर अपनी रियासत पर अ्रघिकार प्राप्ति के: उपलक्य 
“में एक बहुत बडा उत्सव मनाया गया । हस अवसर पर माय्राशट्टर ने 
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श्र कहते हैं--'विश सउ्जनों, मुझे यह मिथ्यामिमान नहीं है कि मैं 
इन इलाकों का मालिक हैँ | पूर्व संस्कार श्रोर सौभाग्य ने मुके ऐसी 
पविश्न उल्नत और दिव्य श्रत्माश्रों. की सत-संगति से उपकृत होने का 
श्रवसर दिया है कि श्रगर यह भ्रम, यह ममत्व एकक्षण फे लिए भी 
मेरे मन में श्राता तो मैं अपने को श्रम और अ्क्षम्प समझता । भूमि 
या तो ईश्वर की है, जिसने इसकी स॒भ्ठि की, या किसान की, जो 
ईश्वरीय-इच्छा के श्रतुसार उसका उपयोग करता है। राजा देश 
की रचा करता है, इसलिए, उसे किसानों से कर लेने का श्रधिकार 
है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले या उससे कम आपत्तिजनक व्यवस्था करे। 
श्रगमर किसी अ्रन्व वर्ग या श्रेणी को मीरास, मिल्कियत, जायदाद, 
श्रधिकार फे नाम पर किसानों को अ्रपना भोग्य-पदार्थ बनाने की 
स्वच्छन्दता दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था 
का कलक चिह समकना चाहिये ([ मेरी घारणा है कि सुमे किसानों 
की गर्दनों पर अपना जुआ रखते को कोई अधिकार नहीं है,..। में 
श्राप सब्न सजनों के सम्मुख उन श्रधिकारों और स्पत्वों का त्याग 
करता हैँ जो म्रथा, नियम और समाज व्यवस्था ने मुमे दिये हैं। 
में अपनी अ्रजा को श्रपने श्रघिकारों के बन्धन से मुफ़्त करता हूँ, 
वे नमेरे असामी हैं, नर्में उनका तालुकदार हूँ। वह सब सजन 
मेरे मित्र हैं, भेरे भाई हैं, श्राज से वे श्रपनो जोत के स्वय जमीदार 
हैं ..! में वैरिस्टर डाक्टर इरफान, अली से प्रार्थना करता हूँ कि वे 
मेरी इस विषय में सहायता करें हा जाव्ते शौर फानूत़ की समस्याओं 
के तय करने की व्यवस्था करे 

शानशह्ढडर को मायाशकुर के इस त्याग से बहुत ही दुख पहुँचा । 
जो तिमजिला मवन मैंने एक युग में अविभान्त उद्योग से खड़ा 
किया, वद जझ्षणमात्र में इस भाँति भूमिस्प हो गया, मानो उसका 
अस्तित्व न था, उसका चिह तक नहीं दिखाई पढ़ता ।., , सम्पक्ति, 
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मान, अधिकार किसी का शौक नहीं) इनके बिना भी श्रादमी सुखी 
रहता है, वल्कि सच पूछो तो सुख इनसे मुक्त होने में है। शोक यह 
है कि में श्रल्यांश में भी इस यश का भागी नहीं चन सकता |... 
प्रारूष ने कैसा गुप्त श्राघात किया। श्रन्॒ क्‍यों जिन्दा रहूँ...्वां 
विद्या, मैंने तेरे साथ क्रितने अत्याचार किये, तू सती थी, मैंने तुमे 
पैरों तले रांदा . ।! जीवन की घटना सिनेमा चित्रों के सदश्य उनके 
सामने मूतिमान हो गई ।...उनके मन ने प्रश्न किया कया मरने फे 
सिवाय फोई उपाय नहीं हे नेराश्य ने कहा नहीं कोई उपाय नहीं है । 
बद घाट फे एक पीलपाये पर जाकर खड़े हो गये। दोनों दवाथ तौले, 
जैसे चिढ़िया पर तौलती है। पर पैर न उठे। मन ने कह्दा, तुम भी 
प्रेमाश्मम में क्यों नी चले जाते ! रलानि ने जवाब दिया, फौन मुंद 
लेकर जाऊं, मरना तो नहीं चाहता, पर जीऊँ कैसे ! हाय में जबरन 
मारा जा रहा हूँ । यद सोचकर शानशझ्कर जोर से रो उठे...। वे 
एक 'बचेत शुन्य दशा में उठे श्रौर गंगा में कूद पड़े। शीतल जल 
ने दृदय-दाह् को शान्त कर दिया। 

प्रेमाभम चलता रद।। किसी न किसी रूप में ज्वालाणिंद, हर- 
फानश्रली श्रादि सभी इससे संयुक्त रहते हैं । 

न >८ >< 

'प्रेमाभरम! प्रेमचन्द का द्वितीय उपन्यास है। यह बताया गया है 
कि प्रेमाशम ट्िन्दों का ही नहीं, मारत का पहला रामनेतिक उपनन्‍्यात् 
है?," डिन्तु इस कथन में कुछ श्रत्युक्ति है, क्योंकि इसके बहुत पहल्ते 
वकिमचनद्र ने आ्रानन्द्मठः की रचना की थी | थ्रवर | ग्रवश्य पश्रानन्दमठ! श्रौर 
प्रेमाश्रम! की विपयवस्नु में विभिन्नता है | श्रानन्दमठ? में केचल विदेशी 
शासक के , विरुद्ध संग्राम या संघर्ध की बात घुमाफिरा कर वर्णित 
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है, किन्तु 'प्रेमाशम” में विदेशी-शासन के विरुद्ध संघर्ष के साथ-साथ 
उसी फे समान्तराल में चलने वाले दूसरे संघण अर्थात जर्मीदाड़ 
किसान फे संधघर्ध की बात भी दिखलाई गई है । इस प्रकार 
गन के एस 
प्रेभाप्रम” का कथानक राजनैतिक दृष्टि से 'आनन्दमठ” के कथानक से 
फह्दी अधिक विस्तुत तथा वास्तविक जीवन का अधिक श्रच्छा दर्पण है, 
क्योंकि जब से मारतवर्ष में विदेशी-शासन का प्रारम्भ हुआ है, तब से 
ये दो संघर्ष अर्थात्‌ विदेशीपू जीशाही के विदद्ध संघर्ष और साथ दी साथ 
और अपने यहाँ फे जमीन्दार तथा पूजीपतियों फे विरुद्ध संघर्ष 
साथ-साथ चल रहे हैं। जब आनन्दमठ” के साथ हम :प्रेमाअ्मः 


है छुलना कर रहे हैं, तो एक बात और बता दें, वह यद्द कि 


कक 


श्रानन्दमठ? में गोरे |तो शन्रु के रूप में चित्रित हैं द्वी, साथ ही 
साथ भारत के मुसलमान भी शप्रु के रूप में चित्रित हैं| हम इस विषय 
में ध्योरे में जाने का साहस नहीं कर सकते, किन्तु संक्षेप में यट देख 
लेना अनुचित न होगा कि इस विषय में बगला को मातभाषा मानने 
वाले वगाली-मुसलमान इस सम्बन्ध में क्या सोचते हैं। शमशुलश्रानम 
खाँ नामक बगला लेखक का कहना दै कि यंकिम साहित्य में हिन्दू- 
छुसलमान दोनों के चित्र श्रगलच्रगल खींचे गये हैं । हिन्दू चरित्र तो 
स्वर्गीय चरित्र से उद्धासित होकर सुमेर के उच्च शिखर पर शोमायमान 
होता है, रिन्तु मुसलमानों का चित्र उत्तर कर गम्मीर पकिल पाताल- 
पूरी में पहुँच जाता है ।* 'अआनन्दमठ? में ही भ्वन्देमातरम? गीत श्राता है, 
इसके सम्बन्ध में चाद में मुसलमानों ने जो यह नारा चुलन्द क्रिया है कि 
इसमें बुतपरस्ती की गई है, वह कहाँ तक उचित है, उसके विचार का 
स्पान यह नहीं हे, किन्तु वंकिम साहित्य में मुसलमानों का चित्र हिन्दुओं 
के मुकाबिले में नि. दिखलाया गया है, इसमें कोई सन्देद नहीं | 
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वंकिमचन्द्र के सामने हिन्दू-मुसलिम एकता फा कोई प्रश्न नहीं था | इसके 
वपरीत प्रेमचन्द अपने विराट-साहित्य में एकाघ अपवाद के अ्रतिरित्त 
पत्यैफ़ श्रवसर पर हिन्द-मुसलमान एकता के प्रवल उपासक के रूप में 
इष्िगोचर होते हैं । इस उपन्यास में भी वे यह दिखलाते ६ क्रि एक 
तरफ कादिर स्राँ और घलराज तथा मनोहर श्रादि का द्वित एक ईं, 
और दूसरी तरफु.गौस खाँ, शानशद्वर तथा हिन्दूःमुसलमान हाकिमों का 
हैेत एक दै। वे इस उपन्यास में यह भी दिखलाते हूँ कि इिन्दू-मुसल- 
पान एकता के नारे का दुरुपयोग भी होता हैं.) सैयद इजाद हुसेन इसी 
प्रकार हिन्दू-मुसलमान एकता का नारा देकर श्रपना उल्लू सीधा करते 
हुये दिखलाये गये हू [ प्रेमाश्नम इस प्रकार भारतवर्ष फा पहला राज- 
नैतिक उपन्यास तो नहीं दे, किन्तु यदि यह कहा जाय कि इसके पहले 
हिन्दी में ही नहीं बँगला में भी वग संघर्ष को प्रधान उपजीष्य बनाकर 
फोई उपन्यास नहीं लिखा गया । श्रवश्य केवल वर्ग-संघर्ष को केन्द्र बना 
कर उपन्यास लिखने पर दी वह उपन्यास श्रोेष्ट नहीं हो जाता, सप्से 
पहले तो हमें इस बात को देखने जाँचने की जरूरत हैँ कि लेखक की 
रचना उपन्यास हो भी पाई या नहीं । यदि कोई उपन्यास श्रौर दृष्टियों 
से ऊचे दर्ज की रचना न द्वो, किन्तु वर्ग-संघर्ष को केन्द्र चना कर 
लिखा गया दो, तो उससे केवल उस रचना के सम्बन्ध में इतना दी 
कद्दा जा सकता है कि लेसक 5909]९०४४९४ श्रर्यात द्रष्टणगत रूप 
से प्रगतिशील है| इससे श्रधिक्र नहीं। '्रगले परष्ठों में हम देखेंगे कि 
ओमाश्रम कर्शा तक सफल्न उपन्यास रहा है | 

पैसाश्रम की कया श्रारम्म जिस प्रकार जमींदार फे चपरासी गिरधर 
मएराज फे द्वारा घी के लिए उयये बायने से होता है. ५ वेद गाँव 
जीवन से श्रमिशों फे लिए. एक सुपरिचित बात है। लखनपुर की 
रंगभूमि पर मनोएर, दुखरन भगत, सुक्खु, गिरघर, विलाधो, चलराज, 
कल्लू, कादिर, गौस ग्वाँ, टपद्रसिंद, चिसेसरसाद, डिलासी आ्रादि 
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जितने मी पात्र तथा पात्रियाँ हैं, वे सभी बहुत साधारण चरित्र 
हैं। लेखक ने इनका बेहुत द्वी सजीव चित्र खींचा है। प्रेमचन्दजी 
ग्राम-जीवन से बहुत श्रच्छी तरह परिचित थे, इसीलिए इन चरित्रों 
के वर्णन फो पढने से ऐसा शात होता है कि लेखक ने जो कुछ आखों & 
से प्रत्यक्ष किया था, उसी को लिख मर दिया, फिर भी कथानक का 
निस तरह गुम्फन किया गया है, श्रौर एक-एक चरित्र हमारे सामने 
सडक 'र खुलता जाता है, वह लेखक के कृत्तित्व का परिचायक 
है [ जमींदार तथा उनके कारिन्दों का मनमाना, दौरे के नाम पर 
अफसरों फे साथ गाँवों पर चपराछियों तथा छोटे नौकरों के टिडिडी 
दल का दूट पड़ना, उनकी ज्यादती, उनकी चोरी श्औौर सीनाजोरी, 
साहूकारों की लूट, ओर श्रपनी बारी में अफसरों के द्वारा साहुकारों 
की लूट, दिंसा श्रहिंसा--ये समी बातें इस उपन्यास में अपना जौहर 
दिखाती हं। किसानों की दयनीय दशा का जित्तना श्रच्छी तरह 
चोघ इस उपन्यास से होता है, उतना बीसियों समाजवादी ट्रस्टों से 
नहीं हो सकता । आम-जीवन से श्रनभिज्ञ पाठक भी गाँव वालों के 
जीवन की समस्‍्याश्रों से भत्ती-माँति परिचित ह्ो जाता है। यही लेखक 
को चढ़ाई है। ५रमचन्द फे पहले किसी भी हिन्दी लेखक ने ग्राम- 
जीवन का ऐसा चित्र नहीं खींचा। कुछ लोगों में आ्राम-जीवन फो 
एक प्रकार का स्वर्ग करके समझते, कल्पना करने फी प्रवृत्ति है। 
किन्तु प्रेमचन्‍्द यह दिखलाते हैं फि यह स्वर्ग फेवल ऐसे लोगों की 
फल्पनाश्रों में है, 'अरुल म्रेंकिसानों का जीवन बहुत्त दी दुख और 
बेचसी का जीवन हे | इर्शराज जो यद्द कहता है कि “किसी का दिया 
घाते है, कि किसी के घर माँगने जाते हैं, श्रपना तो एक भी पैसा 
नहीं छोड़ते, तो हम क्यों घौंठ सहें? यद्द वात त्तो ठीक दै, बहुत तक 
सुगत है, किन्तु जमीदार कारिन्दा त्तथा सरकारी चपराषियों के श्रागे; 
यू तऊँ चलता कच है! वहाँ तक की गुजाइश ही कहाँ है ? वहाँ 


स्का 


मजाशम | हि 


तो वेघ्ल जब्रटरती है, वर्ग स्वार्थ है, श्रत्यन्त घुणित, नग्न वर्ग 
स्‍्वार्थ--जिसके पीछे सरकार का वरदहस्त, उसका बल, युगयुगान्तर 
के कुसंस्कार तथा धर्म श्रीर सदाचार की धारणा है। बलराज 
का तक नहीं चलता । उधर से जबरदस्ती ही जबरदस्ती होती है। 
चेगार चलती है, मार पड़ती है, श्रदालत फे जरिये से मी नये-नये- 
जुल्म ही होते हैं। इल्तराज खुद ही हिरासत में ले लिया जाता है। 
फिर किसी प्रकार छूटता है। वह नवयुवक है, उसने समाजवादी 
रूस के सम्बन्ध में सुन रखा है, मन ही मन वह यह कहता 
है कि जब्र रूस में मजदूर किसानों का राज्य है, तो यहाँ क्यों 

मनमानी सहें। अ्रन्त में एक दिन उसकी माँ का श्रपमान होता है | 

पृष्ठ-भूमि में आ्रधिंक कारण है, किन्तु ऊपर से भावुकता की सतह पर 
यह फारण ही निकलता है। श्रव तक जो गाढ़ी खढ़ी थी, वह आगे 
खिसक पढ़ती है | वह लाठी लेकर बदला लेने फे लिए विदृवल ह्वो 

जाता है, किन्तु उसका पिता मनोहर इससे भी कहीं भयकर बात श्रपने 

मन में ठान छुका है, वद अथपूर्ण तरीके से ध्राशमूलक् इग्रित 

करता है | चलराज रुक जाता है (रात को बाप बेटा मिल कर गौस 

खाँ का काम तमाम कर डालते हैं, फिर मनोहर जाकर थाने में दाजिर 

हे जाता है। गाँव फे बहुत से आदमी चैंध जाते हैं, तथा मनोदर ने 

जो अपने ढेटे को बचाने के लिए इकच्राली गवाद बनना स्वीकार दिया 

था, वो चलराज भी फस जाता है ) 

शाप एंत0३॥5४० ब्णादी। या वैयक्तिक झ्ातंकवादी इमला 

फ्ान्तिकारी विद्रोह्द का प्रथम सोपान है । उसे कोई भले ही बुरा फद्दे-... 

श्रोर जिस समय जब्र श्रान्दोलन सम्भव है, श्रौर जारी है, उस समय 

उसकी बुरा कहना भी चाहिये, उस समय वद निश्चितरूप से ह्ानिक्र 

है-किस्तु प्रारम्मिक युग में जिस समय एक जाति या वर्ग श्रेंगढ़ाई 

लेकर अपने सताने वाले के विरुद्ध श्रा रद्या है, उस समय यह सोपान 
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एक श्रपरिह्ार्य ऐतिहासिक सोपान है। किसान इस सोपान भें किसी 
एक [जमीन्दार को, उसके कारिन्दे को या चपरासी को मारता है, रात 
में चोरी से उसके घर में आग लगा देता है, इत्यादि, मजदूर इस सोपान 
में किसी पूँ"जीपति को, मैनेजर को, फोरमैन को मारता है, या मशीन 
तोड़ डालता है. मानो इन निर्जीव मशीनों ने ही इसका कुछ गिगाड़ा 
हो। "प्रेमाश्रम? में हम किसानों को इसी सोभान में देखते हैं। इसके 
आगे जो जन-सगठन का सोपान है, जिसमें विशान-संगठित तरीके से 
विद्रोह करते हैं, उसका इस उपन्यास में पता नहीं है। हम यह नहीं कहते 
कि प्रेमचन्द के लिए, इस बात की मजबूरी थी कि वे किसानों के सत्र 
सोपानों को इसी पुस्तक में दिखला देते, ऐसा त्रिल्कुल नहीं । इम तो 
फेवल एक तथ्य की श्रोर पाठक की दृष्टि श्राकषिंत कर रहे हैं ! 
स्वाभाविकरूप से बलराज-मनोहर की हस वैर्यक्तिक क्रिया का जो 
परिणाम होना या वह हुआ । गाँववाले और भी बुरी तरद दबा दिये * 
गये | जिस बिलासी को धक्का देने के कारण गौस खाँ की जान गई, 
घहदी त्रिलासी बाद को इससे कहीं श्रधिक श्रपमानित हुईं। इसी प्रकार 
सब गाँववालों का पहले से श्रधिक श्रपमान हुआ । फैजुल्लाद नाम से जो 
नया कारिन्दा श्राया, वह गौस खाँ से बढ़ कर बदमाश निकला | इससे 
(यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि श्रसल में दोषी पद्धति है न कि कोई 
विशेष व्यक्ति | स्वाभाविक रूप से इसमें समाधान की श्रोर भी इंगित है, 
और वह इगित यह है कि ,पद्धति को नष्ट करना चाहिये, उसके एक 
व्यक्ति को मारने से कुछ लाम सम्भव नहीं |) 
गाँव वालों पर फैजुल्लादइ जुल्म करने लगा, फिर भी लगान । 
वसूल नहीं हुआ । दूसरे शब्दों में लगान बन्दी हुई, फिर मी कुछ 
फायदा नहीं हुश्ला | गाँव-बालों की प्रतिरोध-शक्ति पहले से घटी हुई 
थी, इसलिए, उनको लगान-बन्दी के कारण श्रौर मी कष्ट उठाना पढ़ा । 
ज इठ स्पान पर प्रेमचन्द चिढ़ कर लिख देते हा में श्रन्याव 


| 
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को दमन करने की शक्ति है, यद रिद्धान्त श्रमपूर्ण सिद्ध हुआ ।? 
इस दृश्य पर टीका करते हुये डाक्टर रामविलास लिखते हँ--“यदि 
प्रेमाश्रम सम्बत्‌ू १६७८ में न लिखा जाकर बारह वर्ष बाद लिखा 
गया होता, तो भी शायद वह इसी वाक्य में समाप्त हो जाता, परन्ठ 
प्रेमचन्द को उसे सुखान्त बनाना था, उनका श्रादर्शबाद संघर्ष के 
इस कट परिणाम के लिए तैयार न था। दूसरे शब्दों में उस समय 
की जनता त्रिना इस श्रादर्शवाद के मुलम्मे के इस नम्म-यथा्थंता 
को देखने के लिए तैयार न थी। प्रेमचन्द ने अपने युग की माँगों के 
श्गनुसार उसे सुखान्त बना दिया है|?" डाक्टर साहब के इस कथन 
से यह ध्वनि निकलती है मानो प्रेमचन्दगी को इसका श्रसली 
समाधान शात्त या, उन्होंने केवल उस समय की जनता की माँग के 
अनुसार आगे यह दिखलाया मियुक्त श्रपील से छूट जाते हैं, 
मायाशकर रियासत त्याग देता है, इत्यादि; किन्तु हमें इसमें बहुत 
भारी सन्देह है| कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे यह अनुमान किया 
जा रुके कि वे इस फटठु-परिणाम रूपी उलमकन को सुलकाने के 
व्यवहारिक क्रान्तिकारी रूप से परिचित थे। शायद डाक्टर सादेभ 
यह सममते ई कि इस प्रफार उन्होंने प्रेमचन्द्‌ की बड़ी प्रशंसा की 
है, किन्तु यदि यह प्रशसा है तो निन्‍्दा क्‍या है। यह तो समस्त में 
श्रा सकता है कि प्रेमचन्द्र फो स्वयं मायाशक्वर के छृदय परिवर्तन 
वाला सुझाव पसन्द था, इसलिए, उन्होंने इस धारणा के वशवर्ता 
दकर दाद का दिस्सा लिखा है। इसे दम भले दी अ्रव्यवद्धारिक तथा 
स्वाप्रिक कहें, किन्तु इससे प्रेमचन्द के ४८४5४० ध्ा6्त9 श्र्यात्‌ 
कला सम्पन्धी सघाई पर आँच नहीं आती, किन्तु यदि दाक्टर सादर 
की बात मानी जाय, तब तो प्रेमचन्द कोई फ्रान्तिकारी या प्रगतिशील 
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लेखक नहीं, बल्कि जनता की गलत धारणाओओं के इशारे पर नाचने 
बाले ट्कैया ठोखकों में हो जाते हैं। जिस कलाकार में कन्तात्मक 
सच्चाई नहीं है, जो अपनी अवनुभूतियों के प्रति वफादार नहीं है, जो 
श्रपनी श्रनुभूतियों का गत्ा घोंट कर कलम उठाता है, उपके लिए 
'टकैया' शब्द कोई बहुत भद्दा नहीं है | इसके अतिरिक्त प्रेमचन्द की 
सारी रचनाओं की सम्मिलित गवाही यही है कि प्रेमचन्दर इसी प्रकार 
के सुलकाव को पसन्द फरते ये। 'गोदान! में जो एक नई प्रवृत्ति है, 
उसके सम्बन्ध में इम बाद को आलोचना करेंगे, किन्तु अपनी अन्य 
सब्र रचनाओं में उनका रूप पप्रेमाश्रम! में दृष्ट-रय ही है। ऐसी हालत 
में डाक्टर सद्देत्र की यह शालोचना केवल काल्यनिक है। श्रवश्य 
डाक्टर सहित ने उद्धृत मन्तव्य उनकी प्रशसा में ही फिये हैं, किन्तु 
हम देख चुके कि किस प्रकार इस तरह की प्रशंता उनकी सबसे बढ़ी 
निन्‍्दा हो जाती है। हम डाक्टर सादहेव के सम्बन्ध में श्रलचरचा यद 
कह सकते हैं कि उन्होंने जो मन्तव्य जिये हैं तथा उन्होंने जिस प्रकार 
से जहाँ कोई प्रशवनीय बात नहीं हैँ, वहाँ प्रेमचन्दरजी की प्रशंसा की 
है, उसमें 'प्रवश्य वे अपने समय की जनत्ता की माँग के द्वारा 
परिचाल्षित हुये हैं, न कि निस्द्ठद, शुभ्र, स्वच्छ, पत्षपातद्दीन श्रालोचक- 
दृष्टि से, जैसा कि उन्हें होना चाहिये था। 
मायाशझ्टर ने अ्रउनी श्रद्धारहर्वी वर्ष गाँठ पर सियासत को त्त्यागते 
हुये तथा किसानों में सारी जमीन बाँटते हुये जो व्याख्यान दिया है, 
वह विलकुल असम्भव नहीं है। ऐसा हो सकता है क्रि कोई व्यक्ति, 
या कोई दो ब्यक्तित इस प्रश्मार का काये करें, किन्तु इससे सामाजिक 
समस्पा--किसान के शोषण की समस्या इल नहों होती | फिर मो यह 
कहना कि मायाशड्ूर के चरित्र की सृष्टि प्रेमचन्दजी के दिमाग में ही 
हुई, यद गचत द्वोगा | पूरी बात तो यह है कि मावाशकूर के चरित्र की 
न सुट्टि प्रेमचन्द से दिमाग से कह्दीं पहले गाँधीजी के दिमाग में हुई, आर 


रगभांस 
कर 


शदर अमीरों के रहने और क्रय-विक्रय छा स्थान है। उतके बाहर 
गे भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है | उसके मध्यमाग में 
उनके लड़कों की पाठशालायें हूँ श्रोर उनके मुऋदमे-त्राजी के अखाड़े 
शैते हैं, जहाँ न्याय के बहाने गरीत्रों का गला घोंट जाता है। शद्दर के 
प्रासपास गरीश्ों की चस्तियाँ दोती हूँ | बनारछ में पंडिपुर ऐसी ही बस्ती 
[। सूरदास इती बस्ती का रहने वाचा एक श्रन्धा है। वह सड़क पर 
त्रीख माँगता है, कभी-कभी धनियों की गाड़ियों के पीछे दूर-दूर तक 
रैड़ता है। एक दिन जान सेवक नामक एक उदीयमान ईसाई पूं जी- 
ति उसी सड़क से श्रपने फियन पर जा रहे ये, यूरदास उसके पीछे- 
शछ्लि दोड़ा, यदाँ तक कि दोड़ते दोड़ते वद इसी जान सेवक के चमड़े 
के गोदाम तक दोढ़ गया । 


यह सूरदास एक जमीन के ठुकड़े का मालिक है, जिस पर जान- 
सेवक लट॒दू हो रहें एँ कि उसे किसी तरह ले लिया जाय और उस पर 
सिगरेट छा कारखाना खोल दिया जाय, किन्तु उन्हें शुरू में यह नहीं 
मालूम दोता कि यदी सूरदात उस जमीन के मालिक ई। इसलिये 
जानसेवऊक उसका बहुत अ्नादर करते हैं। मिस्तेन सेवक तो उसका 
मज़ाक उढ़ाती हे । वह श्रज्ञीम तरीके से कद बेठती है--तेरे भगवान 
हे तुक्के अन्धा क्यों बना दिया ! इसीलिए कि तू भीख माँगता फिरे £ 
तेरा भगवान बड़ा अन्यायी हे--हत्यादि । अन्घे के सामने दी माँ बेटी 
में घामि तकरार शुरू दो जाती दे। लड़फी सोफिया कुछ स्वृतत्र 
विचार वाली है, वह द्रदास फ्रे इस उत्तर को पसन्द फरती है छि अपने 
पाप सब को मोगने पढ़ते हैं, मगवान का इसमें फोई दोष नहीं । 

रद 
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बुद्ध या महापीर भ्ते ही दो चार व्यक्ति हों, किन्तु वे न तो श्रसम्भव 
हैं, और न अवास्तविक़र, उसी प्रकार मायाशकुर को भी समसना 
चाहिये | अवश्य जिस समय मायाशझ्लुर को सामने रख कर कोई यह्द 
दावा करेगा--छ&िप्ा०४७ युरेका--यही समाधान है, तो वह दूसरी 
बात दो जायेगी, किन्तु यहाँ तो केवल मायाशछूर कद्दाँ तक उस युग में 
वास्तविक था, इसी की बात हो रही है। 

यद्यपि प्रेमाश्रम में प्रेमचन्दजी हिन्दी-उपन्यास-क्षेत्र में एक नये 
युग का प्रवर्तन करते हैं, किन्तु फिर भी इसमें वे सम्पूर्शरूप से तिलस्मी 
और ऐयारी उस्न्यासों के प्रमाव से मुक्त नहीं हो सके | कई जगह तो 
बहुत खयक पा है, श्रोर एक श्रवास्तविकता का वातावरण उत्न्न 
दो जाता है र्शय कमलानन्द को शानशह्लर जद्दर देते हैं, वे जहर को 
जदर जान कर भी खाते ही चले जाते हैं, यह फिर भी गनीमत है, 
किन्तु इस युग में लेखक ने पद्मशछूर और तेजशह्लर का जिस प्रकार 
अन्त कराया है, वद तिलस्म के ही क्षेत्र में पहुँच 8 यों तो 
इढ़ने पर छोटी-मोटी च्रटि मिलेगी, किन्तु सब मिला कर स्मे 
दिन्‍दी ससार के लिए एक बहुत बढ़ी आशा का सचार किया | कहानी 
कहने को दृष्टि से यट्ट उपन्यास शायद चहुत ऊच्कोटि के उपन्यासों में न 
गिना जा सके, बेंगला में कम से कम एक दर्जन लेखक उसी युग में 
इनसे श्रच्छी कद्दानी कहनेवाले मौजूद थे, किन्तु जिस प्रकार उन्होंने 
गरोत्रों के जीवन को, उसके वर्ग-सथर्ष मूलक पहलू को दिखलाया हे, 
वेसा कोई भी भारतीय लेखक न दिखा सका था | 


रंगभूमि 


शहर अमीरों के रहने और क्रम-विक्रय रा स्पान है। उतके बाहर 
है भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है | उसके मध्यमभाग में 
नके लड़कों की पाठशालारयें हूँ श्रोर उनके मुरूदमे-ब्राजी के श्रखाड़े 
ते हैं, जहाँ न्याय के बद्दाने गरीबों का गला घोंटा जाता है। शहर के 
प्रासपास गरीबों की बस्तियाँ दोती हैँ | बनारस में पांडेपुर ऐसी ही बस्ती 
; [ सूरदास इसी वल्ती का रहने वाना एक श्रन्धा है। वह सड़क पर 
गीख माँगता है, कमी-कमी धनियों की गाड़ियों के पीछे दुर-दूर तक 
टड़ता है । एक दिन जान सेवक नामक एक उदीयमान ईसाई पूं जी- 
(ति उसी सड़क से श्रपने फिटन पर जा रहे थे, सूरदास उसके पीछे- 
वछि दोड़ा, यदाँ तक कि दोड़ते दौड़ते वदद इसी जान सेवक के चमड़े 
के गोदाम तक दौड़ गया | 


पद सूरदास एक जमीन के ठुकड़े का मालिक है, जिस पर जान- 
सेवक लट्टू द्वो रहें हैं कि उसे किसी तरद ले लिया जाय और उस पर 
सिगरेट का कारखाना खोल दिया जाय, किन्तु उन्हें शुरू में यह नहीं 
मालूम द्ोता कि यदी सूरदास उस जमीन के मालिक हं। इसलिये 
जानसेव कर उसका पहुत श्रनादर करते ई। मिस्तेज सेवक तो उसका 
मजाऊ उद़ाती है । बद श्रजीत्र तरीके से कद बैठती है--तेरे मगवान 
के ठुक्के अन्धा क्‍यों बना दिया ! इसीलिए कि वू भीख माँगता फिरे ९ 
तेरा मगवान बड़ा श्रन्यायी है--द॒त्यादि | अन्धे ऊे सामने दी माँ बेटी 
में घामिंक तकरार शुरू दो जाती दे। लड़की सोफिया कुछ स्वततन्न 
विचार वाली है, व यूरदास के इस उत्तर को पसन्द करती है ह अपने 
पाप सब झो मोगने पढ़ते हैं, सगवान का इसमें कोई दोप नहीं | 

श्ध 
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सोफिया माँ से कह बैठती है--यद रहस्य मेरी समझ में नहीं 
आता । श्रगर प्रभु ईयू ने अपने रुघिर से इमारे पापों का प्रायश्चित्त 
कर दिया, तो फिर सारे ईसाई समान दशा में क्‍यों नहीं हैं! अन्य 
मतवालम्बियों की भाँति इमारी जाति में भी अ्रमीर-गरीब, अ्रच्छे-बरे८ 
लगंड़े-लूले सभी तरह के लोग मौजूद हैं | इसका क्या कारण है? 


इसी प्रकार माँ-बेटी तथा सूरदास में बातचीत हो रही थी, इतने में 
जानसेवक को यद्द शांत हो गया कि वांछित जमीन इसी सूरे फी है । 
बस उनका रुख बदल गया। वे नम्न भाव से बोले--क्यों सूरदाउ, यह 
जमीन तुम्दारी है १ 


जानसेवक ने बहुतेरा सूरदास को कायल किया किन्तु, सूरदास 
श्पने वाप-दादों की जमीन फो बेचने को तैयार नहीं हुआ | इस जमीन 
में वर्तमान समय में गाँव भर के जानवर चरते थे, साथ ही सूरदास 
ने भीख से जोढ़ कर पाँच सौ रुपये कर लिये ये, जिनसे वह समझता 
था कि शीघ्र दी इस जमीन पर एक घर्मशाला तथा कूप के स्थापना कर 
सकेगा । जच्च॒ सूरदास भीजमसगे की तरद्द जानसेवक के यहाँ गया था 
उसने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था, सोफिया फे जिंदू करने पर भी 
मिसेज सेवक ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था, उल्टा उसे बिना 
कारण खरी-खोटी सुना रही थी | 


सूरदास श्रपने मोपड़े में श्रकेला रहता था, हाँ उसके साथ मिद्ढू 
नामका एक छोटा-सा लड़का रहता था | यह उसका मतीजा या। मा- 
बाप दोनों जब से प्लेग में मर चुके थे, तब्र से उसके पालन पोषण का; 
भार सूरदास द्वी पर था। इसी लड़के पर उसका सारा प्रेम मानों केन्द्रीभूत 
हो गया था| अपने द्वाथ से रोटी चना कर उसे खिलाता और मीख के 
पैसे से गुड़ श्रादि मेगा कर उसे मना मना कर खिलाता था। मौख 
माँगना, इस लड़के का पालन पोषण करना, अपने लिये तथा इस 
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ज्ड़के के लिए खाना पकाना तथा शाम को मन्दिर के चयूतरे पर बेठ 
कर और लोग! के साथ भजन गाना, यही उसका काम था | 

सोफिया ओर उत्तको माँ में अक़्धर घार्मिक-विपयों पर वाद-पिवाद 
कै. ि थ ् 
दे जाया करता | मिसेज सेवक धार्मिक मामलों में बहुत श्रसद्धिष्यपु थी । 
वह अक्सर सोफिया पर तरह-तरह के लाछुन लगाती । एक दिन वह 
सकती कह बैठी कि सोफिया को ईंसू के नाम से घुणा है । 


सोफिया बोली--में उन पर द्ृदय से भ्रद्ाा रखती हैं । 
--वू भ्रूठ बोलती है। 


--श्रगर दिल में भ्रद्धा न होती तो जवान से कदापि न कहती । 

मो बोली--तुमे यह विश्वास है कि वही तेरा उद्धार करेंगे । 
[ सोफिया--कदापि नहीं । मेरा विश्वास है कि यदि मेरी मुक्ति हो 
इएकती है तो मेरे कर्मा' से होगी । 

इसी प्रकार बात बढ़ गई, ओर मिसेज सेवक ने यहदाँ तक कद्द 
दिया कि इस प्रभार की विचार वाली जी के लिए घर में कोई स्थान 
नहीं है । इस पर सोफिया के दिल में बहुत चोद लगी, श्रौर मन में 
कोई स्थान निश्चित किये बिना दवते से बाहर निकल गई | उस घर की 
वायु उसे श्रव दूषित मालूम होती यो । वद न्यमन द्वोकर एक इवेलो के 
सामने भजन सुनने के लिए खड़ो दो गई | इतने में उसो हवेली के 
इते के श्रन्दर एक खररेल के मकान में आग लग गईं । जय तऊ लोग 
उधर दौड़े, अग्नि की ज्याला प्रचए्ड हो गई। सारा भेदान जगमगा 
डढ़ा । सत्र लोग थआाग बुमाने दीड़े । इधर श्रग्नि शान्त नहीं है! पायी थी 
कि दूसरी तरफ से आवाज श्ाई दोड़ो-दौड़ो श्रादमी डूब रदा ऐ। एक 
आदमी बावली में टच रद्द था| सोफिया उधर जाना दी चाइती थी कि 
उसने एक आदमी को पानी का ठोल लिए फिसल कर जमोन पर गिरते 
देखा | चारो ओर अगखि शान्त दो गई यो, पर दीं बद ब्रादनी गिरा 
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था, वहाँ आग श्रत्र तक बड़े वेग से घघधक० रही यी। अ्रग्नि ज्वाला 
विकराल मेँ खोले उस मनुष्य की ओर लपकी | सोफिया विद्यतगति से 
ज्वाला की तरफ दौड़ी, और उस श्रादमी को खींच कर बाइर निकाल 
लाई | यह सब्र कुछ पल मात्र में हो गया। उस घ्यक्ति की जान बर्क 
गई, लेकिन सोफिया का कोमलगात श्राग की लपट से कुलेस गया। 
वह उ्वालों के घेरों से बादर श्राते ही अ्रपेत होकर गिर पड़ी | 

सोफिया ने तीन दिन तक आँखें नहीं खोलीं । चौथे दिन प्रातःकाल 
उसने आँखें खोली तो श्रपने को कुँवर भरतसिद्द के कमरे में पाया । 
उसे यद्द मी मालूम हुश्रा कि उसने कूबर भरतसिदद के लड़के विनयसिंह 
का जीवन बचाया था। कूँवर भरतरसिंद् तथा उनकी स्त्री रानीसाहिना 
ओर लड़की इन्दु सोफिया की सेवा में स्वय॑ तैनात थे । इसके श्रतिरिक्त. 
नौकर चाकर तथा डाक्टर ये तो थे ही | इन्दु से सोफया की बहुत 
गद्दरी मित्रता हो गई, श्रौर जब सोफिया कुछ अ5छी हुई तो उसने यह 
बताया कि धार्मिक मतमेदों के कारण वह घर से एक तरह से निकाल 
दी गई है, श्रोर वद घर लौठना नहीं चाक्ष्ती । 

जब जानसेवक को यह खबर दी गई कि इस हालत में तुम्शरी 
लड़की यहाँ पड़ी हुई है वो जानसेवक ने फौरन सोचा कि इस चद्दाने से 
केंवर भरतसिदद से जान पहचान दो जायगी, यह श्रच्छी बात है क्योंकि 
एक तो छिगरेट वी कम्पनी के लिए अवश्य ही वे कुछ शेयर खरीदेंगे, 
ओर दूसरे कवर साहब का दामाद म्यनिसिपलिटी के सर्वेसर्चा हैं, इस- 
लिए वे चूरे की जमीन को किसी न किसी कानूनी पँच में डाल कर दिला 
सकते हैं । जब सोफिया ने विनयसिंह की जान बचाई तो इतनी तो ड्जू 
लोगों से उम्मीद की दी जा सकती है। 

यद्यपि सूरदास ने पढ़ोतियो की मलाई की दृष्टि से श्रपनी जमीन 
नहीं चेची थी, किन्तु फिर भी इस कारण मुहल्लेवाले उसके साथ कोई 
विशेष रियायत् नहीं करते ये । मुदल्ले के लड़के श्रक्सर सूरदाप का डडा 
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छीनकर भाग जाते ये | इत पर कभो क्रिसो लड़के को चोट थ्रा जाती 
तो उस लड़के के मा-त्रा7 उसी को भल्रा-बुरा कहते हैं| इसी प्रकार 
एक बार ए७ लड़के को चोट लग गई तो उसकी माँ ग्राकर बोली-- 
श्रत्र तुम्हे घमड हुआ है। भोख मांगते दो, फिर भी लाज नहीं 
आती, सत्र की बराबरी करने को मरते हो | श्राज में लहू का घूट पीकर 
रह गई, नहीं तो जिन द्वा्थों से तुमने उसे ढक्ेला है, उसमें लूका लगा 
देती । 
इसी प्रकार अक्सर सूरे पर आफन श्राती, किन्तु वह जमीन वेचने 
पर तैयार न होता था । एक बार जय बहुत अ्रपमान हुग्रा तो उसने 
जमीन बेचने की सोची, किन्तु जब्र वद चमड़े के गोदाम में जामसेवक 
के एजेन्ट तादिर्श्रली के पास पहुँचा, तो उसके इरादे बदल गये | कहाँ 
, तो वहू जमीन बेचने गया था, कद्ाँ वह ऊद बैठा--मिय्रा साहम वह 
/ जमीन तो बाप-दादों की निशानी है, भला में उसे वय या पदटा कैसे कर 
सकता हैँ । मैंने उसे घर्म-काज के लिए सकल्य कर दिया है । 
ताहिरश्नली का जीवन भी श्रजीत्र था । उपके बाप ने तीन शादियाँ 
की थीं। पहली जी से तादिर अली मे, दूनरी से मारिरिश्रत्तों ओर 
जादिर्श्रली श्रोर तीसरी से जाविरश्नली | तादिर्यलो वेग॑रीज् श्रोर 
जिवेकी मनुष्य थे पिता का देद्ाान्त होने पर धान भर तो रोज़गार की 
तलाश में मारे-मारे फिरे। ऊ्ीं मवेगोखाने ऊो सुईरर्रिरो मिज्ञ गई, 
हीं किसी दवा वेचनेत्राले ऊे एजेस्ट द्वा गये, ऊई्टी चुप्नो घर जे मु शो 
का पद्‌ मिल गया | रोजानमाज़् के पावन्द श्रीर नियत के साफ ये | 
शनकी माँ तो मर चुकी थी। वे स्वयं दराम की कमारे से कोर्सा दूर 
भागते ये, किन्तु उनकी जिमातायें रक्रिया श्रोर जेनव राद चलते 
लोगों से घुस ले लेती थीं, श्लेर न मालूम क्रिस-फ्रितस उपाय से | जो 
चमार चमड़ा बेचने प्राते, उनसे वे चमड़ा पीदू कुठ ले लेती यो । 
इब गाँद फे लोगो को पद शात हुग्रा फ्ि दुदाव नागज़ दोफ़र जमीन 
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बेचने गया है तो जिस श्रौरत के व्यवह्दार के कारण सूरदास इस' 
प्रकार नाराज़ हुआ था, वह जैनब श्रौर रिया के पास पहुँची कि 
वे ताहिर अली पर इस बात का असर डालें कि ज़मीन न बिक पावे / 
इस बहाने से इन स्थियों ने उस गंवार ज्री से कुछ रुपये जट लिये | 
इधर जब तादिर अली आया तो वे अ्रसली बात न बताकर यह कदने 
लगीं कि चमार लोग श्रापस में बात कर रहे थे कि साइब ने ज़मीन 
ली तो खून की नदी बह जायेगी | जैनव ने कह्ा--खुदा के कहर सेः 
डरता हूँ | वेकसों की आइ क्यों सिर पर लू । 

इस पर तादिर श्रल्ली ने कह्दा कि मैं तो कारिन्दा मात्र हूँ, साहब! 
की तरफ से कारवाई करू गा। इस पर जैनब ने मुँह बनाकर कहां--- 
यहाँ तो तुम्दी हो, साइब तो नहीं बैंठे हैं। वह तो भुस में श्राग लगा 
कर तमाशा देखेंगे, आई गई तो तुम्हारे सिर जायेगी | इस पर कब्जा 
तुम्हें करना पड़ेगा । मुकदमे चलेंगे तो पैरबी तुम्दे करनी पड़ेगी। 
ना भदया, हस आग में कूदना नहीं चाइती | 

इस पर रकिया ने और नमक मिच लगा कर कह्ा- मेरे मैके में 
किसी एक कारिन्दे ने किसी एक काश्तकार की ज़मीन निकाल ली 
थी, दूसरे ही दिन जवान बेटा उठ गया। किया उसने जमींदार ही के 
हुक्म से, मगर चला आई उस गरीब के सिर । दौलतवालों पर श्रज्ञाब 
मी नहीं पढ़ता । उसका वार भी गरीबों पर ही पढ़ता है | हमारे बच्चे 
रोज ही नजर श्ौर श्रासेव की चपेट में श्राते रहते हैं, पर आज वक 
कभी नहीं सुना कि किसी अग्नेज्ञ के बच्चे को नजर लगी दो | उन 
पर बलैयात का श्रसर नहीं द्ोता ) 

ताहिर अली इन वारतों से डर में श्रा गया | धर्म का मुख्य स्तम्म 
भय है.। श्रनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिये, फिर तीर्थ यात्रा 
पूजा-पाठ, ल्नान-ध्यान, रोजा-नमाज, किसी के निशान भी न रहेगी 
मस्जिद खाल नजर शअआयेगी, और मन्दिर वीरान | 
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जान सेवक ने कु वर भरतसिद के द्थ अपने कारखाने के पचास 
इज़ार के शेयर बेच दिये। इसके बाद उसने सोचा कि कुँवर साइन 
के दामाद चतारी के राजा महेन्द्रकुमार सिंह पर चारा डाला जाय | 
१ स बीच में सोफिया कुंवर भरततिंद के यहाँ ही पढ़ी रद्दी। चतारी के 
राजा साइत्र के साथ मेल-जोल बढ़ाने में जान सेवक का उद्देश्य सूरे 
की ज़मीन को इथियाना था | घर में श्रक्सर इस बात पर चर्चा रहती 
कि सोफी को घर लाया जाय । मिसेज्ञ सेवक इस पर यह कहती, मुमे 
इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, प्रभ्र मसीह की द्रोही मेरे यहाँ स्थान नहीं 
पा सकती ॥ 
जानसेधक का एक मात्र पुत्र प्रभुसेवक बोला--गिरजे न जाना दी 
अगर प्रभु मसीह का द्रोही चनना है, तो लीजिये आज से में गिरजे न 
जाऊँगा | 
इस पर मिसेज सेवक बहुत क्रुमलाई, ओर जानसेवक ने बीच में 
पढ़ कर कद्ध--प्रभु तुम मेरे सामने अपनी माँ का निरादर नहों कर 
सकते । इसके बाद जानसेवक ने बेटे को श्रलंग ले जाकर समम्ताया-- 
तुम सोफी और श्रपनी माता की भाँति भ्रम में पढ़े हुये हो | क्‍या तुम 
समझते हो कि में श्रोर मुक जैसे श्रोर इजारों श्रादमी जो नित्य गिरजे 
जाते ई, भजन गाते ईं, श्रांखे बन्द करके ईश प्रार्थना करते हूँ, घर्मा- 
नुणाग में डूबे हुये ई ! कदाप्रि नद्दी। श्रगर श्रत्र तक तुम्हें नदीं मालूम 
है तो अत्र मालूम हो जाना चाहिये कि घ॒र्म केवल स्वार्थ संगठन है। 
सम्भप हे त॒म्दे इंसा पर विश्वास हो, शायद तुम उन्हें खुदा का वेट यः 
, कम से कम मद्दात्मा समनते हो पर मुझे तो यह भी विश्यास नहों है। 
मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ह्वी अद्धा ऐ, जितनी छिसी मामून्ी फह्ीर 
के प्रति ) उसी प्रकार फह्छीर भी दान श्रीर क्षमा को मद्मा गाता फिरता 
है, परलोक के चुल्ों का राग गाया करता है। वह भो उतना ही त्यागो, 
उतना ही दोन, उतना दी पमेरत ह। लेकिन इतना अ्विश्वाद होने 
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पर भी मैं रविवार को सौ काम छोड़ कर गिरजा श्रवश्य जाता हूँ। न 
जाने से अपने समाज में अपमान होगा, उसका मेरे व्यवसाथ पर चुरा 
असर पड़ेगा | फर श्रपने ही घर में ग्रशान्ति फैल जायेगी। मैं केवल 
तुम्हारी माता की खातिर ही श्रपने ऊपर यह शअ्रत्याचार करता हैँ । 
ठुमसे भी मेरा यहीं अनुरोध है कि ब्यर्थ का दुराग्रद्द न करो | वुम्धारी 
माता क्रोघ के योग्य नहीं, दया के योग्य हैं | 


झपनी विसाताश्रों के मॉसे भें श्राकर जब वाहिर श्रली ने जान- 
सेवक से यह कट्टा कि उसे सूरदास की जमीन वाले मगड़े से अलग 
रहा जाय तो परम धामिक बननेवाली मिसेज्ञ सेवक ने यह कहा---जर 
आपको ईश्वरीय कोप का इतना मय है तो आपसे इमारे यहाँ कार 
नहीं हो सकता | 


ताहिर--मुझ्े हु जूर की खिद्सत से इन्कार थोड़े ही दे 


मिसेज सेवक--आपको हमारी प्रत्येक आशा का पालन करना होग 
चाहे उससे आप खुश दों या नाखुश । हम अपने कामों में आपके खुद 
को हस्तक्षेप न करने देंगे। 

ताहिर अली निरुत्तर दो गये। वेचारे श्रपनी स्त्री के सारे गहः 
बेच कर खा चुके थये। श्रव एक छुलला भी न था। श्रन्त 
व्यथित कठ से उसने कद्वा--इजूर का नमक खाता हैँ, आपकी मर्जी मे 
लिए खुदा के हुक्म का दर्जा रखतो है। किताबों में आका के खुः 
रखने का वही सवात्र लिखा है, जो खुदा को खुश करने का है 
इजूर की नमक इरामी करके खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा । 


जानसेवक-हाँ थ्रत्र श्राप सीधे रास्ते पर हैं | बाइये, श्रपना क। 
कीजिये | धर्म और ज्यापार को एक तरा जू्‌ में तौलना मूर्खता है | घर 
घर्म दे, व्यापार-व्यापार, दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नदीं | ससार 
जीवित रइने के लिए किसी व्यापार की जरूरत है, घर्म को नहीं । ६ 
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तो व्यापार का श्र गार है। वह घनाथीशों को द्वी शोमा देता है । खुदा 

श्रापकी समाई दे, अवकाश मिले, घर में फालतू_ रुपये हो, तो नमाज 

पढ़िये, इज कीजिये, मसज़िद बनाइये, कुर्ये खदवाइये | यद मजद्त्न है । 
१ खाली पेट खदा का नाम लेना पाप है । 


तादिस्थ्रली ने कुक कर सलाम किया, ओर घर लौट गये । 


चतारी के राजासाइब जत्र फुसत में हुये तो एक दिन अपने फिट्न 
में पॉडेपुर की तरफ रवाना हो गये। वहाँ उन्होंने सूरदास को जमीन 
बेच देने के लिए कहा | राजा सादइब ने कद्या--जरा यह भी तो उाचो 
कि इस कारखाने से लोगों को क्‍या फायदा द्वोगा। इजारों मजदूर, 
मिल्ली, बाबू , मशी, लोहार, बढ़ई श्राकर आत्राद द्वी जायेंगे, एक 
अच्छी बस्ती द्वो जायेगी, चनियों की नई-नई दृकाने खुल जायेगी, 
, आसपास के किसानो को श्रपनी शाक्र-भाजी लेकर शहर न जाना 
पड़ेगा, यहीं खरे दाम मिल जायेंगे। छुजड़े, खट्कि, खाले, 
पोबी, दर्जी सभी को लाभ द्वोगा | कया तुम इस पुण्य के भागी न 
अनोगे १ 
सूरदास --सरकार बहुत ठीक कहते हैं, मुहल्ले की रौनक बढ़ेगी । 
वहाँ ताढ़ी-शरात्र का भी तो परचार बढ़ जायेगा, कपतरियाँ मी ता 
आकर वध जायेंगी। परदेशी आदमी हमारी बहू वेट्ियों को धुरेंगे। 
फितना अ्रधरम द्वोगा | दिद्यत के किसान अपना काम छोड़ कर मज्री 
फे लालच से दोड़ेंगे, यहाँ बुरी-बुरी बातें धीसेगे, श्रोर अपने बुरे 
* शाचरण गावों में फेलायेंगे | देदातों की लड़कियाँ, बहुयें मजूरी करने 
श्रारयेंगी, और यहाँ पैसे के लोस से अपना घरम बिगा़्ेंगी | यद्दा रीनक 
शहरों में है। भगवान न करे यर्या वह रौनक दो। सरकार, मुझे इ 
कऋुकरम ओर प्रधरम से बचारये । यद सारा पाए मेरे घिर पर पड़ेगा । 


राजा साइदब--यपा ये घुरादयों तोर्थ-स्पानों में नहों ई ? 
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किन्तु सूरदास न माना और राजा साइबर को वहाँ से इताश होकर 
लौटना पढ़ा | 
सोफिया अच्छी हो जाने पर भी कवर साहेब की कोठी पर ही पढ़ी 
रही | कैंवर साइव उसे लड़की की तरद्द मानते ये | विनयसिद्द भी कमी- 
कभी उसके पास चला झ्ञाता था । दोनों के स्वभाव में तथा जीवन के 
आदशों में बहुत समता थी। धीरे-घीरे इन दोनों में एक दूसरे की 
अ्रनजान में प्रेम का उदय हुश्ला। विनयसिद्द के यहाँ प्रभुसेवक भी 
आया करता था | इन दोनो नौजवानों में खूब छुनती थी, क्योंकि प्रभु 
सेवक का श्रादर्श भी विनयसिद्द से मिलता था। एक दिन भावावेश में 
अाकर विनयसिह ने प्रभुसेवक से यह कह दिया कि बह सोफिया से प्रेम 
करता है बोला--'मैं वह फ्ल खाने जा रह हूँ जो मेरे लिए वर्जित 
है | खूब जानता हैँ, अपने जीवन को नैराश्य की बलिवेदी पर चढ़ा 
रहा हैँ, इत्यादि। प्रशुसेवक ने जाकर यह बात सोफिया से 
कह दी ! 
सोफिया बोली--चह मुझे श्रपने प्रेम के योग्य समझते हैं, तो यह 
मेरे लिए गौरव की बात हे । ऐसे साधु प्रकृति, ऐसे त्याग-मूर्ति, ऐसे 
सदुत्साही पुदष को प्रेमपात्री बनने में कोई लजा नहीं, , यह वरदान 
आज मुझे मिल गया है, तो यद्द मेरे लिए लक्षा की बात नहीं श्रानन्द 
की बात है | 
प्रमुसेवक--घमम विरोध के द्वोते हुये भी १ 
छोेफ्या--यह विचार उन लोगों फे लिए है जिनके प्रेम वासनाशं 
से युक्त हैं | प्रेम के लिए घर्म की विमिन्नता कोई बन्धन नहीं है। 
ऐसी बाघायें उस मनोभाव के लिए हैँ जिसका अन्त विवाद है, , उस 
प्रेम के ल्ए नहीं जिसका श्रत्त बलिदान है। 
धीरे-धीरे यट्ट बात रानी जाह॒बी पर भी रुल गई। उन्होंने फौरन 
विनय को चुलाकर राजपूताने में सवा के लिए भेज दिया | विनय ने 
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जाते समय प्रमुसेवक से गदगद कशठ से कह्--केवल देह लेकर जा 
रहा हूं | हृदय यहीं छोड़े जाता हूँ । 
भैरो पासी पॉडेपुर का रहने वाला या। वह अपनी स्त्री सभागी 
र जब तब बहुत श्रत्याचार किया करता था। उसे श्रपनी माँ पर 
विचलित भ्रद्धा थी, इस भय से कि कहीं बहू सास को भूखा न रखे, 
ह उसकी थाली श्रपने सामने परसा लिया करता था, ओर उसे 
ने साथ द्वी विगकर खिलाता था। बहू ने जरा चिलम भरने में 
र की, चारपाई त्रिछ्चाना भूल गई, या मेँढ से निकलते ही उसके पैर 
पाने या सिर के जुये निकालने न श्रा पहुँची तो बुढ़िया उसके छिर 
| जाती | खूब गालियाँ देती। और ज्योंदी भैरो पूकान से आता 
क-एक की सौ-सो लगाती। भैरों ताढ़ी के नशे में होता था | डंडा 
ठा कर सुभागी को मारने लगता | एक दिन इसी प्रकार डडे मारे 
 छुभागी घर से निकल गई, सोचा कि कहीं रात बिता लेगी ्रौर 
़र सवेरे घर में आरा जावेगी। वह कई घरों में गई, किन्तु भैरों के 
र के मारे ऊ्िसी ने उसे ग्राभय न दिया | वह आ्राफ़त की मारी 
रदास के यहाँ पहुँची। सूरदास ने फौरन श्राश्रय दे दिया। जब 
रो को अ्रगले दिन इस बात का पता लगा तो उसने वूरदास को 
हुत चुरा-मला कद्दा, किन्तु उसी दिन से सुभागी बरदास पर स्नेह 
रने लगी । जब तब वह वहाँ जाती | बात यह है उसके अतिरिक्त 
से कहीं सहानुभूति का व्यवद्वार नहीं मिलता । मैरों ने कई बार उसे' 
रदास के घर से निकलते देखा। मैरो के मित्र जगधर ने भी कई 
र सूरदास और सुभागी को बात करते हुये देख लिया | बस मैरों 
रदाउ से खार खाने लगा। यदाँ तक कि उसने यह बताना शुर 
या कि सूरदास का चरित्र ख़रात्र है।बढ़ते-यढ़ते यह दुश्मनी यों 
# बढ़ी कि भेरो ने सूरदास की कोपड़ी में रात को श्राग लगा दी । 
ऐे ने फेवल आग ही नहीं लगाई बल्कि उसने सूरदास की झ्राऊ 
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तक की जो कमाई एक पोदलो में रखी हुईं थी, उसे मी चुरा लिया । 
इस पोटली में पाँच सौ रझयये ये । सूरदास ने श्रादा किया था कि इन 
रुपयों से अपना परल्लोक बनावेगा ।! 


जगधर को यह शात दो गया कि भैरो ने ही आ्राग लगाई है। केवल 
यही नहीं उसने अपनी श्राँखों से मैरो के पास उस सैली को भी देख 
लिया था जिसमें सूरदार के झयये ये | यों तो वह मैरो का मित्र था। 
यदि भैये उसका कुछ हिस्‍सा देता तो उसका धर्म माव न जगता, 
किन्तु जब भैरों ने इस सम्बन्ध में कुछ भी न कद्दा तो वद्द सूरदास के 
पास पहुँचा और उससे सारी बात कह सुनाई | सूरदास ने सोचा जो 
हुश्रा, सो हुआ, उसने इस बात को स्वीकार ही नहीं ऊ्लिया कि वह 
थैली उसकी थी | बोला--'मेरे पास बैली-वैल्ी कदाँ | होगी किसी की । 
भेली होती तो भीख माँगता ।? जब जगघर इस प्रकार बाते कर रहा 
था, उस समय सुभागी भी पहुँची | जगधर ने सुभागी से कह्ा--देखी 
अपने खसम की करवूत, बेचारे चूरदास को कहीं का न रखा | 


सुभागी ने समम्का राँसा दे रह्दा है, पेट की याह लेना चाहता है, 
व्यग से बोली --उसके शुरू तो तुम्हीं हो, तुम्दीं ने मन्त्र दिया होगा | 

सूरदास फिर भी कहता ही गया कि यैली मेरी नहीं थी | श्रन्त में 
सुभागी ने कद्या--श्रव॒ चाहे वह मुझे मारे या निकाले, रहेँगीउसीके 


बर | कर्भी तो हाथ लगेगी | मेरे ही कारण इस पर यह विपत्ति पढ़ी है | 
मेने दी उजाड़ा है, में दी बसाऊँगी । 


जानसेवक के कहने छुनने पर प्रम्ु॒ सेवक्क एक दिन पांडेयुर यद 
देखने पहुँचे कि ताहिर अली की यह जात कहाँ तक सद्दी है क्नि र्गाँव 
बाले उस पर मार-यीट करने तथा उसे लूट लेने के लिए तैयार हैं । 
रास्ते में मैरो श्रौर जगधर मिले, इन दोनो ने गाँव के दूसरे लोगों दी 
बुराई की | प्रमु सेवक ने इस पर ताद्स्श्रिली से यह कहा कि जहाँ 
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लोगों में इतनी फूट है, वहाँ सब लोग मिल कर मारने दोड़ते हैं, यद्द 
बात समझ में नहीं श्राती | प्रभु ने कद्य कि ज़रा भी बुद्धिमानी से 
चलने पर इन लोगों को काबू में रखा जा सकता है। इतने में बजरंगी 
से सामना हुआ । प्रभुसेवक ने बनावटी क्रोध धारण करके कहा--कक्‍्यों 
व, कल हंगामें में तू भी शरीक था ! 

बजरगी--शरीक किसके साथ था १ में अकेला था | 

प्रभुसेवक-- तेरे साथ सूरदास श्रोर मुहहले के औ्रौर लोग न ये 
भूठ बोलता है ! 


बजरंगी--भ्ूठ नहीं बोलता, किसी का दवैल नहीं हैँ. .. 

इतने मे गाँव के लड़कों ने जब्र प्रमुसेबक को देखा तो वे पादड़ी- 
पादड़ी चिल्ला पड़े | इधर नायकराम शथ्रा पहुँचा | उसने कद्ा--उत् 
पर आप क्या बिगढ़ते ई १ 

प्रसुसेवक- तुम्दारा नाम क्या ई ? 


नायकराम कुछ तो राजा महेन्द्रकुमार के आश्वासन, कुछ विजया 
की तरंग श्रौर कुछ श्रपनी शक्ति के ज्ञान से उच्छुखल बना हुआ या | 
उसने लाठो सीघी करते हुए कद्दा--लट्‌ठमार पाडि। 

बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, और प्रमुसेवक उस पर पिल पढ़ा | इ 
श्राकस्मिक श्राकमण से नायकराम चौधियाँ गया | भाकी लोग खड़े-खड़े 
देखते रदे। प्रभुसेवक ने जूते की दो तीन ठोकरें मारी थी कि नायक 
राम जांध में चोट खाकर गिर पड़ा। इसके बाद लोगों ने बीच बचाव 
कर दिया। अभुसेवक चले गये। नायकराम बदले का सोचने लगा | 
सूरदास आ्राया और उसने क॒दा कि बदल की मावना उचित नर्दी, डिन्‍्तु 
उसकी बात नायकराम ने नई सुनी । 


प्रभुतिवक ने अपने पिता से जाकर वारी जात कद्द दी, किन्त्रु आन 
तेबक ने कुछ भी न कद्दा, फेवल मौन-ब्यंग और तिरस्कार में उनदी 
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आंखे उसकी ओर लगी रहीं। जानसेवक् स्वय॑ पॉडिपुर गये। वे समक्त 
गये कि नायकराम इसका बदला अवश्य लेगा । वे सीधे नाअकराम के 
घर पर पहुँचे श्रौर उससे घ्टों माफी माँगी | तब जाकर कही नायकराम 
ने बदले की भावना छोड़ दी । जत्र वह कास द्वासिल हो गया, तो जान 
सेवक ने जमीन वाला काम भी बनाना चाहा। जानसेवक ने एकत्रित 
गाँववालों से कह्ा--श्रगर उस जमीन के मेरे हाथ में आने से तुम्शारा 
खोलहों आने फ़ायदा द्वो तो भी ठुम इमें न लेने दोगे 

बजरगी -इमारा फायदा क्या होगा, हम तो मिट्टी में मिल 
जायेंगे । 

जानसेवक--“मैं दिखा दूँगा, यह त॒म्दारा भ्रम है। बतलाओ वुर्म्ह 
क्या एतराज़ है !? इसी प्रकार वे प्रत्येक से एतराज़ पूछ तो गये और 
उसका सम्तोषजनक जवान देते गये | पंडाजी के यात्रियों के ठदरने के 
विषय में उन्होंने कह्दा कि यहाँ घर्मशाला बनवा दिया जायेगा ) इस ज़मीन 
पर गाय मेंस चरती हैं, इसके उत्तर में उन्होंने कह्ा--अद्दते में घास 
चराने का तुम्हें श्रस्धतियार रहेगा। श्रभी ठ॒म्हें अपना खरा दूध लेकर 
शहर जाना पड़ता है, इलवाई तुम से दूध लेकर मलाई, मक्खन, ददी 
बनाता है, और तुमसे कहीं ज़्यादा सुखी है। यदद नफ़ा उसे वुम्दारे ही 
धूघ से तो होता है। तुम अभी यहाँ मलाई मक्खन बनाओ तो लेगा 
कौन १ जत्र यहाँ कारखाना खुल जायेगा, तो इज्ारों आदमियों की 
वस्ती द्वो जायेगी, तुम दूध की मलाई वेचोगे, दूध अलग बिकेगा । 
तुम्हारे उपले घर बैठे जिक जायेंगे। 

इसी प्रकार जानसेवक् ने प्रत्येक्ष की आपत्ति को काट दिया, और 
यह समक्का दिया कि यहाँ पर कारखाना खुलने से सत्रको फायदा है। 
अब ये लोग सबके सत्र यद चाइने लगे कि सूरदास ज़मीन बेच दे । 
जानसेवक ने घर जाकर प्रमुसेवक से ये सब बातें बताई | सूरदास को 
पह बात मालूम दो गई कि गाँववाले जमीन दे दिये जाने के पक्ष में हो 


र्गभूमि ] २५४ 


गये हैं| उसने खुद बजरंगी से पूछा तो वजरगी ने कद्ा--ठुमको इस 
यही सलाह देते है कि श्रच्छे दाम मित्र रहे हैं, जमीन दे डालो | याँ 
न दोगे तो जाब्ते से ले ली जायेगी | इससे क्या फ़ायदा १ 

सूरदाव--अधरम झोर अविचार कितना बढ़ जायेगा, यह भी 
मालूम है १ 

बजरंगी--घन से तो श्रधरम द्वोता द्वी है, पर धन को कोई छोड़ 
नहीं देता । 

सूरदास --तो तुम लोग श्रत्र मेरा साथ नहीं दोगे ! श्रच्छी बात है, 
अगर जमीन गई तो उसके साथ मेरी जान भी जायेगी । 

विनयसिंह के जाने फे बाद सोफिया को ऐसा प्रतीत दोने लगा कि 
रानी जाह्ववी उससे खिची हुई है। फिर भी प्रेम क्या-क्या करा सकता 
है। विनय के पास से रानोजी के पास पत्र श्राते । सोफी ने जब यह 
देखा कि रानीजी स्वयं डाकिया से बढ़ कर पत्र लेती हैं, तो उसको यह 
शुक हुआ कि शायद उसके नाम से कोई पत्र आया दो श्रीर वह दवा 
लिया गया हो । एक दिन इस भावना से वह इतनी ब्याकुल दो गई कि 
बह रानी के कमरे में चोरी से पहुँच गई, ओर विनय के पत्रों को पढ़ने 
लगी। किसी पत्र में भी इसका कहीं नाम भी नहीं था। पत्रों को पढ़ने 
से शान हुआ कि विनय इस ममय बड़ी मुठीवर्ते केल रहे हैं। इसके 
बाद उसने विनय के नाम से एक पत्र लिखा जिसमें विनय से यद्ट 
प्रार्थना की कि वे उसे अपने पास घुला लें | पत्र डाल देने के बाद उसे 
इस बात पर श्रफसोस हुआ कि उसने इस प्रकार चोरी से पत्र पढ़े । 
उसने रानीऊे सामने जाकर रोते हुये अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 
रानी ने तिरस्कार भाव से कद्दा--ठुम मुक्ते कृतन्न समस्ोगी फिन्तु मैंने 
तुर्म्द श्रपने घर में रख कर बढ़ी भूज़ की | में न जानती यी कि तुम 
आ्रास्तीन का साँप बनोगी। में विनय को ऐसा मनुष्य बनाना चाइती हूं 
जिस पर समाज कला गव दो | में उठे उपूत बेटा, निशच्छुल मित्र ओर 
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निस्‍्वार्थ सेवक बनाना चाइती हूं मुके उसके विवाह की कार्लेश । 
नहीं; श्रपने पोतों को गोद में खिलाने की अ्भिलाषा नहीं। देशर्म , 


आत्मसेवी पुरुषों श्रौर सन्‍्तान सेवी माताओं का श्रमाव नही है । धरती 
उनके बोर से दबी जाती दे । मैं अपने बेटे को सच्चा राजपूत बनानों 
चाहती हैँ। श्राज वह किसी रक्षा के निमित्त प्राय दे दे तो मुझे 
भाग्यवती माता सचार में न होगी ।,..मेरे कुल का सर्वनाश न करो | 
प्रभु सेवक कभी-कभी सोफिया से मिलने आता था। एक दिल 
आया तो उसने एक पत्र दिया जों विनय के यहाँ से आ्राया था| सोफिया 
से इस पन्न को त्रिना पढ़े ही जाकर रानी को सौंप दिया । रानी ने कद्दा 
कि श्रच तुम श्रपनी दुर्बलता पर विजय पा चुकी, श्रब विनय को एक 
पत्र लिख दो कि मैं श्रापकों अपना भाई सममत्ती हूँ, इसी रूप में हमारा 
आपका सम्बन्ध रह सकता है।सोफी ने ऐसा पत्र लिखना स्वीकार 
किया, किन्तु जब वह्द पत्र लिखने बैठी तो उसे कुछ सूरका दी नद्दीं कि 
क्या लिखें। उसने सोचा,भमिना पत्र पढ़े कैसे पत्रोचर दिया जाय | तद- 
नुसार वह चोरी से पत्र छृढ़ने चली । इस काम में वह पकड़ गई। रानी 
ने कह्दा --'क्या यही सत्य की मीमासा है १? सोफिया मूछित होकर फर्श 
पर गिर पड़ी । 
बहुत दिनों से मिस्टर क्लाक॑ मजिस्ट्रेट सोफिया पर आउतक्त थे, 
मिसेज़ सेवक चाइती थी कि यह विवाह हो । श्रन्त तक मिसेज सेवक 
ने इस विवाह में इतने फायदे देखे कि वह धार्मिक मतभेद को भूल कर 
सोफिया के पास पहुँची, श्रौर उसको घर वापस ले आई | 
इन्दु इस पक्ष में थी कि सूरदास की ज़मीन नली जाय, किन्तु 
राजा साहब चतारी इस विषय में कोई मत नहीं रखते ये। एक तो 
जो सोफिया ने विनय की जान बचा कर एड्सान किया है, उससे मुक्त 
शैना चाहते ये, दूसरा वे यद सममते ये कि हक्‍्काम जो चार्हेमे, 
बह तो होगा ही । क्लार्क को आ्रातक्ति का फ़ायदा उठा कर मिसेज्ञ 


' 
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सेवक श्रौर जान सेवक ने सूरदास की जमीन लेने का निश्चय कर 
लिया । ग्रव॒ राजा साहब क्या करते। नतीजा यह हुग्रा कि उन्होंने 
सम्मति दे दी | 

'. विनयर्िंद जसवन्त नगर में जनता की सेवा में लगा हुग्रा था । 
वह थाने को तो यहाँ लजावश झ्ागये थे, पर एक एक बढ़ी एक- 
एक युग के समान बीत रही थी। पहले उन्होंने यदाँ के कष्टा को 
खूब बढ़ाकर माता को पत्र ज्िखे। उन्हें विश्वास था ऊि शअ्रम्माजी 
मुझे बुला लेंगी । पर वह मनोरथ पूरा न हुथ्ा, इतने द्वी में सोफिया 
का पन्न मिल गया, जिसने उनके थे के टिमय्माते हुये दोयक को 
बुक्का दिया । अप उनके चारो ओर अंधेरा था। वद इस अंधेर भे 
चारो श्लोर व्योलते फिरते ये, और कहीं राई नदीं पाते ये। श्रत्र उनके 
जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई निश्चित मार्ग नदीं है, वेमाकी की 
नाव हे जिसे एक मात्र तरगो की दया का भरोसा है, झिन्तु इस चिन्ता 
श्रौर ग्लानि को दशा में भी वह श्रपने कत्त व्य का पालन करते जाते 
हैं | जसवन्त नगर के प्रान्त में एक बचा भी नहीं ह जो उन्हें न पहु- 
चानता द्वी । देदात के लोग उनऊे इतने भक्त दो गये हैँ फि ज्योददी व 
किसी गाँव में जा पहुंचते दूँ सारा गाँव उनके दर्शनों के लिए. एकत्र 
दो जाता है। उन्दीने उन्हें अपनी मदद झ्राप करना सिखाया है। इस 
प्रान्त के लोग अब वन्यजन्तुओं को मगाने के लिए पुजिस झे यर्याँ नदी 
दोड़े जाते, स्वय॑ सगठित द्वोकर उन्दे भगाते दें, जरा-जरशा सी बात पर 
श्रदालतों के द्वार नदी खटखराने जाते, पंचायतों में समझौता कर लेतें 
हैँ । जदाँ कभी कुर्ये न थे, वहाँ पय्फे कु्ये तैयार दो गये ६, साई की 
शोर भी लोग ध्यान देने लग गये ई, दरवानों पर दूठे- हरफंठ के ढेर 
नहीं जमा फिये नाते । साराश बई ऊि प्रत्येक व्यक्ति गये कल अरे दी 
लिये नरों, दूतरों के लिए भो दे ।. . ,रिनय को चिह्ित्ता हा भो अच्छा 
शान है। उनके हाथी ठेकगो सेगी आारोग्प लाने कर चुडे ६। कितने 
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ही घर जो परस्पर कलह से त्रिगड़ गये थे, वे फिर आवाद हो गये ६ | 
किन्तु ज्यों-ज्यों वे काम करते जाते ये त्यों-त्यों राज्य के अधिकारी वर्ग 
उनसे बदगुमान होते जाते हैं | उनके विचार में प्रजा दिन-दिन सरकश 
होती जाती है| दारोगा जी की मुट्िठियाँ अब गरम नहीं होतीं, कामदार 
ओर अन्य कर्मचारियों के यहाँ मुकदमें नहीं आते। कुछ इत्ये नहीं 
चढ़ता, यह प्रभा में विद्रोहत्मक भाव के लक्षण नहीं तो क्‍या है १ 

एक दिन विनय विभरामार्थ एक पेड़ के नींचे बैठे थे, इतने में 
एक डाकिया आया जिसने उनसे कद्धा कि डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, 
मुझे पचाओ्रो । इतने में पाँच सवार आरा पहुँचे | डाकुश्रों ने डाकिये से 
रुपये माँगे किन्तु विनय बीच में पड़े, बोले--पहले मेरा काम तमाम कर 
दो, जब तक मैं हूँ तुम्हारा मनोरथ पूरा न द्वोगा | 

जब डाकुश्रों ने उसे इस प्रकार निर्मीक पाया, तो वे सहम गये श्रौर 
ब्राद को जब्र मालूम हुआ कि यही विनयसिंह हैं जो प्रजा का उपकार 
कर रहे हैं, तो वे श्रपने कृत्य से निरत्न हुये। श्रसल में इस दल के नेता 
वीरपालसिद मामूली ढाकू न थे, बोले--इस राज्य के कर्मचारियों में न 
दया है न धर्म | हैं इमारे हो भाई वन्धु, पर हमारी ही गर्दन पर छुरी' 
चलाते हैं । किसी ने जरा साफ कपड़े पहने, और ये लोग उसके घिर 
हुये | जिसे घूख न दीजिये, वही आपका दुश्मन है | चोरी कीजिये, डाका 
इालिये, घरों में श्राग लगाइये, गरीशें का गला काटिये, कोई आप से 
ने वो ठगा। बस कर्मचारियों की मुट्िठयाँ गरस करते रहिये | दिन ददाड़े 
खून कीजिये, ब्रेदाग छूट जायेंगे । श्रापके बदले कोई बेकसूर फाँसी पर 
लटका दिया जायगा। कोई फरियाद नहीं सुनता | यही उमर लीजिये कि 
यह दिसक जन्तुओं का एक गोल है| सत्र के सत्र मिलकर शिकार करते 
ई, प्रीर मिलजुल कर खाते हैं । राजा है वह काठ का उल्लू । उसे 
विलायत में जाकर विद्वानों में बड़े-बड़े व्याख्यान देने को घुन है। मैंने 
पह किया, वह |कया, बस डींगे मारना उसका काम दे।या तो 
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विलायत की सैर करेगा या तो यहाँ अग्रेजो के साथ शिकार खेलेगा, 
सारे दिन उन्हीं की जुतियाँ सोधी करेगा। इसके सिवाय उसे कोई काम 
नहीं। प्रजा जिये या मरे, उसकी बला से | बस कुशल इसी में है कि 
कमंचारी जिस कल बैठाये, उसी कल बवैठिये, शिकायत न कीजिये 
जबान न हिलाइये, रोइये तो मुँह बन्द करके | हमने लाचार द्ॉकर 
इस हत्या मार्ग पर पग रखा है। किसी तरह तो इन दुष्टों की अ्राँखें 
खुलें । उन्हें मालूम हो कि इन्हें भी दश्ड देनेवाला कोई हे | ये पशु से 
मनुष्य हो जायें। 
विनयस्तिद ने समम्ताया कि रोग का अन्त करने के लिए रोगी का 
ग्रन्त करना न बुद्धिस गत है ने न्यायसं गत । 
वीरपाल--मद्दाराज दम आपसे तके नहीं कर सकते पर इतना 
। जानते हैं कि विष, विप दी से शान्त होता है। जब्र मनुष्य दुष्टता की 
* चरम सीमा पर पहुच जाता है, उसमें दया श्रौर घर्म लुप्त दो जाता हे, 
उसक्ने लिए केवल एफ ही उपाय शेष रहता है, वह है प्रायद्यद । 
विनय फिर सममाने लगे, इतने में किसी तरफ से बन्दुक की 
आवाज आई । वीरगलसिंद का गिरोह घोड़ो 7र चढ़ कर फौरन इवा 
हो गया। विनय और ढाऊिया जसवन्त नगर पहुंच गये। सेवा कार्य में 
लगे रहने पर भी विनय का मन सोलदो थाने सोफिया के इर्दीगि6 «पढ़ा 
रहता था। रानी ने लिखा था-- तुमने मेरे साथ और अपने ब्न्थु॒ग्रों 
के साथ दगा की है। में तुम्दें कभी क्षमा न फरूगी। तुमने मेरी 
अभिलावारओओ को मिद्टी में मिला दिया । तुम इतनी आ्रासानी से इन्द्रियों 
* के दास हो जायोगे इतनी मुझे लेशमात्र मी श्राशक्रा न थी । तुम्दारा 
व्दाँ रदना ज्यर्थ दे, घर लीट यात्री और विवराइ कर्क द्ानन्द से भोग 
विलास करो | मिस सोफिया की मगनी मिल्र क्लाऊ उे द्वो गई, शोर 
दो चार दिन में विवाद भी दोने वाला है। यद इसलिए लिसनी हूँ कि 
तुम्दे सोफिया के विषय में फिसी तरद भ्रम न रदे ,....।! 
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थपनी माता की आँखों में गिर गया साथ द्वी सोफी ने भी दगा 
की, यह सोच कर विनय के मन में प्राणघात का विचार उसन्न हुआ । 
उसने इसी आवेश में सोफी को कोसते हुये, एक पत्र लिखना चाद्ा । 


बह पत्र के मजमून को सोचता श्रौर करबरद बदलता | इतने में रियासत 


का एक अफसर श्राया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बहुत पूछने- 
पाछुने यर पुलित् ने उत्ते यद बतलाया कि वीरपालसिंद ने यहाँ से तीन 
मील पर सरकारी खजाने की गाड़ी लूट ली है, और एके सिपाही की 
इत्या कर डाली है, पुलिस को यद रन्देइ है कि यह संगीन वारदात 
विनप्तिह के इशारे से हुईं है । विनयतिह ने कहा यद्द घोर अ्रन्याय है, 
किस्तु पुलिस अफसर ने बताया कि डाछिये का ही ऐसा बृयान है|) दो 
सिपाहियों ने विनय के हाथ में दृधकड़ी डाल दी, उन्हें घोड़े पर सवार 
फराया और जसवन्तनगर की राजधानी को ले चले । 
विनयमिंह छः महीने से जेल में पड़े ये । एक#दिन उनको ऐसा ज्ञात 
हुआ कि उनकी कोठरी की दीवार कोई खोद रहा है। थोड़ी देर में 
दीवार खोदकर वीरपालधिंह सामने आया। वीरपाल ने कहा कि श्राप 
यहाँ से चले चलें । 
विनय--जब्र तक न्यायालय मुझे मुक्त न करे, मैं यहाँ से किसी 
तरह जा नहीं सकता | 
वीरपाल--यझ्ाँ के न्यायालयों से न्याय की श्राशा रखना चिड़िया 
से दूध निकालना दे | दम सत्रके सब्र इन्हों श्रदालतों के मारे हुये हैं । 
मैंने कोई ग्रपराध नहीं किया था। मैं श्रपने गाँव का मुलिया था 
किन्तु मेरी सारी जायदाद केवल इसलिए जब्त कर ली गई कि मैंने 
एक श्रतद्ाय युवती को इलाकेदार के द्वाथों से बचाया था | उसके घर 
में वृद्दा माता के सित्राय और कोई न था। हाल ही विधवा हो गई 
थी | इलाकेदार की कुदृष्टि उठ पर पड़ गई, और वह यवती को उसके 
घर से निकाल ले जाने का प्रयाध करने लगा | मुझे योह मिल गई | 


अंक 
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रात को ज्योंहदी शलाकेदार के शआ्रादमियों ने वृद्धा के घर में घुसना चाहा, 
मैं भ्रपने कई मित्रों को लेकर व्दाँ जा पहुँचा, श्रौर उन दुश को मार 
कर घर से निकाल दिया, बस इलाकेदार उसी दिन से मेरा दुश्मन हो 
गया । मुझ पर चोरी का अ्भियोग लगा कर कैद करा दिया। श्रदालत 
श्रन्धी थी, जैसा इलाकेदार ने कह वैशा न्यायाधीश ने किया | ऐसी 
अदालतों से शाप व्यर्थ द्वी न्याय की श्राशा रखते हैं| 


फिर भी विनयतिंद ने कह्दा--रियासत के कर्मचारी सत्र हमारे 
भाईबन्द हैँ । फिर यहाँ की श्रदालत पर क्यों न विश्वास करें । वे 
इमारे साथ अन्याय मी करें तो भी इम जवान न खोलेंगे | 

--धोखा खाइयेगा । 

“इसकी कोई चिन्ता नहीं | 


+ चीरपाल अपने आ्रादमियों सद्दित वहा से रवाना द्वो गया | प्रात:- 
काल जब दीवार खुदी हुई पाई गई तो जेलखाने में इलचल मच गई | 
विनयसिंद ने सारा द्वाल बता दिया । उसी दिन वे मोटर पर सवार 
रूराये गये श्रौर दीवान सादब के मफ़ान की श्रोर ले जाये जाने लगे | 
रास्ते में रोफर से बातचीत हुई तो ज्ञात हुआ कि वह भी दीवान को 
पानी समझता है । शोफर बोला--दया फरना तो जानता दी नहीं | एक 
दिन बचा को इसो माटर से ऐसा गिराऊँगा क्लि इडडी पसली का पता 

नहीं लगेगा | 
विनय -जरूर गिरात्रो, ऐसे प्रत्याचारियों की यददी सजा है ! 
शोफर ब्ाश्चर्य॑ चक्रित रह गया। विनय के मेँइ से ऐसी बात 
सुनने की उसे आशा नहीं थी | बोचा--श्राउडी यदी इच्छा है | 
विनय-्या डिया जाय, ऐसे श्रादमियों पर ओर झिसी बात का 
तो प्रधर दी नहीं देता । 


श्र 


सोफर--आए यैसते देव पुदप की जब यद इच्दा दे तो नुके क्‍या 
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(डर । बचा बहुत रात को घूमने निकला करते हैं | एक ठोकर में काम 
(तमाम हो जायेगा | 
विनय ने जब देखा कि उनकी बात का इतना मारी श्रसर हो रहा _. 
०है तो वे पछताये | दीवान साहब ने थोड़ी देर में ही यह साफ कर” 
।दिया कि व्यक्तिगत रूप से वह विश्वास नहीं करते कि डाके में विनय- 
सिंह का कोई हाथ दै। उन्होंने कद्दा कि सेवावृत्तियों फे लिए. रियासत 
अच्छी जगह नहीं हे | बोले--रियासतों को श्राप सरफार की महल- 
सरा समभिये, जहाँ सूय के प्रकाश की भी गुजर नहीं हो सकती | 
पोलिटिकल रेजिडेन्ट ने ग्रापके सहयोगियों फ़े कृत्यों की गाथा लिख 
"मेजी है। कोई कोदामें कृपश्ों फी सभायें घनाता फिरता_दहै, कोई 
बीकानेर में बेगार की लड़ खोदने पर तर हो रहा है, कोई मारवाड 
में रियासत के जन करों का विरोध कर रहा है, जो परम्परा से वसूल ' 
'होते चले भ्राये हैं | श्राप लोग साम्पवाद का डंका बजाते फिरते हैं। “ 
आपका कथन हैं---प्राणी-मात्र को खाने-पहइनने और शान्ति से जीवन 
व्यतीत करने का समान सत्व हे। इस हरमसरा में इन सिद्धान्तों 
श्रौर विचारों का प्रचार करके आप हसारी सरकार को बदणुमान 
कर देंगे, श्रौर यदि उसकी अरे फिर गईं तो इमारा संसार में कहीं 
ठिकाना नहीं है। इम श्रापको अपने प्रेमकुज में श्राग लग़ाने न 
देंगे | 
विनय--श्राप रेजिडेन्ट के श्रनुचित हस्तक्षेप का विरोध क्यों नहीं 
करते ! 
दीवान--इसलिए की दम आपकी भाँति निस्प॒ह और निस्वार् 
नहीं हें | सरकार की रद्छा में हम मनमाने कर वयूल करते हैं। मन- 
माने कानून वनवाते हैं, मनमाने दण्ड लेते हैं, कोई चूँ नहीं कर 
सकता | इसी के उपलक्ष्य में हमें वढ़ी-चढड़ी उपाधियाँ मिलती है, पद 
फी उन्नति दती है। ऐसी दश्शा में इम उनका विरोध क्‍यों करें! 
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आप से विनय है फि आप ऊफिसी झोीर प्रान्त की ओर दयादहप्टि 
कीजिये | 


पविनय--.श्रगर में जाने से इन्कार करूँ ! 

दीवान--तो मुक्के बड़े दुःख के साथ आयको उठी न्यायालय के 
सुपुद करना पडेगा, जदाँ न्याय का खून होता दे । 

विनय--निरपराघ १ 

दीवान--थआ्राप पर डॉकुओों की सद्यायता का श्रारोप लगा 
हुआ है| 


बव्िनव--अ्रभी श्रापने कहा कि श्रातक्रों मेरे विषय में ऐसी शंका 
नहीं । 

दीवान---वढ मेरी निजी राय थी | यद मेरी राजकीय 'सम्मति है । 

विनय--आ्रापको श्रख्तियार है। 

विनय ने जेल वापस जाते हुये यद कहकर तल्फीन की कि यहाँ 
से जान बचाकर भागता तो वह जिल्कुल निराश हो जाता। अ्रप्र उन्हें 
मालूम दो जायेगा कि उनका पत्र निष्फल नर्दी हुआ | 


सोकिया घर श्राई तो उसके श्रात्मगीरव का पतन दा चुका था 
बह का से मिलती अवश्य थी, किन्तु उतस्ते प्रासा फटने नहीं देती 
थी | इधर सूरदात की जमीन निकल जाने के कारण सूरदास दिन 
रात श्र में दुद्वाश्याँ देता फिरता था। शइर में काफी इलचल थो। 
चतारीं के राजा को लोग ऊद्ाँ बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, 
श्रीर कहां श्रत्र लोग उन पर थू-थू करने लगे । सोफिया को सुर्दास से 
सद्ानुभूति थी। वद एक दिन इन्दु के घर पर पहईची ओर उसने 
अनुरोध किया कि राज चाहत जमीन न लें। इस पर इन्द्र ने कद्य-- 
यह भी जानती दो, जो कुछ हुआ वुम्दारे मिस्र फाक की प्रेरणा 
से हुआ। 
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बात-आत में बात बढ़ गई और दोनों सल्ियों में कगढ़ा हो गया ) 
इन्दु कद्द रही थी कि अब जमीन वापस करने में राजा साइबर का 
अपमान है, किन्तु सोफिया कहती थी कि न्याय के लिए यद्दी सही । 
बोली--ग्रप्मान श्रन्याय से अच्छा है। 

जत्र सोफ्या इन्दु के यहाँ से लौद आई तो वह ऋओरीघ में थो । 
क्वार्क तो उस पर लट्टू थे द्वी। उसने हाव-भाव बताकर मिष्टर क्लाके 
को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे जमीन-सम्बन्धी प्रस्ताव को 
मन्सूख कर दें । ऐसा ही हुआ | इस बात से सोफिया को बहुत छुशो 
हुई, किन्तु श्रव उसकी खुशी में केवल एक गरीब को मदद पहुँचाने 
की खुशी सात्र नहीं थी, वल्कि इन्दु के ऊपर चोट करने की खुशी 
भी सम्मिलित दो गई थी। जानसेवक ने सोफिया को इसके लिए 
चहुत कोसा, यश्पि इस सम्बन्ध में श्रपनी जानकारी को छिपाती 
दी रदी | उघर ऋू(उ4४- के राजा साइब को जब यह मन्सूखी शात हुई 
तो उन पर बच्च गिर पड़ा किन्तु एक चापलूस व दुरदर्शों राजा की तरह 
बह इसे चुपवाप सहन करते जा रहे थे, क्‍योंकि वे जानते थे कि 
इसके विरुद्ध कुछ टोना कठिन है, किन्तु इन्दु ने उनको जोश दिल्लाया, 
जानसेवक ने पीठ पर द्वाथ रखा, शरर बड़े जोरों से श्रणत्रारों में 
मजिस्ट्रेट वी मनमानी के विरुद्ध श्रान्दोलन खड़ा हो गया । 

जब्र तक सूरदाघ शहर में द्वाक्रिमों हे अत्याचार की दुद्दाई देता 
रदा, उसके मुदल्ले वाले जानसेवक के हितैपी द्वोने पर भी उससे सहानु- 
भूति करते रहे। निर्वलों ऊे प्रति स्ममावतः करुणा उतन्न हो जाती है, 
लेकिन सूरदास की विजय होते दी, यह सद्दानुभूति स््द्धा के रूप में प्रकट 
हुईं। मुदल्ले वाले राइ चलते उसे छेड़ते, आवाज कउते, ताने मारते, 
पर बद झिसी को जवात्र न देता, सिर कुकाये भीख माँगने जाता, और 
चुपके से भ्रपनी मोपड़ी में आकर पड़ रहता। सोगिया श्रक्‍्सर मिस्टर 
क्वाक॑ के साथ आकर उस्से मिल्॒ती। केवल सुभागी की सहानु. 
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भूति उस पर श्रटल रद्दी। एक दिन उसने मौका पाकर श्रपने पति के 
कमरे से सूरदास से चुराई हुई उस थैली को मार दिया, श्र श्राकर 
पूरे के हाथ में दे दिया । सूरदास ट्टोल कर थेली को पहचान गये। 

इंसुभागी बोली--तुग्दारी मेहनत की कमाई है, तम्दारे पास आ गईं, श्रव 
अतन से रखना | 


सूरदास--मैं न रखूँगा, इसे ले जा। यह मेरी चीज नहीं, भैरों 
की है। इसी के लिए मैरो ने अ्रपनी श्रात्मा ब्रेची हे, मेंहगा सौदा लिया 
है। में इसे कैसे ले लू । 
छुमागी न मानी । घर वापस गई, श्रोर थोड़ी देर बाद ही बड़े जोर 
से चोर-चोर की श्रावाज लगाई, सूरदात समझ गया कि क्‍या मामला 
है । एक दिन सूरदा। श्रौर सुभागी में उसी येली के विपय में बातचीत 
£, हो रही थी, इतने में जगधर पहुँचा | उसको पहले द्दी से ख्याल था कि 
$ सुभागी ने चुरा कर यद येली सूरदास को दी होगी । उस पर बात खल 
गई। तीनों इसी पर खूब टट्धा मार ४स रहे ये, इतने में वहाँ भैरो पहुँच 
गया | यह तिगडडम देखा तो श्राँखों में खून उतर आया, वद क्रोध में 
श्रपनी स्री को गालियाँ देने लगा--वू कुलथ है, मेरे दुश्मनों के साथ 
इसती है, फायसा कहीं की। टके टके पर श्रपनी ग्रावरू वेचती है। 
बबरदार जो ग्राज से मेरे घर में कदम रखा तो खून चूस लू गा । 


उसने सूरदास पर भी लांछुन लगाया | रात को सूरदास को नौद 

नदीं श्राई, वह सोचता रद, इस वेचारो सुभागी पर सैली के लिए द्वी 

श्राफत दे तो भेत्री दी क्‍यों न जाऊर भैसे के सुपुर्द कर दूँ, और उससे 

3 मारी बात बता दूँ। उसने ऐसा ह्वी किया | इसका नतीजा उलझ ही 
हुआ ; भरत तो उभागी को मेँर दिखाने की कहीं जगई नहीं रदी । 

जब श्रधिक आन्दोलन हुआ तो सरकार ने मिस्टर उलाके का 

तवादला करके रियासतों में भेज दिया | दाँ, उन्हें इस बात के लिए 
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स्वतंत्रता दी कि वे अपने लिए, रियासत चुन लें | सोफिया ने जच यह 
बात सनी तो उसने उनसे वही रियासत चुनवाई जदाँ विनय ये, साथ 
ही मिस्टर कला से यह कहा कि में तुम्हारे साथ वहाँ एक मित्र की 
हैसियत से भ्रमण करने चलूगी। 

कु वर भरतसिंद अपनी स्त्री के श्रसर के कारण ऊपर से तो दाँ-हाँ 
करते जाते ये, किन्तु उनको यह बहुत नागवार था कि एकमात्र बेटा 
इस प्रकार दुख सदन करे | ऊपर॑ से बेटी भी हेकड़ बनी रहे, किन्तु 
भीतर से नायकराम को बुला कर उन्होंने इसलिए रियासत भेज दिया 
कि जिस किसी प्रश्मार हो विज्यसिंद को जेल से छुड़ा लाये । उन्हें यह 
विश्वास था कि विता को बेचैनी की बात सुनते ही विनयर्सिंद आना 


स्वीकार करेंगे। नायकराम को खर्चे के लिए मुँदर्मांगी रकम दे 
दी गई । 


न 


रंग्भाम 


एजेन्ट रूप में तैनाती के बाद मिस्टर क्लाक॑ यथासमय सोफिया 
सहित जसवन्तनगर पहुँचे । जागीरदारों की मुलाकार्तों, दावतों, 
नक़रानों में इफ्कों गुजर गये, पर सोफिया को ज्यों ही मीका मिला, वह 
काक को उसी नगर मे ले गई जहाँ फी जेल में विनय सड़ रद्दा था। 
अपने उद्देश्य को जहाँ तक द्दो सके छिपाने के लिये खोफिपा इस बीच 
में जिस भी नगर में जाती थी, वहाँ की जेल की सेर जरूर करती, श्रोर 
कैदियों से घंटों बातें करती । 

सोफिया विनय की जेल में पहुंची तो उसने मौका लगाकर विनय 
से बातें करनी शुरू की | पहली बात तो विनय को यद्द ज्ञात हुईं कि 
सोफिया के विषय में रानी जाहवी ने जो लिखा या कि वद्द मिसेज 
क्लाक॑ हो चुकी है, यए त्रिलकुल ग़लत है। सोफिया ने साफ कद 
दिया--मैंने ठुम्दारा दामन पकड़ लिया है, और अब उसे किसो तरह 
नदीं छोड़ सकती, चादे तुम उकरा द्वी क्‍यों न दो । 

विनय ने अन्त में सोफिया के द्वाय श्रपने द्ाय में ले लिये, अर 
कहा --तो आज से तुम मेरी और में तुस्दारा हूँ । 

सोफी का मस्तक विनय के द्ुदय-ल्थल पर ऊ्रुछ गया, श्रोर 
नेन्रों से जलनर्पा होने लगी। नीका ने कर्णधार का सद्दारा था 
लिया था । 


जब्र सोफ़ी चली गई तो विनव पद सोचने लगा डफ्रि श्रम्माजी 
को यद्द दाल मालूम हुआ तो वर अपने मन में क्या कदेगी, पर उसने 
किसो न किसी प्रकार यद तसल्ली कर ली छि सत्र ठीक दो जायगा। 
माँ को मना जिया जायगा, रिता फो तो मना लेना और श्रासान 
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है । शनेः शनै; भावनाओं ने जीवन की सुख सामग्रियाँ जमा करनी 
शुरू की । 

सोफी ने क्लाक॑ से यह प्रस्ताव किया कि यद्द कैदी काफी सजा | 
भुगत चुका, बीमार है, इसलिये रिद्दा कर दिया जाय | पर रियासत के 
सरदार नीलकंठ ने क़ाक से बताया कि यह व्यक्ति प्रभावशाली बागी 
है, छोड़े जाने पर प्रजल श्रशान्ति उत्पन्न कर देगा | बस क्लार्क चौकन्ना 
हो गया । उसने कढा--ऐेसे विद्रोद्दी को केद रखना ही श्रच्छा है | इस 
पर सोफी ने कद्दा कि एक व्यक्ति का जीवन इतनी तुच्छ पस्तु नहीं । 
पर क्लारक॑ ने कद्दा साम्राज्य रक्ञा के सामने एक व्यक्ति के जीवन की 
कोई दृस्तो नहीं । 

सोफी ने देखा इस तरद काम नहीं बनेगा, उसने छुलकपट से 
काम लेने का सोचा | फिर उसकी कपटलीला शुरू द्वो गई। श्रन्त तक 
उसने शरात्र पिलाकर गाना गवाकर क्लाक॑ से विनय की रिहाई की 
श्राश करा ली | सोफी इस श्राश्ा को लेकर जेल गई, पर बिनय ने 
छूटने से इनकार किया | सोफी ने बहुत समम्ताया, पर विनय टाल 
गया | सोफी यद्द सन्देद लेकर लौटी कि शायद क्लार्क फे साथ रहने 
से तथा उसके साथ मिथ्याचरण करने से विनय नाराज़ है। बिदाई 
के समय सोफी ने साफ साफ कद भी दिया | 

उचर नायकराम विनय के पिता कुंवर साहब से विनय की खन्नर 
लाने का वादा कर जसबतनगर रवाना हो गया । घुमते-घामते नायक- 
राम बिनय की जेल के दारोगाजो के घर पहुँचा । वर्दहा उसने ऐसा 
सांग रचा कि दारोगाजी को भ्रम दो गया कि दो न हो यह किठी बहुत 
बढ़े राजा आदि के यहां से मेरे लड़के की मैंगनी की खपर लाया है । 
नायकराम ने दुछ साफ तो नहीं कद्दा, पर इस माँसे को क्लायम रक्‍्खा, 

इसके साथ ही हाय श्रादि देखने का ऐसा जाल पैलाया कि दारोगा 
ही दीवी से लेकर मुहल्ले की सत्र स्िर्यां बात की बात में पंडाजी के: 
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प्रभाव में श्रा गये | नायकराम को दारोगा का लड़का बहुत शुभलक् 
णयक्त ज्ञात हुआ | दारोगा समके; शायद तकदीर ने पलटा खाया । 
उसने पडे की खूब श्रावभगत फ्री | पर घर में कहाँ इतना मौका था 
# कि ऐसे बड़े आदमी को ठदरावे, तदनुमार उसने उनको ले जाऊर जेल 
के श्रन्दर ठदराया | यहाँ मुफ्त के नोकर थे, चाहे चार हर वक्त हाथ 
बाँघे खड़े रहते | नायक्राम यही चाइता था। उसने विनय से श्रक्रेल 
में मेंट की और कद्ा हि पिताजी ने बुलाया है, माताजी मृत्युशय्या पर 
ह। माताजी क्री बीमायो को वात सुन कर विनय पछताने लगा #क्‍ि 
क्यो में सोडी के कदने पर नहीं गया | पता लगाया तो शात हुग्ना कि 
सोक़िया श्रत्र जेल में नदी श्रायेगी । श्र वह बड़े श्रसमंजस में फँखा। 
ऐसे समय में नायकराम ने दोवार फाँदने का परामर्श दिया। यहद्द प्रस्ताव 
विनय को नहीं जंचा । ऐसा करने से उसका जी पघड़ाता था | पर 
३ दूसरा रास्ता नहीं था | नायकराम ने उसको विश्वास दिलाया कि यद 
वायें हाथ का खेल ह। श्रन्त में नायकराम विनय को लेकर जेल की 
दीवार फाँद कर नि*+ल गया। 
नायकराम श्र विनय जेल से निकले तो सढ़क पर देखा कि 
जनता में कुछ इलचज्ञ-सो शात द्वोती हे | विनय ने पडा से कदा मालूम 
शेता है कोई गढ़बड़ है | नायकराम ने कद्ठा होगा चलो स्टेशन चर्लें, 
श्मसे क्या मतलब | 
विनय ने कदा--नहीं-नहीं जरा पूछो बात क्‍या है ! 
नायकराम ने लोगों से पूछा तो मालूम हुआ्रा कि रियासत के 
3 सन्ट मिसटर कला की मोटर गाड़ी के नीचे एक बदोदी दब गया या : 
फिर भी साहय ने मोटर नहीं रोकी । तब लाग मोटर ऊे पीछे दीढ़ पड़े । 
साहय ने शिल्लीज्न चलाई | एक आदमो गिर पढ़ा | साहब मोटर ईका- 
कर चले गये ये | ञ्व चारों तरफ से लोग उन्हीं के बंगले को घेरने जा 
स्दे पे । 
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विनय के द्ोश उड़ गये | यक्रीन हो गया कि आज श्रवश्य कोई 
उपद्रव होगा | नायकराम से बोले--पढाजी जरा बेंगले तक द्वोते चलें। 

नायकराम--किसके बंगले तक। 

विनय--पोलिटिकल एजेन्ट के । 

नाथकराम---उनके बैँंगले पर जाकर क्‍या कीजिएगा ! क्‍या श्रभी 
तक परोपकार से जी नहीं भरा ? 


विनय ने बात नहीं मानी और बँगते पर जा पहुँचा | वहाँ देखा । 
तो अपार मीढ़ थी । मीढ़ के नेता के रूप में वीरपाल और उधर 
सोफिया से बात हो रही थी । भात यह है # मिस्टर क्लाक शरात्र पीकर 
अ्रच्ेत ये | बीरपाल कद रहा था --मगर यद्द नहीं हो सकता कि दइमारा 
एक भाई किसी मोटर के नीचे दब जाय, चाहे वह मोटर मद्दाराना दी 
का क्‍यों न हो, और दस मुँह न खोलें । 

सोफी--वद सयोग या । 

वीरपाल--सावधानी उस सयोग को टाल सकती थी, इमें जब तक 
आश्वासन नहीं मिलेगा दम यहाँ से नहीं इट सकते। 

सोफी--सयोग के लिये कोई वचन नहीं दिया जा सश्नता, 
लेकिन . 

व और कुछ कहना चाहती थी कि इतने में किसी ने एक पत्थर 
उसकी तरफ पेंका, जो उसके सिर में इतने जोर से लगा कि वह चह्दी 
सिर थाम कर बैठ गई ! 

जो पत्थर सोफी के सिर में लगा, वह कई गुने श्राघात के साथ 
विनय के हृदव मे लगा । उसकी आँखों में खून उतर आया, शआ्रापे से 
बादर हो गया । उसने पिस्तौल कमर से निकाली, और वीरपालसिंद्ध पर 
गोली चला दो । फिर तो सैनिकों ने भी गोली चला दी। वीरपाल ने 
विनय को पहचान कर कद्दा--श्राप भी उन्हीं में ई ! 
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इसके बाद दोनों तरफ से लकई हुई । विनय क्रोधवश वीरपाल' 
पर लपका, पर उसके एक साथी ने उसे गिरा दिया। इस प्रकार मार- 
पीट में जनता कत्र तक ठद्दरती, भाग खड़ी हुईं | पर विद्रोदी जाते समय 
सोफी को लेते गये | नायकराम का भेजा खुल गया था | 
इसके बाद विनय का बस एक ही काम रह गया, वह यद्द कि किसी 
प्रकार सोफी का पता लगाया जाय। इसके लिये वह रियाखत ओर 
क्लाक के सारे दृष्कृत्यों में साथ देने लगा | वास्तव में उन पर प्रमाद 
का रग छाया हुआ था | सेवा और उण्कार के भाव द्वदय से उपूर्णतः 
मिट गये थे । मुझे दुनिया क्या कहती है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य 
है, माताजी का क्या हाल है, इन बातों की श्रोर उसका ध्यान दी नहीं 
जाता था। श्रत्र तो वह रियासत का दाहना हाथ बना हुथा था | 
हु पर रियासत तथा पुलिस सोफी का पता लगाने में असमर्थ रही | 
सय॑ विनयसिद्द सोफ़ी की खोज में रियासत का कोना-कोना घूम रहे 
पे। इस प्रकार भ्रमण के दोग़न में इंद्रदत नामक विद्रोही से उसकी 
भेंट हो गई । यह भेंट एकान्त में हुई। इद्रदव ने उससे कद्दा कि 
व्यर्थ में सोफिया की खोज कर रहा है, सोफिया उस से खुद मिलना 
नहीं चादती, नहीं तो कब्र की भेंट हो जाती। विनय को इस प्रकार 
शात दो गया कि इसे सोफिया का पता मालूम है, वर वह उसके सिर 
है गया | अन्त तक उसके पैरों पर गिर पड़ा। इद्रदच को उस पर 
रइम था गया और वह उसे घुमाधुमाकर कान्तिकारियों के डेरे को 
. तरफ ले गया। 
$% इस प्रकार बहुत कष्टों के बाद सोफी के साथ मिलने की नोव्रत भी 
थाई तो अजीब हाल था। सोपफी आरती का थाल लेकर आई | 
विनय ने गढगद होकर कह्ा--प्रिये, यद्ट क्‍या ठक्रोचला कर रही दो, 
नुम भो इन रस्मों के जाल में फ्रस गईं ! 
वोफी--वाहइ ! आपका श्रादर-सत्कार न करूँ ह मेरे कारण आपने 
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रियासत में ऑँघेर मचा रक्‍्खा है, सैकहों निरपराधियों का खून कर 
दिया | कितने ही घरों के चियग गुल कर दिये, माताओं को पुत्रशोक 
का रुज्ा चखा दिया, रमणियों को वैधव्य दिया । अश्रत्र श्राप एक वुच्छ 
सेवक नहीं, रियासत के दाहने हाथ हैं । 


विनय ने सफाई दी कि वह वही है, पर सोफी ने एक न सुना, 
उसे खूब लताड़ा । श्रन्त में बोली--तुम्हें श्रपना सम्मान मुत्रारक ह्दी। 
जिनके साथ हूँ वे सद्ददय हें, वे किसी दीनप्राणी की रक्षा प्राय-पन 
से फर सकते हैं। तुम्दें वह बात क्‍यों न्‍्यायसंगत जान पड़ी जो 
न्यायविरुद्ध थी । 


श्रन्त तक विनय को अकेला लोढना पड़ा। सोफी उसके साथ 
चलने पर राजी नहीं हुई । 


भैगे ने सुभागी को घर से निकाल दिया। सुभागी सूरे के पास 
आई कि उसके यहाँ रहे । सूरे ने कहा इस में बहुत मं है, में 
बदनाम हो जाऊँगा; पर जब्च उसने देखा कि सुमागी के लिये रहने की 
फोई जगह नहीं, श्रीर उसने भी निक्राल दिया तो उसे शायद कसबी 
दोने की नौतत आवे, उसने उसे घर में स्थान दे दिया । क्षण मर के 
लिये यूरे के मन में यह ब्रात भी श्राई कि इसे रख लूँ तो कैसा रहे । 
क्या अ्रधा हूँ तो आदमी नहीं । 


पर यद विचार क्षण मर के लिये श्राया, और सूरदास समल 
गया । 

मैरो ने जब यह देखा क्लि सुभागी को जगदद मिल गई, तो बद्द बहुत 
कद हुआ | वद खुल कर सुभागी और दूरे को बदनाम करने लगा। 
मुदल्लेबालों ने भी इसमें साथ दिया | पर इससे सूरे का कुछ ग्रिगड़ते 
न देख कर भैरो ने ऐसा सोचा कि चलें राजा महेन्द्रकुमार के पास, सूरे 
डी जमीन के मामले में यूरे से कचा खाने के कारण नाराज़ हैं, वे 


हा 
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शायद कुछ तरकीब बताये । तदनुसार वह राजा साइज्र के पास पहुँचा । 
भैरो का उद्दे श्य सना तो बहुत खश हुए कि शदरवाले जानें तो कि 
शूरा कैसा पाजी है, उसे तो लोग मद्दात्मा समसतते हैं। उन्होंने भेरो से 
कहा कि गवाह बना कर लाथो, ओर मेरी श्रदालत में नालिश 
कर दो | 
पर भैरो गाँव में लोटा तो पहला ही व्यक्ति चजरगी मुश्किल से 

गवाह तैयार किया जा सका | इस प्रकार कुछ गयाइ हुए, पर भैरो 
के पुराने प्रतिद्वनदी जगधर को यइ पता लगा ता उम्रने क्रिठ्ती ने 
किसी प्रकार सत्र गवाद ब्रिलट दिये । श्रत भैरो बढ़ी मुमीतरत में पैसा, पर 
मिल के मिल्नरी ने कह्य जितने चाहे गवाद ले लो, बस ताड़ी खचे करो | 


५६ मैरो तैयार दो गया | मिल के मजदूरों का गाँव से कोई सम्यन्ध नहीं 


के, वे गवाह वन गये | मुहुदमे में सूरदाउ तथा सुभागी को सज्ञा हो 
गई | पर श्रन्त में यूरे ने ऐसी दुदाई मचाई कि लाग समक्त गये 
मुकदमा झूठा था | 
शदरवालों ने चन्दा कर सूरे तथा सुभागी का जुर्माना श्रदा कर 

दिया | शहरवाली ने यह भी तय किया कि सूरे का जेन से जुलूत भी 
निऊले, पर राजा महेन्द्र कुमार को जब यह बात मालूव हुई तो उन्होंने 
पूरे को समय से बहुत पदले दी छुटबा कर मोटर पर गाँव पहुँचा 
दिया । 

इस प्रकार जुलूस के ख़्च के लिये जो तीन सी दयये इकटठे हुए 


ये वे बच गये, और उयरे को दे दिये गये । 


सूरा जो गाँव में पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि इस दो तोन दिन 
के बीच में किसी ने मैरो की दृकान में श्राग लगा दो, श्रीर उस अम्मि- 
काठ में उसका सवेस्व स्वाहा हो गया या। अ्रग्निकांड, के समय भेरों 
सब नशे में था, इस कारण वह कोई सामान बचा नहीं सका श्रौर 
पत्र गविवालों ने भी कुछ मदद नहीं दी | 


शु कक 
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सरे ने आते ही जो यह बात सुनी तो उसने यह कद्दा कि इन तीन 
सौ रुपयों से मैरो का काम जहाँ तक हो सके सँभाल दिया जाय | उसने 
ऐसा ही मैरो से कद्दा और उसे रुपये दिये, इससे मेरो पर इतना प्रभाव 
पढ़ा कि उसके मन में सूरे के प्रति जो मैल था, वह दूर हो गया, और 
चुद सभागी को फिर घर में लेने के लिये तैयार हो गया । 


जानसेवक चाहते ये कि प्रभुसेवक ढंग से व्यवसाय में लग जायें, 
पर प्रभु सेवक ये कविता कामिनी फे उपासक | वे सबेरे कविता लिये 
कहीं जा रहे ये कि पिता जान ने बुलाकर कट्दा कि बह पांडेपुर की 
जमीन के लिये कुँवर साइत्र से कहे। 


प्रसुसेषक-- मुझे! ऐसे बंगले से मोपड़ा ही पसन्द है जिसके लिये 
कई ग़रीबों के घर गिराने पढ़ें। में कुंवर साइच्र से इस विषय पर कुछ 
न कहूँसा । 

जान सेवक--यह तुम्दारी श्रकर्मश्यता है । इसे सन्‍्तोष और दया 
कद कर तुम्हें घोखे में न ढालूँगा। ठुम जीवन की सुख-सामग्रियाँ तो 
चादते दो, लेकिन उन सामग्रियों के लिये जिन सुख-साधनों की 
ज़रूरत है, उनसे दूर भागते हो । इसने तुम्हें क्रियात्मक रूप से कभी 
घन और वैमव से घृणा करते नहीं देखा। तुम श्रच्छे से अश्रच्छा 
मकान, अ्रच्छे से श्रच्छा मोजन, श्रच्छे से श्रच्छा वद्च चाहते हो, 
लेकिन द्वाय-पैर बिना दिलाये ही चाइते हो कि कोई तुस्ारे मुंह में शहद 
औौर शब्त ठपका दे | 

प्रभुसिवक फ्रो ये वारवें इतनी बुरी लगीं कि वह घर छोड़ कर चला 
गया और कु वर साइव के सेवा दल में काम करने लगा। 

जब विनय सोफिया द्वारा दुत्कारा जाकर रियारुत की राजधानी 
मे लौटा, तो उसे शात हुआ कि रियासत फे अ्रधिकारीबर्ग उस पर 
अब विरवास नहीं करते। उन्हें गुस्तचरों से शात्र द्वो' चुका था कि 


(च्ड्ज 


आस | ्जक, 


विनर ने इस प्रकार सोफी से भट की थी । इसो के साथ-छाथ विनय 
को अपनी माँ का दीर् पत्र मिल्ला मिप्का श्राशय शुरू से अखिए तह 
यह था कि उनको बहुत भारी लजा है कि विनय उनका पुत्र है। 
पन्नै का अन्त यों हुझ॥आ था--)८ >८ठ॒म्हे समरकाना व्यर्थ दे। जब 
उम्र भर की शिक्षा निष्फल गई, तो एक पत्र की शिक्षा का कया फच 
दोगा ! श्रत्र केवल दो इच्छायें दैं---इेश्वर से तो यह कि ठुम जैठी संतान 
सातवें बैरी को भी न दे, श्र तुमसे यह कि अपने जीवन को इस क्र 
लीला को समाप्त करो [?! 


विनय ने तय कर लिया हि वर चनना चाहिये। बद रेव पर 
सवार हो गया | पाचव्रे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक्राएक गाड़ी झड़ 
गई । कोई स्त्री उसी डब्चे में दाखिव हुई। वह निम तोफ़िया थो | 
विनय ने देखते दी पहचान लिया | 


०.० 


विनय और सोफिया में आानचीत द्वाने लगों। आानतवबोत क्या 
प्रेमिक-प्ेमिका का उलादना तथा प्रेम निवेदन थरा। खा़ी छा दिस 
भी कान्ति से भर गया था। आय ता वह दूनरों हो साक़ितरा थी । 
श्रव वह दुल्कार नहीं थी, बल्कि प्रेम में सनी, श्रनुराग में छपी 
चातें थी। 

सोफी ने विनय को इस वात ऊे लिये राजो झर लिया ऊफ्ि वे दाना 
बीच दी में उतर पढ़ें । सोफी परले विनर को झरना बना कर किर उसे 
रानी के पास ले जाना चाइती थी। विनय ने रेल दी में वह पत्र पढ़ 
लिया था जो रानी ने विनय्य के नाम भेजा था| नतीजा यह हुआ कि 
सी श्र विनय दोनों ब्रीच के एक स्टेशन पर उतर पढ़े | 

जान सेवक ने ताहिर अलों की मेइनत श्रीर ईमानदारी से प्रमन्न 
दोफर खाला पर ऊुछ कमीरान नियत ऋर दिया था। दतते अत 
उसकी आय प्रच्छी हो गई थी | पर सीवेल छोठे भाई मादिर अली 
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मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिग स्कूल में पढ़ रद्या था, उसके खर्च के मारे 
बड़ी तंगी रहती थी। इसी के कारण तथा विमाता के तानो के कारण 
उसे कोठी की रकम से इधर-उधर कमी दस कभी वीस निकालना 
पड़ता | पर यद्द क्न तक छिपता, एक दिन जान साहब आये, उन्हें 
कुछ शक भालूम दिया, बस उन्होने सब दिसाब किया तो खजाने में 
कमी पकड़ी गई | जान साहब ने फोरन चाभी ले ली श्रौर चले गये । 
इसके बाद मुकदमा चला ओर ताहिर अली को सज़ा द्वोगई। जिस 
दिन उसे सज्ञा हुईं, उसी दिन माहिर अली लौटा, पर उसने भाई से 
भेंट तक नहीं की । 
माहिर ने आऊर अपनी माँ से पूछा--भाई साहब को यद्द क्या 
हिमाकत सूर्ती १ 
उसकी माँ जेनब ने भूठमूठ कह दिया--वेगम साहब की फरमाइशें 
कैसे पूरी होतीं । जेवर चाहिये, जरी चाहिये, ज़रदा चाहिये, कहाँ 
से आता ! 
व्रत श्रसल में यद्द थी कि ताहिर अ्र्ली की वीबी कुलसुम से 
वढकर अल्प में सन्‍्तोषी अ्रकल्ननीय है। ताहिर श्रली को तो अपने 
भाई माहिर प्रली की नित्य नई फरमाइशों के कारण इस प्रकार कोठी 
के उपये पर द्ाथ ढालने के लिये मजबूर हं ना पढ़ा था। जब ताहिर 
अली को जेल की सजा दो गई तो माहिर अली की तैनाती हवा गई | 
वह श्रपनी माँ ग्रादि | लेकर अलग हो गया | उधर कुलसुम तथा 
उसके बच्चों का बुरा हाल इहुश्रा, किसी तरह सी-पिरोकर रोटी 
खाने लगी । 
विनय श्रौर सोफ्या जह्दाँ उतरे वर्दों दोनों एक दूसरे के साथ रहे, 
पर कुछ श्लग्गव के साथ ) विनय चाहता कि यह अलगाव दूर हो, 
पर सोपी उसे शअ्रद्िक पास न्शों फ्टकने देती) विनय ने कई बार 
चेष्टा की, पर कुछ न हुआ | अन्त में विनय ने दुखी देकर यह कहां--.- 
पं 


“रंगभूमि ] र्७छछ 


सोफी, इसका आशय इसके सित्रा श्रोर क्‍या है कि मेरा जीवन सु- 
स्वप्न में दी कट जाय | 
पर फिर भी सोफी न पसीजी | 


४. विनय कुछ बोलते नहीं, पर मल्लिग श्रौर ब्िन्न रदते। यधाममय 


बर से बाहर रहते | टसी दालत में विनय से एक भी लनो की भः हुई । 

उससे उसको वशीकरण की किग्रा मालून हुई, बस व उसो में 

दत्तचित्त होकर उसी का प्रयोग करने लगा। जब पाँच दिना किया 

की गई तो सोफी ने एफ्राएक विनय के गले में बाँह डाल दी। विनय 

ने सोफी के करपाश को वीरेसे मुक्त कर दिया, और पुकारा-- 
सोपी 


सोफी चौंक पड़ी, मानो निद्वा में हो । सोफी का चित्त श्रमित रदने 


८ जगा। विनय ने किया की बात बता दी । 


कै 


॥ सोफी ने विनय की गरदन में द्वा4 डाल दिये | त्रोली--तुम बडे 


छलिया हो । श्रपना जादू उतार लो, क्यो तड़पा रहें हो | 


विनय--क्या कहेँ उतारना नहीं सीखा बढ़ी तो भूल हुई । 

श्रन्त में यही तय हुद्या हल यहाँ रहने से फायदा नहीं, चना जाय । 
तदनुसार ये चल पड़े | 

तोसरे दिन यात्रा समात हो गई, तो सन्ध्या ही छुकी थी । सोफिया 
और विनय दोनों ढरते हुए गाड़ी से उतरे कि कहा किती ते भेंट न 
दो ज्ञाय | सोफिया ने विनय ऊे घर जाने का विचार किया | बढ बड़ा 
रद्दी या कि न मालूम रानोजी किस प्रकार पेय श्ावें | पर रानी ने वा़ी 

* जा स्वागत झिया, बोली--वेटी, तुम देवी द्वो, मेरी बुद्धि पर उरदा पढ़ 

गया था । मैंने तुम्हं पहचाना न था । मुझे सत्र मालूम हे बेटी, सत्र लुन 
चुकी हूँ । ठम्दारों श्रात्मा इतनी पवित्र है पहले ते मालूम ने या | आद ! 
अगर पदले से जानती | 
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बात यह है कि नायकराम ने खबर दी थी कि रानीजी का पत्र 5 
पाकर वह और विनय आ रहे ये, रास्ते में बिनय न मालूम कब उतर । 
पड़ा। 


है. 
जब इस प्रकार दोनों में सन्धि हो चुकी, तब सदसा शोर हो गया -- 
लाल साइत्र आ गये | 


नौकर-चाकर चारों श्रोर से दीड़ पड़े । रानी ने उठ कर स्त्रागत 
किया । पर विनय के मन में परेशानी थी। वह कौंद कर तलवार 
जतार लाया, और उसे सर से खींच कर बोला--श्रम्मा, इस योग्य तो 
नहीं हैं कि आपका पुत्र कललाऊँ, लेकिन आपकी अ्रन्तिम शआ्राशा' 
शिरोधार्य करके अपनी सारी श्रपकीति का प्रायश्चित किये देता हूँ । 
मुझे श्राशीर्याद दीजिये । 


वह पकड़ लिया गया, और रानी ने ता दिया कि वह उसे के 
की क्षमा कर चुकी है । 


प्रिल के कारण मिल के इर्द-मिर्द अच्छा खासा बाजार हो गया। 
पाडेपुर का पुराना बाजार सर्द पढ़ गया | चकला खुल गया था । घरों 
के लड़के इन चकलों में जाते । 


घरों के लड़के चकले पर द्वाथ भारते-मारते मुइहले--घर की स्रियों 
को भी ताकने लगे | वजरगी का लड़का घीसू, सूरे का पालित पुत्र 
मिठुआ श्रौर जगघर के लड़के विद्याघर की निगाह सुभागी पर गई। 
इन लोगों ने तय किया कि सुभागी को एक दिन रात में पकड़ लिया ५ 
जाय | तदचुसार इन लोगों ने ऐसा ही किया, पर ज्यों दी एक ते! 
मुभागी का दाथ पकड़ा सुभागी चोर चोर चिल्ला उठी। सूरदाप्त 
किवाड़े पर सोता था | वद भी उठा, मुहल्ले वाले भी उठे | जत्र सब्र 


लोग आये तो देखा गया कि सुभागी ने घीसू को और सूरे ने मिद्ुश्र 
को पकड़ लिया है। 
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एक स्त्री बोली--यह जमाने की खूबी है कि गाँव-घर का विचार 
भी उठ गया, किसकी श्राचरू बचेगी | 

ठाकुरदीन--ऐसे लौंडो का सिर काट लेना चाहिये । 

पर गाँव के लड़के ये, लोगों ने कह् मामले को दवा दो, पर सूरे 
ने एक नहीं सुनी । उसने कहा, यह मामज्ञा पुलिस में दिया जायगा । 
लोग विशेषकर जिनके लड़के थे यूरे पर बहुत ब्रिगड़े, सुमागी को 
बताया कि यह कौन मारी सती है, फिर भी सूरा न माना । कोई सूरे 
को घमकाता था, कोई सममाता था। श्रन्त में मामला पुलिस में 
गया और पुलिस ने मुकदमा किया । लड़कों को सजा हो गई। नतीजा 
यह हुआ कि गाँववाले सूरदास पर फिर नाराज़ दो गये | 


विनय फिर से घर में रहने लगा | पर उसके विवाद का मामला 
खटाई में रह गया, क्योंकि जानसेवक ने सम्मति नहीं दी | प्रमुसेवक 
सेबादल को लेकर इतनी निर्माकता से काम कर रहा या कि कुँबर 
भरततिह की रियासत पर श्राँच आने की नोवत आ गई | कुँवर साइन 
को जहाँ यह ज्ञात हुआ, उन्होंने पुत्र तक को बिना बताये रियासत को 
कोट आफ वाद स में कर दिया | विनय को जन्न यद शात हुआ तो 
उसने कुंवर साहब से कहा कि में श्राजीवन स्थिासत से प्रथक रहने का 
प्रतिशापत्र लिख देता। 

फुवर--( सोचकर ) उस दशा में भी यद सन्देद रहता कि में गुप्त 
रीति से बद्ायता कर रहा हूँ | 

विनय---तो में इस घर से मिकल - जाता, और आपसे मिलना- 
जुलना छोड़ देता । 

खैर बढ़ तो हो चुका था ) भव चिन्ता हुई कि सेवादल का खर्च 
कैसे चलेगा । कहीं ड्रामा खेलकर पैसा पैदा करने की बात सूछती 
. कहीं कुछ श्रौर | इघर-उघर से भी घन मिलने लगा। इस दीच में 
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प्रमु विलायत चला गया था, वहाँ उसकी कविता की बहुत कद्र 
हुईं थी। 
कोशिशों के बाद जानसेवक को पाडेपुरवाला पूरा गाँव ही मिल 
गया । इसमें मज़दूरों के लिये घर बनाया जानेवाला था । एक दिन 
सबेरे तखमीने के श्रफलर आदि पाडेपुर आये और उन लोगों ने गाँव- ६ 
वालों को हुक्म सुना दिया कि सरकार को एक ख़ास काम के लिये इस 
ज्ञमीन की ज़रूरत है| उसने फैसला किया दे कि उचित दाम देकर 
यह ज्ञामीन ले क्री जाय, जिसे श्रज मारूज करना हो, वह श्राकर 
त्तचमीने के श्रफसर से मित्ते | 
गाँववाले एक अ्रस्प्ठ श्राशा लेकर सूरे के पास पहुँचे। सूरे 
ने कोई खास उपाय नहीं देखा, पर कद्दता रहा देख लिया जायगा । 
तखमीना लगा, जिसने मुद्छी गरम की, उसको अपने मकान का ऋुछ 
ढंग का दाम मिला, जिसने नहीं की उसका मकान नीलाम के दामों पर 
गया । मकानों पर कब्जा बड़ी बेरहमी से किया गया, सामान उठा- 
उठा कर फेंका गया, पुलिसवालों ने लूट मचाई | ये सारे काम माहिर 
श्रली दारोगा के ह्वी सिपुर्द थे | दगा होने की नौबत श्राई। राजा 
महेन्द्रकुमार म्यनिसिपलिटी की श्रोर से आये। उन्होने जब देखा कि 
यह ठगा इसलिये होने जा रद्दा है कि सरकार ने मुश्रावजे फे जो रुपये 
तय किये ये, वे श्रभी नहीं दिये गये ये, लोग जायें तो कहाँ जायें। 
राजा साइव मोटर पर चढ़ कर श्रपने बैंक से रुपये ले आये, और उसे 
बाँट दिया | पर जनता इतने से शान्त नहीं हुईं | तब पुलिस साइब ने 
गोली चलवा दी । विनय आया ) उसे पुलिसवाले पहचानते ये, उन्होंने 
श्रागे गोली चलाने से इन्कार किया | पर जो गोलियाँ चलीं थीं, उसी 
से इन्द्रदत्त मर गया । 
सोफिया घर्मपरिवर्तेन के लिये तैयार हो गई तो विवाद्द की सब 
बाघा दुर हो गई | रानी जाइथी ज्यों-ज्यों विवाद की तैयारियाँ कर 


स्थ 
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रही थी, सोफिया का हृदय एक अ्रशात भय, एक श्रव्यक्त शद्झा ते 
आचछन्न होता जाता था | सोफी इी चिन्ता में बीमार हो गई | विनय 
दिन-रात वहीं डय रहता । 

ए.% दिन विनय दवा लेकर लोट रहा था | कुंवर साइबर ने उने 
उुताया । थोड़ी भूमिका के बाद कुंवर साइय ने यद झट्टा फ़ि वें चादने 
हैँ कि विनय स्पष्ट रूप से अपने को सेबकदल से प्रधकुू कर ले कर्यक्ि 


-गवर्नमेन्ट का आदेरा है क्रि अन्यथा विनर छा नाम रियासत से अलग 


कर ले | विनय ने ऐ.पः करने से इनकार किया । 

सोफ़ो कुऊ-कुड श्रष्छो हो चज्ञो । अब विनय किसी ओर काम में 
तई जाता था । यहाँ तह कि इन्दु ने भी एड दिन ताको से कह 
डाला---अगर अभी से इनका यह दाल है तो वियाद द्वो जाने पर क्या 


शेगा । तय्र तो यद् कदाचित्‌ दीन-दुनिया छह्दी के भी न द्वागे, भरे की 


पॉति ठम्दारा प्रेमरसपान करने में उन्मत्त रहेंगे | 

सोफिया लज्जित हुई, बोली--मैंते तो कभी उनसे मना नहीं किया । 

इन्दु--मना करने के कई ढग हैं । 

सोफिया ने विनय के सामने कहा--अत्र में श्रच्छी दो गई हूँ, 
और इन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि इनके जाने ते मुके कोई कष्ट न 
होगा । में स्वव॑ दो-चार दिन में जाऊँगी। 

इन्दु ने विनय से कदा--संभव है पाडेपुर के मामले में कोई 
समझौता दो जाय। में नदों चाइती के उसका भेय ऊफिसी दूवरे 
प्रादमी के द्वाथ में लगे। है 

पर इसका भो विनय पर कोई श्रसर नहीं हुश्ा। वाल्वत में 
यात बदर थी कि इतने दिनो तक उद्याखोन रदने के पश्वात्‌ विनय श्र 
वहाँ जते हुए केंगे ये, डरते ये कि कहीं झुक पर लोग ताज्ियाँ ने 
बजाएँ फ़ि डर के मारे छिपे वेठे रहे | वह चाहते थे झि कई ऐसा 
मौछा शआावे इस केंप को मिद सके । 
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तीसरा पहर था । एक आदमी डॉडी पीटता हुआ निकला । विनय 
ने नौकर को मेजा कि क्या बात है। उसने लौट कर कहा--सरकार 
का हुक्म हे कि श्राज से शददर का कोई श्रादमी पांडेपुर न जाय, 
सरकार उसकी प्राण-रक्षा की जिम्मेदार न होगी | धर 


विनय तथा सोफिया दोनों समक्त गये कि पांडिपुर में आज कोई 
नया आघात द्दोनेवाला है| एक वालटियर ने आकर विनय से बताया 
कि मिस्टर क्लाक फिर विलाघीश होकर आये हैँ | विनय ने उस स्वयं- 
सेवक के पूछने पर मी कि आ्राप चलेंगे कि नहीं, खिल होकर कहा-- 
देखा जायगा। 


पर सोफिया ने कहा कि वह चलेगी, बोली--मैं इसीलिये और 
भी जाना चाहती हैँ छि मेरे सामने वह कोई पैशाचिक आचरण न कर 
सकेगा | इतनी सजनता श्रभी उसमें है। 
यह कह कर सोफी तैयारी करने गई । पर जब तैयारी कर लौटी 
तो विनय के कमरे में विनय नहीं था। द्वार पर कुछ दैर खड़ी रद्दी, 
फ्रि एक अशात शका के पूर्वामास ने सोफी के छुदय को आन्दोलित 
कर दिया । वह भी पांडिपुर चली । वह सोचती जाती थी कि विनय को 
जाने की इच्छा न थी, वह मेरे ह्वी आग्रह से गये दें । 
उघर विनथसिद्‌ दफ्तर में जाकर सेवक-सस्था के श्राय-ब्यय का 
हिसाब लिख रहे ये। उनका चित्त ब्रहुत उदास था। मुख पर नैराश्य 
छाया हुआ था। एकाएक किसी ने पीछे से उनका द्वाथ पकड़ कर 
खींचा | चक कर देखा तो सेफिया थी । पूछा--तुम क्‍यों आये ! 
विनय--ुर्म्दं श्रकेले क्योंकर छोड़ देता ! 
तीन तोपे कोपड़े की ओर मु द्द किये खढ़ी थीं। गाँववाले मगड़े 
फे लिये तैयार खड़े ये। मिस्टर जानसेवक पर किसी ने हमला क 
दिया। वे भागे । यूरे ने जन यद सुना तो एक व्यक्ति के कम्पे पर बैट 
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कर जनता को शान्त रहने के लिये कद्दा | बह वोल ही रहा था कि 
मिध्टर क्‍्लावी ने यह समझा कि यह श्रन्धा जनता को उपद्रव करने के 
लिये प्रेरित कर रद्दा दै। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और चूरदात 
पर चला दी। निशाना अचूक पड़ा, सिर लटक पढ़ा, रक्तप्रवाद दोने 
लगा । मैरों उसे सम्दाल न सका, वह भूमि पर गिर पढ़ा । 

आता नैराश्य और क्रोध से उनन्‍्मत्त हो गई। विनय ने देखा श्रान 
की श्रान में श्रनर्थ होगा, सेकढ़ों जानों पर बन शायेगी | तुरन्त एक 
गिरी हुई दीवार पर चढ़ कर वोले--मित्रो, यह क्रोध का श्रवसर नहीं है, 
प्रतिकार का अ्रवसर नहीं है, सत्य की विजय पर आनन्द उत्सव मनाने 
का अवसर दे । 

जनता ने उसको ब्यंग किया--जब मैदान साफ हो गया, तो श्राप 
मुर्दों की लाश पर आँसू बहाने श्राये हैँ।जाइये, शयनागार में रघ्न 
उड़ाइये, . इत्यादि । 

इस प्रकार जब चारों तरफ़ से ताने श्राने लगे, तो विनय की 
आक्षृति तेजस्वी हो गईं, लोचन लाल दो गये | वद बोले--वया श्राप 
देखना चाहते हैँ कि रईसों के बेटे क्यों कर प्राण देते हूँ ! देखिये--यह 
कद कर उन्हंनि जेब से मरी हुई पिस्तौल निःवल ली, छाती में उसकी 
नली लगाई श्रौर जन्र तक लोग दौढ़ें-दौड़ें भूमि पर मिर पड़े । लाश 
तड़पने लगी | जनता स्तंभित रह गई। 

सोफी ने सत्र सुनी तो उसके दोश उड़ गये। उधर से रानी 
जाहवी श्राई तो वह उससे लिपट गई । पर रानी उत्ते गले लगाती हुई 
बोली --क्यो रोती दो बेटी १ विनय के लिये ! वीरों की मृत्यु पर आँसू 
नहीं बदाये जाते, उत्सव के राग गाये जाते दैं । मेरे पास दीरे श्रीर जवादर 
दोते तो उसे लाश पर लुदा देती । मुक्के उसके मरने का दुःख नहीं है । 
द,ख दोता, अगर व आज प्राण चचा कर भागता | यद्द तो मेरी चिर- 
सचित अमिलाषा यी, बहुत दी पुरानी, जब मैं युवती थी | वीर राजपूत 
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और राजपूतनियों के श्रात्मसम्पण की कथायें पढ़ा करती थी, उसी समय * 
मेरे मन में यह कामना अंकुरित हुई थी कि ईश्वर मुझे भी कोई ऐसा 
पुत्र देता जो उन्हीं बीरो कीं माँति मृत्यु से खेलता, जो श्रपना जीवन 
देश और जातिद्दित के लिये श्रप॑ण करता । शत 

इन्दु भी मिली । उसके अ्रन्तस्तल में एक ज्वाला-सी ददक रही 
थी । बह समझती थी कि यह सारा हत्याकांड उसके पति के लिये 
हुआ । बोली--माताजी इस इत्या क्वा कलक मेरे पर पर है | 

रानी ने तीब स्वर में कह्ट--क्य। महेन्द्र को कहती हे ! श्रगर किर 
ऐसी बात मुँह से निकाली तो गला घोंट दूँगी। क्‍या तू उन्हें अपना 
गुलाम त्रना कर रक्खेगी ! तू ञ्री होकर चाइती है कि कोई तेरा हाथ 
न पकडे, वह पुदंष होकर क्यों न ऐसा चाहें ? वह सखार को क्यों तेरे 
ही नेत्नों से देखे ? अगर तुके उनकी वातें पसन्द नहीं तो कोशिश कर 
कि पसन्द श्ार्वे । वह तेरे पतिदेव हैं, तेरे लिये उनकी सेवा से उचम 
कोई वथ नहीं है। 

सूरदास मरा नहीं था, बहुत सख्त घायल हुआ था । विनय की 
दाइकरिया समाप्त कर सोफी वहीं रहती । एक दिन राजा महेन्द्र कुमार 
श्राये, और उससे माफी माँगी । यूरे के दिल में तो कोई मैल नहीं था | 
घढ़ी मुश्किलों से मिठुआ आया, पर वह सूरे को कोसता रहा, ब्ोल्ला--- 
मुमे; चौपट करके मर जाते द्ो।. .इमारी दस बीघे मौरूसी ज़मोन थी 
कि नहीं, उसका मावजा दो पैसा, चार पैसा कुछ ठुमको मिला कि नहीं, 
उसमें से मेरे हाथ क्या लगा ? द्वाक्िमों से बैर न ठानते तो उस घर के 
छो से कम न मिलते। मुझे तो तुमने मट्यामेट कर दिया, कहीं का 

नहीं रकखा ) कमाई में तुम्हारे शक नहीं पर कुछ जलाया, कुछ उड़ाया, 

मेरे लिये कुछ न रक्‍्खा। मुके बिना छाँद के छोड़े जाते हो |-- 
इत्यादि 

' मिठुआ ने तैश में आकर यहाँ तक कहा कि पुतलीधर में आम 
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जगा देगा | सूरदास को इन बातों से कष्ट हुआ । शायद इन्हीं कठ्ध॒वाक्यों 
के कारण वह अच्छा न हो सका। 


) जआनसेवक भी सरे से मिलने आया । ज्ञान ने यूरे की तारीफों के 
बाद पूछा--छरदास, मेरे योग्य कोई सेवा हो, तो बताग्रो | 
सूरदा स--कदने की हिम्मत नहीं पड़ती | 


कहने-सुनने पर सरे ने यह कद्दा कि ताहिर श्रली को फिर से नौकरी 
पर रख लिया जाय क्योंकि उसके बालबच्चे बड़े कष्ट में हैं । 


जानसेवक --मुझे अत्यन्त खेद है कि तुम्दारे आदेश का पालन न 
कर सकू गा। किसी नीयत के बुरे श्रादमी को आश्रय देना मेरे नियमों 
७. $ विरुद्ध है, में उसे तोड़ नहीं सकता । 


है. सूरदास--दया कमी नियम-विरुद्ध नही होती । 


जान--मैं इतना कर सऊता हूँ कि तादिस्श्रली के बाल-बच्चो का 
पालन-पोपण करता रहेूँ | लेकिन उसे नीकर न रक्‍्लू गा । 
सूरदास--जैसी आ्रापकी इच्छा | 
उधर पाडेपुर में मोरखे श्रभी तक पढ़ाव डाले हुए ये। उनके 
उपलों के जलने से चारों तरफ घुग्मा छाया हुथ्रा या। उस श्यामा- 
वरण में बस्ती के खैंडदर भयानक मालूम द्वोते ये । यदाँ श्त्र भी दिन 
में दर्शकों को भीड़ रहती थी जहाँ विनयसिद ने अपनी जीवन-लीला 
समाप्त की थी, वहाँ लोग आते तो पैर से जूते उतार देते। वर 
*क याद भूलते दी भूलते भूलती है। कोई अपनी भूली मव्की चीजें 
खरीदने श्राता | इचचों को तो श्रपने घरों फे चि्ठ खोजने में ही आनन्द 
आता | एक पूछता अच्छा वताओो, दइमारा घर कहाँ या? दूसरा 
कहता जहाँ कुत्ता लेटा हुआ दे | तीसरा कहता, जी, कई दी न ! वों 
तो बेच का घर था। गाँव के लोग भिन्न-भिन्न गाँवों में बिखर गये ये ! 
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सभी का बुरा हल था। नायकराम शहर में जाकर बसने की बात 
सोचता था। ५ 


सूरदास मृत्युशय्या पर था। अन्तिम बार वह डाक्टर गाँगुजी को 
दवा से बोल रहा था--ठुम जीते में हारा | यद बाजी ठुम्दारे हाथ रही, 
छुकसे खेलते नहीं बना | तुम मैंजे हुए खिलाड़ी हो । तुम जीते, मैं 
हारा । तुम मँजे हुए, खिलाड़ी हो, दप नहीं उखड़ता, खिचाड़ियों को 
मिलाकर खेलते हो, श्रौर तुम्दारा उत्साह खूब है | हमारा दम उखढ़ 
जाता है, हाॉकने लगते हैं, श्रौर खिल्लाड़ियों को मिला कर नहीं खेल ते, 
आपस में कगढ़ते हैं, गाली-गलौज मार-पीट करते हैं। हम द्वारे तो क्या 
मैदान से भागे तो नहीं, रोये तो नहीं, धाँघली तो नहीं की । फिर खेलेंगे 
जरा दम ले लेने दो, हार-हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे, एक न एक 
दिन इमारी जीत होगी | 

सूरदापघ सत्र को रलाकर मर गया । 


ताहिर श्रली जेल से छूट कर श्राया तो उसे मालूम हुआ कवि उत्की 
स्रीतथा नादान बच्चों को छोड़ कर माहिर श्रली अ्रल्नण हो गये | इस 
समय माहिर अली दारोगा का काम कर रहे ये | तादिर अली ने जो 
बच्चों का बुरा हाल देखा तो उसे क्रोचष आ गया | यद सीधा माहिर श्रली 
के यहाँ गया, वहाँ पान इन्न था, श्रोर तास हो रद्द था | उपने माहिर 
को वेवफाई पर सैकड़ों लानव दी, फिर कगट्कर कलमदान उठाया, 
उसकी स्याद्दी निकाल ली और माहिर की गरदन ज़ोर से पक्रड़ ऋर स्थाही 
मुँद्र पर पोत दी, और फिर गालियाँ दीं। लीग कर जत्र तादिर ने ये बातें 
कुलमुम से कहीं, तो कुलसुम ने बहुत अश्रफतोत क्रिया कि यह कया 


किया, तुप्त तो उससे मी रज़ील हो गये, वह श्रगर चाहता वहीं वेइ्न 
कर देता | 


सूरदास की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित करने का आनन्‍्दोज्नन चला। 


रंगभूम ] र्प७ 
इन्दु ने १०००) दिये। इसी पर राजा महेन्द्रकुमार बीती से बहुत 


' नाराज़ हुए | यह विवाद दामत्य क्षेत्र से निक्नक्र सार्वजनिक क्षेत्र 


. में श्रा गया । राजा साइचत्र मूर्ति |के लिये चन्दे का विरोब करते थे । 


॥ 


जीत यद है कि उन पर म्युनिस्चिपल बोर्ड में इसी पांडेपुर की घटना के 
कारण श्रविश्वास का प्रस्ताव पास दोनेवाला था | इन्दु सोफीं के साथ 
घर-घर घूम चन्दा करती थी | 

श्रन्त में मूर्ति की बड़ी धूमवाम से स्थायना हुई। आधी रात 
चीत चुकी थी | एक श्रादमी साइकिल पर सवार मूर्ति के समीय आया । 
उपके हाथ में कोई यंत्र था | उसने क्षण मर तक मूर्ति को सिर से पाँव 
तक देखा, श्रोर तत्र उसी यंत्र से मूर्ति पर श्राधात किया | तढ़ाक की 
श्रावाज सुनाई दी, औ्रौर मूर्ति चमाऊ़े के साथ भूमि पर आरा शिंगे, श्रोर 


+-, उसी मनुष्य पर जिसने उसे तोड़ा था। वह क॒दाचित्‌ दूधरा श्राबात 


शैज कर सका, मूर्ति के नीचे दब गया। प्रातःकाल लोगो ने देखा तो 
राजा मह्देन्द्रकुमार सिह ये | 
मिसेज सेवक समझती थी कि विनय मर गये, अप शायद लड़की 

ढररें पर थ्रा जाय और मिल्टर क्लार॑से शादी कर ले तो उनकी मुराद 
पूरी दो जाय। तदनुधार एक दिन घर बुज्ञा कर बात की ओर 
समझाया । जो द्वोना था वह हो गया, श्रत्य आगे की सोचनी चाहिये। 
यदि बह चद्टे ता श्रत्र भी कुछ नदीं बिगड़ा समल सकती है । बहुत 
मजपूर किया तो सोफिया घर पर रहने को राजी हो गई, फिर शादी की 
बात पर भी कद्द दिया कि ठीऊ है । 

$ पर अगले दिन खबेरे सोफिया का पता नहीं लगा। श्रगले दिन 
डाक आने पर पता लगा कि उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 
सोफिया का अन्त हुआ । इसके बाद मिसेज सेवक की सब आशाश्ों 
पर पानी फिरने से वह पायल हो गई । जानसेवक फिर भी निरज्ञस 
दोहर कारखाना चलाने लगे। 
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रानी जाह्वी सेवादल चलाती है, कुंवर भरतसिंद अब फिर 
विल्ञासमय जीवन व्यतीत करने लगे । वही सैर और शिकार है, वह्दी 
अमीरों के चोचल्ले, वही रईसों के आडम्बर, वही ठाठ-बाद। उनके 
घार्मिक विश्वास की जढ़ें उखड़ गई हैं। इस जीवन से परे अ्रत्र 


उनके लिये श्रनन्त शुन्ध और अनन्त आकाश के श्रतिरिक्त श्रत्र कुछ 
नहीं है । 


रंगभूमि पर एक नयी दृष्टि 


रंगभूमि प्रेमचन्द का खत्रते वहा उपन्यास है। इस उपन्यास के 
नाम से दी यह स्पष्ट हे कि लेखक ने यह समझकर दी इसका नाम 
रंगभूमि रक्खा था कि समतामयिक भारतीय उुमाज का विस्तृत प्रतिफलन 
हो, यद उपन्यास १६२४ के लमभग प्रश्काशित हुआ था। १६२८ का 
अहयोग आन्दोलन भारत को एक साल के श्रन्दर स्वराज्य दिलाने में 
तो असमर्थ रहा, पर किसी शक्रसहयोगी के मन में इस असफलता का 
श्रवसाद नहीं था | लोगो के मन में श्रमी यह सुनहरी श्राशा बाकी थी 
क्ि चौरीचीरा के कारण गान्पीनी ने जो श्रान्दोलन का एकाएक स्विच 
बन्द कर दिया था उससे उसको पूरा मौका दी नहीं मिला या। स्वयं 
प्रेमचन्दजी भी इधर कई वर्षों से श्रसदयोग के प्रवाह में चह रदे थे । 
उन्होने श्रत्यन्त त्याग स्वीकार कर सरकारी नोकरी छोड़ दी थी, श्रौर 
अच व्यावह् रिक रूप से असहयोग तथा काँग्रेस में भाग लेने की बात 
सोच रहे थे | इस पुस्तक के प्रफाशन के बाद ही या उसके प्रकाशित 
देते दोते दी वे काशी विद्यापीठ के विद्याक्षय विभाग के प्रधान शिक्षक 
के रूप में आ गये ये | 

तो इस सामाजिक ओर मानसिक वातावरण में जो उयन्पाख लिपा 
गया द्वोगा, उसमें गान्धीवाद के नये तरीके पर विश्वास का श्राधिक्रय 
प्रतीत क्षेगा इसमें श्राशचर्य दी उया है ! श्री श्रनुवूया प्रताद पाठक ऐसे 

' बुद्धिमान पाठक इसलिए गदुगद द्वोफर यह लिखते ई फ़ि "प्रेमाअम 
(और रगभूमि दो-दो,वार पढ़ीं। उत जेल में वद छायी यीं | पत्रोक्े * 

चरित्र वद्टों बलदाता थे । उस उमय प्रेमचन्दजी दूर नर्दी, बल्कि;प्रतृ 
उपदेशदाता के रुप में वतमान से मालूम देते हईं ।” इन मन्तव्यों ऋी 

रह 


रा 


व 
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द बात विशेष द्रष्टब्य है कि रंगमूमि फे चरित्र जेल में बल देने की 
गमय्ये रखते दूँ, अर्थात्‌ एक अ्रसहयोगी को जेल में रइते समय बल 
रैते ये | इस पहलू पर इम बाद को लौटेंगे, पर यहाँ इतना ही सम 
जैना ययेष्ट है कि प्रेमचम्द का यह बृहत्काय उपन्यास बहुतों की दृष्टि & 
में इसी कारण बहुत उपादेय है कि वद्द उन्हें चल देता है। पूसरे 
शब्दों में उनके निकट यद्द उपन्यास इसलिए, एक शाहकार है कि यह 
आदर्शवादी है । 
कहाँ तक यह उपन्यास आदर्शंवादी है, और कहाँ तक वस्त॒वादी 
इसका विचार हम बाद को करेंगे पर इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा बहुत 
से लोगों का विचार है कि यद उपन्यास एक थआआशाचादी सन्देश देता 
है। भी गंगाप्रसादजी पांडेय ऐसे विद्यानू समालोचक भी यदद कहते हें 


कि रंगभूमि में एक निर्दिष्ट आ्राशावादी सन्देश है। पॉंडियजी यह बताने , 


का कष्ट नहीं करते कि यद निर्दिष्ट आशावादी सन्देश क्‍या है, और 
उसकी रूपरेखा क्या है, पर श्रमी जो हमने भी श्नुयूया प्रसाद के मत 
को उद्घृत किया, उसकी तथा इस प्रकार की समालोचनाश्रों की रोशनो 
में इसको समक्नना कठिन नहीं है कि ऐसे सन्देश से उनका इशारा 
किस तरफ़ है । 

पॉडियजी गोदान की श्रालोचना करते हुए, कुछ दर्द मरे लदजे में 
कहते है “गोदान में न तो रंगमृमि फे समान जीवन का कोई निर्दिष्ट 
आशावादी सन्देश है, न प्रेमाश्रम की भाँति फिसी रामराज्य का 
सैद्धान्तिक स्वप्न और न सेवासदन की तरद समाज सेवा का कार्यक्रम |? 
इस प्रकार पॉडेयजी का क्‍या श्राशय दे यह र१६ है | वे रंगभमि में जिस 
आशावादी सन्देश को पाले हूँ, बद निर्दिष्ट मी है श्रौर श्राशाबादी मौ। 
निर्दिध यों हे फ्रि यद सन्देश गान्षीवादी फालाथा5इ०॥१घणाए या 
विश्वदृष्टि में आस्पामूलक है, और श्राशावादी यों है कि यह सन्देश 
दर्मे बताता दे कि इसी विचार तथा कर्म-पद्धति के अनुसरण से ही भारत 


च्द््फ 


) 


रथ 
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मं, नहीं नहीं विश्व में स्वर्ण-विह्दन का श्ररुण राग दृष्टिगोचर होगा | 

रह यह जो प्रतिज्ञत स्वर्ण विद्दान है यह मसगमरीचिका तथा सब्जवाग 
मात्र तो नहीं है कद्दीं यह श्राशावाद निर्दिष्ट श्रोर निश्चित होते हुए मी 
'सा तो नहीं है कि उसका आधार अवास्तविक होने के कारण यह 
न्देश एक कल्पनामात्र तथा इस कारण  त्याज्य तो नहीं है, इन प्रश्नों 
॥ सम्बन्ध में भी पाडेयजी विशेष चिन्तित नहीं शात होते । 

इसी कारण वे श्रागे चल कर यह बतालाते हैं कि गोदान में 
उमस्याओं के समाघान का सुकाव न होने के कारण कथानक कुछ 
प्रपू्ण सा अवश्य लगता है | जीवन भी तो श्रपूर्य है, किन्ठु उपमें 
[णंता की आकाज्ञा उसकी श्रास्था श्रीर उठ श्रोर का एक सन्देश 
प्रवश्य रहता है, जो गोदान में नहीं है । दोरी की पराजय में श्रात्मा की 
वेजय का व आध्यात्मिक सन्देश नहीं है नो रंगभूमि के विजय या 
व्रदास में है ।?? 
पांडियजी ऐसे महानुभाव को वास्तविक हो या न हो एक श्राशावादी 

उन्देश अवश्य चादिए। तभी तो वे यह मानते हुए भी दि जीवन 
ग्र्यात्‌ वर्तमान भारतीय का जीवन अ्पूर्ण है, इस बात पर जिद करते 
[कि आशावादो श्रीर सो भी एक विशेत तरीके का निर्दिष्ट सन्देश हो | 
सम न तो आशावाद के विरुद्ध हैं श्रोर न हम उसमें निर्दिश्ता के दी 
विरोधी हैं, सच तो यद्‌ है क्ति इस प्रकार के सन्देश ऊी ग्रव्यक्त तथा 
पूइम मोजूदगी पर ही कला चरम सार्यक्रता प्रात्च कर तफ़ती हे, और 
ग्रपने कान्तिकारी कतेज्यों को अंजाम देहर जीवन को सुन्दरतर तथा 
पार्धफतर बना सकती है, पर ऐसा जो चन्देश दो उठके जिए सबमे 
बढ़ी शर्ते यह दोनी चाहिए ऊ्रिवरद्दी तो वास्तविकता ऊे चदटानो 
आधार पर व्यित, यह आशा दोने के साथ-साप ऐवो आया तो दो द्धि 
छाय॑दू में अपने को वात्तविऊ प्रमाणित कर सके । नहीं तो बद तो 
वर्म ही भें थी में चली जाएगी, बद फिर एड 002 या नशीता द्वब्प 


॥ 
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शे जायगी जो जीवन की वास्तविक्ताश्रों फे ऊपर विजय प्राप्त करने में 
सहायक न हो पायेगी, हाँ वह हमें भुलावे में भले द्वी रख ले । 

भी इरिमाऊ उपाध्याय भी रगभूमि की प्रशसा में शतमुख होकर 
कहते हैं “रगभूमि का सरदास मेरे हृदय में बैठ गया था। मुझे ऐसा 
प्रतीत हुश्ना मानो वह हिन्दुस्तान के स्वराज्य की कुल्ली लेकर आया है। 
उसे पाकर ऐसा ज्ञात होता था मानो कोई खोई हुई चीज़ मिल गयी हो | 
मैंने उनका कर्ममूमि श्रौर गोदान भी पढ़ा है परन्तु दोनों रगभूमि कीः 
होड़ के नहों जँचे । गोदान मैंने उनकी भ्रन्तिम कृति के योग्य श्रादर के 
साथ पढ़ा पर मेरे दृदय को उसमें बह वस्तु नहीं मिली जो रंगमूमि में 
मिली थी। स्मभूमि में एक गरीब अन्चे मिखारी ने अपने त्याग और 
आत्मचल के द्वारा एक विलक्षण श्रान्दोलन खड़ा कर ठिया था। श्रात्मवल 
व्या कर सकता है इसका वह एक नमूना था। गोदान में ऐसा कोई 
घारोदात्त पात्र नहीं मिलता [?? 

यह एक भक्त के उद्गार हूँ, पर एक समीक्षुक का काम बहुत दी' 
फठिन है | उसे नीरक्षीर विवेक कर यह दिखान। पढ़ता है कि अमुक 
रचना कहाँ तक कला की कठौटी पर ठीक उतरती है। भी इरिभाऊ 
के अ्रनुसार स्रदास भारत के स्वराज्य की जो कुझ्छी लाया दे वह 
सचमुच कोई कुछ्ली हे, या कुछी का काग़ज़ी श्रक्‍्स मात्र है जिससे 
ताला खुलना तो श्रय्म्भव है, पर जिसे जेब में रखकर कोई चाहे तो 
अ्रपने को घोखा दे सकता है १ आपात दृष्टि से देखने पर तो यही ज्ञात 
दीता दे कि यह कुल्ली जिको पाकर हरिभाऊजी समभते है कि उन्होंने 
सब्च कुछ पा लिया, वह तो पाडेयपुर ग़ाँव को भी सरकार द्वारा पृष्पपोषित 
खदेशी पूँजीवाद के चद्नुल से नहीं बचा सका, यहाँ तक कि सूरदास 
की मोपड़ी भी नहीं बची और बलुवे में उठकी जान तथा सैकड़ो दूसरे 
लोगों की जानें गयीं । इरिमाऊजी यद्द जो कहते हैं कि रंगभूमि उपन्यास 
यह घतलाता है कि श्रात्मचल से क्या प्राप्त दो सकता है, इमें माफ 
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किया जाय पर हम तो रंगभूमि में श्रात्ममल को कुछ प्रास करते नहीं 
देखते | अवश्य प्राप्ति से में सध्प्राप्ति समक्तता हूँ बह चढह्दे नेतिक् 
आप्ति हो या वास्तविक | नेतिझ प्राप्ति भी वास्तविक हो। अरवश्त यह 
साफ कर दिया जाता है कवि वास्तग्रिक से विज्ञकुच अलग किसी नैतिक 
प्राप्ति में मं आस्था नहीं रखता | 

जिस ज़मीन के लिए सारा कपड़ा या वह तो बची नहीं यदि 
बचती तो दम कइते कि दाँ श्रात्मत् ने कुछ प्रात्त क्रिया, पर प्रेम चख- 
जी उपन्यास के अन्तिम श्रष्यायों में यह दिखलाते हैं कि सत्र के सत्र 
गाँव वाले बिखर गये ६ | कोई कईीं गया, कोई कहीं। नायक्राम 
शद्दर का रास्ता लेता है, बजरंगी फ़िती श्रन्प गाँव में जाकर उसना है, 
पैरो की शोर । में यह नहीं कहता कि द्वार दर त्षेत्र मे बुरी चीज है 
नहीं जैसा छि फ्रिड्क ऐंगेल्प ने कहा है 'ज़ार के साथ लड़ाई ऊे बाद 
जो द्वार होती है वह उतने ही महत्व का तथ्य है जितना हि आातानी 
से प्रात्त जीत ।? पर पराजय के वाद यदि लड़ने वाले लोग थर्ृकर 
पैठ जायें या बिखर जायें, तो ग्रवश्य दी वह पराजय किसी प्रकार 
अच्छी नहीं फदी जा सफ्ती | जहाँ पराजय का ग्रर्थ यह है कि नये 
उक्त से कार्य करने के लिए रुद्ृति तथा प्रोत्ताइन की ग्राति, वहाँ परा- 
जय का अर्थ सप्राम के जीवन में एक नया पन्ना उल्य्ना होता ह । 
ऐसी पराजय पर दमें ग्लानि की अ्रवज्वकनता नहीं। ऐसो पराजप तो 
विजय की सूचक तथा उमड़ी कृष्ण वर्णा अग्रदूतों मात्र है। ऐठो पराजप 
दोते हुए भी इम ऊइ ककते ई नेतिक़ जात हुईं। नतिड् जोत माने 
फल्यना मे जोत नदी बिक नाते जोत माने ऐवा हार जा जात हो 
शाशा देती ऐ | 

तब छाल जे उर्वश्रेष्ठ छतिच्ारी लेनिन ने ऐसो दी पताजर के सबच 
में छद्ा भा, पढ़ी पराजय से ही कान्तिकारी दर्शा हो तथा जा ज्विझारों 
यर्ग को बात्तविक्त ग्रोर दित कर सच, चोज़ा कादुदिुक हमे 
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समसने में मदद, ऐतिहासिक द/इवाद के सबक तथा राजनैतिक संग्राम 
को चलाने में योग्यता तथा दद्धता प्राप्त दोती है। दुर्दिन में ही मित्रों 
की पहचान होती दै। द्वारी हुईं सेनाएँ अपने सबक श्रच्छी तरह 
सीखती हैं ।? 

सरदास गोली का शिकार होकर मर गया, पांडेपुस्वाले गाँव से 
निकाल बाइर किये गये, कीई वात नहीं, पर इस द्वार के फलस्वरूप वे 
यदि संगठित शे जाते, तथा आगे के संग्राम के लिये तैयार होते तब तो 
हम इस पराजय को स्वराज्य की कुझ्ली का प्रतीक समझते, तब हम 
इसमें पाडेयजी की तरह एक निर्दिष्ट न सही श्रनिर्दिष्ट आशा का सन्देश 
पाठे, उस इ्वालत में हम इसमें आत्मबल क्या प्राप्त कर सकते हैं, 
उसका नमूना पा सकते ये, पर जैसा कि कथानक मौजुद है, उसमें हस 
इस प्रकार का कोई भी उपादान नहीं पाते । उसमें ऐसा सोचना श्रात्म- 
प्रबचना मात्र हे | 

हाँ यदि कोई यह कद्दे कि सुरदास की मृत्यु के बाद उसका जो 
सार्वजनिक स्मारक बना, यह उसके श्रात्मबल की विजय है, और यद 
कहकर तसढली कर ले, तो उसको इम इस श्रात्मप्रव॑चना से नहीं रोक 
सकते, पर दम यह समसते हैं कि किस प्रकार के स्मारक का कोई 
विशेष मूल्य नहीं है । 

दम सरदास के चरित्र की विस्तृत श्रालोचना करेंगे, पर यहाँ 
इतना वतला दें कि जो गान्धीवादी सुरदास को गान्घीवाद का प्रतीक 
मान कर फूले नहीं समाते, गदराई से सोचने पर उन्हें रगभूमि के 
उपरुदारों में गान्वीवाद की गौरवदूद्धि की कोई चात नहीं मिलेगी । 

व्यक्तिगत जीवन में केवल एक श्रद्ध-वास्तविक अद्ध-काल्पनिक 
नैतिक ज्योति बिखरा कर, ऐसी नैतिक ज्योति जो अपने इर्ट गिरद जनता 
को खींच लाकर कमंशील नहीं कर पाती बिखरा कर मर जाना कहाँ तक 
अच्छा है, दस कूटतर्क भें हम न पड़े गे, पर सार्वजनिक जीवन में इस 


ब्धं 


लक 
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प्रकार की कथित नैतिक ज्योति या विजय निश्चित रूप से दो कोड़ी की 
है। ऐसी नैतिक विजय कल्पना में ही श्रच्छी है, वास्तविक जीवन में ऐसे 
नैतिक ब्रिजय का कोई मूल्य नहीं है, और न हो सकता है | हाँ वह 
कुछ लोगों को घोखे में रख सकती है ।' 

हम जानते दूँ कि हम रंगभूमि की यह जो समालोचना कर रहे हैं, 
बढ बहुत दो अभिनव है । श्रव तक सब समालोचक एक दूसरे दी स्वीकृत 
विचार 40826(५७ के वशवर्ती होकर श्रपने वक्तव्य पेश करते रहे ईं । 
में बिलकुल ही एक नये श्राधार से चीज्ञों को देख रहा हूँ | इस कारण 
इस मत का और विशदीकरण किया जाना चादिए। 

ग्राखिर क्या बात हे कि सब के सब पाठकों तथा समालोचकझ्रों ने 
एक विशेष प्रकार के रंगीन चश्मे से रंगभूमि को देखा, और इस मोटी 
ब्रात को भी न देखा कि पाडेपुर की ज़मीन जो सारे झगड़े या अयोग 
का केन्द्र थी, उसका तथा उसके निकाले हुए लोगों का क्या हुश्रा 
ऐसी क्‍या वात हुई जिससे सभी लोगो ने रंगभूमि में एक श्रवास्तविक 
चीज़ देखी ! श्रवास्तविक से मेरा मतलब ऐसी चीज से है जो उसमें 
नहीं है। 

इस भ्रमोत्रादन फे लिए कौन सी वात जिम्मेदार ईं ! इसके लिए 
कौन जिम्मेदार है ! में अ्रत्र साफ़-्साफ विपय पर आता हूँ | इन सारे 
भ्रमों के लिए स्वयं प्रेमचन्द ही ज़िम्मेदार हैं । 

रंगभूमि के लेखक प्रेमचन्द अधदयोग के श्रादर्शों से श्रोतप्रोत हैं | 
गोदान में उन्होंने जो सद़व समाहित पूर्ण वस्त॒वादी इश्कोण का प्रदर्शन 
किया है, श्रभी उसके विकसित द्वोने में विलम्य है । उस परिष्कृत दृष्टि को 
प्राप्त करने ऊे लिए श्री गान्धीवाद के और प्रयोगों की व्यर्थताशरों को 
प्रत्यक्ष करने को श्रावश्यझृवा है। अभी वो प्रेमचरद को श्राँश्ों में 
गास्वीबाद के खुमार की लाली श्रवशिष्ट दे, वल्कि सच कद्ा जाव तो 
रंगरभूमि उसके भरपूर नशे में विमोर थ्रवस्या में लिखित उयन्‍्यात्त है । 
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५ दृष्टिगत ( 5प0]००४४७ ) रूप में रंगभूमि के कलाकार अभी 
गान्धीवाद के मन्दिर में पुजारी हैं। सूरदास की सृष्टि उन्होंने गान्वीवादी 
आदर्श के नमूने पर ही की है। इसी कारण वे उसमें अद्विंसा, धत्प, 
अ्रस्तेय का ऐसा समावेश करते हैं कि वह आदर्श का मूर्त रूप हो जाता 
है । मैरो यह समझता है कि उसकी बीबी सुमागी सूरदास से फंसी है, 
वह बस इसी सन्देह पर उसके घर में आग लगा देता है, साथ दी सूरे 
की जन्म भर की कमाई जिसे उसने सार्वजनिक कल्याण के लिए कुएँ 
आदि खुदवाने के लिए! रक्खा दे लेकर चलता हो जाता है । सूरदास 
को विश्वस्त सूत्र से मालूम हो जाता है कि यह कुकृत्य किसने किया है, 
पर वह चुप रहता है। यहाँ तक कि जब मैरो के यहाँ से सुभागी उस 
थैली को फिर से चुग कर उसके हवाले करती है, तो वह उसे लेने से 
इनकार करता है। यही नहीं, वद खुद अपनी इस यैली को चोर के घर 
पहुँचा देता है। यह्द श्रस्तेव द्दी नहीं, उससे एक क्लदम श्रागे की 
बात हुई। 

सूरदास जिन शब्दों के साथ चोर को श्रपना माल लौटा देता है, 
वे भी बड़े मार्के के हैं । सुभागी से सूरदास कइ्ता है 'यह भेरी चीज़ 
नहीं है, मैरो की चीज़ है। इसी के लिए भैरो ने श्रपनी श्रात्मा बेची 
है | महंगा सौदा लिया है। में इसे कैसे ले लू |? 

इस प्रकार चोर के घर से माल वापस मिलने पर भी ( श्रवश्य 
चोर को जी के द्वारा की गई चोरी के कारण प्रात्त ) उसे स्वयं जाकर 
फिर चोर के घर पहुँचा देना एक ऐशा दशन्त है जिसके जोढ़ की 
दूसरी मिखाल शायद हमारे पुराणों में मीन मिले। पर नहीं, इस 
प्रऊार की एक दूसरी मिवाल शअ्रस्तेय के क्षेत्र में तो नहीं, पर दूसरे-त्षेत्र 
में दमारे पुराणों में मोजुद है । वह यह दे कि एक सती स्री ने अपने 
पति की शआाज्ञा से पति को शअ्रपने कन्घे पर रख कर वेश्या के घर में 
पहुँचा दिया या | यदाँ हमें इससे मतलब नहीं की जिस ञ्री ने ऐसा 
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किया था, उसने उचित कार्य किया था या नहीं, पर इस विधम में तो 
मुमे सन्देद नहीं कि वह सती निरवच्छिन्न ( 9050!0७ ) सतीत्व के 
माननेवालो का आदर्श है, ओर वह सती अपने इस चुकृत के कारण 
जिस परमलोक की अधिकारियी हुई होगी, तूरा भी अपने इस ऋृत्य के 
कारण मरने के बाद भी उसी लोक में गया होगा | रहा जहाँ तक इस 
लोक की वात है, उसे हम बता सकते हं। सूरा के इस प्रक्रार कृत्य 
ते भैरो का दृदय भी नहीं परिवर्तित हुआ । बल्कि पूरा तय्य जान लेने 
के बाद उसने सुभागी को घर से द्वी निकाल दिया, और जब पूरे ने 
सुभागी को श्रपनी मोपड़ी में आभ्रय दिया तो उसने सुरे और सुभागी 
को बदनाम किया | इस बदनाम करने के कार्यक्रम में गाँववालों ने भी 
मदद दी | अन्त तक सुभागी को आ्राश्रय देने की घटना ने इतना नूल 
पकड़ा कि सूरे पर एक विगहिंत स्री को रख लेने का मुकदमा चला, 
श्रीर उसे सज़ा दो गई। अवश्य उसे श्रपनी मियाद पूरी नहीं करनी 
पड़ी, शदर के कुछ परोपकारियों ने उसका जुर्माना अदा कर दिया, 
श्रौर बइ छूट गया । जब चूरा जेल में था, उठ समय किसी ने भेरों के 
घर में श्राग लगा दी। अ्त्र सरे के पास तीन सो झउपये थे । जेल से 
छुड़ कर उसके स्वागत के लिए ये झपये इकद्ठे किये गये थे, पर ग्रवि- 
कारियों की चालाकी से जुलूघम के समय के पहिले द्वी वूरा चुपके से 
मोवर पर चढ़ा कर वर भेज दिया गया था। इस कारण जुलूस न 
निकाला जा सका, ग्रोर जुलूस के उद्योक्ताओं ने ये रपये सरे के टवाले 
कर दिये | 

जय यूरे को छुड कर भेरों के सर्वत्व के श्ररिनिकाट ने त्वादादो 
जाने की बात मालूम हुई तो उसने इन. तीन सो दयया को भेरो ऊे 
इवाले कर दिया | इससे लेखक ने दिखलापा है कि भेरों का मलिन 
इुदय इस ग्रान्तरिदछ निमंलता ते प्रतिधिम्बित हो गया। गाज पदली 
भार उप्ते दूरदाठ की नेफनोयती पर विश्वाउ दो गया | अन्त तक भेरो 
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ने यूरे से कद्दा अच तक मैंने तुम्हारे साथ जो बुराई-मलाई की, उसे 
माफ़ करो । आज से अगर तुमसे कोई बुराई करू तो मगवान सम्के।! 
भैरो ने श्रपनी सत्री को निष्पाप जान कर उसे ग्रहण कर लिया । 
इस प्रकार रंगभूमि में सूरे की श्रामस्ण अथक चेष्ठाओं से उसकी * 
और से एक व्यक्ति का छ्ृदय परिचतित होता है | पर इस एक व्यक्ति 
के छृदय को परिवर्तित करने में क्‍या केवल सूरे के उपकार या उसके 
द्वारा मुक्त नौतिक शक्तियाँ ही जिम्मेदार हैं, या अन्य लौकिक ऐहिंक 
घयनाएँ हैँ यद सन्देद का विषय है। इस भैरों के छद॒य-परिवर्तन में 
कितनी आकल्मिक / अकारण से भशा नहीं ) घटनाएँ श्राकर काम 
करती हु यह भी देखने लायक है। 
परे को जेल की सज़ा द्ोती हे | पर कुछ परोपकारी श्राकस्मिक 
नहीं तो अप्रत्याशित रूप से उसका जुर्माना श्रदा कर देते हैं, और वह 
छूट जाता है | लोगों ने उसके जुलूस फे लिए, जो चन्दा इकट्ठा किया 
है वह एक श्रप्रत्याशित तरीके से उसके ह्वाथ लगता है। राजा महेन्द्र 
कुमार चादते दई उसका जुलूस न निकले, इसलिए वे उस टेलीफोन से 
इस प्रकार रिहा कर गाँव पहुँचवा देता है | इस प्रकार वे रुपये बच जाते 
हैं और श्रन्त तक वे रुपये उसे मिलते हैं | ऐसा मी तो हो सकता था 
कि जेल के फाठक से उसका जुलूस न निकल पाया न सद्दी। बाद 
को उसको मानपत्र वगैरह दिया जाता, और उसमें ये रुपये खचे दो 
जाते । १२ नहीं, ऐसा नहीं हुआ | फिर इस बीच में किसी ने भेरों वे 
बर में श्राग लगा दी थी, शर जिस समय मैरों के घर में आग लगी 
उस समय मैरों आकस्मिक रूप से नशे में चूर कहीं पढ़ा था, इसलिए 
उसकी सारी सम्पत्ति स्वाहा हो गई। 
मैने उन थ्राकस्मिक या श्रप्रत्याशित घटनाओं में से कुछ द्वी के 
गिनाया दे जिससे भेरों के दृदय परिवर्तन का इश्य समय हुआ | इनमे 
से एक भी घटना न बटित होती तो सूरे की नैतिक उच्चता के बावजुः 
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क्या होता कौन जाने ! भैरों के दृदय-परिवर्तन के ऐन पहिले उसके 
मन में जो विचार उठे थे, सोभाग्य से लेखक ने उन्हें चित्रित किया है, 
शोर हम उन्हें देख सकते हैं । 

जब्र सूरा रुपये लेकर श्राया है उस समय वह सोच रहा है श्रगर 
इसका दिल साफ न होता तो मुरूसे ऐसी बातें वर्यों करता ! मेरा कोई 
डर तो इसे है नहीं | में जो कुछ कर सकता था कर चुका । इसके 
साथ तो सारा शहर है। सो ने जरीत्राना श्रदा कर दिया। ऊपर से 
कई सौ झयये और दे गये । मुददलले में उसकी घाक फिर बैठ गई। चाहे 
तोबात कीबात में मुझे गब्िंगाढ़ दे। नीयत साफ़न होती तो श्रत्र 
सुभागी के साथ आराम से रहता | अन्धा है, श्रपाहिज है, भीख माँगता 
है, पर उसकी कितनी मरजाद है। बड़े-बड़े श्रादमी श्रावभगत 
करते हैं।...! 

इस प्रकार के विचारों में एक प्रवलतर शक्ति के रोतब् में आ जाने 
की तथा उसझी शक्ति से घबड़ा कर उसके सामने घुटने टेक देने का 
उपादान भी है । यह द्ृदय-परिवर्तन कहाँ तक एक श्रनिवार्य तथा 
अपरिहाय॑ व्यक्ति के साथ सममीता है यद भी विचार्य है। फिर इस' 
मैरो का द्वदय-परिवर्तन कहाँ तक स्थाई हुश्ना, यह इम नहीं जान पाते 
क्योंकि इसके थोड़े दी दिन बाद सारे गाँव पर भयंकर संकट श्राता है, 
और सूरा मारा जाता है। मैरों के दृदय-परिवर्तन के स्थायित्व की चात 
पर कौतूइल इस कारण स्वाभाविक है कि रगभूमि में हम कई बार यदद 
देखते दे कि ठरे पर व्यक्ति विशेष की तथा आमतीर से परडेपुर निवा- 
सियों की कृपा या य्रशंसाहष्टि रदी, पर एक साधारण घटना से वाता- 
वरणु बदल गया। दरे को गाँवदालों ने वारीबारी से साधु-दुष फिर / 
साधु फिर दुष्ट समझा । 
7 बदले तो जगधर और भेरो दोनों गदरे मित्र ये | पर भेरों ने श्रकेले 
सूरे ऊे झपये सुरा कर दवा लिये इसलिए जगधर ने सूरे से इस चोरी 
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की बात की सुखबिरी की, और तत्र से उसका श्रनन्यप्रशसक हो गया। 
उसने हर समय सूरे की तरफदारी को | जब सैरो घूम-धुप्त कर घरे की 
दुश्वस्त्रिता पर गाँववालों को गत्राइ तैयार कर रहा था, उस समय पीछे 
से जगधर उनको फाड़ कर गवाही से अलग करता जाता था। परौ 
जब इसी जगधर का लड़का विद्याधर यूरे के घर में रात के समय 
सुभागी को पकड़ते हुए धर लिया गया, श्रौर बहुत समझाने पर भी यूरे 
ने इसे नहीं छोड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, तो जगघर बहुत 
नाराज हो गया । तत्र से वह और तो और सूरे के चरित्र पर भी दोष 
लगाने लगा। इस प्रकार सूरे के सम्जन्व में पॉडेपुरवालां का द्ृदय 
व्वक्रवत्‌ परिवर्तित दोता रहा | कौन जाने मौका मिलता तो आगे भैरो 
भी सूरे के सम्बन्ध में फिर करवट बदलता कि नहीं । 
बहुत बढ़ाने १९ भी तथा सब बातों को भूलने पर भी मैरो का दी 
एक मामला है कि जिस क्षेत्र में एक बड़ी हृद तक उसका द्वृदय-परि- 
वर्तन हुआ । पर यह बहुत छोटी बात है | इसका रामामिक-राजने तिक 
मूल्य इतना कम है, है भी कि नहीं सन्दिग्ध है। जहाँ भैरों का एक 
मामला है जिसमें दृदय परिवर्तन होता है वहाँ दूसरी तरफ हम देखते 
हूँ कि राजा महेन्द्रकुमार का मामला दूसरा दी है । 
राजा महेन्द्रकुमार सूरदास से अदावत इस प्रकार मानते ये कि जब 
ईसाई पूं जीपति जानसेवक ने अपने सिगरेट के कारखाने के लिए 
सूरदासवाली ज़मीन माँगी तो कई कारणों से महेन्द्रकुमार ने इस 
ज़मीन को प्राप्त कराने में जानसेवक को मदद की । यह ज़मीन जान- 
सेवक को दे दी गई पर इसके बाद सूरे ने इतना कुहराम मचाया कि 
राजा साहत्र बदनाम दो गये | राजा साहत थे यशोलिप्सु, और अन्र 
मिधर देखो उघर उनकी थुद्गे-थुढ़ी होने लगी। फिर कई कार्यों से 
ज़मीन देने का श्रार्डर भो मयूख दो गया | यहीं से राजा श्रौर सरे की 
लागडर शुरू हुईं। राजा की स्री इन्दु रे का पक्ष करती थी इससे भी 
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राजा का क्रोघ बढ़ता गया। भेरो ने जब्र श्राकर राजा से कह्दा कि वह 
तुरे के विदद्ध सुभागी को रख लेने का मुकदमा चलाना चाइता है, तो 
राजा साइबत्र बहुत खुश हुए | मुकदमा राजा के ही इजलास में चला | 
अराजा ने सरे वो छे मद्दीने की सजा कर दी पर शदरवालों ने जुर्माना 
अदा कर उसे छड़ा दिया। इस घटना ने भी उनके क्रोधानल में 
धुताहुति का क्राम किया | फिर जिस दिन पुलिसवाले पाँडेपुर गाँव को 
खाली कराने गये उच दिन गजा साइब ने श्रपने टैंट से मुग्रावजे के 
श्रीस हजार रुपये जनता को बाँटकर सुर्खहू बनना चाहा, पर उस दिन 
गोली चल गई और सूरा घायल हो गया। इसके बाद इसी घाव के फल- 
स्वरूप सरे की मृत्यु हो गई पर मृत्यु के पहले यूरा कई दिन ग्रस्वताल 
में पड़ा रहा । 
जिन दिनों दूरा श्रस्पताल में पढ़ा रहा उन दिनों राजा 
# साहत्र पश्चात्तापग्रस्त छ्षेक्र श्रस्पताल पहुँचे और कद्दा--“व्रदास, 
में तुमसे अपनी भूलों की क्षमा माँगने आया हूँ। श्रगर मेरे बस 
की बात होती तो में श्राज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन से 
बदल लेता ।! 
दस प्रकार राजा साहब का सम्पूर्ण रूप से हृदय-परिवर्तन हो 
गया | इसके बाद छूरा मर गया। लोगों ने उसकी एक मूर्ति बनवा कर 
स्थापना की | 'श्रापी रात बीत चुकी थी | एक श्रादसी साइकिल पर 
ध्वार मूरतति के समीप थ्ाया | उसके दाथ में छोई यन्त्र या | उसने क्षण 
भर तक मूति का घिर से पांव तक देखा, और तत्र उसी बन्त्र से मूर्ति 
पर श्रावात किया । तड़ाऊ की आवाज्ञ सुनाई दी, और मूर्ति घमाऊे 
के ताथ भूमि पर ञ्रा गिरी | ओर उसी मनुष्य पर जिसते उसे तोड़ा 
था। व ऊदाचित्‌ दूसरा आधात करनेवाला था, इतने में मूनि गिर 
पढ़ी | भाग ने सका, मूति के नीच दब गया। प्रातःफझाल लोगों ने 
देखा तो राजा महेनद्रकुमार तिद ये। बारे नगर में खबर फ्रेज़ गद कि 
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राजा साध ने सूरदास की मूर्ति तोड़ डाली और खुद उसके नीचे 
दब गये 
भैरों का तो दुृदय-परिवतन स्थाई रहा, पर राजा महेन्द्रकुमार 
का छुदय परिवर्तित होकर भी फिर दूसरे ढक्ष पर लग गया ) इसीलिए 
तो मुझे सन्देह है कि यदि सुरा दस-पाँच वर्ष और जीता रइता श्रौर 
किसी मामले में वह मैरो के किसी स्वार्थ के श्राड़े श्राता तो उसका 
हुदय सम्भव है फिर से फिर जाता । 
हम यद नहीं कद्दते कि छुद॒य परिवर्तन नहीं होता, या नहीं हो 
सकता, पर हमारा यह कहना है कि जिसे दृदय-परिवर्तत कहते हैं वह 
साधारणतः श्रावेशननित परिवर्तन होता है। कोई मानसिक घक्क 
लगा, बस साधु चोर हो गया, या चोर साघु हो गया । पर ऐसे परि 
बर्तन विश्वाययोग्य नहीं होते, यह हम रह्नभूमि फे राजा मददेन्द्रकुमार ४ 
उदाइरण से द्दी देख सकते हैं । 
फिर सूरे की टेकनोीक में भारत के स्वराज्य की कुझ्जी पाने फे लि! 
जो बात जरूरी है, वद और ही दै। सरे की कार्यपद्धति को इस ए 
राजन तिक सामाजिक असर तमी मानते, जब उसके त्याग, बलिदाः 
अददिंसा अस्तेय के कारण सिगरेट के कारखाने के डाइरेक्टर जानपेव 
तथा सरकार के प्रतिनिधि मिध्टर क्लार्क श्रादि के दृदयों का परिवर्त 
होता पर हम रंगभूमि में ऐसा दोते नहीं देखते बल्कि घटनाएँ इस 
विपरीत दिशा में दी गयीं । पहले केवल घूरे की जमीन पर दाँत रा 
पर धीरे-घीरे सारे गाँव की ज़मीन ले ली गई | फिर भी कुछ लोग ७० 
की टेकनीक में स्वराज्य की कुद्धी देखें, और श्रात्मबल की विजय देखें 
तो यदद नितान्त आश्चर्य की वात है। हाँ रंगभूमि प्रणेता ने यह दिख 
* लाया दे कि बीच में एकत्रार मिस्टर क्वार्क ने अ्रपने पहले के श्रार्डर के 
मसूस कर ज़मोन यूरे को दिला दी थी पर ऐसा सूरे की टेकनीक हे 
फारण नहीं, वल्कि मिस्टर क्ाक के साथ सोकिया द्वारा खेले गरे 


ःड 
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तिरिया चरित्तर के कारण हुआ्ना था न कि श्रौर क्रिती उच्चनर 
कारण से । 


रंगभूमि के सूरदास के कार्यों में स्व॒राज्य की कुल्ली आविष्कार 
कु न 5६ 
करनेवालों को इठ उपन्यास के ४४वें श्रष्याय को ध्यान से पढ़ने का 


अनुरोध करूँगा | इस श्रध्याय में उन्हें श्रपने स्वराज्य का रूप दिखाई 
पड़ जायगा । कुछ अंश यों ई--- 


धाँडेपुर में गोरखे अभी तक पढ़ाव डाले हुए ये। उनके उपलों 
के जलने से चारों तरफ धु आ्राँ छाया हुआ या | उस श्यामावरण में 
बस्ती के खंडदर भयानक मालूम होते ये |...लोग यहाँ श्ाकर घंटों 
खड़े रहते श्रीर सैनिक्रों को क्रोय तथा घृणा की दृष्टि से देखते। इन 
शिशाचों ने हमारा मानमर्दन किया, श्रौर श्रमी तक डठे हुए हैं। श्रत्र 
३ ने जाने क्या करना चादते हैं। बजरंगी, ठाकुरदीन, नायकराम, जगघर 
शझ्राहि-गदि अब भी अपना श्रधिकांश समय यहीं विचरने में व्यतीत 
करते थे । घर की याद भूलते ही भूलते भूलती है । कोई अपनी भूली 
भव्कों चीजें खोजने ग्राता ।...व्चा को तो श्रपने घरों फे चिह् देखने 
में दही मज्ञा श्राता | एक पूछता, श्रच्छा चताओो इमारा घर क्ाँ या ! 
दूसरा कद्दता, बद जदाँ कुत्ता लेटा हुग्रा है। तीधरा कहता, वा तो 
वेचू का घर था, देखते नहीं यद ग्रमरूद का पेड़ उसी के श्रागन में 
था | दुकानदार श्रादि भी शाम सत्ेरे यहाँ श्राते श्रीर घर्दो तिर झुकाये 
बैठे रदते, जैसे घरवाले मृतदेद के चारों ओर जमा दो जाते हूँ। बद 
मेरा आंगन था, यद मेरा दालान था। यहों बैठ कर तो में बही 
फरता था ! इत्यादि । 
इसी ध्रष्याय के प्न्त में जब गाँववाले उिखर जाते ई, कोई कहीं 
जा रहा है तो फोई करी | वे इत वित्ति को अ्रप्रतिकार्य समझ कर 
इताश दोकर अपना-अपना रास्ता पऊड़ना चाहते ईं, तो बढ दृश्य 
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बढ़ा करुण है | यही वह स्वराज्य है, यही वह सफ्लता है जो उन्हें 
“ग्रत्मबल? की बदौलत प्राप्त होती है। ' 


तो यद्द तो निविवाद सिद्ध है कि यहाँ स्व॒राज्य की कुल्ली का कहीं' 
पता नहीं | हाँ उसका भ्रम अवश्य उत्पन्न होता है। यह भ्रम समी 
समालोनचकों के मन में उत्पन्न हुआ है | इसका वया कारण है यह हम 
बाद को वतार्येंगे, पर फिर एक बार बता दे कि इस प्रकार की समा- 
लोचना से प्रेमचन्द की कला का सही रूप से मर्मोद्घाटन नहीं हो 
सका । इ8 प्रकार की आलोचना की सबसे बड़ी न्ुटि यद्ट है कि इसमें 
श्रात्मचल को एक विशेष तरह के लोगों की बपौती मानकर चला 
जाता है जो बिल्कुल दी निकम्मी श्रोर बेहदी घारणा हे | क्या श्रात्मबल 
सूरदास ऐसे लोगों में ही है जो दबाव मूलक राजनीति में विश्वास 
करते हैं, क्या क्रान्तिकारियों में आ्रात्मबल नहीं होता ! सबसे उत्कृष्ट 
नमूनों को लिया जाय कया श्रात्ममल केबल गान्धी में ही है, लेनिन 
श्रादि में नहीं १ कहीं विषय से बाइर न चले जायें इस कारण इंगित 
से इतना द्दी कद कर हम आगे बढ़ जाते हैं। दम तो केवल इतना ही 
दिखलाना चाइते ईं कि सूरदास ने न तो स्वराज्य की कुल्जी ही दी है, 
श्ौर न उसे आत्मघचल का ठेका ही प्राप्त है। समालोचना का उद्देश्य 
जबरदस्ती श्रपने त्रिचारों की जयदुन्दुभि बजाना नहीं, वल्कि सामाजिक 
प४-भूमि में रचना की कला का सर्मोद्घाठन करना दै। मुे दुःख है 
वक्त प्रकार के समालोचकगण प्रेमचन्द की कला को सममकने में 
असमर्थ रदे । वे जब खुद टी उसे नहीं सममे तो दूसरों को क्‍या 
सममाते | मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि इन मद्दाशयों ने पुस्तक 
को श्रच्छी तरद पढ़ने का कष्ट नहीं किया | 


अब दम इस विषय पर श्ाते हैँ कि कथानक के द्वार सूरे की कुझ्ली 
की व्यरयंता ठिद होने पर भी क्या कारण हैकि सत्र फे सब पाठक 
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तथा समालोचु भ्रम में पड़ गये | इसका कारण प्रेमचन्द की श्रर्थात्‌ 
रंगभूमि के प्रेमचन्द की कला मे ही अन्तर्निद्दित है । 

पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रंगभूमिकार ( गोदानकार नहीं ) 
दृष्टगत रूप से ( 500]०८४४४०४ ) गान्धीवादी थे, पर उनकी कला 
दृश्यगतरूप से ( 09]०८४४०९।४ ) वस्त॒वादी थी | यदि कोई प्रेमचन्द 
के कथित गान्धीवाद युग के प्रभाव में लिखे हुए उपन्यासों श्रर्यात्‌ 
प्रेमाश्षम, रंगभूमि, कायाकल्य तथा रंगभूमि को सममकना चादे तो 
उसे उन दिला फे प्रेमचन्द की--उन दिलों के प्रेमचन्द इसलिए कह 
रद्या हूँ कि गोदान के युग में वे ऐसे नहीं रह गये थे--ऋला को इस 
(2ज्ञा८50९() या द्विविधता को स्मरण रखना पड़ेगा। गान्धीवाद 
के प्रभाव में लेख्ननी घारण फरने के कारण प्रेमचन्द सें यूरदात ऐसे 
पात्रों के चरित्र पर जितना मी रंग भरते बना मर दिया । हरिभाऊनी 
के शब्दों में अधिक से श्रघिक भीरोदात्त बनाया, श्रपनी जान में 
उन्होंने इसमें कोई कोरकसर नहीं रखी, पर वस्तुवाद का हाय न 
छोड़ा | इसी दुधारा का नतीजा रगभूधि श्रादि पुस्‍्तकें हैं। इन 
उपन्यात्तों का ऊपरी रंग बिल्कुल गान्वीवादो है, पर ज्ञरा गदरे पानी 
में पैठ कर उनके उपसंहारों को पढ़िए, तो गान्वीवाद की पराजय दी 
दृष्टिगोचर द्वोगी | इस अकार यद एफ श्रजीब दुनिया हो गई । 

एम नहीं कदते कि लेखक ने सशान रूप से रफ्षभूमि में पाण्डेपुर- 
वालों को पिखरते तथा पारडेपुर को उजड़ा हु प्रा दिखनाया है। नहीं 
ऐसा नहीं । पर हुआ्आा यद्द छि श्रपने गान्वीवादी श्रादर्श के बावजूद 
उत्दनि श्ने पैरों को वस्तुवादी ज्षमीन पर कसछर जमा रदने रिया, 
पैरों को वदाँ से नहीं इददाया । इसी वस्तु गदी ज़मोन पर पैर जमा कर 
दी वे गान्षोयादी पर के सहारे उड़े | जो नतीजा है ठो सामने है। 

प्रेमचन्द ने न रक्नबूमि में ने प्रमाश्षम में नतो श्रन्प्र दिया इस 
प्रछार के उसनाएयों में गान्यीयादी टेखडनीक की जीत दिखाई ॥ई। 
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अवश्य इन सभी में उन्होंने ऐसे वातावरण की सृष्टि की है कि 
वास्तविक द्वार होते हुए भी नेतिक जीत का श्राभास होता है, पर एक 
तो जहाँ उद्दे श्य वास्तविक जात है, वहाँ ने तिक जीत के ग्राभास का 
कोई मूल्य नहीं | श्राभात इसलिए कह रहा हैँ कि कम से कम रघ्नभूमि ७ 
में नोतिक जीत भी नहीं हुईं। नौतिक जीत हम तभी मानते जब 
दारकर भी पाण्डेपुरवालो का सद्भठन दो जाता वे इस बात को समस्त 
जाते कि स्वदेशी पजीवाद और साम्राज्यवाद एक दूसरे के मित्र हैं, 
ओर इस बात को समर कर वे श्रागे के सम्राम के लिए तैयार हो 
जाते । पर जैसा कि दम दिखा चुके, ऐसा नहीं हुश्रा । 

में समझता हैँ श्रव भी रज्नभूमि को ठीक तरह से समझने का युग 
नहीं आया । बाद की पीढियाँ क्वचित्‌ इस उपन्यास को जिस रूप मे 
थ्राज लोग उसे देखते हूँ उससे भिन्न रूप में देखें। अ्रव लोग उममें 
गान्धीवाद की सामाजिक टेकनीक की सफलता या श्रतफलता खोजते 
हैं, शायद लेखक ने भी यद्दी दिखाने के लिए. लिखा भी हो, पर कला 
में उस से कद्दीं अधिक हो सकता है मितना कि लेखक उसमें सज्ञान 
रूप से रखता है, कथानक का तकज़ा कुछ ओर ही है। रक्ञभमि की 
कथा सक्तेप में यही है न कि स्वदेशी पेजीवाद श्रपनी दिग्विजय के 
दौरान में पागण्डेपुर पहुँचता है, वहाँ गाँववाले उससे चौंककर उसका 
विरोध करते हैं | सूरदास जो आत्मयवेष्ट ग्राम्प श्राधिक व्यवस्था का 
आदी है, इसे विरुद्ध एक 'ग्रस्गठित तथा स्वतस्कृत॑ विद्वोह का 
नेनत्व करता हे | वद््‌ ऐसा किसी स्प"्ठ धारणा को लेकर महीं, बल्कि 
कऊइ श्रार्थिक-सामाजिक-भाइुकतागत कारणों से करता है ) 

मिता छी स्थायना के विदद्ध सूरदास के विचार कुछ यों है-- 
'साइय फिरस्तान हूँ | वरमसाले मे तन्चाकू के गोदाम बनायेंगे, मठिर 
में उनऊ मजदूर सोयेंगे, कुएं पर उनके मजरों काअ्र होगा, बहू- 
वेथ्यां पानी मरने न जा सकेंगी| , ताड़ी शरात्र का परचार चढ़ 


शगभूमि पर एक नई हृष्ठि ३०७ 


जायगा, कसबिया भी तो श्राक्रर बस जायेगी, परदेसी श्रादमी दृमरी 
पउट-वेडियों को आफर परंगे। कितना अधरम दोगा ? दिद्ात के 
फिसान श्रपना काम छोड़ कर मजूगी के लालच से दोहेंगे, यहाँ बुरी- 
जरुरी बात सीखेंगे श्रौर अपने बुरे श्राचरन अपने गाँवों में फंजायंगे। 
दिद्दातों क्री लड़कियां बहुएँ मजुरी करने ग्रर्येगी, ओर यदाँ पेसे के 
ज्ञीम में अ्रयना घरम बिगाठेंगी |! 
राजा सादर जो सूरदास फो यद उमक्ताने आये थे कि जमीन 
थे, उन्हंनेि सर को बह समक्तावा ऊि ये जुराइयाँ ता तोथत्याना में 
दोती हूं, पर सूरे के सामने एक न चली | 
 जायगा सूरे के ये विचार गावीवादी हैँ | श्रवश्य 4, ४२ ऐसा 
फदनेवालोी को यद भी पता होना चादिए कि गाधीजी के थे प्िचार 
उन्दी के नदी हैँ । जिस समय पहले-पदल पराश्चात्य देशों में पतीवाद 
का उदय हुआ, उत उम्रय उसका पिरोध तरद-सरह के लोगों ने 
किया। माक्सं-एगेल्स ने रझ४८ में प्रशाशित अपने कम्युनिस्ट 
मनिस्फेदो में ऐसे प्ेरोवों को गिनाया ६॥ ऐशगे दिद्वादियों में सबने 
प्रमुख ता चर सामनन्‍्तवादो थे, पर उनके श्रतिरिक्त कुछ एसे परोपद्धारों 
व्छे ताग नो थे यो फिसी ने किसी कार से उदीयमान ए शीबाद 


3 ही! 


| 


ला 


घ ५ 


से बाय एुए बच | परच लग पृ तीदाद हा किस प्रकार समाजबाद 
वारा थ्र्भात्‌ तर नी उन्नततर नयथेडे के द्वारा विरोप छऋर 


पृ 
को सक्शतामंद्ित करना चादिए, वद ने समरक्त 


४ कं वे थग 
में गोचारणु और पेशुयाठन के सामन्तवादी छुस मे बाड़ चाना 
पीर तदनुवार उती का नारा देते थे । इस प्रज्रार ये अरे ग्ननान 
नें यी वामन्तादी छुग फे समपऊ मे | | 
दरदाय एस है लोगों मं हू। ३६ कोई उमाजयादी दा छान्विद्वारों 
नहीं, वर उत्ताज के रतचक को दा्ठ झा आर युमाना चारता ३। 


समान जे उन्उन्‍प में उसके जो पिदार ईं, मिनक्गो दमने उ्ी के अच्द 
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में व्यक्त किया, वे गान्धीवादी हें, पर वे एक बीते हुए, युग को. 
प्रत्यावर्तित करना चाहते हैं, इसलिए वे प्रतिक्रियावादी हैं। वे जय 
प्राप्त नहीं कर सकते, वे द्वार कर द्वी रहेंगे, उनके दवारने में ही मलाई 
है। यहाँ कोई सरभक्त चौंक कर यह पूछ सकता है, तो कया मेरा । 
अभिप्राय यह है कि गांधीजी के आर्थिक सामाजिक विचार प्रतिक्रिया- 
वादी हैं ! हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कहता हैँ कि गाधघीजी के या सूरदास 
के विचार आत्मययेष्ट ग्राग्य श्रार्थक पद्धति पर श्रवलम्बित हैं, वे 
अवश्य दी प्रतिगामी हैं। चादे जितना मी श्राष्यात्मिक मुलम्मा चढ़ा 
कर ये विचार पेश किये जाये, इन श्रार्थिक बिचारों की प्रतिगामिता 
स्पष्ट दे। अ्रवश्य इस सम्बन्ध में यह बता दिया जाय | इघर कुछ दिनों' 
से गांधीजी मिलों के सम्बन्ध में “हिन्द स्वराज” ( १६०८) में व्यक्त 
अपने विचारों से हट गये हूँ, उन्दोने अ्रव मिलों को सहन करने की' 
नीति ग्रहण कर ली है। उनके इस सम्बन्ध के विचारों का जो चित्रः 
इमें “अग्रवाल योजना! में मिलता है, वह ६न्‍द स्वराज! में व्यक्त. 
विचारों से भिन्न हे। शअ्रपने विचारों को श्रव्यावह्ाारिक पाकर ही' 
उन्होंने ऐसा परिवर्तन किया होगा। इसी श्रव्यावद्यरिकता के कारण 
दी हम 'र्गभूमि? के श्रन्तिम श्रध्यायों में यह देखते हैँ कि पाडेपुर उजढ़ 
गया, और उसी की छाती १र जानसेवक की मिल घुँश्रा फेंकती हुई 
मानो उद्धतरूप से खड़ी है। 
मैं इस प्रकार चीजो को देख रहा हूँ, और मविष्य की पीढ़ियाँ. रग- 

भूमि का इस रूप में देखेंगी। इससे यह न समझता जाय कि मैं एँजीवाद 
को श्रादर की दृष्टि से देखता हूँ | बिलकुल नहीं | मेरा वक्तब्य फेवल' 
इतना है कि पृ जीवाद सामन्‍्तवाद के मुक्कावले में उक्तततर पद्धति है। 
साममन्‍्तवाद अपने श्रन्दर की अ्रसगतियों के कारण पूंजीवाद को जगह 
छोड़ देने के लिए बाध्य है । पर इसका श्रर्थ यह कदापि नहीं कि वह 

एक उल्म करने वाली शोपक पद्धति के श्रलावा कुछ और दे। रंग- 
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भृप्ति ही इसका प्रमाण है। किस प्रहार से लागों का घर्यों से निकलकर 
खेतों-खलिदना को उजाड़ऋर, जदाँ लोग सत्ता-मत्तर पुर्श्ता से बसे 
७ दें? हैं, वहाँ से उन्हे निकानऋर, वेफ़॒त्तों को गोलियों से उदवाकर 
पूंजीवाद आकर श्ामन जमाता है यह रगभूमि में मुन्द्र रा से चित्रित 
है | सामन्तवाद से पूजोबाद में आने में जो ब्रीच का परिवर्ततताल 
( एाओयंणा एआप०त ) पढ़ता है, उतका रंगमृमि एक बहुत 
सजीव चित्र है। मजे की बात दकि इन दिनों प्रेमचन्द सामन्तवाद, 
पूंजीवाद श्रादि शब्दावलियों के सम्बन्ध में सशान ने थे, किर भी 
उनके कैनवस पर इसका चित्र इसलिए सुन्दर थ्रोर सजीव उतरा कि 
इधर उधर ताँक-माँऊ करते रहने पर भी तथा कहीं मिन्न विरोध, कहीं 
शअ्रदिता श्रादि से श्रॉख लड़ते रदने पर मी वे दर द्वानत में अपने 
चस्तुव्रादी लेंगोटे के प्रति सब्चे रहे | 
रगभृमि में सूरदास जैये पू नोबाद के पिझद्ध श्रम्तं गठित, भावुछृता 
पर श्रावारित, धर्म का मुनम्मायुक्त विद्रोह का प्रतोह् है, उठो प्रकार 
जानसेयकर नये पूंजीवाद का प्रतीद् है। जानसेवक एक आदर्श 
पू जीयादी, एक पूजीवादी 0०घावाशों 0५८ पर उसके चरित्र हो 
आलोचना करने के पदले इम सूर्दात तथा अन्य कुछ चरित्रों तर एऋ 
निगाह और डालेंगे। 
यथा प्रेमचनद ने सूरदास चरित्र को दरिमाऊनों के शर्ब्दों में 
जितना भी दो सका धोरोदात्त बनाया, पर वलुवादी कला के तकाने 
फे कारण उन्होंने इस व्यक्ति में भी ऐव दिवालये ६। मनुष्य परूति 
$ द्विवायुक्त शारणरजला है, इसतिए ऐसा दिखाना ज़्हरे या | जित्र 
समय सुमागी ने पति द्वारा पीरी जाइर सूरे का आभथय लिया, उछ 
समग्र धूरे ने सोचा या -- मी फ्िलना अभागा ई, झाश यद मेरी था| 
इाती, तो कितने आानरद से जीवन उपयोत दाता । अव्र ता मैते ने दत्त 
पर से निकाल दी दिया, म॑ रस लूँ तो इसमें कोन सो बुराई है | इससे 
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कहूँ कैसे, न जाने दिल में क्या सोचे ? मैं श्रन्‍्वा हूँ तो क्या आदमी नहीं 


हूँ ! बुर तो न मानेगी ? मुकसे इसे प्रेम न होता तो मेरी इतनी सेवा 
क्यों करती १?! 


थग्रवश्य सरदास सम्दल गया, पता नहीं इस प्रकार के विचारों से 
उसकी वीरोद्ात्तता में बटटा लग गया कि नहीं, पर उसकी दसानियत 
में तो नहीं लगा | सच तो यह है कि कम से कम इस प्रकार एक बार 
सरदास में कमजोरी आयी दिखाकर प्रेमचन्द ने सूरदास को एक रक्त- 
मांतस्पशंद्दीन कल्पना होने से बहुत कुछ बचा लिया | एक श्रन्य मौके 


पर उसने ताव में आकर ए# गाँववाले को मुंह चिढ़ाया । उसने क्रोघ में 
आकर भैरो से उसकी चिढ़ कहदी-- 


मैरो, भैरो, ताड़ी बेच, 
या बीबी की राड़ी वेच | 


पर इतना दी नहीं जब भैरो ने उसकी पोटली चुरा ली थी और 
घर में श्राग लगा दी थी, उठ समय जगधघर ने आकर उससे पूछा था 
कि उसके रुपये चोरी गये कि नहीं। इस पर उसने ऊद्दा, नहीं। कला- 
कार की नि रदता से प्रेमचन्द ने यइ दिखलाया कि सुरे ने इस प्रकार 
जो इनकार किया कि उसके दयये नहीं उठ गये, इसमें यह परोपकारी 
भावना नहीं थी कि भैरो चोरी मे फंस जायगा। वात कुछ और ही 
थी । “अ्रन्वे भिखारी के लिये दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं थी, 
जितना उना । सग्दास जगवर से अपनी श्राथिक्र 


हानि गुप्त रखना 
चाइता था 


की गत नहीं ' बोला- मेरे पास थैली वेली कहाँ। द्वोगी किसी की ! 
2९] दोती तो भांत माँगता ? जगघर ने चहत जिद की, फिर भी सरे 


ने 7॥--साड़े पाच छयये तो ऊभी जुडे नहीं, साडे पाँच सौ कहाँ से 
श्ाते ? 


०5] 
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इस प्रकार सरे ने सरासर कूठ कह्ा--श्रौर ऐसा किसी उदात्त 
उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि उसी कारण से कट्टा जिस कारण से सभी 
भूठ बोलते हैं, अर्थात्‌ अपने एक ऐत्र पर पर्दा डालने ऊे लिए | 

शरीर श्ागे चला जाय | जिस समय सुमागी बाद को चलकर इन्हीं 
दाययों को चोर के घर से छिछ्योरपन से ले थ्रायी श्रौर सरे को रुपये दिये 
तो सरा ने एक मीखिक प्रतिवाद हे बाद उस्ये रख लिये ये, जप 
उसके घर में जगबर, बद तथा सुमागी दी करती हुई भेरो के दारः 
पकड़ ली गयी, तभी उठने जाकर इस वन को वापध क्रिया, 
और उल्लूयने से यह भी बता दिया कि सुभागी ने ये झयये उसे 
पहुचाये ये | 

इस प्रकार सूरा कोई आदर्श ही श्रादर्श नहीं है। वह एक मनुष्य 
है । अच्छा द्वी है कि वद ऐसा है, नहीं तो एक पुलात मात्र द्वोने से 
सारा उपन्यास एंठरर रह जाता क्योंकि वद उपन्यास का केन्द्र हे । 

यह तो हुआ सरे के व्यक्तिगत चरित्र का उद्वाटन, श्रत्र उसके 
सामाजिक राजन तिक व्यक्तित्व पर दो बातें। मैंने हस सम्बन्ध में सरे 
पर जो कुछ कहा , उतसे यह भ्रमद्दो सफता है कि वह अपने श्रनवान 
में ऊेवल सामन्तवादी व्यवस्था को फिर से लीग लाने का ( श्रवश्य 
भाइुऊता तथा धर्म का मुल्षम्मा चढ़ाया हुआ ) एनेण्ट मात्र है, पर 
पढ़ झत नहीं । उपझे व्यक्तित में, उसके सामाजिक आाधिक विचारों 
में प्रतिगाभित्य का पद उपादन द्वोने पर भी, उसके चरित्र में एक अत््वत , 
हैर्तिकारी उपादान दे व ३ पूजीयाद के मनमानेतन, उपक्रे थ््चा- 
खारी तरीकों या बिराय । तरदास ऊे चरित्र भे थे दोनों उगादान दलने 
िज्नउत से यो है कि इनसहो प्रलग करना डेठी सीर 2 | सन तो 
पड़ दे कि उसका बनजिगासा चरित्र उत्तह्ष प्िचासशें बे दी सौमिस रहना 
३. ववखता ने सादे विचारों को जय उसे मायंझः में परिणत 
इससे झा सादा मित्रता, हमा उसहा यविगासी सरित्र छुया, वर द्नी 


कै 
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तो कार्यक्षेत्र में वह पू जोवाद के विरुद्ध चाहे जिस उद्देश्य को लेकर 
दो, सग्राम द्वी कर रहा था। इसलिए, उसके चरित्र का क्रान्तिकारी 
बहलू द्वी हरकत में आ रहा था | इसी कारण उस पर लोग इतने मुग्ध 
हो गये हैं | सरदास के ऐतिद्वासिक प्रतीक गान्धीजी के चरित्र में ये 
दो उपादान इसी रूप में हें | इस दृष्टि से देखने पर सूरदास की चरित्र- 
सृष्टि करने में प्रेमचन्द ने कमाल कर दिया इसमें सन्देह नहीं । 

सुरदास अ्रह्िंसा का श्रनन्य उपासक है | एक श्रन्धे-अपाहिज के 
लिए, यह स्वाभाविक बात भी थी। वह श्रह्िसा का इतना उपासक है 
कि ऐसे समय में मी श्रहिंसा की सलाह देता है जन श्रद्धिता कायरपन 
मात्र है जिस समय जानसेवक का लड़का प्रभुसेवक ताबव में श्राकर 
नायकराम को मारकर चला जाता है, उस समय किसी भी दृष्टि से 
नायकराम की श्रोर से श्रह्चिंसा कायरपन ही होती, नायकराम मन दही 
मन तय करता है कि वह इस अपमान का बदला लेगा, पर सूरा ऐसे 
समय में भी श्रद्िसा का पाठ पढ़ाता है। कहता है--बैर बढ़ाने से कुछ 
फायदा न होगा । ठ॒म्दारा तो कुछ न होगा, लेकिन मुहल्ले के सन्र 
श्रादमी बंध जायेंगे !! अ्रव यह पूछा जा सकता है कि क्या मुहल्ले के 
श्रादमियों के बेंघ जाने के डर से एक प्रत्त के विरुद्ध दयथ न उठाना 
श्रद्दिसा है ? तो कायरपन कया है! क्‍या यही धीरोदात्तता है १ 

एक वार उसी ज़मीन के सम्बन्ध में सरकार से रूगढ़े के सिलसिले 
में पुलिस और जनता में मुठभेड़ होने की नौभत आई। जनता ने 
कहा “ईम देवता नहीं हैं, हम तो जैसे के साथ तैसा करेंगे । उन्हें भी 
गरीबों पर चुल्म करने का मजा मिल जाय |? यह कह कर वे लोग 
पत्थरों को उठा उठा कर पटकने लगे। 'तव इस अन्घे ने वह काम 
किया जो श्रौलिया द्वी कर सऊते हैं) उसने ज़मीन से एक बढ़ा सा 
पत्थर का छुकढ़ा उठा लिया, और उसे श्रपने माये के सामने रखकर 
भोला, 'श्रगर तुम लोग अब भो मेरी ब्रिनती ने सुनोगे, तो इसी दम 
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इस पत्थर से घिर टकरा कर जान दे दूँगा | मुके मर जाना मंजर हे, 
पर यह अंधेर नदी देख सकता ।? उसके मुंह से इन बातों का निकलना 
था कि चारो तरफ सन्नाठा छा गया |! 
| ये श्रदितावादी भी अ्जीय खुदा के अन्‍्दे द्वोते हैं, जब सरकार या 
शासकवर्ग को तरफ से ज़ूल्म होता है, निहृत्थों श्रोर बेकसों पर 
गोलियाँ चलाई जाती हैँ, तो ये जवानी प्रतिवाद कर फिर समझौते के 
नाम पर आत्मत्मपंण कर देते हैँ, पर जब इन्हीं जुल्मों से ऊत्रकर 
गरीब या वेघ्स चका या ढेचा मो उठा लेते है, तो फोरन इनको 
8र द्ोता है, श्रोर ये उनके सामने माया ठकरा लेने को या श्रनशन 
की धमऊो देते है | इस दृष्टि से देखने पर सूरे का चित्र गान्वीवादी 
अहिंसा का श्रच्छा श्रक्त॒ खोचत। है | 
,_/ सुरा इसी प्रहार विद्रोही जनता को विद्रोह से रोकता हुआ मैजिस्ट्र ८ 
क की गोलो से मारा जाता है। फिर क्‍यों न भान्धीवादीगण उठ पर 
निसार दी । इसी कारण हम्त अपने मित्र गान्घीवादी समीक्षुक परम 
विद्वान श्री रामनाथ 'पुमन! को कहते पाते हैं-- 
कला शरीर तत्तश्ञान को दृष्टि से रगभूमि प्रेमचन्द्र का मात्टरपीस 
है । बर मानव जोवन का एफ व्यक्तिय श्र एक सत्य प्रदान करता 
है।वद शरीर पर आत्मा की विज्य का शंखनाद हे। वह सम्पूर्ण 
जीवन का एक चित्र शरीर उठ चित्र में चिसन्‍तन तत्त की कला का 
प्रस्ुकृट्न दे । पर गिछुले वर्षों ने प्रेमचन्द के जीवन पर जो प्रभाव डाला 
था, उपका प्रतिनिधि चित्र गोदान है। इसमें रंगभूनि की भाति 
# गई निरदिष्ट हिचाठफी नहीं है, कर्ममम को तरद समान-सेज को कोई 
स्ट्रे दी नहीं दे, गौर ने सेितरानदना क्री भांति समाज सेया हा सट्ट 
कार्यक्रम दे। इसमें फेबल चित्र हें श्रीर समत्याएं हू .,। द्ोरी को 
पराजप में ब्यक्ति को ब्ात्मा की जिद्य का वह सन्देश नहीं हैनो 
रंगभूमि में दे ।' 
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हम पहले ही बता चुके हैं यह व्यक्ति सत्य तथा श्रात्मा की विजय 
किस प्रकार अवास्तविक, रगभूमि के नतीजों को भूलकर उद्ान भरने 
का परिणाम है | उन्हें यहाँ दुहराने की श्रावश्यकता नहीं) रह 
रगभूमि प्रेमचन्द की सवात्तम रचना है या नहीं, इस पर हम श्राः 
विचार करेंगे । 
सूरदास श्रद्दिता पर विश्वास करता है पर एक जगह उसे ह 
दूसरे ही रूप में पाते हैं | जिस समय एक दिन रात को सुभागी प 
बुरे उद्देश्य से इमला करते हुए घीस श्रौर विद्याधर पकड़े गये थे, उ' 
समय मुदल्लेवालो ने बहुत समम्काया पर सूरदास ने इन लड़कों व 
पुलिस के हवाले कर तथा सज़ा करवाकर ही चेन लिया है। उसः 
किसी की एक न मानी । उसकी क्षुमा तितिक्षा, अध्धिंसा का कहीं पत् 
' नहीं रद्द | क्या इस मामले में सूरा गान्धीवाद का सही रूप से प्रति 
निधित्व नहीं करता ! क्या यहाँ पर प्रेमचन्दर गाधीजी के व्यक्तित्व व 
श्रकक्‍्स नहीं उतार पाये, और बहक गये ! नहीों, इसके विपरीत इस 
सूरा गाघीजी छा और भी सह्दी और समग्र प्रतिनिधि हो जाता है | 
गांधीजी की अ्रद्दिता का भी तो यददी दल है। वह क्‍या है' श्र क्‍या 
नहीं, इसे कोई जान नहीं सकता | दूसरे का किया हुश्रा श्रनशन भी 
दिसा दो सकता है, पर गावीजी चाहे वाडाला में एक बोरा मर नमक 
लेम्र भागें तो वह श्रद्दिसा है । श्रसली बात यो है कि गाधीजी जिसे 
श्रद्दिता कद दे, वह श्रद्टिसा है, वाफी सत्र हिंसा है। पराघीन भांरत 
में झोई ठेला भी चलावे तो वह दिसा है, पर गाघीजी के द्वारा तैयार 
किये हुए स्ततत्र मारत के चित्र में सेना रहेगी। सीतारमैया कहते 
है, श्रदिना अग्रेज्ञों के लिए है, माक्संबादियो के लिए नहीं । इस 
प्रतार मेझठा श्रसगतियाँ दिखलाई जा सकती हईँ। एक झोर तथ्य 
गताया जाय | कासिल-श्रसेम्नली के काग्रे सी सद॒ध्यों मे य्राय- बहुत 
मे श्पने को गान्धीवारी परिणामत* सत्य श्रोर अ्रदिसा का उपासक 
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बताते हैं | ये दी लोग प्रति वर्ष २६ जनवेरी को पूर्ण स्वतंत्रता की 
प्रतिज्ञा लेते है, उधर कोसिल श्रस्तेम्नली में दाखिल होने के पहले दिन 
राजभक्‍क्ति की शपथ लेते हैं। तो इन दोनों शपर्थों में से कोई न कोई 
शैंपथ झूठी दोगी | पर इस प्रकार कूठी शत्रथ लेने में उनके सत्य मे 
कोई फ्फ नहीं आता । सत्य के एक मात्र ठेकेदार जो ठदरे ! असलो! 
ब्रातयों है कि सत्य श्रोर अरद्िसा का केवल मुलम्मा है, असली सावन 
तो दबावमूलक राजनीति है | 
सरदात की सत्रसे बड़ों असफलता है कि उसके मरते समय 
मिद्धा भी उससे नाराज़ था। उसका कद्दना था थदादा श्रत्र मेंह न 
खुलवाश्ो। परदा ढका रहने दो। मुके चौपट करके जा रहे हो | 
दमारी दस बीवे की मोरूसी जमीन थी कि नहीं, उसका मावजा दो 
पेठा, चार पैसा कुछ ठुमको मिला कि नहीं, उसमें से मेरे द्वायथ क्या 
लगा ? घर में भी मेरा कुछ हिस्सा होता कि नहीं ? द्वाज़िमों से बैर 
न करते तो क्या घर के सो न मिलते ?? किर मिठुआ ने यह कह्दा 
था फ़ि वह पुतली घर में ग्राग लगायेगा। समर में नहीं थआ्राता 
ग्रात्ममल की विजय कहाँ हुई १ 
इससे अधिक सूरदास के चरित्र पर आलोचना करने की ग्रावश्य 
कता नर्दी | उसके सम्बन्ध में इतना कह देना यथेष्ट होगा कि बद 
अपने में गान्वोबाद को काफी श्रच्छी तरह मूर्त करता ॥। उसकी 
क्मनोरियां प्रत्तंगतियाँ, दुबलताएं उसझे चरित्र के निर्माण में बावकऊ 
न रोकर उसे ओर भी जीवन प्रदान जुर गाघी का मूर्त रूप बना 
देती हू । 
] एड दूसरा प्रात बिना हे ' दाशत दृष्टि में बः 
त्त ररंता ६। रर रतना लपवल्ता थावाय नदी 
खास | विनप्र एक सना का इकलाता लडणफा है पर पर; 


समता एु जि उसमे सजाभान हूं, ग्रर रो करणा ऊे परसाद्ता दा 


न 

ध्धै 

है। 

हि! 

जा 
5२ 


३१६ कथाकार प्रेमचनद्‌ 


वह विपुल् विश्व में अउने प्रयोग करने या श्रयने साथ प्रयोग करने नि छल 
पढ़ता है। असल में वद एक ए&:ए-9०पा2९०७ ए॥5076 है, 
जैसे कि उच्च तथा मब्यम वगे के परोपक्रारोगण होते हैँ | यह परोपकारी 
शब्द हमारा नहीं है। जब विनय जल से भागने के बाद भीड़ के पीछे 
होना चाइता है, उत समय नायकराम उसे कहता है-- क्या अभी 
तक परोपकार, से जी नहों भरा १? थोड़ी बात पड़ते ही उसको कलई 
खुल जाती है, श्र अन्त तक वह डान क्विक्जाट, डान जुमान, हैमिलेट 
ओर सेन्ट श्रातीती की श्रजोत्र खिचड़ी के रूप में हमारे सम्बुख श्राता 
है। कमी व यद्द है, कभी वद | वह खुद ही नद्मों ज्ञान पाता कि वह है 
क्या। उसकझौी प्रेमिका सोफिया उपक्ो रिद्ई के लिए आशजायउत्र लाती 
है, पर बह छूटने से इनकार करता है, पर कुछ ही देर बाद नायकराम 
के इस मॉसे में आकर कि उतको माँ बोमार है दोवार फाँद कर निकल 
जाता दे । स्मरण रहे वोएपाल के कदने पर उतने जेल से मागना यह 
कद कर इनकार किया था कि यह गतज्ञत है| वह अ्रहिंता पर विश्वात 
रखता है पर जब अननो प्रेमिका का जनता के हाथा बररे में पढ़ते 
देखता है तो जनता के नेता पर गोलो चला देता है । बह एफ अवसर 
पर जनता को श्रदिसात्मफ रहने के ज्षिए कहता हुग्रा जनता द्वारा 
व्यग का पात्र बनता हैं | इस पर वह ताव में आकर श्रयने को गालो 
मार लेता दे । 
विनय गान्वीवाद के एक हिस्से पर पूर्ण विश्वास रखता है । वह 
रिस्ता है वर्गंतमन्यय | तरह-तरद की श्रात्मययचनाय्रों से बच श्रपने इस 
विश्यास को चल परह्ुँचाता दे | उपक्ी प्रेमिका सोकिया से उस्ते अज्ञग 
फरने के विचार से विनय को उछकी माँ रानो जाह॒बी उसे उदयपुर 
रिपाप्तत में प्रज्ञा में काम करने मेजती दे । वर्श उसे श्रनुभय होता ए 
कि रियाघत की ओर से प्रजा पर जुल्म द्वोता है, प्रजा प्रिंस रही है। व 
त्वय श्रन्यायपूर्वक जेल में डाल दिया जाता है। उसे जेल से छुड़ाने बे 
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लिए विद्रोही नेता श्राता है | वह छूटने से इनकार करता है। उल्दे- 
रियासत के सम्बन्ध में एक गान्धीवादी फिलिस्टिन के ही उपयुक्त शब्दों 
में कहता है, अगर तुम्दारी बातें श्रद्वरशः सत्य भी द्वों, तो भी में ऐसा- 
काम न करू गा जिससे रियासत की बदनामी हो |? 

लड़ने तो रियासत से चले हे श्रौर यह चाहते हैं कि उत्तकी वद- 
नामी न हो, यद्द क्या धीरोदात्त आदर्श है ? क्या आत्मा के गौरव का: 
शखनाद है ! इसे चाहे जो भी ऊँचा नाम दिया जाय यह भावना शासक 
वर्ग के दईित में | कुछ सन्देद्द रहा हो तो विनय श्रागे क्‍या कट्ठता है 
सुनिए । वद कद्दता है 'मुके अपने भाइयों के हाथ से विष का प्याला 
पीना मंजूर है, पर रोकर उनको संकट में डालना म॑जुर नहीं। इत 
राज्य को इ्म लोगों ने सदेव गौरव की दृष्टि से देखा है, थश्रौर 
महाराजा साइच को श्राज भी हम उसी भ्रद्धा की दृष्टि से देखते हं । 
वह उन्हीं खाँगा और प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने हिन्दू जाति की रक्ता 
के लिए श्रपने प्राणों की ग्राहुति दे दी थी। इम महाराज को श्रपना 
रक्षक, श्रपना दितैषी, बत्रियकुलतिलक सममभते हैं | उनके कर्मचारी 
सब्र दमारे भाई-बन्द हैं| फिर यहाँ की श्रदालत पर क्यों न विश्वास 
करें ? वे हमारे साथ श्रन्याय भी करें तो भी जबयान न खोलेंगे | राज्य 
पर दोषारोपण करके दम श्रपने को उस महान वस्तु के अबोग्य सिद्ध 
करते ई जो दइमारे जोवन का लक्ष्य श्रौर इष्ठ हे । 

वर्गसमन्वय के साथ-साथ कैसी बड़ी-बड़ी बातें ई ! 

कायरता और श्रात्मप्रवंचना की क्‍या श्रच्छी संगत हे । 

विनय फे सम्बन्ध में कायर शब्द कदाचित्‌ ऊिसी घीरोदात पाठक 
को ग्रवास्छित शात हो इसलिए याद दिला दें कि कैसे जब एक माँसे 
वर बद नायकराम के साथ जेल से भागने को तैयार दी गया, तो भागते 
समय उसकी विग्यों सी वेंध २दी थी । फिर उसके बाद उसने जाऋर किस 
प्रकार उदार सादब से सफेद मूठ कद्दा कि उसे भी मती क्लार्क का पता 
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नहीं, जब कि सब पता था। उसके विचार थे ; सब हमारे भाई हें, 
शोषित और शोषक दोनों इसलिए |95982 876 सबको समान अधि- 
कार, 502५5 १०० जैसा है रहे, हाँ कुछ दया घरम से काम लेना 
चाहिए, धनियों की चाहिए, कि मजदूरों के ट्रस्टी बन जायें । प्रेमचन्द ने 
इसी पुस्तक में दिखलाया है कि किस प्रकार अग्रेज़्ञ रेजिडेन्ट का नाम 
सुनते ही इध क्षुत्रियकुलतिलक साॉगा और प्रताप के वशज का डर के 
मारे बुरा द्वाल दो जाता हे, किस प्रकार वह प्रजा पर जुल्म करता है | 
इस प्रकार उपन्यासकार ने विनय के व्याख्यानों में मले ही वर्गसमन्वय 
के पक्त को दिखलाया दो, पर वस्तु के न्षेत्र में वे वास्तविकता को प्रद- 
शित करने में नहीं चुके | रगभूमि में भारतीय रयासतों को उनके सही 
रग में दिखलाया गया है | 

वीरपाल के शब्दो में रियासत के राजा तथा कर्मचारी हूँ हमारे ही 
भाई बन्द, पर इमारी ह्वी गरदन पर छुरी चलाते हं। किसी ने ज़रा 
साफ कपडे १६ने, श्रोर ये लोग उसके सिर हुए। जिसे धूस न दीजिए 
वद्दी आपका दुश्मन | चोरी कीजिए, डाके डालिए, घरों में आग लग 
इए, गरोयो फा गला काठिए, कोई श्राए से न थोलेगा । बस कर्मचारियों 
की सुद्धियाँ गरम ऊरते रहिए । दिन दद्यांडे खून कोजिए, पर पुलिस क॑ 
पूना कर दीजिए, आप वेदाग छूट जायेंगे, आ। के चदले कोई चेक सूर 
फाँती पर चढ़ा दिया जाथगा | कोई फरियाद नहीं सुनता | कौन सुने 
सभी एक दही थैली के चदट़े बदटे हैं | यह सममकत लीजिए, कि हिंस 
जन्ठुओ का गोल दवै, समके सत्र मिल कर शिकार करते हैं और मिल-जुल 
कर खाते हैं। राजा है, वद काठ का उल्लू। उसे विज्ञायत में जाऊ 
प्रिद्या्नों के सामने बडे-बडे व्याख्यान देने की घुन है। मैंने यह किय 
आर मने पट दिया | या तो विज्लायत की संर करेगा या यहाँ अ्र्ने ज 
ऊँ साथ शिकार खेलेगा । ठारे दिन इन्हीं की जूतियाँ सीधी करेगा 
इस ऊे छिा उसे कोई काम नहीं, प्रजा जिये या मरे |? 
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ग्रेमचन्द के चित्रण से यह ज्ञात होता ६ कि उन्हें रियातती प्रजा 
ते फितनों अगाघ तक्षद्ानुभूति दे, वे श्रन्य मामलों में वेयक्तिद्ध रूप से 
( 5पां]४८०४४८।७ ) इस समय तक गान्धीवादी होने पर ना कन से 
कम रियासता के मामी में वर्गसमन्वय, टद्रत्यीशिप तथा रानराज्य मे 
विश्वास नदीं रखते थे | पर विनद रखता था। कार्य रूए ने तो बढ 
इससे कद्ठी आगे बढ़ जाता है। गया या रियासती प्रज्ञा की ठेपा करने 
पर किसी ध्पष्ट विचार धारा का श्रविकारी न दोने के कारण वद् सेकडों 
बरा को उनड़वा कर लोजता है | वह काफी तजवा ग्रात्त करने के बाद 
कहता हे 'नुक्के अपनी भूल मालूम ही गई, मे उमकतता था प्रजा बढ़ी 
सदनशील प्रोर शान्तिप्रिय इ। श्रत्र शत हुआ वद नीच श्र झुट्लि 
दे ।? विनय असल मे ऊमी जनवादी था दही नहीं। जिस सनय सोकी 
को बिद्रोरी नगा ले गये उस समर उसने रियासत तथा ज्फ़ के 
इप्क्यो मे खुल कर रिस्ता लिया। वद्मों तक कि रियासत छा दादेना 
हाथ दो गया | वर एक अजीब चरित्र है| पर प्रेमचन्द के चार उप- 
न्यासा मे दम एसी ब्यक्ति का विभिन्न रुप में पाते हैं। प्रेमाथन, *गनूमि 
कर्म दूमि, काबाइह्त ने बद कम्श; ऐेसराद्टर, विनय, प्रमस्कान्त, चक्र 
भर जे सपने मीजद ह।पर रमभूमि मे द्वी वर पात्र हूपनी पू 
छोगाडणयाडए ने प्रदट दोता है । एक जर तो बद द्उनी सा 
साथन तराबार उठा ऋर बह करत हुए आत्मरता का कद्ाल हूर्ता 
कि प्रस्मा, २व बाय तो नईदी हू कि आपका पुत्र ज़दचार् ले: 
प्रपती सन्तिम थाता छो सिरोधाब॑ करके अयनी सारा दायर 
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0 गं सपरिचत ऊिये देता & । छुके आयाोवदि दीकिए | पर 
उसके दास ही ततज्ञवार पक)ली गई। व जा ने कर 
चरा। उतको लोगों मे मच आशिक पादि दुल्कारा हो उसने 
बद हे कर अपने को अली मार ली ई वा झापर देखना 
चाउते एूं द्वि रईतों फे पटे ज्योहर प्राण देते ई ? देखिए ।? बद अपने 
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रूप की चरम सीमा है। इस नोजवान रईस को न जीना श्राया न 
मरना । उसने जनम भर कुछ ऐसे दिचारों को लेकर चलना चाद्दा जो 
उसके लिए बहुत दी बोमिल थे, फिर इसमें आ पड़ा प्रेम, श्र तो 
बिल्कुल पगद्दा टूट गया, कुछ तारतग्य नहीं रहा । श्रन्त में वह मर 
भी तो उस तरह से । फिर भी प्रेमचन्द ने इस व्यक्ति के जीवन का 
बढ़ी द्वी सद्दानुभूति के साथ चित्रण किया है। ऐसा शायद इस कारण 
किया दो कि विनय कुछ मी हो गान्धीवादी विचारों को लेकर चलने 
कीदु चेष्ठा तो करता है | परलेखक की इस सहानुभूति से उसके चरित्र 
की दुरवक्षता उसकी मध्यवर्गीय जनोचित ढुलमुलयकीनी, उसकी कै करा 
देनेवाली विशेषताएँ, और भी स्पष्ट हो गई है । जिन चार उपन्यासों के. 
हमने अभी नाम गिनाये उनमें रगभूमि उपन्यास अवश्य द्वी उच्चतर 
कोटि का है और गान्धीवाद को सबसे अधिक सफलतापूर्वक चित्रित 
करता है, केवल इसलिए, नहीं कि इसमें हम विनय के चरित्र को पूर्ण 
रूप से उद्घाटित देखते हैँ, बल्कि इसलिए. कि इस उपन्यास में और 
उपन्यासों की तरद्द विनय के दुर्बल चरित्र से ही गान्धीवाद का प्रति- 
निधित्व नहीं कराया गया है, इसमें सूरदास ऐसा चरित्र इस काम को 
अजाम देता है। स्वाभाविक रूप से यह पुस्तक गान्धी-युग का श्रघिक 
सफल चित्र है। 
यह श्राश्चय॑ की बात है कि कुछ समालोचक उपन्यासकार की 
सहानुभूतिमूलक तूलिका से धोखे में श्राकर विनय को भी धीरोदात्त- 
समर बैठे दें । शायद वे उसके “श्रात्मचलिदान? से घोखे में आ गये | 
) पर जिस परिध्यिति में बह “आत्मबलिदान? हुश्रा, उसमें उसे श्रात्महत्या 
से अधिक 'गौरव? प्रदान करना गलत द्ोगा । 
रगभूमि में विनय अकेला फिलिस्टीन हो, ऐसी वात नहीं | वह तो 
खानदानो फिलिस्टीन है । उसका पिता राजा भरतसिंद, उसकी मा 
रानी जाह॒वबी, उसकी बदिन इन्दु उसकी प्रेमिका सोफिया ये सब्र उच्च 
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हे 


तथा मष्यवित्तवर्ग के अन्दर की सऱाँघ के विभिन्न प्रतिनिधि हैं। 
सोफिया का भाई प्रभुतेवक भी एक नरम किस्म का फिलिस्टीन दे | 
ये लोग सत्र सममते दे कि ये दुनिया की वहुत भलाई कर रदे हैं, बढ़ा 
त्याग फर रदे ईं, वे एक दृद तक त्याग करते भी हैं, पर समाज की 
गति के नियमों से, उठके इन्द्वात्मक विकास से श्रपरिचित होने फे 
कारण, और मिस काम को वे उठाना चाहते हैं श्रगनी शिक्षा-दीक्षा 
तथा वर्ग से उसके अ्रयोग्य होने के कारण वे केवल श्रोर गड़बढ़ी पैदा 
फरके विलीन हो जाते हूँ | जिठ समय वे समर रहे हैं कि वे बढ़ी 
सेवा कर रहे हैँ, उस समय वे केवल श्रपने अनर्गल, परस्पर सम्पन्ध- 
विद्ीन प्रयोग मात्र द्वी कर रहे हैं, ऐसे प्रयोग जिन्हें वे शायद सत्य का 
प्रयोग कहें | बात यह है कि इन सब लोगों ने लोकसेवा को श्रपनाना 
चाद्या है, पर ये लोक कोन ई इसऊ्ी उन्हें तमीज्ञ नहीं, इसमें वे लोक 
फे द्वारा परिचालित नदीं होते, वे इस मामले में केवल स्वेच्छा से परि- 
चालित द्वोते ६ैं। इसका नतीजा है घींगावींगी, कल्पाण के बदते 
अ्रम्रल्याण । ऐसो धोंगा्षोंगो के साथ उनहे जोबन में श्रौर भी 
घींगाधोंगियाँ एँ, नतीजा है मान्यताशों तथा मूल्पों की कयामत, 
मद्यप्रलय । 
श्राइए राजा भरतसिंह से शुरू किया जाय | रंगभूमि में वे लोक- 
सेवक विनय के छुप्ोग्य पिता के रूप में प्रवेश करते ई | श्रतों न विनय 
की कलई खुजली, न उनड्री। पर जब वे सुनते है क्रि वितप जा झर 
सियासत में केद दो गया रे, तो वे रानो ते छितराक़र नायकतम को उद्त 
« टिड़ाने के शिए भेजते ईं। खेर एफ पिता में यई कमज़ोगे बड़ो चोज़ 
नदीं, पर थागे चसहर दम देपते ६ कि जब विनप की चारवादहधयों से 
रियासत पर ग्राँच सी थाने लगती दे तो दे अलग इमरे में पिनय को 
बुला फर करते दई 'पमेरी तुमते उिनीव याचना हे हि तुम झ्मष्ट रूप से 
अपने को सेव दल से एपक कर लो, ऋर उमाचारपओों ने इतो आशय 
श्र 


३१२ [ कथाकार प्रेमचन्द 


की विशप्ति प्रकाशित कर दो ।...?” श्रवश्य विनय ने ऐसा नहीं किया, 
पर वह वास्तविक रूप से इन ममेलों से ग्रलग दो गया । तभी तो जब 
वह एकाएक जनता को समझाने श्राया तो जनता ने उसको ताने 


दिये, और उसने श्रपने को गोली मार ली। इस प्रकार जनता का # 


ताना जो उसको इतना लगा वह क्यों, इसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक 
से जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं। 

कवर भरतसिह विनय की मत्य के बाद फिर अ्रपना व्याप्रचर्म 
उतारकर रईसों की रक की दुनिया में चलते गये | करीव १००० पृष्ठ की 
*ग्भूमि का अन्त इस पैराआफ से होता है--“कुँवर भरतसिंह'अ्रब 
फिर विलासमय जीवन व्यतीत करते हैं। फिर वही सैर और शिकार 
है, वही श्रमीरों के चोचले, वह्दी रईसों के आडम्बर, वहीं ठाठ-बाट । 
उनके धार्मिक विश्वासों की जड़ें उखढ़ गई हैं। इस जीवन से परे 
श्रब उनके लिए श्रनन्त शुन्य श्रौर श्रनन्त श्राकाश के श्रतिरिक्त कुछ 
नहीं है । लोक असार है। परलोक असार है। जब तक जिन्दगी है, 
इस खेल कर काट दो | मरने के वाद क्या होगा कौन जाने |...” 

क्या विनय की मृत्यु के बाद कुंवर भरतसिंद श्र बदले १ नहीं वे 
इमेशा भीतर से यही थे । उनके पत्नी तथा पुत्र-प्रेम ने उन्हें कुछ दिन 
लोकसंगअरह का नाच नचाया था। 

कूँवर साइत्र की स्नी श्रोर विनय तथा इन्दु की माँ रानी जाहबी 
देखने में तो एक तेजस्थिनी वीर ललना हैं, पर उनकी मानसिक बना- 
बट श्रत्यन्त जय्ल है। वह मी कुँवर साहब की तरह पृत्रगतप्राणा 
हैं, पर कु वर साइब से मिन्न श्रर्थ में | उसकी पुत्रप्राणता शायद उसके 
श्रद्कार श्रोर ]500797 की एक परोक्षु परितप्ति का ज़रिया 
मात्र है। वह सोफिया और विनय के प्रेम के बीच जिस प्रकार पड़ती 
हैं, जिस प्रकार वह सोफिया से कहती हैं कि वह दूर प्रवास में गये हुए 
विनय को यह लिख दे कि वह (धोफियिा) मिसेज क्लाक द्ोनेवाली है, 


व 


7 
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जिस प्रकार वह स्वयं इस सफेद क्रूठ को विनय के पा लिख भेजती हैं, 
उसका कोई फ्रायड (7९४४) के श्रनुसार मनोविश्लेषय करे तो उसमें 
9९०७०० ००॥7०65 पुत्रगमनप्रवृत्ति तथा ऐडलर के अनुसार चिश्ले- 
पण करे तो प्रभुत्व की भूख के अतिरिक्त कुछ न पायेगा | बह सोफिया 
आर विनय के विवाद सम्बन्ध के विदद थीं, इस बात की कदाचित्‌ यो 
व्याख्या कर दी,जाय कि धर्मों की विभिन्नता द्दी इसका कारण था, पर 
वह तो दर हालत में विनय के विवाह के विरुद्ध ही | यद कोई स्वस्थ | 
बात नहीं कद्दी जा सकती । वह विनय पर एकाधिकार चाहती ई ।* 
सच तो यह है कि इसो श्रहंकारी स्रीके कारण सारे खानदान का 
सत्यानाश हो जाता है । बात यद्द है कि वह कवर साहत्र, विनय तथा 
इन्दु को प्रयक्ञ तथा परोक्षु रूप से ऐसे विचारों पर चलाना चादइती है 
जिनके लिए वे श्रपनी वर्ग-स्थिति तथा शिक्षा-दींद्धा से सम्पूर्य अ्नु- 
पयुक्त है । 6608556 द्ोने पर ह्वी वे इन विचारों को लेकर चल 
सकते थे, उस अ्रवस्था के श्रभाव में इन विचारों को लेकर प्रयोग करने 
में फिलिस्टिनवाद का उदय हुआ दे न कि क्रान्तिकारिता का। 

फिर रानी जाहवी के विचार भी कुछ सामंजस्थ-युक्त रूप में 
क्रान्तिकारी नहीं | केवल एक परोपकार की पंगु भावना है, पगु इस- 
लिए ऊद्द रह हू कि उसके साथ जिन बातों के दोने से वद्‌ वा प्रसर 
हे सकती थी, वे नहीं हैँ । रानी में सामाजिक उदारता कुछ भी नहीं । 
उसमें अ्रपने किसी विचार को ऋ्रान्तिकारी उपसहार तक ले जाने की 
द्म्मत नहीं | जब इन्दु अपने पति की इतरताप्रों के विदद्ध उऊता कर 


जरानी फेवल पुत्र पर प्रभुव्व करना चाहती दे एसी बात को 
दिखाने फे लिए दी शायद प्रेमचन्द ने दियाया ह कि सोफिया का 
“आचरण पूर्श रीति से हिन्दू धर्म और इिन्दू उमान के अनुफृत्ष हो 
चुका था? फिर भी रानी को उससे ऊपरी छुशी मात्र है। 
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पिद्नोह कर उसके घर में रहने से इनकार करके चली श्ाती है तो वह 
इन्दु को पुरुषप्राधान्यमूल॒क पातित्रत धर्म का उपदेश देकर कहती है--- 
४9८ 2 2 >श्रगर फिर मेरे सामने मुँह से ऐसी बात निकाली तो तेरा 
गला घोंट दूँगी । क्या तू उन्हें अपना गुलाम बना कर रक्खेगी ! वू $ 
जी हो कर चाइती है कि कोई तेरा द्वाथ न पकड़े, वह पुरुष हो कर 
क्‍यों ऐसा चाहे !२८ »< ><श्रगर तुझे उनकी बातें पसन्द नहीं आती, 
तो कोशिश कर कि पसन्द श्रायें । वह तेरे पतिदेव है, तेरे लिए उनकी 
सेवा से उत्तम कोई पथ नहीं ।? 

इस प्रकार जाह्॒वी छरासर यह कह रही है कि ज्रीका कर्तव्य है 
कि वह्द सम्पूर्णा रूप से अपने व्यक्तित्व को पति के व्यक्तित्व में बोर दे 
चाहे पति पाजी, बदमाश, उचका ही हो | श्रन्यत्र वह इन्दु से कह रही 
है--जो स्री अपने पुरुष का अपमान करती है, उसे लोक, परलोक 
कहीं शान्ति नहीं मिल सकती दै ।? इन्दु ने श्रपमान यह किया था कि 
एक सरुक्काय॑ में चन्दा दिया था । 

जिस समय विनय श्रात्मइत्या कर मर गया, उस समय सोफिया 
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समय भी वह एकाएक विल्लोल चन्नाता है। ग्राखिर यद पिक््तोल ऊद्दो 
से थ्राई ? क्या जेल में उमक्रे पास दिक्षौल थो ? यर्ाँ प्रेम बन्द ठेकना 
में कुछ ग़ल़ती कर गये ऐसा ज्ञात होता दे। अत्त । ) 
रिनय की मत्य के याद जाहयी ओर भो कहती है -यद तो मेरी 
चिर-संचित अ्भिन्नावा थो, बहुत ही पुरानी, जय में युयतती थी, और 
वीर राजपूतों तथा राजपूतानियों के आत्मतपरषण को क्रयाएं पढ़ा 
फरती थी। उसी समय मेरे मन में यह कामना अंकुरित हुई थी कि 
श्वर मुझे मी ऐसा ही पुत्र देता जो उन्हों बीरों की भाँति मुत्यु से 
खेलता, जो अगना जीवन देश और जाति के लिए इवन कर देता, 
जो श्रपने कुल का मुख उज्झाल करता। मेरी वद कामना पूरी 
हो गई ।? 
सचमुच क्‍या यद कामना पूरी द्वो गई १ छुमे तो ऐवा ज्ञात दोता 
है कि विनय अपनो माँ के अहंकार तथा अपनी दुर्बलता को वेदी पर 
चलिदान हो गया । कुछ भी हो, रानो जाहृ॒बी एक बहुत हों प्रमुत्वशीला 
ए0फांप्र८४/प8 रमणी है, और उसका चरित्र वैधा नहीं दे जैसा 
कि धीरोदात्त पाठक उसे समकने दें, यहाँ तह कि वैसा भी नहीं 
जैसा कि प्रेमचन्द उसछ्ा निर्माण करना चादते थे, बल्कि कुछ दूधरा 
ही दै। उसका मइत्त एफ सफज्ञ चरित्र के ल्‍हप में हे | उतके चरित्र से 
उपन्यास के रख के परिपाक में सदायता मिलती हे । 
सोफिया इस उपन्यास की नायिका है। वद भी विनय का दी 
प्रतिर्ष है | वद भी विनय को तरद अ्रस्थिर-चिद्, स्ाष्टत्रेचारदीन तथा 
सदा उद्य्रान्त है | शुरू में वह बड़ी विचारशसीज्ञा तथा नेतिड साइुसयुस् 
शत द्ोती है। वह अपनों ऋग्टरवर्नो माँ के विदद जिठ प्रछार विद्रा३ 
करती है, चद बहुत ही सुन्दर दे। सत्र तोयई हे डझ्लि इतो प्रयम् 
दर्शन की छात पाठक के मन पर प्रन्त तक रहती है, शोर इवा के 
सारण पराठझ उसकी वाद को कन्नातरनिया को देख हर भो नर्दी 
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देखता (ई न तो ठीक ठीक प्रेमिका है श्रोर न ठीक ठीक क्रान्ति- 
कारिणी, अर्थात्‌ दोनों बातों की ऐसी मिलावट है जो उसे एक श्रजीब 
दुंलचित्त ्री बना कर छोड़ देती है। उसमें दो व्यक्तित्व हैं, और 
दोनों परस्पर विरुद्ध। जब तक वह मिसेज सेवक के विदुद विद्रोह 
करती है, और इसी की वशवर्तोी होकर घर से निकल जाती है, तत्र 

तक उसे हम एक विद्रोहिणी के रूप में पाते हैं। इसके ब्राद विनय के 

जाने तक विनय के घर में उसका जो आचरण रहता है, वह एक 
साधारण प्रेमिका के कार्य हैं, उसमें कोई श्र उपादान नहीं | वह 
कला के साथ 'कपट लीला? कर जिस प्रकार उदयपुर पहुँचती है तथा 
विनय से मिलती है, वह मी इसो रूप में है। श्रव वह क्रान्तिकारिणी 
नहीं है | यदि वह क्रान्तिकारिणी या गाधीवादिनी कुछ भी होती, तो 
उसे चाहिए था कि रियासत में विनय का काम जहाँ से छूटा है, उसे 

वहाँ से उठा लेती | पर वह ऐसा नहीं करती | घटनाचक्र से रियासत 
के विद्रोह्दी उसे उठा ले जाते हैं, श्रौर विनय खोजता हुआ उसके 

पास पहुँचता है तो वह जनवादिनी बन कर विनय को दुल्कारती है । 

सन्देद नहीं, यह ड्रामा तहुत श्रच्छा रद्दया, पर शीघ्र ही वह इस बाघ' 
की खाल को उतार कर भाग चलती है। रास्ते में तथा बाद को 
चरात्रर वह ग्रेमिफा दी है। हाँ, अन्त की तरफ फिर उसका क्रान्ति- 

कारित्व उभड़ता है, श्रोर वह यह जान कर कि पा४हेपुर में गोली 

चलनेवाली है, वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। इसी अनुप्रेरणा से 

विनय वह्दाँ जाता है, फिर वह शरात्मदित्या करता है | 


सोकिया का सारा विद्रोह केवल तीन घटनाओं पर निर्भर है-.. 
( ? ) माँ के विरुद्ध विद्रोह कर घर से निकल जाना | 


( २) स्थासत के विद्रोदियों के यहाँ जब विनय पहुँचता है, तो 
उसे बुरी तरइ श्रौर उचित रूप से टतकारना | 


मन 
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(३ ) पाडेघुर की उस सभा में जाना और विनय के जाने में 
कारण-स्वरूप होना | 

हाँ, एक बाग और, वह यह कि विनय के श्रतिरिक्त किसों से 
पदी करने से इनकार करना श्रौर आत्मइत्या करना, पर इसका रूप 
द्रोद का होने पर भी इसमें अन्य उपादान भी हैं । श्रात्मद॒त्या करना 
| बिल्कुल फिजूल था | उसका किसो प्रकार समर्थन नहीं दो सकता । 
हू चित्तदोीबल्य का परिचायक है। 

सत्तेप में यही सोफिया है, विनय का ज्री-संस्करण । उपन्यास को 
इने से यह शात होता है कि पहले प्रेमचन्द्‌ दोनों का मिलन कराना 
हते ये, पर उनमें घर्ममेद या, इसे कैसे सुलमकाया जाय यह न! 
मर पाकर पहले विनय द्वारा और फिर सोक्या द्वारा श्रात्महत्या 
राई गई। शायद श्रभीष्ठ मिलन को आ्रासान करने के लिए दी सोफो 
लेखऊ शवर्वे श्र्याय में कहला रद्या था--“में भी हिन्दू धर्म पर 
न देती हूँ। जो श्रात्मिक् शान्ति कहीं न मिलो, वह गोपियों की 
मकथा में मिल गई | बह ग्रेम का श्रवतार, जिसने गोपियों को ये मरतत 
न कराया" “ * उसी की चेरी बन कर जाऊँगी, तो वह कोन इिन्‍्दू 
- लो मेरी उपेक्षा करेगा १” 

सोकिया ने यद सत्र जो कुछ कहा वद उिल्कुल द्वी वेषिस्नैर दे | 
मर मान सऊते हूँ कि एफ उेसाइन किसी द्वालत में ऐसा कह सकती 
, राज वीपियों लोग व्मों में इधर से उबर जाते रदते दँ, पर सोढ़िया 
) ईसाई धर्म की जिस प्रक्रर छानबीन करते दिखावा गया है, उपर 
रिण सोफिया को यर वक्तव्य शोमा नहों देता, श्रोर पदि देता दे 
| ऊैएच एज आत्मयित्मता प्रेमिता को दशा में दी। श्रस्त में 
किया पर्मपरिवर्तन करने के लिए तेवार द्वी गई थी, यद बात सोद्धिया 
, प्रेमिफ़ा-चरित्र पर शावद चार चाँद लगाये, पर मनुष्य के हाय में 
सका नूल्प बदाती दे। प्रेमचन्द अपनी रचनाओं में, यर्याँ तक कि 
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इस पुस्तक में मी सब-धर्म-विरोधी के रूप में दृष्ट होते हैं, नहीं तो 
इम तो यही कद्दते कि यहाँ प्रेमचन्द प्रतिक्रियावादी दृष्टिगोचर होते हैं । 
इसी कारण हमारा यद्द श्रनुमान है कि इस सम्बन्ध में पहले प्रेमचन्द 
का कुछ और लक्ष्य था पर बाद में उन्होंने उसे बदल कर आत्महत्या 
फरवा दी। यह मनोविशान की दृष्टि से शायद श्रच्छा द्वी रह्य क्योंकि 
विनय और सोफिया फे-से चरित्रों के लिए. आत्महत्या दी एकमात्र 
नतीजा हो सकता था | इन लोगों ने न तो जग को पहचाना, न श्रपने 
फो | वे एक ऐसे विचार को उठा कर चले जिसके वे स्वंयथा अयोग्य 
थे | ऐसे पात्रों तथा पात्रियों से प्रेमचन्द ने उच्च तथा मध्य वर्ग के 
ऐसे लोगों का चरित्र खींचा हे जिनमें कुछ त्याग की प्रवृत्ति है, तपत्या 
मी है, परोपकार-भावना भी है, पर वे शअ्रपने वर्ग-विचारों में बुरी 
तरह बँघे हैं । वे जनता की सेवा के नाम पर आत्मश्लाघा की तप्ति 
करने चले दँ । वे श्रपने वैयक्तिक जीवन को कृत॑व्य के साथ सामजस्य 
युक्त करने में श्रसमय हैं, इसलिए, वे श्रसफल तथा सिप्रध्याव्वाढ्त 
मनःक्तू ण्ण होने के लिए बाध्य हैं | ऐसे ही चरित्र के लोग छात्रजीवन 
में क्रान्तिकारी या समाजवादी तथा बाद के जीवन में सी« आई० डी० 
के जालिम अफसर द्वोते हँ श्रीर यह भी है कि श्रगर राह लगा गये तो 
परम वीर भी निकल जाते हैं। 
इन्दु भी इसी अेणी की एक र्री है। फिर मी वह अपने भाई तथा 
तोफिया से श्रच्ची ही है। उसका दुर्भाग्य यह है कि उसकी शादी एक 
देसे व्यक्ति से हुई है जो एक ही श्रात्म-प्रवंचक है। वह सोचता है, 
मैं जो करता हैं श्रौर जो मेरा स्वार्थ है, वही सबका स्वार्थ होना 
चाहिए | वह मी श्रपनी माँ फे मार्ग पर चलती है। एक जगह उसकी 
कलर बहुत बुरी तरद खुल जाती दे, वहाँ जहाँ कि सोफिया के साय 
बातों बातों में चोट करती हुई वद कद जाती है--“एक राजा का 
सम्मान एक क्षुद्र न्याय से कद्दों ज्यादा महत्त्व की वस्तु है? यह मानों 
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इन्दु के पति की ही बातों की--उध पति की बातों की जिफसे वह 
उफ़ता जाती दै-प्रतिध्वनि है: योंमें स्वयं जनवादी हूँ, श्रीर उस 
नीति का द्वदय से समर्थन करता हैं, पर जनवाद के नाम पर देश में 
जो अशान्ति फैज्ञी हुई है, उतका मैं घोर विरोधी हूँ । ऐसे जनवाद से 
तो घनवाद, एकरावाद सभी वाद अच्छे हैं। यह ठोक ही है, राजा 
झीर पू जीगयति लोग तभी तक जनवादी, लोऊतत्रवादी ई जब्र तक 
उपसे उनका शाम द्वोता है, नहीं तो साप्राज्यवाद, फासिध्यवाद तो हे 
ही | कितने सक्षेत में पूंजोवादी गणतंत्र को समर्का दिया | इन्द का 
यह कहना कि एक राज्य का सम्मान एक छुद्र न्याथ से बड़ा है, 
भावुकता की भाषा में राजा के बचनों का तज्नु मा दे । 

इन्दु का चरित्र उव जगई भोीतरहुत घुणित रूप में प्रकट हुश्ा है 
जहाँ वह श्रपने पति को इधलिए उकसा रही ईद छि वह इ०लिए लड़े 
जिसमें सुरटास की ज़मोन मेजिस्ट्रेट उसे वायठ ने करा सक्के | श्रवश्य 
इसके पीछे दो औरतों की लागर्डांट भी दे, पर यह कैसी लागर्डांद 
कि सब्र रिंद्वान्तों को तिलांजलि देकर वह कह रही ३--यद बात 
आपके मुँह से शोमा नहीं देती। यह नेकनामी बदनामी का प्रश्न 
नहों है, श्रपनी मर्यादा-रद्दा का प्रश्त दे। आपकी कुन-मर्यादा पर 
आधात हुआ्रा ऐ, उसकी रत्ता करना आयका परम धर्म हे चादे उसके 
लिए, न्याय के रिद्धान्तों की वलि क्यों न देना पढ़े |*****” मर्यादा 
तथा कुल-मर्यादा को क्या सुन्दर डिलिट्टिन-सुन्नभ आत्मयंचनानूचक 
धारणा है ! 

सोफिया का माई प्रभुसेवक् विलायत से सिगरेट का काम सीख ऋर 
आया दे, अरने को कवि श्रौर कलाकार सम्रकता हे पर है बढ पक्का 
पेश्वुनुवा फिलिस्चिन | वह एक कवरिलरटलालुा पलायनयादी दे। 
अपने रेदिझऊ स्पर्ग छा उसने स्वये द्वी चित्रण किया ऐ--मेरे मोदन 
का सुख * 'धवर्ग तो यदो दे हि डियो पद्माढ़ी के दामन में एक जनधारा 
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के तठ पर छोटी सी मोपड़ी बना कर पढ़ा रहूँ | न लोक की चिन्ता 
हो, न परलोक की | न श्रपने नाम का कोई रोनेवाला हो, न दँसने- 
वाला |? इस प्रकार के भावों को बहुत सी कविताश्रों में व्यक्त किया 
गया है । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो इक्तत्नाल के संग्रह बाँग-ए-दरा में' 
इस प्रकार की एक कविता है। “इक बेंगला बनेगा न्यारा? भी इन्हीं 
विचारों का सूचक है। ऐसे लोगों भें लोकसेवा के लिए जिस सम्राम- 
शीलता की जरूरत है, वह नहीं होती, श्रौर न वह स्पष्ट विचार होता 
है क्रान्तिकारी बनने के लिए जिसकी ज़रूरत है। ये वीरता को कमी 
लब्छेदार माषा में छिपी श्रात्मा-चचना से पूरी कर लेते हैं | इन्द्रदत्त 
ने प्रशुसेवक से ठीक ही कद्दा या 'त॒म्हारी समस्त शक्ति शब्द-योजना 
में दी उड़ जाती है, क्रियाशीलता के लिए. कुछ बाकी नहीं बचता | 
यथार्थ तो यह्द है कि तुम श्रपनी रचनाश्रों की गई में मी नहीं पहुँचते,, 
चस जबान के शेर हो ।? 
पिता जानसेवक ने भी प्रभुसेवक को बिल्कुल ठीझ कह्य--'तुम 
जीवन की सुख-सामग्रियों को तो चाइते हो, लेकिन उन सामग्रियों के 
लिए जिन साधनों की ज़रूरत है, उनसे दूर मागते हो। इसने तुम्हें 
क्रियात्मक रूप से कमी धन और विभव से घृणा करते नहीं देखा । 
तुम अच्छे से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से श्रच्छा 
वस्न चाहते हो, लेकिन बिना हाथ-पैर हिलाये ही चाइते हो कि कोई 
तुम्दारे मुँह में शददद और शर्वृत ठपका दे ? सिनेमा में जाऋर रोनेवाले, 
चिन्रपट के खलनायक पर दाँत किटक्रिटानेवाले शौकीन परोपकारियों 
का यदी द्वाल है। ऐसे लोग क्रांति कर सकते हैं बशर्ते कि वैसा करते 
समय उनकी माँग के वाल इधर-उधर न हो और पतलून का क्रीज्ञ न 
त्रिगढ़ जाय । 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि प्रभुसेवक मे कुछ भलाई है। 
कयिता उसे परोपकार ऊे गम्मीर प्रयत्नों या यो कहिए प्रयोगों से श्रपेक्षा- 
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कृत रूप से बचा लेतो है। इसके श्रतिरिक्त वह श्रपने पिता के इन 
बचनों से क्र द होकर धर छोड़ देने का साइस तो रखता है| ताधारण 
तोर पर इस तरह के लोग बिल्कुल श्रकर्मण्य, वुज्ञदिल, धरथुस्सू, 
कवितामात्र-सर्वस्व होते हैं । बात यह है उसमें कुछ श्रच्छी कवित्व-शक्ति 
है। इसके अतिरिक्त जीवन की गुत्यियों में अधिक नहीं पढ़ता, पढ़ता 
तो क्‍या द्वोता पता नहीं । जानसेवक का लड़का प्रभ्म॒ तथा सोफिया 
किसी न किसी कारण घर छोड़ते हूँ यद्ध बात बहुत मार्के की है। यह 
पूं जीवाद वर्ग में भी आत्मविरोध की सूचना देता है, जो क्रान्ति के 
लिए. श्रावश्यक शर्त है। 
-: श्रप दम सूरदास के बाद इस उपन्यास के सबसे महत्त्वपूर्ण पात्र 
जानसेवक पर श्राते हैँ । जानसेवक उदीयमान भारतीय पूं जीवाद का 
प्रतिनिधि है, निरलत, कर्मठ, उन्मेपशालिनी बुब्चियुक्त, निर्दय, श्रवसर 
का श्ञाता । जैसे बाज कितना भी ऊपर उड़े, उठकी निगाह शिकार 
पर रहती दे, उसी प्रकार उसकी दृष्टि मुनाफे पर रहती है । इसी मुनाफे 
फरे पीछे वह जीता है, श्रौर इसी के पीछे वह मरने के लिए तैयार है | 
इसके पीछे वह लड़का छोड़ता है, लड़की छोड़ता है, सप्को छोड़ने फे 
लिए, तैयार दे त्रशतें कि मुनाफा हो । 
रंगभूमि नें भारतीय पूंजीवाद के शैशव का चित्रण दे। इसमें 

पू'जीवाद अभी बुद्यों के बल चत्ञ रद्य है। गोदान में भी देशी ए भी- 
बाद का चित्र ६, पर वह शअ्रपेज्ञातइत परिणव अ्रवस्था का चित्र हे। 
रत्नूमि का उेनवास काफी -ड्भा है, पर उसमे मज़दूरों के असन्तोष का 

त्रनदीढे । गोदान में यई दे। बात यर है कि शुद्ध के युम में 

जदूर सगठित नहीं दोते, वीरे-बीरे ही उनमें संगठन हा उदय 
दोता ए । 

3मचन्द +] सबसे बड़ी विशेषता श्रीर शायर सउ्से बढ़ी सदत्ता 

पई है कि वे नस से शिपत तऊ (मेशा साप्राय्यवाद तथा पूजीवार 
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के विरोधी रदे हैँ | भ्रदालत को, पुनीत को वे काले से काले रंग में 
चित्रित करते दूँ | इस उपन्यास में दारोगा भाहिरश्नली ने भ्रपने उसी 
भाई को चोला दिया जिसने खून का पानी कर उसे पाला | मारिग्श्वली 
का बाप भी दारोगा और घूतलोर था, मरते समय कफन नहीं जुड़ा * 
यह मी द्रष्ब्य है फि तखमीने के अकृत र को थी प्रेमचन्द ने वेदइसान दी 
दिखलाया है | उतको घूत्त मिलती है तो छोटे मकान का ज्यादा दाम 
दिलवाता है, नहीं तो श्रच्छे मकान को मी नाममात्र मूल्य पर ले लेता 
है। उनका साहित्य इस कारण उदीयमान भारतीय राष्ट्रीया] तथा साथ 
ही उठते हुए दलित वर्गों का सादित्य है जाता है। अमीरों के प्रति 
उनके मन में श्रगाघ धृणा थी एक पत्र में उन्होने लिखा हा 
ज्यक्ति घनसम्पदा में विभोर श्रोर म्न दो, उसके मद्दान्‌ पुष्ष दवोने की 
कल्पना मैं नहीं कर सकता । जैसे ही में किसी श्रादमी को धनो पाता 
हूँ, वैसे ही मुझ पर उसकी कला और बुद्धिता को बातों का प्रमाव 
ाफूर हो जाता हे | मुके जान पढ़ता है कि इस शख्स ने मौजूदा 
सामाजिक व्यवस्था को--उस उाम्राजिक व्यवस्था को, जो अमीरों द्वारा 
गरीबों के दोहन पर श्रवलम्बित है -स्वोकार कर लिया है। इसी 
प्रकार किसी भी बड़े श्रादमी का नाम जो लक्ष्मी का कृपापात्र भी हो 
मुझे श्राकर्षित नहीं करता । बहुत मुमकिन है कि मेरे मन के इन भावों 
का कारण जीवन में मेरी श्रसफन्नता ही हो | बैंक में मोटी रकम जमा 
देख कर शायद में मी वेधा द्वी होता जैसे दूसरे हैँ, में भी प्रलोभन का 
सामना न कर सकता, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि स्वमाव और किस्मत 
ने मेरी मदद की दे ओर मेरा माग्य दरिद्रों के साथ सम्बद्ध है। इससे 
मुझे श्राध्यात्मिक सान्लवना मिलती है ।?! 
कदा जा सकता दे कि ये बाद के हक गेमचन्द के विचार हैं । 
ईाँ ये परिणत तथा विकसित प्रेमचन्द के, गोदान के लेखक के विचार 
ईं, पर रक़तभूमि में मी घन के प्रति यददी घृणा का भाव है | उठ युग में 
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व्यक्तिगत रूप मे गांधीवादी होते हुए भी प्रेमचन्द कभी भी गांघीवाद 
के धामु"म्कि वर्ग्सम्न्वय दिद्वान्त के कायल न हो पाये | बात यह है 
उस जमाने में भी वे एक हृद तक ही घोखे में रह सकते ये | जीवन की 
वास्तविकताएँ उन्हें वर्गतमन्वय में विश्वास करने नहीं देती हैं। श्रगर 
कहीं ऊपर से उन्होंने इस विचार को दिया भी है, तो उसके साथ जो 
तथ्य उन्दोने दिये हैं, वे चिल्ला चिल्ला कर कुछ दूसरी द्वी वात कए 
दे ई। 
र॑ गभूम के तो पहले पेरे ही से घनियों के विद्दद्ध जेद्गाद शुरू हे । 
“शहर श्रमीरों फे रइने श्रौर क्रय-विक्रय का स्थान है। उसके वादर 
की भूमि उनके मनोर॑जन श्रोर विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग 
में उनके लड़कों की पाठशालाएँ और मुकदमेबाजी के श्रवाड़े हं, (जहाँ 
न्याय के बहाने ग़रीबों के गले घोंठे जावे हैँ ।? साथ-साथ न्यायालयों 
को भी ले लिया । 
जानसेवक एक आदर्श पूजीपति है। उसे श्रपने कारखाने के लिए 
पूरे की ज़मीन चाहिए । खाम, दाम, दंढ, मेद से वद इसे प्राप्त करता 
है। उसफी लड़की सोफिया का एक श्रग्रिफ़राड के कारण राजा भरत- 
सिदर के परिवार से परिचय हो गया। बस उसने गोद मिल्लाना शुरू 
किया | उसका दामाद महेन्द्रसिद ग्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, उससे 
यह काम होगा; स्वयं राजा को चार सी बीस पढ़ा कर वद्द उससे मोटी 
रकम का शेमर खरिदवा लेता है |१२ वइ धोखेबाज नहीं । शेयर ज़हर 
घोखेनाजी से खरिदवाया, पर मोटा मुनाफा दिलवाया | 
बद मुनाफे फे लिए, किसी बात से चूऊ़ना कोरी भावुकता समता 
है। वद द्विताय का पक्का दे । जो दिसाब ठीक नहीं रखता, उसका बेसा 
करने में चाएे कुछ भी बहाना हो, वह उत्ते जमा नहीं कर समता | व 
वादिस्ग्रली को दियात्र को गड़बड़ी फे लिए माफ़ नहीं करता, यहाँ तक 
कि सूरा अपनी मृप्यशय्या से उसको विझ्यारिश करता है, पर देते के 


३२८ [ कथाकार ग्रेमचन्द 


“लिए, पूजीवाद में फाफी नहीं । वह अपने मुनाफे में कोड़ी वृद्धि के लिए 
कहता है कि म्यनिसिपैलियी के चेयरमैन साइब से मिल कर यहाँ एक 
शराब श्रौर ताड़ो की दुकान खुलवा दूँगा । उसे घूरे की जमीन पसन्द 
आती है, वद समझता है वह ज़रूर बेचेगा। रुपये की शक्ति में उसे 
श्रगाध विश्वास है। कहता है “रुपये के सन्नह श्राने दीजिए और 
आसमान के तारे गिनवा लीजिए |?” 

प्रेमचन्द ने बढ़ी दक्युता से इस व्यक्ति का चित्र खींचा है। जान 
को मानापमान की कोई चिन्ता नहीं, लड़का प्रम्॒ नायकराम से लड़ 
* श्राता है, पर घद जाकर उससे माफी माँग श्राता है। बात यह है 
व्यापार का तकाजा था। है जानसेवक ईमानदार थाने पूजीवादी 
हष्टिकोण से इमानदार। पर ग्रेमचन्दजी बीव-बीच में फबती कस देते 
है| कहते हैँ “मगर घन का देवता श्रात्मा का बलिदान बिना पाये 
प्रसन्न नहीं होता |? जानसेवक धार्मिक है, पर उसका श्रसली घर्मः 
मुनाफा है। जानसेवक अपने धर्म का रहस्य श्रपने ह्वी मुंह से पुत्र को 
सममाता है | पूजीवादीगण के धर्म का बहुत ही मार्मिक उदुधाटन 
है। अंग्रेज के विषय में कह्दा जाता है कि वद छै दिन तक तो मैमन या 
घन देवता के यहाँ पूजा ऋरता हे, और एक दिन खुदा के घर में, पर 
यह पूँ जीवाद के ह्वास के युग में उत्तन्न मारतीय पूंजीवाद का प्रतिनिधि 
जानसेवक उससे श्रागे बढ़ जाता है, वद सातवें दिन गिरजे में तो जाता 
है, पर वहाँ भी जपने के लिए. मैमन फे बुत को अ्रपने साथ ले 
जाता है। 


जान अपने पुत्र प्रधु को समका रहा है ४५८ > म॒के निश्रय था कि 
तुम जीवन और घर्म के सम्बन्ध को मलीमाँति समझते हो, पर अब 
शात दो गया कि तुम, सोफी श्रौर श्रपनी माता की भाँति अ्रम में पड़े 
हुए दो | क्या तुम समझते दो कि मैं और मुक-जैसे और इजारों 
आदमी जो नित्य गिरने जाते दें, मजन गाते दे, श्राल बन्द करके ईश- 
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प्रार्थना करते हैं, धर्मानुराग में डूबे हुए ६ ! कदावि नहीं। श्रगर श्रव 
तक तुम्हें नहीं मालूम है तो अत्र मालूम दो जाना चाहिए कि धर्म 
केवल स्वार्थ संघटन है| सभच है तुम्हे इंसा पर विश्वास दो, शायद 
तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा सममते दो, पर मुमे 
तो यह भी विश्वास नहीं है। मेरे दृदय में उनके प्रति उतनी दी श्रद्धा 
है जितनी किसी मामूली फकीर के प्रति | उसी प्रकार फकीर भी दान 
श्रीर च्षमा की मद्दिमा गाता फिरता है, परलोक के सुखों का राग गाया 
करता है | व भी उतना दी त्यागी, उतना द्दी दीन, उतना ही घ्मरत 
है | लेकिन इतना अविश्वास द्ोने पर भी में रविवार को सो काम 
छोड़ कर गिरजे में श्रवश्य जाता हूँ | न जाने से अपने समाज में अ्रप- 
मान द्ोगा, उसका भेरे ज्यवसाय पर बुरा श्रसर पड़ेगा | फिर श्रपने दी 
घर में श्रशान्ति फेल जायगी | में केवल तुम्दारी माता की खातिर से 
अपने ऊपर यह श्रत्याचार करता हूं ।? 

स्वरामाविक रूप से ऐठा व्यक्ति श्रपने नौऊरों के धर्म की परवाह 
नहीं करेगा। वह श्रपने गुमाश्ता तादिरिशग्रली से कद्ता है, 'श्राउकों 
इमारी प्रत्येक आशा का पालन करना पड़ेगा, चाहे उससे आपका खुदा 
खुश द्वो या नाखुश | इम अपने कार्मों में ग्रापके जुदा को इस्तक्षेत् न 
फरने देंगे ।! जानसेवक इन बातों को श्रपनी पत्नी के सामने कहता ऐ, 
और वह उनका समर्थन ऊरती है । इधर बढ़ी धार्मिक बनती है, अपनी 
लड़की से घामिक बदस कर उसे घर से चले जाने के लिए वित्रश करती 
है, उसका यद हाल | फिर जब अंग्रेज़ कलार्क से लड़की की शादी के 
दंग देखती दतो घार्मिक मतभेद भूल कर उसी सरोफी सी खुशामद 
करती दे | यदि वश चलता तो शायद स्वयं कला से विवाद करती। 
परले पिरे की कट्टर पर बिल्कुल, श्रसामाजक है। पर जान की तारीफ 
यद है कि उससे निमाता है। घर्म के सम्बन्ध में इस प्रदार के पिचार 
ऊि बह स्वार्थ-सघटन मात्र हे केवल जान तक सीमित नरीं। विनय के 
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तेजस्वी है। सोफिया, इन्दु आदि उच्च श्रेणी की ल्नियाँ मविष्य की 
भारतीय नारी का आदर्श नहीं हो सकतों, इसके लिए, सुभागी ऐसी 
बल्षिष्ट नारी चाहिए | वह बहुत दृद तक आदश है। 
अब अत में विचारणीय यह है कि रगभूमि प्रेमचन्द की सबसे 
उत्कृष्ट रचना दै या नहीं। श्री रामनाथ सुमन के कथन का हम हवाला 
दे चुके कि वे सममते हूँ कि यह प्रेमचन्द की मास्टरपीस है । भी ऋष- 
भचरण के मतानुसार (“यों तो उनके सभी उपन्यास लोगों ने पसन्द 
किये हूँ, लेकिन रंगभूमि मेरी राय में उन्हीं का नहीं, दिंदुस्तान का 
सबसे श्रच्छा उपन्यास है। रंगभूमि में कहानी है, फाब्य है, फिलासफी 
है, सनोविशान है श्रौर द्वं ढ़ने पर नीति, घर्म और सोशलिज्ष्म का 
बहुत-सा मसाला मिल जायगा। रगभूमि हमारी जिंदगी का खाका 
है, जिसके नोड़ की कल्पना यैकरे के वैनिटी फेयर में और भेरी कारेली 
के वेन्डेटा में ज़रा-ज़रा मिल जाय तो मिल जाय, वरना दुनिया में श्रोर 
कहीं न मिलेगी |? ) हु 
कट्दा जाता है स्वयं भ्रेमचन्द ने डाक्टर इन्द्रनाथ मदन को लिखे 
हुए अपने एक पत्र में रंगभूमि को अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना था, 
पर उस समय तक वे गोदान के लेखक नहीं हुए ये | फिर यद्द जरूरी 
नहीं कि कलाकार श्रपनी कला की जो श्रालोचना करते हैं, वह आलो- 
चक के लिए मान्य तथा अ्रपरिद्ययं हो | हम पहले बता उकफरे हैं कि क्‍यों 
इम गोदान को द्वी उनकी सर्वोत्छष्ट रचना मानते हैं। रगभूमि में वे 
अभी दुविधे में हैं। अभी उनकी द्रध्यतता ( 800]९०एथा 9 ) तथा 
दश्यगतता ( ०9]6०एशाह ) का न तो कलात्मक द्वद्व मिट है, न 
विद्वान्तात्मक । अमी उनका श्रन्तमु ख तथा तरद्टमु लव दो है। इस 
कारण रंगमूमि बहुत कुछ एक रोमैस हो गया है | इसकी दृश्यगतता 
( ००]९८०७४॥५ ) द्रष्टगतता में रंगी हुई है। इसमें नाटकीयता का 
प्रयास चुन हे | गोदान में द्वी ये एक दोकर एक ऐसी कला को जन्म 


फायाकरप 


वदज्रधरसिंद राजपूत ईं, ऊिन्तु आप अपने को मुंशी लिखते '्रीर 

इदते हैं | बहुत छोटे पद से तरक्की करते-करते आपने श्रन्त में 
तहसीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। ययपि श्राप उस पद पर 
तीन मास से अधिक न रहे, ओर वद भी एवजी में रहे, पर आप 
अपने को साबिक तदसीलदार लिखते ये, श्रोर कोई मौोदझा पाते ही 
श्राप उस जमाने की श्रचकन श्रादि पद्ििन कर निऊुलते थे, यथ्ञपि 
अप ये पोशाक उन्हें फिट नहीं दोतो थों। वे दरवारदारी क्री कला में 
निपुण थे | उनके पुत्र चकघर ने श्रपने प्रयाउ से पिता से भपहुत कम 

दायता लेकर एम० ए० पा कर लिया था। मु शीतों क्री इच्छा यी 
कि चक्रपर कुछ नीकरी करे, किन्तु चक्रधर की दचि समाज-सेवा की 
ओर थी, फिर भी जन ऊँच-नीच समम्माया गया तो जगदोशपुर के 
दीवान ठाकुर इरिसेवकसिद की लड़की मनोग्मा के शइशिक्षुक दोने पर 
राजी हो गये। मनोर॒मा पर चकघर के सरल स्वभाव छा असर पढ़ा, 
ओर वह अपने गदशिक्षुक को बहुत चादने लगी। उधर चदघर क॑ 
शादी के लिए भी लड़फ़ियों फे रितागण दौड़ने लगे। चल्‍कूघर विदा 
नहीं ऊरना चादते पे, द्विन्तु आागरे ने थायवे हुए एफ सउधन यशोट 
नन्‍्दन को बातों से प्रमन्‍न्‍न ऐकर ये लड़की देखने के जिए आर 
जाने के लिए रानी दो जाते ६। 
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रास्ते में बशोदानन्दन ने चक्रधर को बतलाया कि जिस लड़की/ 
अदल्या को वे अपनी लड़की बताते हैं, वह उनकी लड़की नहीं” 
बल्कि फेबल पालिता लड़की मात्र है | किसी मेले के अवसर 
पर यह लड़की खो गई थी, तब से यशोदानन्दन श्सका पालन ५ 
कर रहे हैं। गाड़ी आगरे पहुँची तो मालूम हुआ कि वर्दहाँ पर दिन्दु- 
मुसलिम टंगा होने ही वाला है। बात यदद है इस बार मुसलमान 
जहाँ कुर्बानी कभी नहीं होती थी वश पर कुर्बानी करने पर बुले हुए 
ये | यशोदानन्दन फौरन मुसलमानों के नेता ख्वाजा मदमूद के निकट 
पहुँचे | जब्र उन्दोने ख्वाजा साइब से पूछा कि यद्द नई रस्म क्यों 
निकाली जा रही है, इसके उत्तर में उन्होंने कह्दा--इसलिए, कि कुर्बानी 
करना हमारा इक है। श्रव तक इम आपके जज्चात का लिद्षज करते 
ये, अपने माने हुए हक को मृल गये थे, लेफिन जब आप लोग अपने 
इक्कों के सामने इमारे जज्जात की परवाह नहीं करते, तो कोई वजह “ 
नहीं कि हम अपने हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें । 
मुसलमानों की शुद्धि करने का आपको पूरा हक हासिल है, लेकिन 
कम से कम पाँच सी वर्षों में आपके यहाँ शुद्धि की कोई मिणाल नहीं 
मिलती | श्राप लोगों ने एक मुरहिक को जिन्दा किया. ..जन्र आपने 
हमें ज्ञेर करने के लिए, नये-नये हथियार निकाले, तो इमारे लिए. 
इसके सिवाय क्या चारा है कि श्रपने इथियारों को दूनी ताकत से 
चलावचें। 
यशोदानन्दन इस पर निरुत्तर हो गये, किन्तु यद कहते हुए वहाँ से 

चल दिये कि ऐसा नहीं थे सकता कि हम खड़े-खड़े देखें, और इमारे 
घरों श्रौरमंदिरों के उामने कुर्बानी दो | चक्रघर ने अधिक बुद्धि से काम 
लिया। वे इल्दुश्रों को सममभाते रददे कि गौ को बचाने के लिए. श्रपने 
भाइयों का खून करना उचित नहीं है । द्िन्दू इस उपदेश पर बहुत नाराज 

इए। वे इस वातावरण में मुसलमानों को माई मानने के लिए तैयार 
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रफ़्तजब्त बढ़ाते जा रहे थे । ठाकुर साइब की तीन बीतियाँ थीं। ये 
तीनों स्तियाँ आपस में बहुत लड़ा करती थीं । 

जगदीशपुर की रानी देवप्रिया--केवल दो शब्दों में समास्त हो ऐ 
जाता था--विनोद श्रौर विलास | उनके पति को मरे वर्षों हो चुके थे, , 
किन्तु विधवा रानी साहिबा भोग-विलास से नहीं चुकृती थीं। अपनी 
भ्ुरियों को मिटाने के लिए तथा पुनर्योबन प्राप्त करने के लिए वह 
न मालूम क्या-क्या करती रहती थीं। एक बार एक राजकुमार उनके 
यहाँ बैठे हुए थे। ये रानी साहिया के नये शिकार थे, किन्धु थोड़ी 
देर में शांत हुआ कि ये राजकुमार और कोई नहीं उनके मत पति 
ही हें जो इस समय इस राजकुमार के रूप में पैदा हुए दें । राजकुमार 
रानी- को पदचान जाते हैं, और ऐसा द्वी कहते हैं। रानी ने हैरत में 
अकर राजकुमार के मुँह पर नजर डाली। ऐसा मालूम हुआ कि 
उन्दोंने इनको कहीं देखा है । श्रन्त में राजकुमार साफ-साफ बता देते 
हैं---'यहीं मेरा घर या। ठुम जी थीं, में पुछष था।? रानी देवप्रिया 
ने राजकुमार को पहचान क्िया। आइने की गर्द साफ हो गई। 
बोली--अआराणेश ! तुम्दीं हे इस रूप में |? यद्द कहते-कहते वह मूछित 
हो गई | रानी के होश में आने पर राजकुमार उनसे कहते हैं-'जिसे 
हम मृत्यु कहते हैं, और जिसके भय से ससार काँपता है, वह केवल 
एक यात्रा है । उस यात्रा में भी मुमे त॒म्दारी याद आती थी। . . 
यह कमलोक है, वर्शों मोगलोक, और कर्म का दर्ड भोग से कहीं 
भयकर होता है। , देखता था कि मेरे प्रेमसिंचित उद्यान को भाँति 
भाँति के पशु कुचल रहे हैं | मेरे प्रणय के पतित्र सागर में हिसक जल- 
उन्तु दोढ़ रहे है, शरीर देख-देख कर क्रोध से विहल हो जाता था । 
कितने दिनों मेरी यह श्रवध्था रही, पता नहीं ।! इसके बाद राजकुमार 
ने यद जत्तावा कि उनका जन्म हुथा, वे शिक्षा के लिए वर्लिन गये. 
ओर वद्दी पर एक तिब्वती मिक्ष से उनकी भेंट हुई, श्ौर उतती के साथ 
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वे तिब्बत गये, फिर वर्दां पर एक मद्गात्मा से उनकी मभेट हुई जो पूर्व- 
जन्म में दाविन ये | इसी महात्मा की सेवा में रदते-रदते पूर्वजन्म के 
सम्बन्ध में शान तथा ओर न मालूम क्या-क्या अलोफ्रिक शरक्तिषाँ 
राजकुमार को प्राप्त दे गई | राजकुमार ने देवग्रिया से प्रस्ताव किया 
कि अगर वह चाहती दे तो वद उनके साथ चल सकती दे । तदनुवार 
रानी कुँश्रर विशालसिह को राज्य देकर राजकुमार के साथ 
चल दी | 
मु शीजी अ्रत्र राजा विशालसिंद के मुखादितरों में दो गये। रोज 
मदफिल जगती थी | बादर से एक फजलू उस्ताद आये हुए ये। फतनलू 
ने मलार छेड़ा, श्र म॒ुशीनी मूमने लगे | फत्नलू मु शीजी को दी 
अपना कमाल दिखाते थे । उनके छिवाय और उनकी निगाई में कोई 
या डी नहीं । उल्ताद लोग वाइ-बाद का तार याँषे हुए ये, मु शोजी 
श्राँखें बन्द किये सिर हिला रहे थे, श्रौर महफिल के ल्लोग एक-एक 
करके बादर चले जा रहे ये | दो-चार उजन बैठे थे, वद वास्तव में सो 
है ये । फनलू को इसकी जरा भी परवाद्द न थी कि लोग उसका गाना 
सन्‍्द करते हैँ या न्दीं। उत्ताद उत्तादों के लिए गाते ई। गुणा 
गुणियों की दी निगाद में सम्मान पाने झा इच्छक दोता है, जनता की 
उसे परवार नहीं दोती । श्रगर उस महफिल मे श्रकेल मुशीी दोते तो 
भी फालू इतना ही मध्त धोडर गाता। धनी लोग गरोगों की क्या 
परवाह करते ईं ! विद्वान मूर्यों को करते घ्यान में लाते ई। इसो भांति 
गुणीमत अनाड़िया फी परचाद नहीं छरते | उनकी निगा; में समंश् का 
स्थान घन ग्रीर वेमय के स्यामियें से कर्दी ऊँचा दोता है। मत्तार छे 
शद फ्लू से मिगु णु गाना शुरू हिया, रागिनी का नाम त्तो उस्ता< 
ही उता सकते ई। उत्सादों के मुख में समी रागिनी समान हूर घारय 
करती हुई मालूम रोती है। आग से पित्रत कर मी घातुर्ये एक-सो 
दे जाती हैं। मु'शीणी को इस राग ने मतराला कर दिया। पदसे वैदे 
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बैठे कूमते थे, फिर खड़े होकर मूपने लगे। मूमते-कूमते आप दी 
श्राप उनके पैरों में गति-सी होने लगी । हाथों के साथ पैरों से भी ताल 
देने लगे | यहाँ तक कि वह नाचने लगे। उन्हें इसकी जरा मी मेंप न 
थी कि लोग दिल में क्या कद्दते दोंगे। गरुणी को अ्रपना गुण दिखाते 
शर्म नहीं आती । पहलवान को श्रखाड़े में तान्न ठोंक कर उत्तरते क्या 
शर्म । जो लड़ना नहीं जानते, वे ढकेलने से मी श्रखाडे में नहीं जाते । 
सभी कर्मचारी मँँद्द फेर फेर कर हँसते थे । जो लोग बाहर चले गये थे, 
वे भी यह ताण्डव तत्य देखने के लिए आ पहुँचे | यहाँ तक कि विशाल- 
सिह भी इंस रहे थे | मु शीजी के बदले देखने वालों को मेँप हो रददी 
थी, लेकिन मु शीजी अपनी घुन में म्न थे। गुणी ग्रुणियों के 
सामने अनुरुक्त हो जाता है। श्रनाड़ी लोग तो इईंस रहे थे, और 
गुणी लोग ऋृत्य का शआआनन्द उठा रहे थे | उत्य द्वी श्रनुराग की 
चरम सीमा है। नाचते-नाचते मु शीजी आनन्द से विहल हो कर गाने 
लगे |... ..इस समय तो उनकी फ़र्ता और चुस्ती जवानों को भी 
लजित करती थी। उनका उछल कर शआगे जाना फिर उचक कर 
पीछे श्राना, कूकना और मुड़ना और एक-एक अग को फेरना 
वास्तव में आश्चर्यजनक या । 
इसी प्रकार मु'शीजी श्रपनी मतर्भाँगी मुराद पा गये | वे इसी जगत 
के कीड़े ये, उन्हें यही जगत भाता था | मु शीजी अब अपने को शहर के 
प्रमुख गश्यमान्य लोगों में गिनने लगे थे | वे चाहते थे कि चक्रधर का 
विवाद कहीं श्रच्छीं जगदद हो, किन्तु पूछने पर मालूम हुआ कि चक्रधर 
अहल्या से विवाह करने का वचन दे आये हैं, और किसी भी प्रकार 
कही और विवाद नहीं करेंगे | चक्रधर मनोरमा को अब मी पढ़ाते थे । 
मनोरमा की ओर से चराबर प्रेम का प्रदर्शन होता था | कमी वह रुपये 
दे देती, कमी कुछ कहती, तो कभी कोई ऐसे भाव ब्यक्त करती जिससे 
उसका हृदयगत ग्रेम प्रकट हो जाता था। मनोरमा की माँ मर कुकी 
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थी, किन्तु ठाकुर हरिसेवक ने लाँगो नामक जिम ज्री को वैठा जिया 
था, वह घर की मालकिन थी, श्रौर मनोरमा तथा उके भाई के साथ 
माँ की हीं तरह व्यवह्वर करती थी । इरिसेव्क के पुत्र सेउक लॉगी से 
बहुत नाराज ये कि यह कहाँ से घर की मालकिन यने बैठो, फिन्तु 
लोगी का घर पर श्रखंद राज्य था। उसका व्यवह्गार नौकर-चाहर्रा 
से भी इतना श्रच्छा था कि वे यह कहां करते ये ऊक्रियदि लगी 
चली गई तो वे भी नौकरी छोड़ कर चल देंगे । 

राजा साहत्र के तिलक की जबर्दस्त तैयारियाँ हो रही थीं। प्रान्त 
भर के रईस बुलाये जा रहे ये | वेगार से ही बहुत्त-ला काम चल रहा 
था, किन्तु सभी काम वेगार से तो नहीं हो सकता | कलकत्ते से थिएटर 
कम्पनी बुलाई गई थी, मथुरा की रासलीजा मण्डली को न्यीता दिया 
गया था| खर्च का तखमीना पाँच लाख से ऊरर था | प्रश्त था दाये 
कहाँ से आ्रार्वे | खजाने में मंकी कोढ़ी भी न यी। श्रसाम्रियों से 
छुःमाही लगान पदले ही वसूच किया जा चुका था। कोई कुछ कहता 
या कोई कुछ । घुहूतं श्राता जाता था, श्रोर कुछ निश्चय न दोता 
था, यहाँ तक कि केवल पद्ध३ दिन रह गये । मु शीजा ने श्रोर दोवान 
साइब ने राय दी कि अ्रसामिय्रों पर इल पीछे दस दाया चन्दा लेगा दिया 
जाय | राजा सादुत्र इस पर श्रातत्ति करते रहे कि अतामी गतेत ई, 
उन्हें कष्ट होगा, किन्तु मु शीजी ने यह उमा दिया क्लि श्रसाम्रियों का 
राजा साइव जितना गरीब समझे हैं, वे उतना गरीद नहों दाते । 
एक-एक आदमी लड़के-ल ड़क्रियों की शादी में दत्ारों उद़ा देता हे, 
दस झयये की रकम इतनी ज्यादा नहों फह्लर फ्िखों हां अख़र सके? 
राजा साइच ना ना करते रहे, किर इस बात पर राज्ञी हुए कि झिठली 
भी दालत में सड़गी न की जाय, और कोई शिह्ययत की बात न दो। 
श्रम चन्दा वन होने लगा! चारों तरत्न लू>-ख़ताट दोने लगी | 
तत्तियाँ और ठझलोीटद तो साधारण बान थी। खछिम्रे के न्‍ल खोल 
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लिये जाते थे, षि सी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ह्वी फे खेत 
कटवा लिये गये | बेदखली श्रौर इजाफे की घमकियाँ दी जाती थीं । 
जिसने खुशी से दिये, उसका तो १०) दी में गला छूट गया, जिपने 
हीके-इवाले किये, कानूज़ बधारा उसे १०) के बदले २०), ३०), ४०) 
देने पड़े । चक्रघर ने जत्र यह अत्याचार देखा तो राजा साइब से शिका- 
यह की, राजा साहब मलल्‍्ला गये । बोले कि वे खुद क्‍यों नहीं कद्दते 
जब बताया गया कि वे डर के मारे नहीं कहते, तो उन्होंने वताया-- 
असामी ऐसे बेसींग की गाय नहीं होते। जिसको किसी बात की 
अखर द्ोती है, वह चुप नहीं बैठा रहता। उसका चुप रहना 
ही इस वात का प्रमाण है कि उसे अखर नहीं है, या देतो 
बहुत कम . | मैं अ्रपने कर्मचारियों से श्रलग कुछ नहीं हूँ।” 
कद्दते-कहते राजा साहब यहाँ तक कह गये----'यह सच तुम्दारे 
श्रादर्मियों की शरारत है| तुम्हारी समिति के आदमी जा-जाकर अ्रत्ता- 
मियो को मठकाते रहते है । इन्हीं लोगों की श॒ह् पाकर वे सब्र शेर हो 
गये हैं ।? 
श्रन्त में चक्रवर वहाँ से निराश दोकर लौटे | उत्सव के केवल 
तीन दिन बाकों ये। सत्र इन्तजाम ठीक था, किन्तु किसी कैम्प में 
घास नहीं थी । जत्र ठाकुर इरिसेवक को यद बात मालूम हुई तो वे 
हन्टर लेकर चमारों पर जुट गये | कुछ चमार श्रकढ़ गये तो उन पर 
झौर मार पढ़ी | एक चमार बोला--'इम यहाँ काम करने श्राये हूँ, 
जान देने नहीं श्राये हैं, एक तो भूखों मरे, दूसरे लात खायेँ | इमारा 
जनम इसीलिए थोड़े दी हुश्रा है! जिससे चाहिये काम कराइये, हम 
घर जाते है ।! 
ठाकुर साइच फिर इन्यर फटकार कर बोले--ऊहाँ भाग कर 


जाओगे १ शव में घुसने मी नद्ीीं पाष्नोगे । क्या सरकारी काम को 
देसी-सेल समफ्त लिया दै ?? 
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चमार--..सरकार श्रपना गाँव ले लें, हम छोड़ कर चले जायेंगे | 

ठाकुर--खेत छीन लिये जायेंगे। घर गिरा दिये जायेंगे। इस 
फेर में मत रहना | 

चमार--श्रापको अ्रख्तियार है जो चाहे करें। इमें श्रत्र इस राज्य 
में नहीं रुना है। कुछ दाय-पाँव थोड़े दी कयाये बैठे हैं। श्रगर कह्ढी 
ठिकाना न लगेगा तो मिरिच उमरा तो हे ही । 

मु शी---जिसने बाड़े के बाहर कदम रखा, उसकी शामत श्रा गई । 

चमार फिर भी नहीं माने, और वे बाड़े के द्वार की ओर चले । 
इसी समय उघर से राजा सादइब्र श्रा पहुँचे। चमारों के चौधरी ने 
उनसे रो कर शिकायत की कि बढ़ा श्रन्याय हो रहा है, किन्तु राजा 
साइबच बोल--तुम सब के सब्र मुझे बदनाम करना चादते हो । हमेशा 
से लात खाते चले थआ्राये है, श्रोर वह्दी तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने 
तुम्दारे साथ भल्मनसी का बर्ताव करना चाद्दा था, लेकिन मालूम दो 
गया कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते । ठुम नीच दो,' थ्ौर 
नीच लातों के बगेर सीधा नहीं द्वोता। तुम्हारी यद्दी मर्जी है तो 
यदी सद्दी । 

चोधरी ..जत्र लात खाते ये, तत्र खाते थे। श्रत्र न जायेंगे । 

राजा--क्ष्यों ? अब्र कोन सुरखाव के पर लग गये हैं ? 

चोघरी--वद समय लद्‌ गया | क्‍या अच इमारी पीठ पर कोई 

दी कि मार खाते रहें, श्रौर मंद न खोलें ! श्रय् तो सेवा सम्मति 

हमारी पीठ पर है| . 

गजा सादबव ऐोठ चबाने लग्ने | राजा साहब तुल गये हि इनसे 
गज निपट सेना हे । उधर चक्रधर ने ऐसे नातलक मीठे पर दर जड़े 
दोष्र तमाशा देखना लज्ञाजननक समझा | वे जाकर इड़तालियों ऊे 
बीच डड गये | उनछो देखते ईी इड़तालियों का दिल बढ़ गया । रात्रा 


छू 
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साहब चक्रधर के पास गये, श्रौर उन्हें समझाने लगे। चौधरी के 
सामने राजा साहब जितने नाराज हो रहे थे, चकब र॒के सामने उतना 
ही पहले ठण्डे पढ़ गये। इरिसिवक ने राजा साइबर से शिकायत की 
कि ये लोग कहते फिर्ते हैं द्वि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बरात्रर 
बनाया है, किंसो के ऊपर राज्य करने का अ्रविकार नहीं है, कितो को 
किसी से वेगार लेने का श्रविकार नहों है, इस पर राजा सादइूब ते 
कृद्दा--इन बातों से तो कोई बुराई नजर नहों आतो | में खुद प्रा 
से यही बातें करना चाहता हूँ ।! इर्सिवक्क ने यह कहा कि हुशए ये 
लोग कहते हूँ क्रि जो जम्तीन से बीज उगाये, वही उस माचिदह्न है, 


“इस पर भी राज साइव ने कहा कि जडुत ठोफ़ कले ई। इमें तो 
-मुझे विगड़ने को कोई बात नहों मालूम होती। वास्तव में में प्रजा का 


गुलाम हूँ, बल्कि उसके गुलाम का गुज्ञाम हैँ ।? 
चक्रधर ने बल्कि अपनो सफाई में कहा--मैंने प्रजु को उनके 
श्रधिकार अवश्य समफाये हैं, लेकिन यह कप्रो नहीं कह कि राजा 
को ससार में रइने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस 
दिन राजाश्रा की जहूरत नहीं रहेगी, उच्च दिन उनका अन्त हो 
जायेगा । देश में वही राज्य व्यवस्था होतो है मिध्तद्ना बह अधिकारी 
होता है। 
राजा मात्र जा कुछ कद रहे थे, वह श्राघा गम्मीरता में औ 
-आधा बनाने के लिए कद रहे ये | थोड़ी देर में ही वे श्रय्ने श्रसल 
रूप में प्रकट हुए। बोले--ग्रच्छा बावुन्ों, अब श्रपनो जवान बन्द 
करो। मैं जितनी ह्वी तरद देता जाता हूँ, श्राप उतने हो सि 
चढें जाते हैं | मित्रता के नाते जितना सह सकता था, उतना स 
चुका, अब नहीं सह सकता | में प्रजा का गुज्नाम नहों हैँ । प्रजा मेरे 
पैरों की यूज दे, तुके अधिकार है कि उसके साथ जैता उन्तित सम्रसू 
जहा सलूक ऊरू । क्विस्ो को हमारे श्रोर हमारी प्रजा के बौच में तोल« 
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का हक नहीं है। आप श्रव॒ कृपा करके यहाँ से चले जाइये, और 
फेर कभी रियासत में कदम न रखना, वरना शायद आपको पछताना 

डे | जाइये | 

ब्रात बात में बात बढ़ गई, श्रौर राजासाइब तिलमिला कर बनन्‍्दृक 
नये हुए; चक्रधर के पीछे दोड़े, और ऐसे जोर से उन पर कुन्दा 
त्लाया कि सिर पर लगता, तो शायद वहीं ठडे हो जाते, मगर कुशल: 
;ई।) कुन्दा पीठ में लगा था। चक्रधर जमीन पर गिर पड़े | बस 
ऊर क्‍या था, पाँच हजार श्रादमी बाड़े को तोढ़ कर बादर निकले, 
प्रौर दंगा करने लगे | गोली चल गई । चक्रघर ने उठकर दंगा शान्त 
४ रना चाद्दा | लोग मजिस्ट्रेट को मारने में लगे हुए ये, चक्रपर ने 
उन्हें बचा लिया | कद्--'मेरी लाश को पेरों से कुचल कर तभी तुम 
गगे बढ़ सकते द्वो ।! मजदूरों ने चक्रधर को इट जाने के लिए कह्दा, 
॥त यह है इस समय तक कई आदमी गोलियों से मारे जा चुके ये । 
जवूर बोले--ठुम शान्त शान्त बकरा करते दो, लेकिन उसका फल 
या हेता है | दर्मे जो चादता है मारता है, जो चाहता है पीटता है, 
ग क्या दर्मी शान्त बैठे रहें ! शान्त रहने से तो और भी इमारी दुर्गति 
ती है | दमें शान्त रहना न विखाओ, इमें सरना सिखाओ तमी इमारा 
द्वार कर सकोगे | 

चक्रधघर बोले--... संसार को मनुध्य ने नहीं बनाया इश्वर ने बनाया 
हे | भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताये ईं, उनसे काम लो, और 
ईश्वर पर भरोसा रखो | 

मजदुरों को इस बात की भी फिक्र थी कि उन्दंनि जो कुछ दत्वा- 
फसाद किया था, उसके फलस्वरूप उन्हें उजा मिलेगी। बोसे-. हयारी 
फाँसी तो दो दी जायेगी, तुम माफी तो न दिला सक्ोगे | 

प्रित्टर जिम ( मजिस्ट्रेद )--इम किसी को रुजा न देगे |? क्रिया 
तरद मजदुर लौठ गये | मजे की जात यद है, जय वर खतरा वूर हे 
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गया तो जिम उल्य चक्रघर से कहने लगा--“हम तुम्दारे ऊपर बगावत 
का मुकदमा चलावेगा | छुम 0278०2००७ आदमी है |! राजा साइव 
ने चाहा कि चक्रवर यह प्रतिशा लिख कर दे दें कि वे या उनके सहकारी 
इस रियासत में न रहें, किन्तु चक्रधर उस पर राजी न हुए। तब& 
चक्रथर गिरफ्तार कर लिये गये। जेल में जाकर वज्जधर ने अपने 
युत्र चक्रपर को बहुत समझाया कि वह साँफीनामा लिख दे किन्तु वे 
इस पर राजी न हुए | 
जब चक्रपर जेल में चले गये तो उनको छुड़ाने की कोशिश करने 
के लिए, कई बार मनोरमा राजा विशालसिंह से मिली । राजा साइबर 
की जवानी कब की गुजर चुकी थी, किन्चु उनका हृदय श्रमी 
ठक प्रेम से चचित था। तीन रानियों से उन्हें कुछ भी न मिला 
था | मनोरमा को देख कर उनके दृदय में नई-नई प्रेम-कल्पनायें 
अकुरित होने लगीं। कहाँ वे गँवारिन रानियाँ, और कहाँ यह 
मनोरमा । बच्षों में सुदचि, आभूषयों में सुबुद्ि, वाणी मधुर, एक-एक 
शब्द दवदय की पविन्नता में रेंगा हुआ | उन्होंने मु'शीजी के जरिये से 
विवाद का प्रस्ताव करा दिया। विव्राह् तय हो गया। मनोरमा कुछ 
सोच कर इस विवाह में राजी हो गई | 
चक्रघर जिंस जेल में ये उसमें कैदियों पर खूब मनमाना होता 

था| एक दिन फेदी दारोगा पर टूट पड़े । दारोगा जी को सिद्टी- 
पिदटी भूल सई। कहीं मागने का रास्ता न था। चक्रधर ने देखा 
अनर्थ हुश्रा जाता है, तो तीर की तरइ मरपठे। कैदियों के बीच में 
घुत कर घत्नासिंद का द्वाथ पकड़ लिया, और बोले--८हट जाओ्रो, क्या 
करते दो 7 भन्नातिंद का हाथ ढीला पड़ गया, किन्तु श्रमी तक उसने 
गर्दन न छोड़ी। चक्रधर बोले--“छोड़ो ईश्वर के लिए |? इस पर 
चन्नाप्तिइ बोला--“जाश्रो मीं बड़े ईश्वर की टछ बने हो | जन यह रोज 

गाल्ियाँ देता दे, बात बात पर इन्टर जमाता है, तब ईश्वर कहाँ तोया 


करायाकल्त ) ३५१ 


रहता है, जो इस बड़ी जाग उठा [*''बहइले इससे पूछो, अब तो 
किसी को गालियाँ न देगा, मारने न दौड़ेगा ?? दारोगा से कुरान को 
मे खाई, तब॒ उसकी जान छूटी, किन्तु ज्योंदी वे दफ़्तर पहुँचे 
ही पूरा गारद भेज दिया कि सरकशों को ठीक करे । जब कैदियों 
पह हाल देखा तो वे चक्रपर के वरिदद नारा देने लगे कि यह 
वाज़ है, इसे मारो | चक्रपर से दारोगा फो बहुत रोकना चाहा कि 
ओऔर उसके सिपाही कैदियों पर न दंग पड़े, किन्तु उनका कुछ 
॥ न चला दे गिरफ्तार कर लिये गये, श्रोर कैदियों पर मार पड़ने 
गी। कैदियों ने भी जोर का मुकाबिल्ा किया, यह्गाँ तक कि उन्हंनि 
ले के गारद्‌ पर कब्जा कर लिया, इतने में बाहर से पुलिस पहुची, 
र कैदी काबू में कर लिये गये । इस दंगे में चक्चर जो बहुत ज्यादा 
थे आई। 
मनोरमा ने जप यह सुना कि चक्रपर को बहुत चोट लगी दे तो 
सने राजा साहब को जिम के पास दोड़ाया कि उन्हें रिहा कर दिया 
।य, कम से कम बादइर के श्रस्यताल में उनका इलाज द्वो। जिम नशे 
| था, उसने एक भी न सुनी । जय राजा साइत ने श्रधिक्र जोर ढाला 
॥ डैमकूल सुश्रर का बच्चा इत्यादि कद्दा, श्रौर ठोकर मारने को 
रैड़ा | राजा साइच्र से अब जब्त न हुआ | कोष ने बारी विन्ताशों 
हो, सारी कमजोरियों को निगल जिया, राज्य रहे या जाय भला से । 
जिम ने ठोऋर चलाई द्वी थी कि राजा साइव ने उसकी कमर पश्चड़ ऋर 
इतने ज्ञोर से पठका कि चारों खाने चित्र जमीन पर गिर गया। फ़िर 
इठना चादवा था हि राजा सादव उतहा छुतारर चदू जैंठे, आर 
उसका गला जोर से दबाया | कोड़ी की-सी आलें निऊल श्राई । मुँह से 
फिचकुर |नफलने लगा। सारा नशा, सास छोध, सारा अमभिमान 
रफूचक्षर श्षे गया | राजा ने गा छाड् झर के ।--गल्ा पॉड दूँगा, 
इस फेर म न रइना । क्या ही चग जाऊंगा | चपरासी या श्रदल कार 
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नहीं हूँ कि तुम्हारी ठोकरें सह लूँगा। जिम नरम पढ़ा, बोला-- 
“राजा साइब, आप सचमुच नाराज हो गया, में तो आपसे दिल्लगी 
करता था । श्रन्त में दोनों एक दूसरे से तपाक से मिले, और जिम 
ने कद कि चक्रधर के सम्बन्ध में उनकी श्रर्जी मजुर दो गई । राजा; 
साइच यहाँ से सीधे धर पहुँचे तो व्हाँ मनोरमा उनका इन्तजार कर 
रही थी | राजा ने सारी बातें उससे कह सुनाई | जब वृत्तान्त समात्त 
हुआ, तो मनोरमा के दूदय में प्रेम का अंकुर पहली बार जमा | वह 
एक उपासक की भाँति अपने उपास्य देव के लिए, बाग में फूल तोढ़ने 
आई थी, पर बाग की शोभा देख कर उस पर मुग्ध हो गई । 
जब जेल दारोगा चक्रधर के पास यह हुवम लेकर पहुँचा कि आपके 

लिए शहर के अस्पताल में रद कर इलाज कराने का हुक्म हुआ है, 

तो चक्रधर ने. यह कद्द कर बाहर के श्रस्पताल जाने से इन्कार कर 

दिया कि चोट तो और को भी लगी है, फिर अकेले उसी का इलाज 

बादर क्यों हो! फलस्वरूप चक्रधर वहीं रह कर अच्छे होने लगे | 

चक्रधर पर जेल में दगा करने का मुकदमा भी चलाया गया | मनोरना 

को यह मालूम हुआ कि यह मुकदमा उसके भाई गुरुेसेवकसिह के 

इजलास में है, उसने कोशिश करा कर चक्रधर को इस मुकदमे से 

बरी करा दिया। जब इस प्रकार चक्रधर इस मुकदमे से छूट गये तो 

समी को वहुत श्राश्वयं हुआ, क्योंकि गुरुसेवकसिह पक्का खैरख़्वाद 

समझता जाता था| इसके बाद चक्रधर का चालान आगरा जेल्न हो 

गया । वहाँ पर अ्रइल्पा उससे मुलाकात करने श्राई | उससे चक्रधर 

को मालूम हुआ कि मनोरमा का विवाह राजा विशालछिद से हो गया; 

इस बात को सुनकर उन्हें बहुत आश्वय हुआ और वह श्रपने मन दी 

मन सोचने छगे कि इसका क्‍या कारण है कि ऐसा हुआ | 

राजा विशालसिंह मनोरमा पर लट्ढू ये | वे इर समय उसकी दिलजोई 
करते, श्रौर दस देख फर चलते | श्रव तक जिन रिों से राजा का 
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सातका पढ़ा था, मनोरमा उन सो से भिन्न थी । न उसे बलाभूपण) 
से प्रेम था न ऊिसी से ईर्ष्या या द्वेप। ऐसा प्रतीत द्वोवा या कि वह 
स्वर्गलोक की देवी है। राज्य का धृन्न बहुत कुछ मनोरमा के द्वाथ में 
प्रा गया | पहले जिले के हुक्म रियात्तत में आते तो रियासत में 
बलबनी मच जाती | कर्मचारी सारे काम छोड़ कर हुक्क्राम को रसद्‌ 
एहँचाने में मुस्तैद हो ज।ते थे अब उनकी कोई विशेष परवाद नहीं 
की जाती थी | सूवे का लाग ही क्योंन द्वो, नियमों के विददध एक 
कदम रखने की द्विम्मत नहीं पड़ती थी | सबसे विचित्र बात यह थी कि 
राजा साहब की विपयवासना सम्पूर्णतः ज्ञोग दो गई थी | 

जबत्र चक्घर श्रपनी सजा काठ कर लोटे तो स्टेशन पर मनोरमा 
के कारण राज्य की और से उनका बहुत जोर का स्वागत हुआा । 
मनेरमा ने स्वागत ऊे लिए. एफ दोब व्याख्यान भी लिख रखा था, 
किन्तु समय थाने पर वह उसे पढ़ न सकी । राजा साहब ने दी उसे 
पढ़ा । बहुत जोर का जुलूस भी निकला। बाद को मनोरमा श्रीर 
चकपर में एघान्त में ग्तचीत हुईं। चकुघर ने यह्द कद्दा फ्रि वह 
देहानों में जाकर काम करना चाइते है। बोले--'हमारे नेताओं में ५- 
यदी तो बड़ा ऐव दे कि वे स्वयं देहात! में न जाऋर शहरों में पड़े रदते 
हूं, मिस देदातों ही उच्चो दा उन्हें नहीं मालूम द्वोती | न उन्हें वद 
शक्तिद्याध ग्राती है, न जनता पर उनका प्रमाव पढ़ता है, जिसके 
गगेर राजन तिक सफलता दो दी नदी सकृती। में उस गलतो में न 
वह भा । मनोरमा ने यद इच्छा प्रकट की कि व देद्ात में घूम-घूछ 
कर उनके साथ काम करे। चकवर ने मना किया ओर कद्दां कि 
उमका फहोमल शरीर उत कठिनादयों को ने सह सफेगा। मनोरसा से 
उन्दीने हा ऊह् उसऊे लिए. इतना द्वी बहुत हे हि वह राज्य में प्रजा 
को सुखी श्रीर उन्‍्तु४ स्से | मनोरमा ने कद्ा--में अ्रडेली कुछ न 
कर सरऊझूँगी। कम से कम श्राप इतना तो छर दी सकते ई हि अपने 

ब्र्‌ > 
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कामों में मुकसे घन की सहायता लेते रहें। ज्यादा तो नहीं पाँच 
हज़ार रुपये प्रति मास श्राउको भेंट कर सकती हूँ, श्राप जैसे चाहे, 
इसका उपयोग करें| मेरे सनन्‍्तोष के लिए इतना ही काफी है कि वे 
श्रपके हाथों खर्च हों | मैं कीरति की भूखी नहीं। केवल श्रापकी सेवा 
करनी चादइती हूँ ।! फिर बोली--“ श्राप मुझे दिल में जो चाहे सममें, 
मैं इस समय अ्रापसे सब कुछ कह्ट दूँगी | मैं हृदय में आपकी उपासना 
करती हैँ | मेरा मन क्या चाइता है, यह में स्वयं नहों जानती | श्रगर 
कुछ-कुछ जानती भी हैं तो कद नहीं सकती | हाँ, इतना कद्द सकरते' 
हूँ जब मैंने देखा की परोपकार कामनारयें घन के बिना निष्फल हुई 
जाती हैं, यही श्राप के मार्ग में सबसे बढ़ी बाधा है।तो मैंने उसी 
बाधा को हटाने के (लए यद्द वेड़ी अपने पैरों में डाली । मैं जो कुछ कह 
रही हूँ, इसका एक एक अच्तुर सत्य है। में यह नहीं कहती कि घन हे 
मुके घुणा है। नहीं, में दरिद्रता को ससार की विपत्तियों में सबसे 
दुखदाई सममती हूँ, लेकिन मेरी सुख-लालसा क्रिसी भत्ते घर में शान 
हो सकती थी । उसके लिए मुके जगदोशपुर की रानी बनने की ज़रूरत 
न थी | मैंने केवल श्रापकी इच्छा के सामने घिर ऊ्ुक्ाया है, औ 
मेरे जीवन को सफल करना आपके हाथ में है 
श्रागरे के हिन्दुओं श्रोर मुसलमानों में श्राये दिन जृतियाँ चलत 
रहती थीं, श्रौर ज़रा-ज़रा सी जात पर दोनों दलों के पिरफरे जम 
दो जाते, और दो-चार के अगमग हो जाते। कहीं बनिये ने डडी माः 
दी, श्रौर मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया, क॒द्ीं किस 
जुज्ञादे ने किसी द्िन्दू का पढ़ा छू लिया, श्रौर मुहल्ले में फौजदारं 
दो गई। एक मुहल्ले में मोहन ने रहीम का कनकौश्रा लूट लिया 
श्रौर इसी पर मुहल्ले भर के हिन्दुश्रों के घर लुट गये, दूसरे मुहलत 
में दो कुत्तों की लड़ाई पर सैकड़ों ग्रादमी घायल हुए, क्योंकि ए६ 
सोइन का कुत्ता था, दूसरा सईद का । निश्ञ के रगड़े-कगड़े साम्प्रदायिर 
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सग्राम के च्ेत्र में खीच लाये जाते ये। दानों दी दल मजदव के नशे 
में चूर थे | मुसलमानों ने वजाजे खोले, हिन्दू न॑चे बोपने लगे, सुतद 
को ख्याजा साहपय ह्क्रिम जला हो सलाम करने जाते, शाम को 
ण्त्रात्र्‌ यशोदानन्दन । दोनों श्रयनी-श्रयनी राजभक्ति ऊा राग शताततें। 
देवताश्रो के भाग्य जागे, जहाँ कुत्ते निद्रोपाघन हिया ऊरते थे, बा 
पुजारी जी की भग घुटने लगी। मतजिदों के दिन किरे, उुल्लाश्रों ने 
अवायी नों को जेदखन्न कर दिया। जहाँ साँड़ जुगाशों करता था 
वहाँ पीर साइव की दडिया चढ़ों। दिन्दश्रों ने महावीर ठल बनाया, 
मुप्लमाना ने अल! गाल सजाया। ठाकुरद्ारे में ईश्वर-कोर्तवन की 
जगह न्यियों की निन्‍दा दोतो थी, मसजिदों में नमाज को जगद देवतां्था 
ही दर्गति | झगाजा साइय ने फतवा दिया, जो मुसलमान क्रिधी दि 
क्रोरत को निकाल ले जाय, उस्ते एक दजार इजों फ्रा सवाब मिलेगा | 
यशोदानन्दन ने काशो के परदितों की व्यवस्था मेंगवाई क्लि एक 
नुवलमान का बंध एक लाख गोदानां से श्र 9 दे | होली के दिन थे । 
एक मिर्या सादूउ सुर्गा दाथ में लटफ़ाये चते जा रदे थे । उनहा काड़े 
पर दो-चार छीटे पड गये | ये, गज़र द्वो ता हो गया। मिर्या साइन 
ज्ञामा मतजिद पटुचे, श्रार मिनार पर चढ़ कर बाग दो -'ये उम्मसे 
रून ! श्राज एड हाऊ़ेर ऊेदार्भा मेरे दोन का खूत दुआ है | *? 
सारे शदर में दगा शुरू दा गया। यशादानर्न का साँद्ध से पाकर 
भुसलमानों ने मार उाल्ा | अरव ता दगा श्रौर मो जार हादी गया। 
गांका पाऊर ऊुठु सु डे पहल्या का उठा से गये | खाना चादव इतने 
के जिए तयार ने ये । ख्याजा साहू ने जो यशोदानसदन छा लाय देखी 
ते) वे से पड़े । दिदु्प्रा ने जाऊर झ्ाजा साइव को यद सो चिता 
की कि चलता को इंवलमान उठा से गये ईं। दवर अ्रदल्पा की 
तलाश दोने लगा, हिसु चक्वर & पर में एव बातों पर परदव दोने 
जंगी हि पदि ६ लोद नी थाने तो बह बरश सबको जाब या थौर 
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कुछ । निममला ने ही यह राय दी | सुन कर चक्रधर बोला--'भ्रष्ट वह 
देता है, जो दुर्वासना से कोई काम करे। जो काम हम प्राण मय से 
करें वह हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता |? वच्रधर भी इसी राय को हुये, 
बोले-- 'ऐसा लड़का मर जाय तो भी गम न हो।? निर्मला इतनी 
बात के लिए तैयार न थी, पति से बोली---'बड़े धर्मात्मा बनकर श्राये 
हो, रिश्वतें ले लेकर इड़पते द्वो, तो धर्म नहीं जाता, शरात्र उड़ाते 
हो, तो मुँद में कालिख नहीं लगती | लड़का एक श्रनाधिनी को रक्षा 
करने जाता है, तो नाक करती है। तुमने कौन-छा कुकर्म नहीं क्रिया, 
श्रव देवता बनने चले हो !? 
चक्रधर आ्रागरा पहुंचे, कुछ सलाह मशविरा के बाद वे ख्याजा के 

घर पहुँचे । वहाँ देखा तो एक लाश रखो हुई है। चक्रधर को मालूम 

हींथा कि यह लाश किसकी है। उन्होंने बताया कि श्रहल्या को 
बदमाश लोग पकड़ से गये हैं । 

ख्वाजा--'यदद वही बदमाश है जिसकी लाश तुम्हारे सामने पढ़ी 

हुई दै। वह इसी की इरकत थी। मैं तो सारे शहर में अहल्या की 
तलाश करता कफिरता था, और वह मेरे ही घर में कैद थी | यह जालिम 
उस पर जत्र करना चाहता था। मौझा पाकर लड़की ने सीने में छरी 
भांक दी ऐसे लड़के की मौत पर कौन बाप रोयेगा | काश, इस मुल्क 
में श्रदल्पा सो लड़कियाँ होतीं।? ख्याजा ने चक्रधर को इस चात के 
लिए बवाई दी कि इस प्रकार की स्री, उसे मिल रही है। यशोदानन्दर 
के क्रिया कर्म के तीसरे ही दिन चक्रपर श्रौर अहल्या का प्रिवाह ६ 
गया । चक्रधर थोडे द्वी दिन में अदल्या को लेकर अयने घर पहुँचा 
वज़घर और निर्मला ने पहले तो इध विवाह को स्वीकार न करना चाह 
था, किन्तु बाद को उन्होंने वधूक़ा श्रच्छी तरह रवागत किया किन्तु दोन 
उसके हाथ से खाते नहीं थे, और इस जरुत को छिपाने के लिए एव 
मदराजिन रख ली | एक दिन यद्द वात इस तरद खुल गई कि महरा 
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'जिन ने बहू से तरकारी अघारने के लिए बी माँगा, पहू घी लिये हुए 
चौके में चली गई | चोका छूत द्वो गया | चक्र ने तो खाना खाया, 
श्रौर सबके लिए बाजार से पूरियाँ आईं | बहू तम। से जिस्तरे पर पढ़ 
छाई, और चक्रधर धर छोड़ने पर तैयार हो गये | उत्ती शह्टर में रहते 
[ए, अलग रददना ठीक न द्ोता, इसलिए चक्रधर इलादायाद के लिए 
जाना ही गये, औ्रौर वहाँ जैसे तैसे गुजारा करने लगा | दोनों को 
प्राथक कठिनाई बहुत रही। कुछ समय बाद बनारस से यह तार 
ग्राया क्लि मनोरमा सख्त बीमार है, अन्तिम घड़ी निकट मालूम देती है। 
गार पाकर दोनो बनारस रवाना हुए। श्रवकी बार ये तीन प्रग्णी 
यै, क्योंकि इस त्रीच अइल्या को एक पुत्र भो हुश्ला था। मनोरमा की 
गीमारी का कारण चकघर के प्रति उसका प्रेम हो था, इसलिए चक्रवर 
रे श्राते दी वह अच्छी दोने लगी। अ्रवक्की बार जब ग्रहल्या राजा 
वेशालसिंद के पास श्राई तो उन्हें कुछ श्रकादय प्रमाण ऐसे मिलते 
जससे यह शात हो गया कि अहल्पा त्रीत्त साल पहले राज की जो 
शुड़की खो गई थी, वद्द। है। 
अदल्पा को श्रपने पुराने दिन भूल गये, वह अच्छी खासी अ्रमीर- 
त़ादी बन गई | सारे दिन आमोद-प्रमोद के सिवाय उसे दूसरा क्राम न 
पा । पत्ति के दिल पर क्या गुजर रही है, यह सोचने का कष्ट वह क्यों 
उठाती < जब वद खुश थी, तब्र उसके स्त्रामी भी अवश्य खुश होंगे। 
एज्य पाकर कौन रोता है ! उच्चा शखचर की भी अदल्पा को परवाह 
उद्दी रदी । वह भो मनोरमा के पास रहता था। बल्कि अब माता छी 
गेंद में आते हुए कि ककता था | चक्रधर मनोरमा के कारण यहाँ से 
जाना चहता था, कि उसे हर था क्नि कहीं अदल्या जाने से इन्कार 
ते कर दे। चक्रपर अजोत्र परिस्थिति में था। उसे कोई श्रमना न 
पालूम होता था। इसी उचधेड़बुन में कि क्या छरें ओर क्या न करें 
चकघर मोटर पर दया खाने निकल्ले। अर्ेले ये, सइया राले में ए 
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साड़ आ पड़ा | बहुत मगाया बिन्‍तु न हटा | चक्रधर छड़ी द्वाथ में केकर 
उत्तरे कि उसे भगा हें, पर वह भागने के बदले उनके पीछे दोढ़ा। साँड 
ने पीछा किया, तो वे पेड़ पर चढ़ गये | साँड ने लौट कर मोटर पर वार 
क्ये | मोटर की दुर्गति हो गई | साँड जब चला गया तो वे उतर कर4 
पास के गाँव में गये कि लोगों की मदद से मोटर को ठीक किया जाय । 
जो व्यक्ति सामने मिला, उससे कद्ठा कि चलो मदद करो तो उसने इन्कार 
क्या । चक्रधर ने गुस्से में श्राकर कद्दा--'मैं कहता हूँ ठमको चलना 
पड़ेगा !? किसान ने दृढता से कह्--तो साइब इस तान पर तो दम न॑ 
जायेंगे, पाती चमार नहीं हैं | हम भी ठाकुर हैं ।! यह कह कर किसान 
घर जाने लगा | बात-बात में चात बढ़ गई | चक्रघर ने फह् डाला-- 
भ्नलता है या जमाऊँ दो चार हाथ | तुम लात के श्रादमी, बात से 
क्यों मानने लगे !! इसी तरह धक्क्रम धक्का होता रह्य । इतने में 
सामने वाल घर में से लालटेन लिये एक श्रादमी निकला, यद्द वही 
जेल का धन्नासिद था, इसने फौरन चक्र वर को पहचान लिया, यद्यपि 
वद् उनका श्रसली नाम नहीं जानता था। बोला---यह आदमी जिसे 
श्राप ठोऊरें मार रहे हैँ, मेरा सगा भाई है . तुम्दारा मिजाज इतन 
कड़ा कत्रने दो गया | जेइल में तो तुम दया और धर्म के देवता बे 
हुए ये। क्या वद दिखावा द्दी दिखावा था ! निकला तो था कुछ औः 
दी सोच फर, मगर तुम अपने पुराने साथी निकले .।? किसी तर 
घन्नातिद मान गये | चक्रघर ने ग्लानि से कह्ा--'मे॑ बहुत लज्जित हूँ 
मु्के जमा करो ।? घतायसिद गदग्द हो गया। धन्।र्सिद्द को थोड़ी दी दे 
में ज्ञान दो गया कि जेल के यह 'भगतजी? बायू बज़घरसिद के लड़ 
सक्रयसिद हूँ। घहक्रासिद वित्मित द्ोकर बोज्ञा-'सरकार दी वा 
चलदरहिद है ! वन्य भाग्य ये ।? यद कइते हुए दौड़ कर घर में गय 
और एक चारपाई लाऊर द्वार पर डाल दी। किर लपक कर गाँव 
सर द द्ापा | एक छण में गाँय ऊे सब श्रादमी श्राकर चक्रघर ३ 
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नजरें देने लगे | चारों श्रोर इतचल-सी मच गई । सत्रके सत्र॒ उनके 
यश गाने लगे | जत्र से सरकार श्राये हैं, हमारे दिन फिर गये हैं, 
परापका शील स्वभाव जैसा सुनते थे, वेा ही पाया | थ्राव साक्षातत 
गवान हैं | स्त्रयं मन्नातिंद जिसको चोट लगी थी, वह कराह कर 
स्कराते हुए बोला--'सरकार देखने में तो दुबले-उतले हैं, पर श्रापके 
य पाँव लोहे के है ।! इस पर उसके भाई घन्नासिंदह ने कह्य--अरे 
गल, भाग्यवरानों के हाथ-पाँव में ताकत नहीं दोती, अऋत्नाल में 
॥कत होती है।? सइसा सड़क की श्रोर से प्रकाश दिखाई पढ़ा, जरा 
(२ में दो मोटरें सड़क पर धीरे-धीरे जाती हुई दिखाई दीं, जैसे किसी 
गे खोज रही दो | एकाएक दोनों उसी स्थान में पहुँच कर रुक गई, 
हाँ चक्ररर की मोटर दूरी पड़ी थी। मनोरमा मोठर लेकर उनकी 
लाश में थ्राई थी | बह उन्हें लेकर लोट गई | 


उधर मनोरमा दिन--दिन हावी होती जा रही थी। अरहल्या 
एशवरय॑ के उपभोग में डूबी हुई थी। चक्रधर ने एकाघ वार श्रदल्यः से 
चलने के लिए पूछा भी, तो वह चलने को तैयार तो हुई, क्िन्ठु साफ 
उमर में आ गया कि ऐशा करते हुए उसे दुःख हो रहा है । तब चक्रघर 
रक दिन रात को चुपके से उठकर चल दिये। चलते हुए,, यह तरता 
दिया जाय कि मन्नासिह मर गया, और उसके माई को काफी जमीन 
पापी में दे दी गई । 


ऊई साल हो गये | गुदमेवकू ने कोशिश कर कराकर लगी को 
बर से श्रलग कर दिया था| दरिसेवकसिद कहते तो 'कुछ नहीं ये, 
किन्तु भीतर दी भीतर घुले जा रहे थे। जब रोग श्रसाध्य हो गया, 
पनोरमा देखने श्राई, तो उसने गुरसेवक से कद्दा कि लगी श्रम्मा को 
बुला दो, वह भले ही इन्हें समाल, ले। अन्त में लगी आई, किन्वु 
ग्रव अन्तिम छम्रप था | इरिसिंवक ने हाथ फेलाकर कद्टा--लौगी, 
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और पहले क्‍यों नहीं आई ।' लौंगी के ही आलिंगन में हरिसेवक ने 
आशण त्याग दिया | 
शखघर को श्रपने पिता को दँढ़ निकालने की धुन सवार हुई। 
यह जब देखो तब इसी पर सोचा करता। अन्त में वह मी एक दिन 
चर से निकल खड़ा हुआ | जाते समय वद्द एक पत्र लिख गया कि वह 
क्यों जा रहा है। बड़ी लम्बी यात्राश्रों के बाद वर्षों में अपने पिता का 
पता लगा। उसने चुपके से अददल्या को एक पत्र भी लिखा, किन्तु 
अहल्था तत्र तक अ्रपने ऐश्वर्य से ऊत्र कर यशोदानन्दन के खेंडद्टर में 
रहने लगी थी | वद्द उन दिनों बहुत बीमार भी रइती थी । पत्र देर में 
मिला, इसके उत्तर में उसने यह लिखा कि में तो उठ भी नहीं सकती । 
शखधर ने शअरभी अपने पिता से परिचय नहीं बताया था | सोचा शायद 
यह चले या न चले, मुझे तो जाना द्दी चादिये । यह सोचकर वह रवाना 
हो गया । गाड़ी अधकार को चीरती हुईं चली जा रही थी। सहसा 
शउ्धघर 'हर्प पुर का नाम सुन कर चौंक पड़ा। वह भूल गया, मैं कह 
ना रहा हूँ, किस काम से जा रहा हैँ, मेरे रूक जाने से कितना बड़ा 
श्रनर्थ हो जायेगा | किसी अशात शक्ति ने उसे गाड़ी खोलकर उत्तर 
श्राने पर मजबूर किया । उसने स्टेशन को गौर से देवा | उसे जान 
पड़ा, मानो उसने इसे पहले भी देखा है, वह एक क्षण तक श्रात्म- 
विस्मृति की दशा में खढ़ा रहा, फिर व्दलता हुश्ना स्टेशन के बाहर 
चला गया | सड़ऋ पर द्वो लिया, श्रावादी की श्रोर चला | सामने एक 
पिशाल भवन्‌ दिखाई दिया। भवन्‌के भीतर का एक-एक कमरा 
उत्तरी आँखों मे फिर गया | महल के बाग ऊे द्वार पर रुगीन चढ़ाये, 
एऊ चौड्रोदार पढ़ा था | शद्धघर को श्रन्दर कदम रखते देख कर 
पोज्ना--प्तुम कोन दो १? शत्नघर ने ठाँठ कर कद्दा चुत रद्दो, दम रानी 
नी ऊ पाठ जा रदे ईं ? यद रानो छीन थी, वह क्‍या उसके पास जा 
रइ था, और उठका रानी से कय परिचय हुआ था, यह सत्र शदझुघर 
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को कुछ न याद थ्राता था | दवान को उसने जो जवाब दिया था, वह 
भी झनायाठ ही निकल पढ़ा या । बाग का एक-एक पौधा एक-एक 
क्यारी, एक-एक मूर्ति, दीन, संगमरमर का चबूतरा उसे जाना-पदचाना - 
"हा मालूम होता था। बह निशंक्र भाव से राजभवन में जा पहुँचा । 
रानी को धत्र दी गई | उस समय वह तपस्या में थी, पहले सुन कर 
नाराज हुई छि कोई आया है, डिन्तु थोड़ी देर में पूर्वस्मतियाँ जागत 
हो गई | बीस ही वर्ष तो उन्हें शरीर त्याग किये हुए । क्या ऐपशा कभी 
दे सकता है ! रानी कमला बाहर गईं | रानी ने जो शद्भ धर को देखा 
तो बोली---'श्राज बीस वर्ष से त॒ुम्दारा उपासना कर रही हूँ, आइये 
मेरे हृदय-मन्दिर में विराजिये ।? शद्भधर त्रोत्ले--प्रिये, मेरी दृष्टि में तुम 
वह्दी हो जो आज के ब्रीस वर्ष पहले थी। नहीं, तुम्हारा श्रात्मस्वरूप 
उससे कहीं सुन्दर, कहीं मनोहर हो गया है !? शद्भुधर वहीं एक रात रहे 
फिर चल दिये । 

चीस साल बाद मिली हुई लड़की, नाती, दामाद सब्र से वंचित 
शेकर विशालसिंद के चरित्र में श्रजीत्र परिबंतन हुआ था। उनकी 
सम्पूर्ण वृतियाँ द्विता हिंसा पुकार रदी थीं! वह क्‍यों किसी पर दया 
करें ! मनोरमा पर भी वे नाराज रहने लगे, प्रजा पर श्रत्याचार करने 
लगे | मनोरमा ने रियासत का काम देखना छोड़ दिया | राजा साहब 
अपनी पाँचवीं शादी की किक्त में रहने लगे | बरात चलने द्वी वाली थी 
फि शद्धूवर श्रोर अइल्ता था पहुँचे। गिता श्रौर पुत्री का सम्मिलन 
बढ़े आनन्द का दृश्य था। श्रासश्रो की कड़ी लग गई। शद्ूघर 
कमला को साथ में ले आया था। अज्ञोकिक शान से उसका चेहरा 
देवकन्याश्रों की तरद हो गया या | कमला को जगदीशपुर में आकर 
ऐसा मालूम हुआ कि वह एक युग के वाद श्पने घर आई है । राजा 
साइव ने शह्नघर को अपने बड़े भाई के रूप में पहचाना | वे मनोरमा 
से चोले--यद शद्भघर मेरे भाई ताहत्र दी हैँं। चेहरे में तिल बराबर 
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भी पर्क नहीं है । इतनी समानता तो जुड़वा भाइयों में भी नहीं है 
कोई पुराना नौकर नहीं है, नहीं तो इसकी साक्षी दिला देता। 
शखधर दिन रात श्रपने कमरे में बैठे लिखा-पढ़ा करते | वे सोच 
करते मेरे बार-शर जन्म लेने का हेतु क्‍या है ! क्‍या मेरे जीवन क 
उद्देश्य जवान होकर मर जाना द्वी है? कया मेरी जीवन की श्रमिला 
पायें कभी पूरी न द्वोंगी १ देवप्रिया अर्थात्‌ श्रत्र कमन्रा द्वारा पर आक 
खड़ी हे गई | द्वार पर खड़े-खड़े कह्ा--'श्रन्दर श्राऊँ १! शखघर उः 
देख कर उन्मत्त हो गये । देवप्रिया ने फिर कह्ा--(श्रन्दर श्राऊँ! 
शखधर ने कातर स्वर में कहा--'नेकी श्रौर पूछ-पूछ !? देवप्रिट 
बोली--'नदीं प्रियतम, तुम्हारे पास आ्राते डर लगता है।' शखघर 
एक पग श्रागे बढ़ कर देवप्रिया का हाथ पकड़ा | देवप्रिया ने सहः 
हुई श्रावाज में कदा--'मुझे छोड़ दो ।! उसका दुदय घक-पक व 
रद्द था | शखधर ने कद्द--घर आई हुई लक्ष्मी को कौन छोड़ सका 
है! देवप्रिया की चिर्क्षू धित प्रेमाकांचा आत्तर द्वो उठी। श्रना 
बियोग से तड़पता हुआ हृदय श्रालिगन के लिए चीत्कार करने लगा 
उसने अपना घिर शंखबर के वच्तृत्थल पर रख दिया, श्रीर दोनों व 
उसके गले में ढाल दीं। कितना कोमल, क्रितना मधुर, कितना श्र 
रक्त | फिर ऐसा हुआ कि वज्ज बड़े वेग से उक के पिर पर गिर 
शुखघर बेद्दोश दो गया था, होश में श्राया तो बड़े च्ीण स्वर में बोला 
* तय विर मिलेंगे | यद लीला जठ दिन समाप्त होगी, जब प्रेम 
वासना न रदेगी ।” शखघर मर गये | राजा साइबर वहाँ श्राये तो श्र 
मे श्रासू की एफ बूंद भी न गिरी | खड़े खड़े भूमि पर गिर पढ़ें, 5 
दम निझन गण । 
अन्त में चम्घर भी झाये। लोगों ने सर बताया। चक्रधर 
नदी, गस्मीर सुदृढ़ भाव से तेले--ईश्वर की इच्छा। मुझे किसी ने 
पम्र प्र तड् ने लिखा ) बीमारी क्या थी, इत्यादि | चक्रघर के श्राने 
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के आाद ही ग्रहल्पा भी मर गई । मनोरमा ने कह्दा --इन्हें दर्शन बेद 
था, नहीं तो प्राण कब के निकल चुके ये | इसके बाद कई साल बी 
गए, मु शी वज्भरघर नहीं रहे। निर्मला भी मर गई। देवप्रिया फि 
जगदीशपुर पर राज्य कर रही हूँ। हाँ, उसका नाम भदल गया ४ 
विलाससनी देवप्रिया श्रत्र तपस्वनी देवप्रिया है | 
>< अर >< 
सभी समालोचक इस विपय में सहमत दे कि 'कायाऋल्‍य से ये 
चन्द ने श्रव तक जो ख्याति ग्राप्त की थी, उसमें कुछ बृद्धि नहीं हुई 
रामरतन भटनागर का कह्दना है कि “प्रेमचन्द के अन्य उपन्यासों ' 
कथावस्तु को हम समझ सकते हैं, परन्तु कायाकल्य की कंथाये 
चक्कर में डाल देती हैँ | कौन कथा अधिकारिक है, कौन आसगि 
ग्रेमचन्द क्या कद्दना चाइते हैं, मूल बात क्या दे, पाठक समस्त न 
पाता ।? डाक्टर रामविलास कहते हैं, (निर्माण की दृष्ठि से कायाक 
प्रेमचन्द झा सबसे निर्बल उपन्यास है ? सत्य इससे भी कठुतर र 
समग्र रूप से लेने पर यइ उपन्यास न केवल उलजलूल, निरथ 
शिथिल तथा लचर है, तल्क इसका कुछ रुख भी प्रगति विरोधी 
इस उपन्यास के दो भाग हैं, एक में रानी देवप्रिया तथा उनके ज 
का इतिद्दास है, दूसरे में चक्रथर की कथा है। रानी देवप्रिया वा 
दिस्सा उपन्यास को सब्र तरद् से---श्रर्थात्‌ कला की दृष्टि से देखिये 
ओर प्रगतिशील विचासे की दृष्टि से देखिये तो नीचे की श्रोर घसीः 
है । इस हिस्से का क्या प्रतिपाथ या आशय है, यह समम्त में ही 
थ्राता | इस उपन्यास में यह दिखलाया गया है कि रानी देवप्रिय 
कई जन्म होते ई, श्रौर दर बार उन्हें पतिरूप में वद्दी व्यक्ति मिलता 
किन्तु शारीरिक मिलन की चेश करते द्वी पाणडु की तवरद्द उस 
का देहान्त हो जाता दे । बद्दी मदनागसजी जो यह कद्ते हैं हि का 
कल्त उन्हें चकर में डाल देता दे, न मालूम क्रिस रहत्यवादी मनोः 
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ते परिचालित होकर और शायद यह भूल कर कि उन्होंने पहले वेसा 
कुद्दा है, इ प्रध॑ंग का यों 'उद्घाटन! करते ईं-- 

धजन्म-जम्मानर में प्रेमप्रधण के चित्रित करने में क्‍या तथ्य है? 
जान पड़ता है प्रेमचन्द स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को दो स्तरों पर रख कर 
देख रहे हैं| श्र।ध्यात्मिक स्तर पर रख कर वे देखते हैं हि प्रेम श्रलौ- 
किक है, टिव्य है, मनुष्य को उसका शआ्रास्वाद अ्रप्राप्य है। वासना की 
माँई पढ़ते दी प्रेम की मृत्यु हो जाती है। यह प्रेम का आदर्श बहुत 
ऊंचा श्रादर्श है, दिव्य आदश है। दमारे सत्रके लिए तो सामाजिक 
और व्यावद्वारिक स्तर ही ठीक है, जहाँ स्ली-पुरष के लिए विवाह के 
वृत्र में बंधकर जीवन पर्यन्त, और एऊ की झुत्यु के बाद दूसरे को इस 
मर्यादा? की रच्ता करनी है| जन्म जन्मान्तरों की बात न हम जान 
सकते हैं, न जानना भल्रा द्वी है। परन्तु जिबाइ तन का नहीं मन 
का है !! 

भ्री मटनागर यदि इस प्रकार रदस्पवादों ढरें पर अइक गये तो 
इमें कोई विशेष शाशचर्य नहीं हे, किन्तु हमें इस जात से बहुत ही 
श्राश्चर्य हे कि टास्य्र रामविलास शर्मा भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार 
ऊे मन्तब्य करते हैं। वे कदते हैं 'नारो की लालसा यदि जन्म-भन्‍्मा- 
तर भी श्रत॒त्त रद्दे तो क्या श्राएचये ! मानों उठ लालशा की अ्रस्वस्थ 
तीमता को व्यक्त करने ऊे लिए ही प्रेमचन्द ने उसके प्रेमो को बार-बार 
जन्‍्माया दे, श्रोर यर नारे उ8 युवा का बार-बार अस लेतो है, श्रन्तिम 
बार जय वह शतघर ऊे रूप में पैदा होता है |? 

मयनागग्जो ने वासना की काँई वालो जो व्याख्या की है, वह 
बहुत मनोश द्ोने पर भो तथा विद्वान धमालोचक की काह्मतिकता को 
वाद्ी शेने पर भी तथ्य से कहीं दूर है। रानी देवपिया श्रपने पति के 
मरने # याद बरायर अभ्रमखूति से झाम लेती रही, न मालूम क्ितने 
नी नेद्ञन् दलों का जीवन मछु उन्दोंने चूत लिया । फिर भी वह प्रत्येक 
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जन्म में पति के रूप में अपने पू4पति को पाती जाती है, इससे श्रम की 
आध्यात्मिकता तथा चिरन्तनता सूचित होती है, श्रथवा यह शात होता 
हे कि प्रेम भी भाग्य की तरद्द एक अ्रनियंत्रित शक्ति है, जिससे तक' से 


$ कोई सम्पन्ध नहीं ? रह्य जन्मजन्मान्तरों तक चलने वाला प्रेम श्रोर 


पति-पत्नी सम्बन्ध कल्मनना जगत में कितनी भी मधुर हो, वास्तविक 
जगत में बराभ्नर पुरुष-प्रघान समाज में इस विचार के द्वारा बह्नियों को 
पुरुषों के अधीन रखा है | यदि पति मर जाय, तो ज्री फिर से शादी 
नहीं कर सकती, चाहे उसने पति का मुँद्द कभी देखा भी न दीं, क्योंकि 
पति-पत्नी का सम्बन्ध एक जन्म का नहीं बल्कि जन्मजन्मान्तरों का 
है, किनहु यदि क्री मर जाय तो यह धारणा कभी भी पुरुष को पुन- 
विवाद से राक नहीं पाई । इस प्रसंग में जन्मजन्मरान्तरगत पति-पत्नी 
सम्बन्धवाली धारणा की सामाजिक श्रन्तगंत वस्तु को देख लेना 
बिल्कुल शअ्रप्रा8गिक नहीं कद्दा जा सकता | यदि भठनागरजी की समा- 
लोचना मानी जाय तो प्रेमचन्दजी इस उपन्यास के देवप्रियावाले दिस्से 
में पक्के प्रतिक्रियावारी तथा पुरुष-प्रधान समाज के पिट॒ठ के रूप मे 
सामने श्राते हैं| डाक्टर रामविलास ने भी मानों लगा कर इसी 
विचारतराण का अनुसरण किया है, यदद बहुत द्वी दुःख की बात दे | 
प्रगतिशील तमालोचना किसी भा श्रवध्था में अपने को रहस्पवाद के 
वारनाल में पंसने नदी दे सकती, वह तो इर द्वालत में किसी भी 
साहित्य की उसभी अन्तगंत वस्तु के करण दो भला या बुरा करार 
देगी। जन्म्रान्तरवाद की धारणा ही प्रगात-विरोधी है| भारतीय श्आाय- 
समाज ही एक प्रतनशोल अवस्था में इस घारणा की उलचि हुई। 
जन्मान्तरवाद 58(80०५ ६०७० का समर्थन करता है। यह बताता है कि 
अमीर इसलिए शअ्रमीर हे कि उसने पूवजन्म में सुक्ृत्य किये हैं, गरीब 
इसलिए गरीब है कि उठके ऊत्य इसी के अनुरूप हैं । यदि दस जमा 
में न्याय नहीं हुप्रा तो श्रगले में शेगा । दमने अन्यत्र जन्मान्तरवाद 
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आर कर्म-सिद्धान्त की बहुत विस्तृत श्रालोचना की है, यहाँ पर सक्षेय 
में भो उसकी पुनरावृत्ति की कोई गु जाइश नहीं है | फिर इम दूर क्यों 
जाँय, यदि उल्लिखित विद्वान समालोचकगण ने परे मचन्द साहित्य को दी 
इस सम्बन्ध में खोजा द्वोता तो उन्हें पुनर्जन्मवाद की अ्रन्तर्गंत वस्तु क्या है 
है, यह अ्रब्डी तरदइ ज्ञात को जाता । 

बाद को प्रेमचन्द ने दी कर्ममृम में लिखा-- 


ध्वोधरी ने सन्देह का सहारा लिया--भगवान ने छोटे बडे का 
पद क्‍यों लगा दिया, इसका मरप समझ में नही ग्राता | उनके तो 
सभी लड़के दे । फिर सब्रको एक आँख से क्‍यों नहीं देखता ? 
पयाग ने शक्रा समाधान की-पपूरत्र जनम का सस्कार है | जिसने 
जैसे कर्म हिये, बेमे फल पा रहे हैं। 
चीघरी ने सएडन झ्रिया--यद्व सत्र मन को समझाने की बातें ई, 
ग्रेट, जिकमे गरीबों को श्रपनी दशा पर सन्तोख रहे, श्रौर श्रमीरों के 
रागग्ग में फ्रित्वी त्ततद की वाघा न पड़े। लोग सम्रकते रहें कि 
भगवान ने हमे गरीब घना [दया, श्रादमी का क्या दोष, पर यह कोई 
न्याय नहीं दे कि इमारे बाल-उच्चे तक काम में ज़गे रहें, और पेट 
भर भोजन न मिले, श्रौर एक एक अपसर को दस-दस जार को 
तज़य मिले | दव तोड़े ऊ झयये हुए। गददे से भी न उठे ।! 
( कर्मभूमि ) 
इस यद्वार जन्मान्तरवाद के जरिये से प्रेम की चिरन्तमता तथा 
त्यय नम्मान्तरवाद को सामाजिक श्रस्तगंत वच्घु को हमने देख लिया। 
लन्मान्तरयाद के विषय में सउसे मजे की बात यद हे कि यह घारणा 
जिसे दाव नाखोप सभी घर्म अरनी यावार शीला बनाये हुए हैं 
यों हू समस्त अपित्र पर्मग्रन्प ऋग्वेद मं नदीं है। इम ब्योरें मे 
नाना चा ते, किन्तु कर भी इस सम्बन्ध में हम डाफ्टर चिन्टर- 
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निटस के शब्दों को उदबुत करने के लोभ को सम्दत नहीं कर सकते | 
वे लिखते हूँ, (०६ ७6 ताआ्भमागश 9९॥०  ॥0॥6 परश्ाधगा हुए४५07 
० 6 इ0पो शाते ढदााशोें 7.0900--0॥8 एशे् जाला) 
४०॥070)5 00९. प्र॥06 ए90॥08०४००४। (॥00९8॥( ० (6 
पप्िशा5 व छा ०0शआपपं55--॥०ए ॥5 ॥ (6 रिछ. ४९०० 
89 ए९६ 70 3०४ (0 98 पते ? श्रर्षात्‌ 'ऋगेद में जन्मान्तर 
वाद का पता नहीं मिलता यद्यप्रि बाद की शताब्दियो के सारे दाशनिक 
विचारों का केन्द्र यही विचार है ।?* 

न मालूम किस वातावरण से प्रमाजित दोकर प्रेमचन्दजी ने श्रयने 
उन्न्यास में जन्मों की कथा दे दी। इसमें सन्देह नहीं, यह एक बहुत 
ही प्रगति विरोची प्रवृत्ति थी, शोर यह ह+ की बात है फ़ि गाद क्रो 
रचनाओं में रे इस प्रवृति से मुक्त हो गये, वल्कि जैसा फि हम दिखा 

, चुके कमभूमि में उन्होंने जन्मान्तरवाद की ऐसी सुसंगत व्याख्या कर 
दी जिसमे किसी प्रकार कोई बात ऋटटर से कटूटर समाजवादी दाशं॑निक 
भी नहीं जोड़ सकता | उयन्‍्यास की विशुद्ध (!] दृष्टि से देखने पर भा 
देवप्रिया की कह्वानी के कारण पुस्तक का रसभंग ही हुश्रा है, और 
पारा उपन्यात एक श्रजीच शि।यज्ञता फे भेवर में फेस गया दे | यदद 
ताइजुब्र है कि भवनागरमी फिर भी इस उपन्यास के सम्मन्ध में यह 
लिखते ई कि 'गोदान के बाद यह प्रेमचन्द का सर्वे छ उपन्यास रदेगा | 
वसार सादित्य के प्रेम रोमांचकों में इसका स्थान सुरक्षित है । इस एक 
उपन्यास में सामगिक श्रान्दोलनों ग्रोर श्रमर समस्याञ्रों को एक अन्थि 
में गूथा गया दे 7 सामप्रिक श्रान्दोलनों पर इम बाद को श्रायेंगे, क्रितु 
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* छू... [, ९. 78 . जिसको इस तम्बन्ध में पूरा ब्योरा जानना 
दो हि किस सामाजक परिस्थिति में आ्रावों में इस घारणा की उसत्ति हुई, 
यह इस सम्पन्ध में हमारी सर्व धर्म सम्बन्धी पुस्तक का अध्ययन करे । 
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यह कपित अमर समस्‍यायें क्या दँ. यदद समर में नहों आता । इससे 
केवल इतना ही समम में श्राता है कि विद्वान लेखक जन्म्ान्तरवाद में" 
आर उसके आनुस गिक विचारों में श्रास्थावान है| रद्दा सामथ्रिक और 
श्रमर समस्याओं को एक म्न्थि में गूंथने की ब्रात, इस पर धम एज. 
चहुत बड़े अधिकारी समालोचक की राय दे चुके हैं, श्रौर वह अ्रधिकारी 
समालोचक स्वयं मटनागर जी हैं | वे द्दी कहते हैँ कि कायाकल्प की 
कथा उन्हें चक्कर में डाल देती हैं, कौन कथा श्रधिकारिक है, कौन 
प्रासगिक यद्द उनकी समर में नहीं श्राता, फिर वही कद्दते हैं कि दोनों 
दिस्‍्सो को श्रब्छी तरद एक मअन्थि में गूंथा गया हे | श्रत॒ हम इनमें 
से किस बात का विश्वास करें ! इमारा यह सुचिन्तित मत है कि देव 
प्रिया वाले अश के कारण यद्द उपन्यास प्रेमचन्द की रचनाश्रों में सभर 
से घटिया दर्ज का दो गया है । 360प८९॥ ६6 ]॥768 पढ़ने पर ऐसा ' 
शात द्ोता है कि भटनागर जी तथा डाक्टर रामविलास भी यही समझते 
इँकि यद उपन्यास घटिया दर्जे का है, किन्तु समालोचक सुलभ सत््साइस 
के श्रभाव के कारण वे इस बात को खुलकर कद्द न पाये, बहुत कुछ 
७९०६ ४9०७६ ४6 ००४) करके रह गये | क्‍या ऐसा नहीं द्वो सकता 
कि एक लेखक समग्र रूप से प्रगतिशील हो, उिन्‍्तु उसकी रचना विशेष 
प्रमति विरोधी हो---विशेषकर जय कि लेखक कमोवेश उच्छवृत्तिवादी 
या ६०।९८६० दे । इम समझते हैँ कि यह कद्द देने पर सी कि काया- 
कल्प निम्नकोटि का उपन्यास है, प्रेमचन्द पर कोई श्राँच नहीं श्राती | 
४ दाँ, देवाप्रया वाले हिस्से को निकाल देने पर--सच ब्रात तो यह 
३८ उसे निकाल देना >लहकुल आसान ह, य्योंऊि चक्रपरवाली 
क्दानी मे हि कोई विशेष सम्बन्ध नी दै--यद्द उपन्यास प्रेमचन्द 
के अन्य उपन्यायों की श्रेणी में थ्रा जाता है। जन्मजन्मान्तर तथा 
तिब्यत डी गुछा प्रों की दवाई सर से उतर कर जत्र प्रेमचन्दजी दमारे 
नुतरिचित सम्रतज्ञ पर थाते हैं, तो उनझा चित्रण बहुत श्रच्छा उत्तरता 


का 
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है | वही वर्ग-संघष, एक वर्ग तो वेगार देते-देते मरा जाता है, पेट 
में श्रन्न नहीं है, तन पर ऊपडे नहीं हैं, गालियाँ, मार पड़ रही है, ढोरों 
से भी बुरा इाव है; दूसरी ओर शासक वर्ग है, तोन-तोन, चा-चार 
'ीवियाँ है, प्रत्येक वीपी के लिए अनग इन्तजाम है, झाये आ रहे हैं, 
विलाछिता में खर्च हो रहे हैं, पुलित भी देखा तो उनके साथ है, 
श्रदालत भी उन्हों की-सी कहती है, राष्ट्र उनका है, श्राठमान उनका 
है, जमीन उनकी है, दिन उनका है, रात उनको है। भारतीय देहात 
में आते ही प्रेमचन्द श्रपने परिचित रूप में दष्गोचर होते हैं | उनकी 
लेखनी से देहाती जीवन सन्ीव हो जाता है। देदाती जीवन का यह 
चित्र 09॥0० या बशी बजाना, श्रौर गो चरानेवाला चित्र नहीं है, 
बल्कि इसमें रोग है, गरीयी है, कुसंस्कार है, श्रशञान है, श्रशिक्षा है । 
यों तो विराद प्रेमचन्द-सार्त्य में देहाती जीवन का सर्वत्र चित्रण 
है, किन्तु रंगभूमि में श्रौर इस उपन्यास में जर्ीदारी प्रथा को एक 
पद्धति के रूप में जितना सष्ट किया गया है, उतना कहीं नहीं किया 
गया है । चक्रपर बेगार के विरुद्ध श्रावाज उठा कर जेल जाता है, 
जेल में कैदियों की श्लोर से श्रपने ढगसे लड़ता है, जेल में उसकी 
उज्ा चढ़ते-बढ़ते रद जाती है, चाइर आकर एकाएछ वह अपने को 
ठाकुर विद्ञालसिंह के दामाद के रूप में पाता है, क्योंकि इस बीच में 
पता लगा दे कि उपकी सी अदल्पा राजा विशालधिद की खोई हुई 
लड़की है; वह मोटर में सैर करने जाता है, ओर उपकी मोटर एक 
जगद फंस जाती है। वद पास वाले गाँव में जाता है, वहाँ जो व्यक्ति, 
पहले मिलता है उससे कहता है कि आकर मेरी मदद करों, जब वह 
मदद नहीं करता तो उसको मारता है, श्रौर उसका द्वाय तोड़ देता है । 
बद्दी व्यक्ति जो बेगार के विदद लड़ कर जेल गया था, आज स्वयं 
बेगार न पाने पर दाय तोड़ देता है।यद्द पद्धति की मद्िमा है। 
चकघर आरि से श्रन्त तक 500]8४०४ष४ अर्यात्‌ द्रष्गत रूप पे 
२२ 
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कैसानों का हिमायती है, अ््दिंसावादी है, किन्तु पद्धति के फेर में पड़ते 
ही किसानों के ऊरर जुल्म करने वाला तथा द्वसाबादी त्रन जाता है । 
या इस प्रकार लेखक ने यद्द इग्रित नहीं किया है कि पद्धति को नष्ट 
ऊरने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें श्रच्छे से श्रच्छे श्रादमी मी #. 
त्राकर उसी पद्धति के हो जाते हैँ ! इस वर्णन से यह भी तो ज्ञात होता 
कि जब एक व्यक्ति किसी कारण से श्रपने को दूसरे वर्ग में पाता हे, 
तो उसके विचार भी उसीके श्रनुरूप हो जाते हैं। इसी उपन्यास में 
एक और व्यक्ति का अनुरूप परिवतंन हमें देखने को मिलता है। राज्य 
के अधिकारी होने के पहले विशालसिंद प्रजावत्सल थे, उनके विचार 
बुजुश्रा ढंग से उदार थे, किन्तु राजा होते ही उनके विचार परिवतित 
दो जाते ईं । श्रवश्य यह परिवर्तन एकाएक नहीं द्ोता, इसमें कुछ श्रन्त- 
दन्द चलता है, प्रेमवन्दजी इसे सफलता-पूर्वक दिखलाते हैं | पद्धति की 
अप्रतिकार्यता श्रौर भी एक बात से स्पष्ट होती है | मनोरमा इसी कारण 
राजा विशालसिंद से विवाह करती है क्रि वह इस पद्धति के श्रन्तर्गत 
दोकर चक्रधर को उनके परोपकारी--विशेषकर किसान-उन्नति सम्बन्धी 
कार्यो में सह्दायता करना चाइती थी ( श्रमी तक चक्रधर राजा के 
दामाद नहीं हुए पे ) किन्तु क्या हुआ ? शअ्न्त तक वह उस पद्धति के 
सामने द्वार कर वैठ गई। अ्रवश्य उसने जो हार मानी, श्रौर वह जो 
बैठ गई, वह उस प्रकार ऋजु रेखा में घटित नहीं हुई, जिस प्रकार 
दमने बताया है, बल्कि सौतिया डाइ श्रादि बहुत से कारण तथा 
धटनायें इस बीच में उपस्थित द्वोती ६, श्रौर उसे यह रुख लेने के लिए. 
विवश करती ईं। डिन्तु प्रश्न तो यद दे कि श्राखिरी नतोजा यही हुश्रा 
डद्वि उसकी सदिच्छा के यावजूद उसे थक्त कर बैठ जाना पढ़ा । यह 
पद्रति की दी मर्दिमा ऐे । 
री पद्धति न फेवल अपने श्रन्वर्गत व्यक्तियों को, चादे वे 
3६ल से ३७% भ्रन्तर्गत रदे दी, अपना चकपयर की तरह वाधे के क्िवाड़े 
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से श्राये हों, पतित कर देती है, बल्कि वह अगनो जवदसती तथा 
श्रन्य दथकऊह। से शाषितों को भी पतित कर देती है। यदि जर्मोदारां 
के श्रहल्कार वेईमान, मिथ्यामाषी, दगात्ाज हों तो कोई श्राश्वये को 
शत नहीं है, वें मो लूट के दिस्सेदार हैं, किन्तु यह पद्धति अपने नोचे 
पिम्तती हुईं जनता को भी गिरा देती है। जय तक गाँवव्रालों का यह 
पता नहीं था हि माटर के लिए वेगार माँगनेवाला व्यक्ति कौन है, 
तत्र तक वे श्रपने एक साथी के मारे जाने पर आगवबू ना द्वो रहे ये, 
किन्तु ज्योंदी उन्हें पता लग गया कि बह व्यक्ति राजा का दामाद 
तथा मुंशी वज्पर का पुत्र है, त्योंदी उनका सारा ठंग बदल गया | 
उस घायज्ञ व्यक्ति के भाई ने ही--कहाँ तो वह डाँट रहा था, ओर 
ग्रांख का बदला श्राॉख तथा दाँत का बदला दाँत लेकर दो सकता है, 
इस नीति का प्रतियादन कर रहा था, एकाएक कर उठा-- सरकार 
दी बाबू चक्रवरतिद हैं, धन्य माग्य ये कवि सरकार के श्राज दर्शन हुए [? 
स्त्रयं वइ घायल अत्यन्त घरणित श्जोर खुशामदी तरीहे से करादते हुये 
भी मुस्कराते हुए ऋद्ता--'सरकार देखने में तो दव्रले-पतले हूँ, पर 
आपके द्वाथ पाँव लोहे के हूँ। मेंने सरकार से मिड़ना चाहा, प्र 
आपने एक ही श्रदढ्गे में मुफे दे पन्‍्का ।? उस घायल्ञ के भाई ने 
इस पर घायल को सम्पोधित करते हुए. कह --“अरे पागल, भाग्पवाना 
के द्ाथ-गाँव में ताकत नहीं दोती, श्ररवाल में ताकत दोतो है । उपते 
देवता तऊ काते हैँ |? राजा के दामाद के मई पर ऐसो बात करना 
कुछ हद तक ऋम्प कहा जा सकता है, किन्तु बात यहों खतम नहीं 
डोती । कुछ दिनों घाद बद घायल उसी चोड से मर जाता है, इक्ष पर 
भी उतके भाई को कोष नहीं आता ) वह कइता है--'ऊत्रा आ गई 
तो कोई क्या ऊर सकऊता दे। पावू जो के हाथ में हाई डंडा मो तो 
नहीं था। दोन्‍चार घुसे मारे होंगे, श्रीर क्या! मगर उठ दिन ने 
फिर वेचारा उठा नहीं ? दूसरे शादमी ने रहा कि ठाँव-ऊुठाँव चोट 
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लग गई होगी | एक बढ़े ने कुछ प्रतिबाद भी किया, किन्तु मत व्यक्ति- 
के भाई ने कद्दा--'बह राज्य पाकर फूल उठनेवाले व्यक्ति नहीं 
है | तुमने देखा यहाँ से जाते द्वी जाते माफी दिला दो ।! इस प्रकार ., 
यद पद्धति न केवल शोपक को जालिस बनाती है, बल्कि शोबित को!// 
भी मनुष्यत्व से गिरा देती है। इस प्रकार प्रेमचन्द-साहित्य का 
यह आशय दै कि यद पदति अनैतिक है, इसका रहना दी एक 
अनीति दे । 
फिर भी गाधीवादी सशान प्रेमचन्द कुछ और द्वी मत के हैं। 
चक्रघर के मुँद से उनके बिचार व्यक्त होते ईँ--'मैंने प्रजा को उनके 
श्रधिकार श्रवश्य सममाये है, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजा 
को संसार में रदने का कोई इ5४ नहीं, क्‍योंकि में जानता हूँ जि दिन 
राजाओं की ज़रूरत न रदेगी, उस दिन उनका अ्रन्त हो जायेगा । देश 
में वदी राज्यव्यवस्था द्वोती है, जिसका वह श्रपिकारी द्वोता है।! 
इस प्रकार अपने साहित्य में तार्किक रूप से वे जरमींदारी प्रथा के 
घिलोप को एकमात्र व्येय बताने पर भी सशान रूप से अभी वर्ग 
समन्वय से शान्ति की श्राशा रखते ईं | चक्घर इसी विचार को लेकर 
दमारें सामने श्राता दै। लगे द्वायो यह चता दिया जाय कि चक्रधर 
मी एक आवारा है, उसी किस्म का जिस किस्म का आवारा कर्म- 
भूमि का श्रमर्कान्त है । चक्रपर और श्रररकान्त के चरित्र में केवल 
ऊपरी समता दी नद्दा, कुथ मीतरी समता भी है | प्रेम की उलम्तां मे 
दी पढ़ कर तथा उन्हें मुलम्ताने मे श्रसमर्थ रद कर चक्रवर किसान- 
छगठन झूठा दै। क्रिसान-सगठन उसके जीउन का कोई लथ्य या 
स्येप नदी दे, वद यों दी फेंस-सा जाता हे | कमंभृमि में तो यद्द द्वोता 
१ ्मरकान्त, सलीम श्रादि अरने उठाये हुए, आान्दोलनों को 
७ «| ज्गद पर लगा देते दई, उनका कुछ न कुछ परिणाम द्वोता है; 
(७०, जवर के चेत्र में तो इस प्रकार को कोई बात देखने में नहीं 
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आती | जेल से छटने के बाद चक्रवर द्िसान-आन्दोचन या पुष्तक 
की भाषा में सेवा-तमिति का नाम भी नदीं लेता है। यह मानों उपर 
जीवन में एक ज्षेपक्न-सा था, और बाद के जोवन में उतका कहीं भी 
+थता नहीं लगता | चऋरधर श्रजीत्र भावुक व्यक्ति हे, उसको भावुझता 
मस्तिष्क बिकृति के दर्ज तक पहुँच जाती है। बाद का वद नाना 
प्रकार के घात-प्रतिवातों से तरस्त द्वाकर संन्यास प्रदण करता है, ओर इस 
प्रकार उसकी जो अन्तरतम आधारा वृत्ति है, वद चरम रूप से परितृतत 
दोती है। चक्रधर का चरित्र बहुत तज्ोव चरित्र है, सजोब इस माने 
में नहीं कि उसमे बहुत जीवन दे, बल्कि सबोव इत माने में कि उम्रन 
जो कुछ भी भला बुरा उदातीन जितना भी जीवन है, वद लेखक की 
लेखनी से बहुत अ्रच्छी तरद्द परित्फुट द्वा जाता है। यह स्पष्ट हो जाता 
है फ्लि इस प्रकार के अ्रद्ध विक्ृत मस्तिष्क पेश्िवुजु आ वर्ग के लोगों के 
) नेतृल से कुछ तामयिक रूप से किसान-मज़दूं को भले ही कुछ लाभ 
हे जाय, उनके अन्दर से जब तक नेतत्त पैदा नहीं होगा तब तक 
कुछ दोना-जाना नहों है । ग्रेमचन्द के उमन्‍यासों में किसानों के 
अग्रणियों के रूप में सभी जगह यही पेडिउुनुआ वर्ग के कुछ न कुछ 
अस्थाभाविक मनोवृत्ति सम्पन्न नीजवान दृष्टिगोचर द्वोते हैँ। ग्रेमाश्रम 
के प्रेमशकर से लेऋर गोदाम के मेहता, मालती आदि समो के द्वारा 
उठाये गये झ्रानरोलनां के परिणामों को यदि हम एछ शब्द में व्यक्त 
करना चाह तो बढ शुन्त्र होगा | दमने वार-यार कद्दा हे कि एछ लेखक 
अपनी रचना में जितना चाहता है, उसमे कईीं अधिक चीज द्वोता 
ह | क्‍या प्रेमचरद ने इस प्रक्रार एक साथ वह दिखत्ाया दे क्लि एक 
तरफ तो शद्दरी भाउक पेटिजुुत्ु आ नौजवानों के नेतृत्व ने किसान 
हो कुछ न द्वासिल होगा, दूसरों तरद्य गावीवादों विचार-चारा ओर 
द्रार्य-पदति विशेष लाभप्रद नहीं दो उकती ! 
इसी उपन्याव में नायक चकूचर के मुंद्द पे नेतायों के सम्बन्ध में 
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जो कुछ कइलाया गया है, उससे इमने ऊपर जो श्रनुमान किया दे कि 
द्रष्टणत रूप से वे गाधीवादी नेतृत्व के समर्थक होने पर भी कला की 
दृश्यगतता ने उन्हें इस बात के लए मजबूर किया कि वे इस नेतत्व की 
पोल को दिखलावें । चक्रधर जो कहता है--'इमारे नेताश्रों में यही तो#« 
बढ़ा ऐब है कि वे स्वय देहशातो में न जाकर शहरो में पड़े रहते हैं, 
जिससे देहातो फी सची दशा उन्हें नहीं मालूम होती, न उन्हें वह शक्ति 
हाथ श्राती है, न जनता पर उनका वह प्रभाव पड़ता है जिसके बगैर 
राजनैतिक सफलता हो ह्वी नहीं सकती ४ 
इस उपन्यास में उस्तादी पक्के गाने के गाने वालों तथा ज्योतिष 
का अच्छा मजाक उड़ाया गया है। गाने का उद्दे श्य यह है कि उप- 
स्थित जनता का मनोरजन द्वो तथा उनफो कल्लात्मक आनन्द प्राप्त हो, 
किन्तु ये शासत्रीय रूप से शुद्ध गाने वाले किस प्रकार जनता की 
श्रवह्देलना कर कला को द्वास्यास्पद बनाते रहते हैं, इसका मु'शी वज्रघर 
के गाने श्रोर नाचने के दृश्य से अच्छा दिदर्शन कराया गया है। 
यों प्रेमचन्द-साह्ित्य में हास्यरख की बहुत कमी है, किन्तु इस उपलक्धः 
में उन्होंने जो निमल द्वास्य की धारा प्रवाहित की हे, वह उनकी इस 
सम्बन्धी शक्ति का परिचायक है | गाना कभी केवल कुछ राजाओं 
दाराजाशओं तथा उनके दरवारियों की उपभोग्य वस्तु थी, किन्तु पूजी- 
बाद के श्रागमन के साय-साथ श्रपेत्षाकृत रूप से शिक्षा तथा ठ5स्कृति 
का जो बहुल प्रसार हुश्रा है, उसके कारण श्रव संगीत केवल दरचारी 
नर्दी रद्द सकता | ग्रव उसे अपने स्वर्ग से उतर कर गगा के रूप में 
प्रयाद्दित देर जनता के लाखों संगर पुत्रों का उद्धार करना पड़ेगा। 
याद ऐसा ऊरने ऊे दौरान में वह स्वर्गीय न रह पावे, उसे कुछ उतर 
ऋर पाथिय द्वोना पड़े, तो उसमें कोई दर्ज नहीं | इसी उपन्यास फे एक 
पात्र ऊे शब्दों मे 'गाना ऐसा दोना चादिये फ्रि दिल पर अश्रसर पड़े, 
यदा नहीं हि तुम तो तुम ताना का तार बाँध दो और सुनने वाल? 


कायाकल्प | ३७५४ 


तुम्हारा मुह ताकता रहे | जिए गाने से मन में भक्ति, वैराम्य, प्रेम 
और श्रानन्द की तरगें न उठें, वह गाना नहीं है।” गाना यदि केवल 
एक तरह की कसरत या ४८७००४0८5 हो श्रथवा स्वरों का योग 
वियोग या 9&प्रपौगणा ००ग्रांजं400प हो, द्वदय के साथ उसका 
कोई सम्बन्ध न हो--जनता के हृदय के साथ श्रपना सम्बन्ध स्थापित 
न कर सके तो वह ब्यर्थ है | 

इसी प्रद्रार अ्रन्यत्न इसी उपन्यास में फलित ज्योतिष का खूब 
मज़ाक उड़ाया गया है। यह दिखलाया गया है कि एक तो यह सारी 
विद्या कूठी है, दूसरा ये ज्योतिषी भी उसी प्रद्धार अ्रपनी विद्या या 
श्रविद्या को डांड्री-पल्ला लेकर दाम देने वालीं के ह्वाथ वेचते रहते हें 
जिस प्रचार इस पू जीवादी युग में सभी चीजे बिकती रहती हैं | अ्व्पल 
तो फलित ज्योतिष कोई विद्या नहीं है, दूसरा उसे धनी लोग खरीद कर 
मूर्खीं को बेवकूफ बनाया करते हैं । हिन्दुश्रों के प्रचलित संरुषारों में 
एक बहुत बड़ा कुसस्कार यह है कि शादी-ब्याद में या श्रन्य्य किसी 
काम-काज में फौरन ज्योतिषी बुलाये जाते हैं, उतका नतीजा क्‍या 
होता है हम सभी जानते ईं। ज्योतिषी बुलाये जाने पर भी लड़की 
विधवा होती है, पतोहू मर जाती है, इत्यादि, किन्तु फिर मी लोगों की 
श्राँखें नहीं खुलती श्रौर एक परोपजीवी वर्ग इन्हीं लोगों की मूर्खता के 
कारण चैन की बाँसुरी बजाता है। इसी पुस्तक में एक तरफ तो 
ज्योतिष का इस प्रकार मजाक उड़ाया गया है, दूसरी तरक परलोक की 
कथा लिखी गई है, इसी से तो इमारा कद्दना यह है कि देवपिया वाल 
दित्ख बिल्कुल च्ेतक-ता शात होता है। ऐसा मालूम होता है कि 
किसी ने एक छुन्दर शरोर पर गददे का सिर लगा दिया। ये दोनों 
घारायें बिल्कुल परत्सर विदद्ध हैँ, न मालूम किस सनोवृत्ति से परि- 
नजालित होकर तथा किन क्रियावादी प्रमावों के वशवर्तो दोकर लेखक 
ने इस उपन्यास में देवप्रिया सम्मन्धी श्रटरम-सटरम मर दिया | 
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चक्रधर, वच्घघर, शलधर, रानासाहब श्रादि के कारण इम इस 
उपन्यास के सबसे महिमामय क्यों सारे प्रेमचन्द-साहित्य में सबसे श्रधिक 
प्रेमरस में पगी हुई, लौंगी के चरित्र को भूल जाते हैं। लॉंगी प्रेमचन्द 
की एक दिव्य सृष्टि हैं। शरतचन्द्र की श्रत्नदा दीदी के सामने वह 
निष्प्रभ पड़ जाती दै, उस त्याग की तो कोई सीमा परिसीमा नहीं हे, 
किन्तु प्रेमचन्द के नारी चरित्रों में लौंग्री का चरित्र एकमात्र आदर्श 
ग्रमिका का चरित्र है। लोॉंगी ठाकुर हरिसेवकर्सिह की विवाहिता पत्नी 
नहीं है, किन्तु उसके सम्बन्ध में कवि की भाषा में यही कद्द उठने की 
तथीयत द्ोती है कि 
[सती द्वोते भे त्तमि नाइ होले सतीनामघारी 
श्र्थात्‌ तू सती नामधारिणी मले ह्वी न हो, तू सती से भे छा है । 
दमारे विराट प्राचीन साहित्य में सती, सावित्री, सीता श्रादि कितने दी 
चरित्र दें, डिन्तु लेगी के मुकातिले में प्रेम में सम्पूर्ण-रूप से कृत-श्रात्म- 
समप॑ण कोई स्त्री चरित्र नहीं है | शरतबाबू फे भीकान्त में श्रन्नदा दीदी 
का चरित्र द्वी एक ऐसा चरित्र है जिसे लोंगी से बढ़कर बताया जा 
सकता है। 
यहाँ पर सत्तेप में यद दिखा दिया जाय कि अ्रन्नदा दीदी का चरित्र 
क्या है। श्रन्नदा दौदी की ही जवानी उनका विवरण सक्तेप में यों है--- 
ध्रीकान्त, तुम्दारी इस दुखिनी दीदी का नाम श्रन्नदा दै। पति 
फा नाम में क्‍यों गुप्त रप गई, यद्द इस विवरण के श्रन्त तक पढ़ने पर 
सुदद्वां जात दो जायगा। मेरे पिता घनी व्यक्ति हैं, उनका कोई 
लड़का नहीं था| इम दो बदिन थीं। इसलिए, पिता ने चाद्दा था कि 
झिसी गरीउ घर के लड़के को दामाद चना कर घर लायें, और उसे 
ध्िया-पढ़ा कर श्रादमी बनायें | तदनुसखार पिताजी ने मेरे पति को 
लिपाया पढ़ाया तो सद्दी, किन्तु श्रादमी न बना पाये | मेरी बड़ी बद्िन 
विभवा हझुर घर दी पर थी, उन्हीं की दत्या कर पति फरार हो गये। 


जी 
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यह दुष्ट कृत्य उन्होंने क्‍यों किया था, श्रभी तुम बच्चे हो न सममोगे, 
किन्तु एक दिन सममोगे | जो कुछ भी हो, कद्दो तो भ्रीकान्त यद दुःख 
कितना बड़ा है। यह लज्जा क्रितनी ममभेदी है | फिर भी तुम्हारी 
शेदीदी ने सत्र सद्दा था, किन्तु पति होकर जिस श्रपमान की श्राग वे अपनी 
ज्रीके द्ददय में जगा गये, उम्रको ज्वाला श्राज भो शान्त नहीं हुई। 
जाने दो | इस घटना के याद सात वर्ष बीते। तत्र फिर उनके दर्शन 
हुए. । जैती पोशाक में तुमने उन्हें देखा था, उसो पोशाक में वे हमारे 
मकान के सामने साँप का खेल दिखला रहे थे । उनको श्रौर कोई 
भी पहचान न पाया, केवल मेंने पहचाना ! मेरी श्रॉखों को वे घोखा 
न दे सके | सुनतो हूँ, यह परम दुः्साइस का काम उन्हेंने मेरे ही लिये 
'दिया था, किन्तु यह भूंठी बात थी | फिर भी एक दिन गम्भीर रात्रि में 
मैंने मकान का पिछला किवाड़ खोल कर पति के लिए घर छोड़ दिया । 
किन्तु सबने सुना जाना कि अन्नदा कुल-त्यागनी हो गई। इस कलंक 
का बोका मुझे श्रामरण ढोना पड़ेगा । क्योंकि जन्र तक पति जीवित ये, 
में आत्मप्रकाश न कर सकी | पिताजी को जानती थी, वे किसी भी 
प्रकार श्रपनी कन्या के इतयारे को ज्ञमा नहीं करते। श्राज खैर वह भय 
नहीं, श्राज जाकर उनको सत्र कह सकती हैँ, किन्तु थ्राज कौन इस 
कदानी पर विश्वास करेगा! इसलिए वितुग्॒इ में मेरा कोई स्थान 
नहीं है। इकके अतिरिक्त में मुतन्मान। हू ( क्योहि वे मुततमान हवा 
गये थे ) ।? 
इस विवरण में अन्दा दीदी की श्रोर तकलीफों का उल्लेख नहीं 
है। लेगी ने मो इसो प्रकार आजन्म रखैली दोने की 'स्यातिः को 
सहकर भी तथा ठाकुर साहय के पुत्र गुदसेवक के द्वारा जब तब पीटी 
जाने पर भी शर्त तक दरिसेवक को नहीं छोड़ा । उप्तके शरीर का 
अत्येक श्रणु उन्हीं उादानों से बता था, जिनसे ग्रागैतिद्वातिक्त सतो, 
सात्रित्री श्रादि की द॒ष्टि हुई यो | फिर वह्दी बात य्रा जाती है। परमचन्‍्द 
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विवाद तथा सामाजिक रीतियो के कट्टर समर्थ्क ये, किन्तु लौंगी के 
चरित्र से यह शात होता है कि विवाह के बाहर भी ग्रेम दिव्य हो सकता” 
है | सच बात तो यह है कि लोंगी का प्रेम ग्रेमचन्द-साहित्य की सब 
नारियों से दिव्यतर है | इस उपन्यास की अ्रहल्या तो उसके पैरों कह 
घूल के बराबर नहीं ठद्दरती है । 
लौंगी और श्रन्नदा दीदी में एक विशेष प्रभेद यह है कि लोगी' 
एक छोटे कुल से श्राती है | इसालए ठाकुर हरिसेवकसिद्द की रखैली 
दोने में भी समाज की सीढ़ी में वद कुछ शायद चढ़ती ही है, किन्तु 
श्र्नदा दीदी के ज्षेत्र में यह बात नहीं है। इम इस सम्बन्ध भें श्रघिक 
न्यौरे में नहीं जायेंगे, साराश यह है कि लौंगी का चरित्र विवाह प्रथा 
पर एक श्रच्छी फबती है। लॉगी भी कहती है--'चार भाँवरें फिर 
जाने से द्वी ब्याद नहीं हो जाता । मैंने श्रपने मालिक की जितनी सेवा 
की है, और करने को तैयार हूँ उतनी कौन व्याइता करेगी ! लाये तो 
दो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है ! खाई है कमी 
उसकी बनाई कोई चीज १ नाम से कोई ब्याइता नहीं होती, सेवा भौर 
प्रेम से होती है |? 
दम यद्दयाँ पर यह मौलिक प्रश्न न उठायेंगे क्रि जिसे सतीत्व धर्म के 
नाम से सरहद जाता है, उसकी श्रन्तर्गत वस्तु क्या है, उसमें गुलार्म 
का ऊितना अ्श है, उसकी पृष्ठभूमि में उत्पादन पद्धति में नारी क 
पिछड़ी द्ोने का क्या हाथ है, दम तो केवल यद्दी कद्द रहे हें कि प्रचलि' 
मानदण्ड से जिसे सती कद्दते ईै, लोगी उससे श्रेष्ठ दे । 
इस प्रकार इस उपन्यास के इदलीकिक अरश में बहुत से अर 
दया स्वामाविक चरित्र हैँ | यदि देवप्रिया वाला अंश न होता तो इ 
इस उपन्यास को निरुन्देद रूप से भे४छ कृतियो मे गिनाते, किन्तु उ 
अण फे बोक फे कारण इसकी कला मेघग्रस्त दो गई दै। राइ: 
दंगार ने अपनी प्यीर नामक रचना में तथा बेंगला के अ्रति श्रा्ुरि 


त 
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लेखकों मे फाल्गुनी मुखोपाध्याय ने 'ज्योतिर्गममय”! नामक उपन्यास में 
परलोकतत्व-मूलक कथानक लिया दै, किन्तु कुछ भी हो इस प्रक्नार के 
कथानक को अपनाना प्रगतिवाद के विरुद्ध है, इसमे सन्देद नहीं। 

# गरमचन्द ने श्रपनी मूठ! नामक कहानी में भी इसी प्रवृत्ति को 
श्रपनाया है । 


गबन 


रमानाथ के पिता महाशय दयानाथ कचइरी में नौकर ये | चाहते 
« तो इजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के मी रवादार नहीं हुए । 
है ग्रह भात न थी कि वे बहुत ऊँचे श्रादर्श के श्रादमी थे, पर रिश्वत को 
हराम समझते ये। शापद्‌ इसलिए, कि वह अ्रपनी श्राखों से इसके 
कुफल देख चुके थे | झिसी को जेल जाते देखा था, किसी को सन्तान 
से द्वाथ घोते, किसी को कुब्यसनों के पजे में फैंठते । ऐसी उन्हें कोई 
मिसाल नहीं मिलती थी, जिसमें रिश्वत लेकर चैन किया हो, उनकी 
यद हृढ़ धारणा हो गई थी कि दृरराम की कमाई दराम में ह्वी जाती है । 
इस जमाने में ६० रुपये की भुगत ही क्या ! 
पुशी दीनठयाल इसके त्रिपरीत चरित्र के व्यक्ति ये | वह किसान 
नये | पर खेती करते ये। जमींदार न ये, पर जर्मीदारी करते थे। 
थानेदार न ये पर थानेदारी करते ये। वह ये जमोंदार के मुख्तार। 
जालपा उन्दीं की लड़की थी। उन्दोंनें यद्ध तव किया कि रमानाथ से 
अपनी लड़की ही शादी की जाय | जब यह प्रस्ताव दयानाथ के सामने 
गया, तो उन्होने इसके प्रति इसलिए. उपेक्षा भाव दिखलाया कि वे 
समनतते ये |क रमानाथ श्रभी कुछ कमाता नहीं दे, दिन मर मटरगश्ती 
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और यारवाशी में लगा रहता है, इसलिए उसकी शादी करना मानो 
श्रपने ऊपर बोमक बढ़ाना है। उनकी स्त्री जागेश्वरी के सामने यदद 
श्रापत्ति नहीं टिकी । उन्दोंने पति से कद्ा--बहू श्रा जायेगी, तो उसकी 
श्राँखें मी जुर्लेंगी, देख लेना । श्रपनी बात याद करो | जब तक गले में*! 
जुआ नहीं पढ़ा है, तमी तक यह कुलेल हैं । 

नतीजा यह हुआ कि विवाह तय दो गया। मु'शी दीनढ्याल ने 
एक हजार रुपये टीके में दिये । बात यह है दयानाथ ने श्रपनी ओर 
से कुछ सोदा नहीं किया था इस पर मु शी दीनदयाल गिघल गये थे, 
श्रोर उन्होंने यह दिखा देना चाहा कि हम भी शरीफ हैं, और शील 
का मूल्य पदचानते हैँ । दयानाय ने सादे तरीके से विवाह करने का 
सोचा था । वह कर्ज से कोसों भागते थे | इस शादी में उन्होंने मिरयाँ 
की जूती मियाँ की चाँदवाली नीति निमाने की ठानी थी, पर दीनदयाल 
की सद्ददयता ने उनका सयम तोड़ दिया । बेंधा हुआ घोड़ा थान से 
खुल गया, उसे कौन रोक सकता है! धूमघ.म से विवाह करने की 
ठन गई । पाल्की की जगद्द मोटर, नाच तमाशे तथा श्रन्य घूमधाम तय 
हुए । गदने भी खरीदे गये, किन्तु चन्द्रदार नहीं खरीदा गया। जब्न 
जालपा के सामने ये गहने गये श्रीर उसने उनमें चन्द्रहार नहीं देखा, 
तो उसे चहुत निराशा हुई। बचरन से ही बह 
देती थी 

विशद तो द्वो गया, किन्तु महाशय दयानाथ पर ज, ऊर्ज हो गया 
था, उसके लिए. उन पर यार-बार तकाजा किया जाने लगा। इचर 
तकाजा था, उधर जालपा! ने यद्द प्रणु कर ज्ञिवा थाद्वधि जय तक 
चन्द्रदार नर्दी श्रायेगा, तत्र तक कोई गदना नहीं पदनेगी। मद्याशय 
इयानाथ तडाजों के श्रादो नद्दी ये, इ०लिए उन्होंने एक दिन श्रपने 
येटे छो जुज्ञा ऊर सारी परिस्यिति सममा दो, श्रीर यद्द प्रस्ताव रखा 
दर सराक् के पास जितने ढाये ऊर्ज ऊे बैठते हं, उतने के गदने उसे 


चन्द्रद्दर पर जान 
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लौटा दिये जायें | रमानाथ अपनी नई-नई स्त्री से खूब जीटें उड़ा चुका 
या, जर्मीदारी है, बड़ में दावे हैं, उनका बूद श्राता है, इतादि। 
इसलिए उसके लिए यह बिल्कुल अधम्भव था कि श्रपनी स्त्री से 
#जाकर सारी परिस्थिति बता कर गहने वाउस माँगे। ऐसा करता तो 
जालपा उसे पूरा लवाड़िया उमझ्ती । इसलिए, यह तय हुआ कि किसो 
तरीफे से जालपा को मालूम भी न दो, ओर गदने भी आरा जाएयें। 
तदनुसार जिए समय जालपा सो रद्दी थी, उस समय रमानाथ ने उधके 
गहने का बकस उठा लिया, श्रौर उसे अपने पिता के सुपुर्द किया । 
ऐसे कुत्सित कार्य में दयानाथ अपने पुत्र से साठ-गाँठ करना पसन्द 
नदी करते ये | उन्होंने पूछा--इसे क्‍यों उठा लाये १ 
रमा ने घुष्टता से कद्दा--श्राप ही का तो हुक्म था १ 
दया--मूठ कद्दते दो । 
रसमानाथ--तो फिर क्या रख श्रारऊँ ! 


रमसा के इस प्रश्न ने दयानाथ को सछुट में डाल दिया । मेंपत 
हुए. बोले--अ्रव क्‍या रख आश्रोगे। कहीं देख ले तो गज़ब ही दो 
जाय ।...खड़े क्या हो, सन्दृकर्चा मेरे बड़े सनन्‍्दुक में रख आश्रों और 
जाकर लेग रहो । छही जाग पड़े तो बस | 

जालग को विश्वास दिला दिया गया कि चोरी हो गई । सबेरा होते 
ही दयानाथ गहने लेकर शराफ के पात पहुँचे, श्रोर हिसाव होने लगा | 
सराफ के पन्द्रद सो झपये आते ये, मगर वह केचल पन्द्ठद सौ के गदने 
ढेकर सन्तुष्ट न हुआ जिके हुए गहन को वह बदटे पर दी ले उकता 
था| ११००) में २५००) के गदने भी चले गए, ऊपर से ५०) और 
माकी रद गये | इस बात पर पिता-पुत्र में कई दिन खूब वाद-विवाद 
हुआ । दोनों एक दूतरे का दोषी ठहराते रहे | कई दिन श्रायस में बोल- 
चाल बन्द रही, मगर इस चोरी का दाल गुप्त सजा गया। प्रुलिस को 
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खबर नहीं दी गई | जालपा ने भी सोना जत्र माल ही न मिलेगा तो रपट 
व्यथ ही क्यों की जाव | 
जालपा गदनों के लिए. कहती, और गहने कहाँ से ञ्ाते १ अन्त 
में स्मानाथ नौकरी की तलाश में इधर-उघर घूमने लगे। वे रमेंग वाद 
के यहाँ बैठा करते ये | रमेश बावू म्युनिसिपैलिटी में हेड क्लाक ये । 
इनकी सिफारिश से वहाँ एऋ नौकरी मिल्न सकती थी | रमेश शतरंज के 
बहुत श्राशिऋ्र ये । बात यह है उनकी स्त्री त्रहुत पहले मर चुकी थी 
किन्तु उन्दोंने व्र से शादी नहीं की थी | उनका सारा अ्रवत्तर शतर5 
में या उपन्यास आदि पढ़ने में भी गरुजरता था। रमानाथ रमेश पे 
अहुत प्रिय थे । जब रमानाय ने जोर डाला, वो रमेश बाबू ने एह 
नौझरी दिला दी । नौझरी मामूली थी, वेतन केवल तीस रुपये मासि« 
था, किन्तु श्रामदनी की जगद थी। रमानाथ खुशी खुशी नौकरी पा 
की खबर लेकर अपनी ज्री के पास गये | जालपा ने उछल कर पूछा-- 
तच है कितने की जगह है! 
रमा को ठीक-टीक बतलाने में सकोच हुआ ) तीस की नौकः 
बताना श्रपमान की बात थी, सत्री के नेत्रों में तुबछ चनना कौन चाह 
६ १ बोला--अ्रमी तो चालीस मिलेंगे, पर जल्दो तरक्की द्ोगी। जग 
श्रामदनों की दे । 
जालपा त्रोली--तो ठुम धृत्त लोगे ! गरीबों का गला काटोगे ! 
रमा ने उसे समम्का-वुझा दिया कि गरीबों के गला काटने ६ 
कोई बात नहीं दे, पेसा तो आपसे श्राप शथ्रा जाएगा | जालवा सन्त 
श रई, योली--दाँ तब टठीऊ है। गरीयों का काम यों ही कर देना | 
मालपा ने रमानास से यह कहा कि यह फ़नब्रर अ्रम्मा जी को 
दे दी जाय । ग्मा रोला-दँ, जाता हैँ, मगर उनसे तो में बीस 
उनला देगा । 


रमा ने नोकरी ऋर लो, ठथ्र तो गइनां के सम्बन्ध में जालवा के 


जबन ] रेप रे 
तकाजे और भो बढ़ गये। ऊररो आमदनो कुछ थी जरूर, किन्तु 
इतनी न थो कि रातारात इजारो आ जायें। क्िसो दिन मिला मिला 
किसी दिन विल्कुल नहीं मिच्चा । इधर रमानाथ तो यद्द चाहते ये कि 
क्लिप्ती प्रकार चन्द्रदार ले जिया जाय । सराफ कुछ नगर, कुछ उधार 
पर देने का मी तेवार था। बइ इसो पशोपेर में रमेश बानू के पास 
जाता है। रमेश बावू पूछते हैँ कि ग्राखिर यह जल्दी क्‍यों! इस पर 
बह झूठ बोलता है--बढ़ तो जेवरों का नाम तक नहीं लेतो | में कभी 
'यूछुता भी हूँ, तो मना करती है, लेकिन अयना कत्तव्य मी तो है । 
जब से गदने चोरी चले गये, एक़ चीज भी नहीं बनी । 

श्नन्‍्त में रमानाथ ने उधार में कुछ गदने खरीदे । उसकी आमदनी 
फो देखते हुए. उसने यद्द जो साढ़े छु छो दाए उधार पर गहने लिये, 
वह बहुत अधिक था । यद्यरि जालपा बराबर कर्ज पर गहने लेने के 


हर 28 पर नादी नाहदी करती रहती थो, और यह भी कह चुडझी थी-- 


“नहीं! मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूस्त नहीं । में वेश्या नहीं हूँ क्रि तुम्हें 
नोच-खसतोट कर अपना रास्ता लूँ, मुझे तुम्दारे साथ जीना और 
मरना दे |? फिर भी जब रमानाथ इस प्रकार गहने ले शआ्राया, तो वह 
फूली न समाई | उध दिन से जालपा के पति-स्नेह में सेवा-भाव का 
उदय हुआ | व स्नान ऋरने जाता, तो उसे अपनी धोती चुनी हुई 
मिलतो, आले पर तेल और साथुन भी रखा हुआ पाता | जब्र दफ़्तर 
जाने लगता तो जालया उसके कपड़े लाकर सामने रख देतो । पद्ले 
पान माँगने पर मिलते ये, श्रत्र जब्र्दस्ती खिलाये जाते ये। जालपा 
उमका रुख देखा करती | उसे कुछ कहने की ज़रूरत न थी। यहाँ 

तक कि जय बंद मोजन करने बैठता तो पंज़ा ऋकज़ा ऋरतों। पहले बह 
अ्रनिच्छा से भाजन उनाने जाती थी, श्रीर उम्र पर मीवेगार-सी ठालतो 
थी, अब बड़े प्रेम से रदोई में जाती। चीजे मो वही बनतो थीं, पर 
उनका स्वाद चढ़ गया या । 
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ह तो सब कुछ हुआ, किन्तु सराफ की पर से रोज तकाज़े ज्ञोः 
लगे | साथ ही जत्र सराफखाने के दलालों को पता लग गया कि 
य चार भी गहनों के शौकीन हैं, तो वे मी आ्रा-श्राकर उनको 
वेस्‍्ने लगे | इस प्रकार एक दलाल ने रमानाथ को फाँस लियाह 
रक जढ़ाऊ कड्न तथा कानों फे रिंग खरीदे गये | रमानाथ पर 
का बोका और भी बढ़ गया । इधर जब से गहने आये, तब से 
पा मुहल्ले की स्त्रियों में घुमने लगी थी। श्रव तक वह श्राभषणों 
ल्‍मी के कारण घर में दिन मर म लपेटे पड़ी रहती थी, किन्तु श्र 
घर बैठना श्रच्छा न लगता था| यहाँ तक फ्ि वह श्रकेल मुहल्ले 
रिरादरी में जाने लगी। उसके रूप लावण्य, वस्राभूषण और 
-बिनय ने मुदल्ले की र्त्रियों में उसे जल्दी द्वी सम्मान के पद पर 
॥ दिया । उसके बिना मंडली सुनी रहती थी । उसका कणठ-स्वर 
॥ कोमल था, भाषण इतना मघुर, छवि इतनी अ्रनुप्म कि वह 
वी डी रानी मालूम पढ़ती थी | जालपा ने जैसा रूप पाया था, वैसा 
दार छृदय पाया था| पान-त्ते का खर्च प्रायः उठी के मत्ये पढ़ता | 
कभी गायनें बुलाई जाती, उनकी सेवा-सत्क।र का भार उसी पर 
। ऊभी-कभी वह स्वियों के साथ गगासनान करने जाती, ताँगे का 
या और गगा तय पर जलपान का खर्च भी उसी के मत्ये जाता | 
तरइ उसऊे दो तीन रुपये रोज जाते ये। इस प्रकार रमानाथ के 
के बोक में किसी प्रकार की कमी नहीं द्वोने पायी। स्लियाँ जालपा 
दावत देती, इसलिए जालपा को भी दावत देनी पढ़ती | फिर फ्िसी 
। छो के यहाँ दावत दोने पर उस मौके के उपयुक्त साड़ी, पोशाक 
दि ख़ुरीदनी पढ़ती । इसी प्रकार द्शकोट के एडवोकेट इन्द्रमपण 
चर पर जब जालपा की दावत हुई ता उसे साढ़ी, नये जूते, और 


नाई को घड़ी से नुशोमित दोकर जाने लिए स्वय रमप्तानाथ ने ही 
एर किया ऐ 
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रमानाथ भी निर्मत्रित ये | एडवोकेट साइबर अधेड़ उम्र के चिर- 
भी व्यक्ति थे | उन्होंने स्मानाथ से परिचय पूछा, तो रमा ने अपना 
हत्व बढ़ाने के लिए जगा सा भ्ूठ बोलना अनुचित न समझता | 
सका असर बहुत अ्रच्छा हुआ ,उसने कह्ा--'कानुन की तरफ जाने 
7 इरादा था, पर नये वकीलों क्री यहाँ जो हालत हो रही है, उसे 
ख कर द्म्मत न पढ़ी ।? अगर वह साफ कद्द देता में पचीस रुपये 
गा क्लक हूँ, तो शाग्रद वकील साइबर उससे बातें करने में अपना 
प्रममान समझते । ब्रोले--श्रायनें बहुत अच्छा किया जो इघर 
दीं श्राये । 
इन्हीं वकील साइब की पत्नी रतन ने ही रमानायथ ओर जालपा को 
ग्रपने यहाँ बुलाथा था| इनकी पहली छ्ली के मरे पेतीस साल हो गए 
ये | उस समय उनकी श्रवस्था कुल पचीस साल की थी । लोगों मे सम- 
माया दूसरा विवाइ कर लो, पर इनका एक लड़का हो चुका था, विवाद 
करने से इनकार कर दिया, और तीस साल तक अकेले रहे, मगर श्राज 
४ बरस हुए, जवान बेटे का देद्वान्त दो गया, वत्र उन्होंने रतन से विवाह 
किया था | रतन के माँ बाप न ये । मामा ने पालन किया था । रतन को 
कोई सनन्‍्तान नहीं हुई थी। वकील साहम्र हर समय रतन की दिलज्ञोई 
किया करते, ओर यद्द चादते कि वद खुश रहे | रतन ने रमा के दाथ 
में जो जढ़ाऊ कंगन देखा तो उसे बहुत पसन्द श्राया, फौरन उसने 
चाहा ऊि ऐसा एक कंगन खरीदे। उसने उठ कंगन के सम्बन्ध में 
पूछताछ की, और रमानाथ से यद कहा कि इस प्रकार का एक कंगन 
इमें लिवा दीजिए | तदतुलार रतन ने रमानांय को छः सौ उपए मी 
दिए | ब्रयल में जालया ने रतन से अपने कंगन का दाम आठ सौ 
घताया था, इसलिए रतन द्याठ सौ दे रद्दी थी । रमा चाइता तो इतने 
बपये ले सकता था, वह कोई साधु तो या नदी, किन्तु रतन को सर- 
लता और विश्वास ने उसके द्वाथ पकड़ लिये। ऐसी उदार, निष्कपट 
रथ 


रे८९ [ कथाकार प्रेमचन्द 


रमणी के साथ वह विश्वासधात न कर सका। वह व्यापारियों से दो-दो 
चार-चार आने लेते जरा भी न मिककता था| वह जानता था कि वे 
सब भी ग्राइकों को उल्टे छुरे से मूड़ते थे | ऐसों के साथ ऐसा व्यवद्दार 
करते हुए इसकी श्रात्मा को लेशमान्र भी सकोच न द्वोता था, लेकिन ही 
इस देवी के साथ वह कपट व्यवहार न कर सका । 
अब रमानाथ इन रुपयों को लेकर उसी सराफ के पाछ पहुँचे, 
जिस ने जालपा वाला कगन बेचा था | श्रमी पहले ही कंगन का दाम 
नहीं दिया गया था, इसलिए, उसने उन रुपयों को रख लिया, श्रौर 
टाला बताता रहा | इधर रतन तगादे पर तगादे करती रही कि भेरा 
कंगन लाइए, | रमानाथ परेशान हो कर सराफ से साफ-साफ बात करने 
के लिए, गए, तो वर्हा <का-सा जवाब मिला | सराफ ने साफ कह दिया 
कि बिना आधे यपये लिए, कंगन न धन सकेंगे, पिछला हिसाब भी 
बेबाक हो जाना चाहिए ) रमा को मानो गोली लग गई । उसने बहुत 
आरज्‌ मित्रत की, बताया कि ये रुपए, उसके नहीं हैं, ये रुपए एक भद्र ' 
मदिला के हैं, यदि उसने कन्नन नहीं पहुँचाया तो वह मुँह दिखाने 
लायक नहीं रहेगा, किन्तु सराफ का दिल जरा भी नहीं पस्तीजा, उसने 
क॒द्दा कि श्राउ-य्राठ मद्दीनेी का उधार नहीं होता, महीना दो महीना 
बहुत है। उक्तेप में उसे सराफ ने न रुपए ही दिए. न कज्ञन दिए। श्रच 
तो रमानाय बहुत परेशान रइने लगा । जालपा यह तो ताड़ गई कि 
वह परेशान रददता है, किन्तु वह क्‍यों परेशान है, यह वह नहीं जान 
पाई । कई बार रमानाथ ने यह सोचा कि जालपा को सही परिस्थिति 
का शान करा दूँ, डिन्तु वह तो जीट उड़ा चुका था, वह श्रत्॒ केसे उबर 
गत ऋद देता | जालपा ने बहुतेरा पूछा कि मामला क्‍या है, किन्तु 
व ने मुंद पर ताला डाल रद्दा । उठ पक्त यदि रमा ने खाइस करके 
मर्ची 4 स्वीछार कर ली द्वाती, तो शायद उसके संकटों का अन्त हो 
जावा। जालपा एक मिनट तक श्रवश्य सच्नाटे में थ्रा जाती। सम्भव 
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ह क्रोध और निराशा के ग्रावेश में दा चार कठु शब्द मुँह से निकालतो, 
लेकिन फिर शान्त दो जाती। दोनों मिल फर कोई न कोई युक्ति होच 
निकालते | जालपा यदि रतन से यह रहृस्य कह सुनाती तो रतन 
अवश्य मान जाती, पर द्वायथ रे आत्मगीरव, रमा ने यह बात सुन- 
कर ऐसा मुँद बना लिया मानो जालपा ने उस पर निष्ठुर प्रहार किया 
हो । उल्य उसने और श्रधिक लम्पी हाँकीं । 


रतन तगादे पर तगादे करने लगी। एक दिन तो वह बिल्कुल 
आपे से बादर दो गई, त्योरियों चढ़ा कर ्रोला--में कुछ नहीं जानती, 
उसने देर की है, उसका दण्ड भागे। मुके कल या तो कगन ला 
दीजिये या इपये | आप को शर्म आतों द्वो तो सराफ़ का नाम बता 
दीजिये, म उसे वसूल कर लू गी । में श्रप चीज लेना ही नहीं चाइती। 
में रपये दी लू गी। 


अन्त तक रमा ने यह कद कर रतन से गला छुड़ाया कि कल 
उपये दे दूँगा । कइने को तो उसने कह दिया, किन्तु रुपये देता तो ऋष्ाँ 
से देता १ उसने एफ युक्ति तोची। वह म्युनिसिपैलयी में चुगी विभाग 
में काम करता था | उसने ज्ञान-बुक कर देरी की, खज़ानची साहब 
चले गये, तो वह उत दिन की सारी ग्रामदनी श्राठ सो दाये घर 
ले श्राकर रख लिया | उसका इरादा गवन का नहा था, चल्कि वह 
यदद चाहता था क्लि बह इन दपयों को दिखा कर रतन की तसल्ली कर 
दे, इस बीच में रतन की तसल्ली कर दे, फिर वद दयये श्रदा कर देगा | 
रतन स्व्रय दी उ दिन शाम को श्राफर झुयये ले जाने वाली थी, किंतु 
किसी फारण से जब देर हो गई, श्लौर वद नहीं श्राई, तो रमानाथ ने 
सममा फि वह अ्रव नहीं श्राती, श्रीर वद घूमने के लिए निकल पढ़ा । 
जिस समय वह घुसने गया था, उस समय रतन श्राई श्रोर जालपा से 
यूछा कि दावे का कुछ सन्‍्दोवलत दो उक्ा या नहीं। जाज्या बइ नानतो 
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थी कि रण्यों के सम्बन्ध में कुछ चख चख रतन में और रमानाथ में 
चल रही है, फिर वद्द यह भी जानती थी कि ये रुपये उसी के लिए. 
लाये गये हैं, इवलिए उसने आव देखा न ताव मर से झ्ाल्मारी से 


रुपयों की यैली को निकालकर रतन के इवाले कर दिया | जतब्र रमा- &- 


नाथ लौठा तो उसे यदह्द बात बताई गई तो वद्द बहुन परेशान हुआ 
क्योकि सठेरे इन रुपयों को खजाने में जमा करना था। रमानाथ 
ने बहुत कीशिश की तो पाँच सौ रुपयों का अन्दोवस्त हुआ, दो सौ 
रुपये तो रतन से वापस मिले, दो सो जालपा से मिले, श्रौर एक सौ 
उसके पास ये | रमानाथ दोड़ा दौड़ा रमेश बाबू के पास गया, और 
उनसे बोला कि वह बहुत ही मुसीक्रत में फंस गया है | वहाँ भी उसने 
सही बात नहीं कद्दी, बोला--कल शाम को यहाँ काम बहुत था, में 
उसमें ऐसा फेंसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही । जब काम खनम 
करके उठा तो खजानची छादइत्र जा चुके ये | मेरे पास आरदनी के आठ 
उे। रुपये ये | सोचने लगा इसे कहाँ रखू | मेरे ऊमरे में कोई सन्दूक 
तो हद नहीं | यद्दी निश्वय किया कि साथ लेता जाके | पॉच सी. रपये 
नक्ट ये, वह तो मैने येली में रखे, तीन सो रुपये के नोट जेब्र मे रख 
लिया, श्रौर बर चला | चोक में दो एक चीर्ज लगी थीं | उघर से होता 
हुश्आा घर पहुचा, तो नोट गायब ये | 


स्मेश दाय ने सुनने का तो कद्दानी छुन ली, किन्तु कठोर भाव 
धारण करके कद्दा--इतनी लापरवाददी तुम से हुई कैसे यह मेरी समक्त 
भे नहीं श्राता । मेरी जेप से तो श्राज तक एक पैखा न गिरा | श्राख्े 
इनद करके गसरते चलते हो, या नशे में ये। मुझे तुम्हार जात पर 
विश्चाउ नहीं आठा । रुच-सच इतला दो कि कहीं ग्रनाप सनाप खर्च 
वो नदी झर दिया ! 


रमेस «द ने 2 बा 5गले दिन खबेरे तक की मुद्ञत दे दी ) 


ईए 


गंबन | हे 3८६. 


कृदा --फल दाये न आये तो बुरा होगा, मेंगी दोली मो तुम्दें पुज्निस 
के पंजेसेबवा न सकेगी । मेप दोत्ती ने श्राज अपना हक श्रदा कर 
दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे द्वाों में हृथकड़ियाँ होतीं । 

3... रमानाथ ने इवर-उधर द्वाथ पैर मारा, किन्तु कह्टों से बाकी झुगये 
नहीं मिल सके | श्रन्त में उसने एक कांगन में पत्र के रू में जालगा 
को अपनी वतंमान परिस्थिति लिख कर बताने की सोची । वह उस 
कागज को जेब में रख कर इत उचेड बुन में घर में घुध् द्वी रद या 
कि जालगा को यह पत्र दूया नहों दूँ, इतने में जालगा उपर ते 
निकली । वह किसी जगर दावत में जा रहो थो, सेठानोजी ने डुज्ञाया 
या | रमा की दशा इस समय उस शिकारी की ठी थो, जो दिरिनी को 
अपने शावकों के साथ किलोल करते देख कर तनी हुई चन्दूक कन्धे 
पर रख लेता है, थ्रोर वात्सल्य श्रौर प्रेम की क्रीडा देखने में तह्जीन 
शञ जाता है। उसने विदाई के लिए जालया शो आलिंगन किया, मानो 
यह सोमाग्य उसे फिर न मिलेगा | कोन जानता है वदह्दी उसका श्रन्तिम 
श्राल्िगन हो।...सदता जालगा योली--मुके कुछ झुयये तो दे दो, 
शायद वहा कुछ जलरूरत पड़े । 

रमा ने चोक कद कद्दा--दपये, दायये इस वक्त तो नहों हैं । 

जालपा--६, ईं, मुझसे बहाने कर रहे हैं। बसु छुके दो रुधये 
दे दो, ओर ज्यादा नहों चादती ! यह ऋद कर उसने रमा की नेग में 
डाय डाल दिया, और कुछ पैसे के साथ उप्र तत्र जो भो तिह्ज् 
लिया । रमा ने पत्र छीन लेना चाहा, किन्तु नालस अड गई, ओर 
उसने खत नहीं दिया। व खन पढ़ने लगी, दघर रमानाथ को ऐसा 
जान पड़ा मानों आसमान कफ पड़ा, मानो कोई, भयंकर जन्नु उसे 
निगनने के लिए 3२ढ़ा चला आता है। वद घट-पद करता हुआ 
ऊपर से उतरा, प्रोर घर से बादर निकल गया | आदइ, सारा पर्दा खुज् 
गया, सारी कर्म बुल गई | साड़ी तेदार खड़ी थो, वए्‌ उस पर सआआर दो 


३६० ७[ कथाकार प्रेमचन्ठ 


गया | सीधा रेल के स्टेशन पर पहुँचा । गाड़ी में एक सह्ृदय व्यक्ति/ 
के साथ भेंट हुई, और उ0के साथ वइ कलकत्ता चला गया | 

पन्न पह कर जालपा को सारी परिस्थिति का बोध हो गया | उसने 
तुरन्त अपने गइनों को बनन्‍्धक रखा, और रुपये प्राप्त कर लिये। वह 
इन दुपयों को रमानाथ के सुपुर्द करना चाइती थी, किन्तु रमानाथ 
वहाँ कहाँ या! वह स्वय खोजते-खोजते म्थुनिसिपैल्टी के दफ़्तर में 
पहुँची | वहाँ पता चला कि रमानाथ वहाँ है ही नहीं। तब वह 
हिम्मत कर रमेश वबाद्र्‌ के पास पहुँची। वहाँ उसने रमेश बाबू से 
कहा--मुमे ऐसा भय हो रहा है कि वे कहीं चले गये हैं, श्रभी दस 
मिनट हुये, उन्दोंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था | श्राप से कोई पर्दा 
नहीं | उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते १ 

रमेश वाद ने साफ-साफ परिस्थिति बतला दी। जालपा ने रुपये 
लेकर रमेश बाबू को दे दिया। इस प्रकार म्युनिसिपैलटी के झपये 
बेवाक दो गये । चारो तरफ आदमी दौड़ाये गये, किन्तु कहीं से कुछ 
पता न चला | जालपा को शञात हुश्रा कि यह सारा बखेड़ा उसी के 
गइनो के मोह के कारण हुआ, तो उसको बहुत श्रफसोस हुश्रा, उसने 
श्रपने गदनों को वेचकर सराफ फे उपये चुका दिये। उसने अपने बनाव 
श्षुत्वार के द्रत्यों पर मी बहुत ज्ञीम के साथ देखा, उन वच्तुओ्रों को 
देकर श्र उसका जी जलता था | यद्दी सारे दुखों की मूल हे, उन्हीं 
के जिए. उमके पति को विदेश जाना पढ़ा | उसने अपने सारे प्रसाधन 
द्रब्यों को एक बेग में डाल दिया। फिर उसने जाकर बैग को पानी 
प्ें कं दिया | श्रपनी निलता पर विजय पराऊर उसका मुख प्रदीत्त 
दो गया । उसे श्रत्र जितना गये श्रीर थ्रानन्द हुआ, उतना इन चीज़ों 
हो पाकर भी नर्दी ह्श्राया। 

ग्मानाथ भाग कर कलकत्ता परहुचा । रास्ते में सयोग वश देवीदीन 

नामक एक व्यक्ति ऊे साथ उसका परिचय हुआ | यह कलकत्ते का 
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दी रहने वाला था | रमानाथ ने जाकर इसी के घर में ग्राभय लिया । 
देवीदीन घर में कोई विशेष काम नहीं करता था, किन्तु उसको बीधी 
जग्मी दुकान करती थी | जब रमानाथ श्रा ही गया, तो जग्गी ने 
उससे हिसात किताब लिखवाना शुरू किया | जग्गी मन द्वी मन कुढ़ती 
है कि यह ठलुआ कहाँ से आ गया, किन्तु रमा इतना नम्न इतना सेवा 
तलर, इतना घर्म नि'्ठ दे कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहों कर 
सकती | रमा ने श्रपना परिचय ब्राक्षण करके दिया है । बुढ़िया ताने 
देती है, क्िन्ठ परिस्थिति के कारण रमानाथ बेहआई करने पर 
मजबूर है।... 

रमानाथ को हर समय यहद्द ध्यान लगा रहता है कि उसके खिलाफ 
वारन्द कटा होगा, श्रौर उसकी तलाश हो रही द्वोगी ।. दूर से पुलिस 
वालों को श्ााते देख कर वह सममता कि वे उसे ही गिरफ़्तार करने 
था रहे हें । कभी-ऋभी पड़ेयड़े उसका जी ऐसा घथत्रढ़ाता कि पुलिस 
में जाकर सारी कथा कह सुनाये | जो कुछ दोना है, हो जाय | साल 
दो साल की कैद इस ग्याजीवन कारावाठ से तो श्रच्छी ही है | फिर 
वद्द नये सिरे से जीवन संग्राम में द्वथ पाँव बचा कर काम करेगा, 
श्रपनी चादर के बाहर जब भर भी पाँव न फेन्नायेगा, लेकिन एक दी 
छ्णु में टिम्मत टूट जाती | इस प्रकार कई महीने बीत गये | घर से 
तो कोई कपढ़ा वह लाया नहीं था, पूछ के कड़कड़ाते जाड़े, लिद्यफ 
या कम्बल के बगेर कैसे कटते। देवीदीन ने उसे एक पुरानों दरी 
त्रिद्ाने को दो यो | रमा संकोचबश देवोदीन से कुछ कह भी नहीं 
सकता था। एक दिन शाम को वह वाचनानय जा रहा था कि उसने 
देखा एक बढ़ी कोठी के सामने एक सेठ जी कम्बलों का दान कर रहे 
हैं । रमा फी तर्बीयत में तो यह आई कि एक कम्यल मिल जाय तो 
श्रद्धा दे, यर्दों उसे कौन जानता था | किन्तु वह दान लेने का श्रादी 
नहीं था, इसलिए म्रिक्क रहा था। उसके मापे पर तिन्षक देख कर 
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मुनीम जी ने समर लिया कि वह ब्राह्मण है। इतने सारे कब्नलों में 
नाह्मणों की सख्या बहुत कम थी । ब्राक्षणों को दान देने का घुएः 
कुछ और ही है, इसलिए मुनीम जी ने न माँगने पर भी बुला के 
उसे एक बढ़िया कम्बल भेंट किया। ऊपर से मुनीम जी ने सेठ जी रे 
पाँच रुपया दक्षिणा भी दिलाना चाह्म, किन्तु रमानाथ का जी ने माना 
उसने किसी तरद वहाँ से श्रपना रिंड छुंडा लिया। जो देवीदीन * 
उसे कम्बल लेकर ञ्राते देखा तो उसे फोरन मालूम दो गया 
करोढ़ी मल के यदाँ से कम्मल लेकर रमा श्राये हैं। बातचीत * 
दौरान में रमा ने कद्दा कि बढ़ा धर्मात्मा आदमी है, कम्बल देकर ६ 
विए्ड छोड़ा | इस पर देवीदीन ईसा ऋौर बताया कि “उसकी ज्‌ 
की मिल है। मज़दूरों के साथ जितनो ॥नर्देयता इसके मिल में होतो दे 
और कहीं नहीं होती | आ्रद्मियों को इन्टरा से पिट्वाता है, इन्टर से 
चर्चा मिला घे। वेच कर इसने लाखों कमा लिया, कोई नीकर ए 
मिनट की मी देर करे तो तुरन्त तलब काट लेता है। श्रगर खाल 
दो-चार इज्ञार दान न कर दे तो पाप का वन पचे कैसे ।? 
देवीदान के यहाँ रमा का दिन एक तरद से कट जाता था। व 

मद्दीने दो गए। देवीदीन को अग्नेजी पढ़ने का शौक हुश्रा, रोज रमा 
अग्रेजी पढ़ता । देयोदीन ने धीरे-धीरे उससे सब दाल निकाल लिया 
उसने रमा को बहुतेरा समझाया कि धर में कोई खबर दी जाय, कि 
वद राजी नहीं हुआ । एक वार नीम राजी हुआ तो यद्ट तय हुआ 
रमा फे लिए कुछ कपडे खरीदे जाँय, जिससे वह घर जाकर मेंद दिख 
जायऊ तो मालूम हो, क्योंकि इन दिनों चद फठाहाल रता था। व 
पद है 5 देवीदीन जाति का खथ््कि था, ओर उसकी रहने सहन 
मानदठ कोई ऊँचा नहीं या | देवीदीन बराबर स्वदेशी पदनता था, 
जनिए यद रमानाय फे लिए स्व देशी कपड़ा लाया या । इस स्वदेशी पहनने 

व भी पर दतिशास था। देवीदीन के शब्द में वह इतिहास यों है--- 


हा 
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धैन्निछ देश में रहते हैं, जिसका प्रन्न जल खाते हैं, उसके लिए 
इतना भी न करें तो जीने का विक्‍्कार दे । दो ज्यान बेटे इसी सुदेशी 
को भेट कर चुका हूँ, मैया । ऐसे-ऐसे पद्धे थे कि तुम से क्या कहें ! 
#ैदोनों पिदेशी कपड़े की दुकान रर तैनात वे, क्या मत्राल था हि काई 
आइक दुकान पर था जाये । हाथ जोड़ कर पिविया कर, धमका कर 
लजवा कर सब्रको फेर देते ये | बजाजे में छियार लोटने लगे । यर्दों ने 
जाकर कमीश्नर से फरियाद की। सुनकर आ्राग हो गया । बीठ फोजी 
गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों 
भाइयों से कहा-यहाँ से चले जाव; मुदा, वह श्रयनी जगह से जब 
भर नहों हिला | भीड़ लग गई । गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते ये; पर 
दोनों चयूटान की तरह डटे खड़े ये | आखिर जब इस तरद कुछ चछ 
, न चला तो सर्वा ने डडों से पोटना शुरू क्िया। दोना वार डंडे खाते 
$ ये, १९ जगह से न ट्िलते ये | जब बढ़ा भाई गिर पड़ा, तो छोटा 
उधकी जगह पर आा खड़ा हुआ | आरर दोनों अपने डडे सम्शल लेते, 
ता भैया, उन बोस का मार भगाठे, लेकिन हाव उठाना ता बड़ो बात 
है, पिर तक न उठाया । श्रन्त में छोटा भी बद्दीं गिर पढ़ा । दोनां हो 
लोगो ने उठा कर श्रयताल मेज्ञा | उसी रात को दोनों सिवार गए | 
तुल्द्दरे चुण छू ऋर ऊुदता हूँ, भेरा उत वक्त ऐला जान उड़ता था 
कि मेरी छाती गज मर की दो गई हे, पाँव जमीन पर न पड़ते ये । 
बंदी उम्ग श्राती थी कि भगवान ने श्रोरों कोपरले उठा न लिया होता, 
तो इस समय उन्हें भी भेत्र देता । जब्र अ्रर्थो च्नी दे ता एक लाख 
श्रादमी साथ ये | वेदों को गगा में सात ऋर में सावे बन्ाज पहुँचा, 
४ और उसो जगर बा हु प्रा, जहाँ दोनों बोरा को लद्ास गिये थी। 
गाहक के नाम चिटिया का पूत तक नहीं दिखाई दिया। ग्राठ दिन 
चहाँ से ला तक नहीं। उत भोर के समप्र श्राव बढ़े के लिए घर 
आता या, शरीर नहा धोकूर कुछ जलगान करऊे चज्ना जाता था। नर्दे 
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दिन दूकानदारों ने कसम खाई कि बिलायती कपड़े श्र न मगायेगे। 
तनत्र पदरे उठा लिये गये। तब से विदेशी दियासलाई तक घर में 
नहीं लाया। 
देवीदीन ने इस अवसर पर लीडरों के रूम्बन्ध में ये टदगार किर्येँ- 
ये... 'इन बड़े-बड़े आदमियों के किये कुछ न धोग | इन्हें बस रोना 
आता दे । छोकरियों की माँति विसूरने के सिव्राय इनसे और कुछ 
नहीं दो उक्ता । बड़े-बड़े देश भक्तों को बिना विलायती शराब के चैन 
नहीं श्राता | उनके घर में जाकर देखो, एक भी देशी चीज न मिलेगी। 
दिखाने को दस्तद्नीस बुरते गाढे के बनवा लिये, घर वा श्रोर सब 
सामान विलायती दे | सब्र के सब भोग-विलास में श्रन्घे शो रहे हैं, 
छोटे भी और बडे भी | उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार 
करेंगे। अरे, दम वया देश का उद्धार करोगे। पदले श्रपना उद्धार 
कर ले | गरीनों को लूट कर विल्ञायत का घर भरना तुम्हारा काम 
है । इसीलिए तुम्दारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ रोये जाश्रो 
विलायती शरात्रें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओं, बिलायती मुरब्बे 
और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खा्ों, विलायती दवाइयाँ 
पीशो, पर देश के नाम को रोये जाव | मुदा, इस रोने से कुछ न 
होगा । रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर श्रपना शिकार नहीं छोड़ता । 
शेश्रा जसके सामने जिसमें दया श्रीर घरम दो | तुम धमका कर दी क्या 
कर लोगे ? जिस घमकी में कोई दम नहीं दे, उाख धमकी की परवाह 
कझ्ीन करता ऐे। एक बार यहाँ बड़ा भारी जलसा छुआ | एक साहब 
बदादुर लड़े दोकर पूत्र उठले कूदे। जब वह नीचे आये तत्र 
मैंने उनसे पूछा--साइन सच बताओं जब तुम सुराज का नाम लेते दो 
उमद्ा झौन था रूप तुम्दारी श्राँखां के सामने श्राता है ! तुम भी 
थ्रप्न त। डी तरद बढ़ी-बड़ी तत्व लोगे | तुम भी श्रग्नेजों की तरद 
*गज। पं रश्गे, पद्मड़ की दवा खाश्रोगे, अ्रग्रेती ठाट बनाये घुमोगे, 
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इस सुराज से देश का क्या कल्याण द्ोगा | तुम्दारी श्रोर तुम्दारे भाई 
ब्न्दों क्री जिन्दगी भले ही ्राराम और ठाट से गुजरे पर देश को तो 
कोई फायदा न दोगा, तुम दिन मे पाँच बार खाना चादइते हो, और 
ह भी बढ़िया माल, गरीब किसान को एक जूत सूखा चवेना भी नहीं 
मिलता । उसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें हुद्वे देती हे । त॒म्दारा 
घ्यान्न कभी उनकी ओर जाता है ! श्रभी तुम्दारा राज्य नहीं है, तब तो 
तुम मोग विलास पर इतना मरते हो, जन्न तुम्दारा राज्य हो जायेगा, तत्र 
तो ठुम गरीबों को पीस कर पी जाश्रोगे |? 
यह सब्र सुनकर रमा को श्रच्छा न लगा, क्योंकि यह मद्र समाज 
पर श्राक्षेप था | उसने कह्दा कि 'यद्ध वात तो नहीं है, दादा कि पढ़े 
लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते ।... .. लेकिन जब वद्द देखते 
हईं कि बचत दूसरे इृढ़प जाते हैं, तो वह सोचते ई श्रगर दूसरों को ही 
॥ खाना दे तो हम क्‍यों न खार्य |? रमा ने श्रागे श्रौर भी कह्ा--'कुँजी 
बहुमत के द्वायों में रहेगी, और श्रभी दस-पाँच वर्ष चाहे न दो, लेकिन 
आगे चल कर बहुमत किसानों और मज़दूरों का ही हो जायेगा ॥ 
इसी प्रकार देवीदीन और रमा में यदाकदा बहुत गम्भीर विषयों 
पर भी बातचीत हो जाया करती। एक दिन रमा पुस्तकालय से लोट 
श था, कि रास्ते मे उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे,फे विषय 
में बातचीत करते हुये मिल्ते | यह नक्शा वहाँ के इन्दी देनिक पत्र में 
छुपा था, श्रौर उसे इल करने वाले को पचास झपये इनाम देने का 
वचन दिया गया था। रमा ने इस नक्शे पर दिमाग लटाना शुरू 
क्रिया, लगातार तीन दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उतने इल कर 
दिवा | उसने इस इल को देवीदीन के द्वाथ अपार के दफ़र में भेज 
दिया । निरदिष्ट इनाम उत्ते मिल गया । अन्र जग्गी चुढ़िया भी रमानाथ 
पर सदव दो चली थी, और उसे कुछ स्नेंद्र की आँखों से देखने 
लेगी थी | 
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इघर रतन और वकील साइत्र का यह हाल था कि उन्हें रमाना 
के गायत्र दो जाने पर बड़ा अफसोस था | वकील साइच्र का सवार 
हट रहा था, कह सुनकर इलाज कराने के लिए वे कलकत्ता जाक 
इलाज कराने पर राजी हुये। रतन दिन भर श्रौर रात भर पति ' 
त्रिस्तरे के पाध डटी रहती | कभी-कमी जब वकील साहब उसे मजबु 
करते, तो बढ रमानाध की तलाश करती फिरती, क्‍योंकि उसने जाल१ 
को बचन दिया था कि वद उसे हूँ ढेगी | 

वकील साइन का इलाज डाक्टर वैद्य सब ने क्रिया, किन्तु वे म' 
गये | वकील साहत्र के मरते ही उनके भतीजे मशिभूषण ने सारी सम्पत्ति 
पर कब्जा जमाने का सोच लिया | रतन को पहले-पहल पता ह्टी नदी 
हुआ फ़ि इस प्रकार उसके गले पर छुरी चलाई जा रही है, किन्तु बाद 
को जय पता हुआ्ना तो बहुत देर हो चुकी यी । जब्र मणिभूषण ने रतन 
से यह प्रक्षाव रखा ऊि अब बंगले को वेच दिया जाय, तत्र रतन को 
सारी परिध्पिति का शान हुआ, किन्तु अच् पछताने से क्या होता था। 
कनूत् रूप से सारी समत्ति मणिभूषण की थी । 

रमानाथ ने घीरे-घीरे एक चाय की दुकान खोल ली। कुछ पैसे 
हाथ में ग्राने लगे । पैठों फे द्वाथ में श्राते ई जरूरतें बढ़ने लगी। 
मनोरमा थियेटर में राघेश्याम का एक नया ड्रामा द्वो रहा था। उसने 
इसका यहुत नाम सुना तो यह तय फ़िया कि इस ड्रार्मे को देखने चला 
जाय | दर यद या हि कर्दी पुलिस उसे गिरफ्तार न करले, क्योंकि 
धरमी तक उसे यई रप्राल था डि उसके विरद वाग्न्ट दे । कुछ मामूली 
तरीऊफे से श्रयने भेप को बदल कर पहद्द ड्रामा देखने गया । जिस समय 
बद ट्रामा देख कर लौट रद्दा था, उस समय उसने दूर ने देसा क कुछ 
पुलिसयालि था रदे ६। उसे यह भय हुआ हि ये लोग उसी को पक - 
>ने से लिए श्रा रदे ईं | जय सिपादियों का दक्ष समीत थ्रा गया तो 
इं उेझ्ा चेदग भव से ऊुछ ऐसा विकृत द्वो गया, उसकी आँखें क्छ 
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ऐसी सशंक द्वो गईं, श्रोर अपने को उनकी आँखों से बचने के लिए वह 
कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली 
अदमी को भी उस पर सन्देद दोना स्वामाविक्र था। फिर पुलिसवालों 
४ मी हुई आखे क्‍यों चुऊती १ नतीजा यह हुआ कि पुलिसवालों ने 
बुलाफर पूछा कि वद्द कौन है। उसने घब्रड़ाऊर गलत नाम दे दिया | 
जब इसको तस्दीक नहीं हुईं, तब दारोगा ने गम्मोर माव से यूछा कि 
बद सच-सच वता दे कि वह क्‍या है | पुलिसवालों ने यह बात निकाल 
ली कि इस व्यक्त को यद सन्देह [कक उस पर सरकारी रुपयों के गवन 
करने के लिए वारन्द है। जत्र देवीदीन को यह पता लगा कि रमानाथ 
इस प्रकार गिरफ्तार हो गया है तो उसने दारोगा को मोटी रकम धुर 
देकर व्मानाथ को छुड़ा लेना चाहा | दारोगा नीम राजी हो गए, 
किन्तु इतने में उन्हें स्मरण हो झाया कि इस समय एक डकेती का 
मुकदमा चल रहा है, मामला विल्कुल सच्चा होते हुए भी मुखत्रिर के 
अभाव के कारण मुकदमे से कुछ कमजोरी है। दारोगा ने सोचा कि 
यलि रसानाथ इस मुऊदसे का मुखपिर द्ोना स्वीज़्ार फरे, और जैसा 
उससे बयान दिलाया जाय, वेसा देना स्वी कार करे तो काम बन जाय | 
देवीदीन ते पाँच छः सो दाये दे सकता है, ।कन्‍्तु उस मुकदमे को सफ- 
लता पूर्वक चलाने में खाये भो मिलते हैं, नामवरी मी होती है, श्रोर 
श्रागे तस्त्रकी के लिए रास्ता भी खुल जाता है। दारोगा जी ने 
रसानाथ को सारी परिस्यिति समक्ता दी। कद्या--आप को महज एक 
मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी । 
रमा--कूंठी शद्ादत दोगी ! 
दारोगा--नहीं ...म्युनिसिपिल्टी के पंजे से तो छूट ही जाश्ोगे, 
शायद सरकार परवरित भी करे | जो श्रगर चाज्ञान दो गया तो पाँच 
साल से कम की उजा न दोगी । मान लो इस वक्त देवी तुम्दे बचा 
भी ले, तो बकरे क्री माँ कप तक खैर मनावेगी। जिन्दगी जराब हो 
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जावेगी | तुम श्रपना नफा नुकसान खुद समझ लो | में जबरदस्ती नहीं 
करता .... आप वेगुनादों को न फसावेगे। वद्दी लोग जेल जावेंगे, 
जिन्हे जाना चाहिये। . . यह मैं मानता हूँ कि श्रापको कूठ बोलना 
पड़ेगा, लेकिन श्राप की जिन्दगी त्रनी जा रही है | इसके लिद्दाज से तो& 
भ्ूठ कोई चीज नहीं हे | 


रमा के मन में बात वैठ गई। अगर एक वार शूठ बोल कर वह 
अपने पिछले कममो का प्रायश्चित्त कर सके, और अपना मविष्य भीं 
ठुघार ले, तो कहना ही क्या | वह राजी हो |गया । इधर दारोगा ने 
इलाहाबाद पुलिस से देलिफोन पर बातचीत की ऊक्लि रमानाथ नाम के 
किसी व्यक्ति को वे म्युनिसिपलिटी के गन्ने के सम्पन्ध में तलाश कर 
रहे हूँ या नहीं । इलाहाबाद की पुलिस ने बतलाया कि इस प्रकार 
के क्िती व्यक्ति की तलाश उन्हें नहीं है, और न इस प्रकार का कोई 
गयन ही हुआ । दारोगा जी ने इस बात को रमानाथ से छिपा लिया, । 
क्योंकि उन्हे तो अपना काम बनाना था। देवीदीन को जब यह मालूम 
हुआ कि रमानाथ इस प्रकार गवाह बनने जा रहे हैं तो उसे बहुत 
बुरा मालूम हुआ । उसने दारोगा जो से कह्ा--इससे तो यही श्रच्छा 
ऐ कि श्राप इनका चालान कर दें, साल दो साल का जेहल द्वी तो 
होगा | एक अ्रधरम के डंड से बचने के लिये वेगुनाहों का खून तो 
घिर पर न चढेगा | 


दिन्‍्तु दारोगा जी इस वात को भलत्रा क्‍यों मानते ! देवीदीन ने 
माऊर बुढ़िया से कद दिया कि भद्दया श्रत्र नहीं आयेंगे, जज्र अपने दी 
श्रयने न हुये, तो वेगाने तो वेगाने ई ही । 

जालपा शथ्ौर रतन को पता लग गया कि रमानाथ इन दिनों 
कक्षझे में <ं।बस जया था जालपा पति की तलाश करने के लिए 
धे'दे रेवर को साथ लेकर रतऊले ऊे लिए. ग्वाना हो गई। दृढ़वे- 
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ढाढ़ते वे देवोदीन खटिक के घर पर पहुँचे । देवोदीन पोर जरगी ने 
बड़े प्रेम से उन्हे वहाँ पर ठहराया, श्रीर थोड़ी देर ब्रातचीत के बाद 
ही उन्हें पता लग गया कि रमसानाथ के नाम कोई वारन्यद नहीं है । 
कुवी ने जालपा को चारा किस्सा कद सुनावा कि किस प्रकार रमानाथ 
गवाह होकर शह्वदत दे रहे थे, श्रम दोनों में यह सलाह हुई कि किस 
प्रकार रमानाथ को यद ख़बर पहुँचाई जाय, क्‍योंकि अच तो रमानाथ 
के पास तक कोई पहुँच ही नहीं सकता था। पता लगाने पर शात 
हुआ कि इन दिनों रपानाथ को पुलिस वाले वारदात की जगह 
दिखाने ले गये दे | एक मद्दीने के बाद रमानाथ वारदात की जगह 
से वायस लाथा गया। जि8 सम्रग्र वद अ्रपने पहले वाले बेंगले पर 
ले जाया जा रह्य था, उस समय उतने देवोदीन को तथा खिड़की 
पर खड़ी जालपा को देख लिया क्योंकि उधर ह्वी स द्वोकर रास्ता था | 
जालपा श्रौर देवीदीन ने यह तय क्रिया क्रिसी तरह चलकर सर्मानाथ से 


« मिला जाय। देवीदीन श्रोर जालपा चुउचाप उस वेंगले के पास 


पहुँचे जया रमानाथ एक तरह से कैद था | किसी तरह उन्होंने रमा के 
सामने उसे अकेला देखकर एक ज्िफाफा फेंक दिया । पहले तो रमा 
डरा कि कीं कुछ बम न हो, ऊिन्तु आाद को लिफाफा देखरर यकीन 
हुई, लिखावट जालपा की थी | उसमें साफ-साफ यद्द बता दिया गया 
था कि रमानाथ पर कोई मुकदमा नहीं हे, इसलिए उसे उर कर मूठो 
शहादत देने को आवश्यकृता नहीं | उसके द्वुदय में श्रव यद इच्छा 
उत्न्न हुई कि अय जालग़ से मिन्न कर सब बातें तय करें, . किन्तु यई 
ग्रसम्भव था, पुलिस वाले कभी भी उसे कद्दीं जाने न देते। इसलिए, 


"५ उपने नश्चप फ्िपा कि चोरो से इस बगले से निकलकर जालपा से 


मिल्ला जाव | तदनुवार उठने ऐसा हो फ्िया । जाज्ञगा ने बयान देने के 
लिए अनुरोव किया | वर बदचने 4२ राजा दा गया, डिन्तु ऊब्र उसने 
बंगले में लोट कर यद चतिं दारोगा तथा दिप्टो साइव से बताया तो दें 


। आग्खबुला दो गये | बंगाली डिप्टी साइव ने रूखेपन से कहा--' ! 
ग्रच्छी बात न होगी । ५ 
रमा ने गर्म होकर कहा--अ्राप के लिए न दोषी ) मेरे लिए तो 
से श्रच्छी चात है | श्र 
डिप्टौ--नहीं, श्रापके वास्ते इससे बुरी दूसरीं वात नहीं है। इम 
को छोडेगा नहीं। दम छुमको ऐसा लेसन दे देगा, कि तुम उमिर 
न झुलेगा | श्रापषको वही गवादी देना होगा जो श्राप दिया, श्रगर 
गर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तोम्द्वारे 
एप दोसरा वर्ताव करेगा । 
रमा ने तेज होकर कहा-श्राप मुझसे जत्ररदस्ती शब्दादत 
देलायेंगे ? 
रमा-- यद अच्छी टिल्लगी है। 
डिप्टी--तोम पुलिस को घोखा देना दिलल्‍्लगी समझता है ! अभी 
दो गबाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोइ का बात कर 
रद्द था | बच चला जायेगा सात साल के लिए | चक्की पीसते-पीसते 
हाथ में धत्टा पढ़ जायेगा। यई चिफना-चिकना गाल नहीं रहेगा ) 
रमा जेल से उरता था। उसका चेद्दरा फीका पढ़ गया | 
शभुषरा ने घीर-धीरे सत्र जायदाद हथिया ली | जब ब्रिल्कुल 
ब्यला बेचने की वष्त आई तो बद छऋआागच्इली ह गई, किन्तु वह अपनी 
कानूनी पी प्थिति वो भी सममती थी | जब मणिभूषण ने रतन को 
चहत उच्जित देखा तो बुछ दव कर *ला+-अगर श्रापकी इच्छा न हो 
वो मे गला प्रभी न बेचें | स्तन ने जलती हुई आँखों से उचकी 
और देगा । उसका चेहरा तमतमाया हद था श्रँसश्रों के उमड़ते हये । 
पेन को रोश ऋझर चोली--मैने ऋद्द सम घर की चीज से मेरा नाता 
नही हैं। म॑ किगये को लॉटी थी। लंडी का धर से क्‍या सम्बन्ध । 


के न 
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मने उठ पापी से पूछूगी, क्‍या तेरे घर में माँ बहने न थी? 
मेरी जब्ान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी श्रावाज 
॥ तो में सत्र स्त्रियों से कहती--बहिनों किसी सम्मिलित परिवार 
बाद न करना, श्रीर ग्रगर करना, तो जब तक अपना घर 
न बना लो, चेन को नीद मत सोना | यह न समझो कि 
पति के पीछे उठ घर में ठुम्शरा मान के साथ पालन द्वोगा । 
तुम्दारे पुरुष ने कोई तरफा नहीं छोड़ा, तो तुप श्रकेली रद, चादे 
रमे एक दही बात है। तुम अपमान और मजुरीसे नहीं बच 
|| श्रगर तुम्दारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है, तो श्रकेली रद्द कर तुम 
र्रोग सकती हो, परिवार में रह कर तुम्हें उससे हाथ घोना पड़ेगा 
र तुम्दारे लिए. फूलों की सेज नहीं, काँटों की शब्या है, तम्दारी 
गाने वाली नोका नहीं, तुम्हे निगल जाने वाला जन्तु है । 
वादा करने पर भी मुकदमें के समय रमानाथ ने पुलिस की ही 
| दी। एक महीना गुजर गया। जालपा बहुत विकल रही ) 
प्रें की सप कारवाई समाप्त हो चुकी, फेसला भी दो «गया | फैठला 
था, एक ख्याली कह्दानी थी, जितका प्रधान नायक रमा था ) 
में दिनेश को फांसी की सजा, पाँच को दस-द्स साल, थ्रौर श्राठ 
च-पाँच साल की सजा हुईं यीं। मुकदमें के फैसले के बाद रमा 
गणादी मिलो, और वह एक दिन- मोटर पर देवीदोीन के घर पर 
| उस समय देवीदीन धर पर नहीं था, वह जालपा के कहने पर 
पर के घर का पता लगाने गया जो ने रमा को पक वार 
फ़िर मुंद फेर लिया। रमा ने सोने की चार चूढ़ियाँ जेय से 
ल कर जग्गे के पैरों पर रख दी, ओर बोला--'यह तुम्दारे लिए 
हूँ, दादी, पदनों ढोली तो नहीं है।! जग्गो ने चूड़ियां उठा कर 
ते पर पटक दी, श्रौर उस पर बहुत बिगड़ो, तथा उससे वहों से चत्त 
के लिए. कद्दा। उसके श्रन्तिम शब्द ये ये... अगर तुम मेरे 
१६ 
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ग़के द्वोते, तो तुम्हें जहर दे देती | क्‍यों खडे म्रुके जला रहे हो ! चले 
यों नहीं जाते ? मैंने ठमसे कुछ ले तो नहीं लिया है?” इसी समय ) 
त्रालपा भी जीने से उतर कर शआ्राई, उसने मी कडे-कडे लफ्जो से रमा 
का स्वागत किया ) रमा चला गया । ड्‌ 
रमा श्रावेश में जज साइच्र के बंगले की ओर चला जा रहा था। 
रास्ते भें एक पुलिस वाले ने लालचती दिखाई। रमा रुक गया, और 
सिर बाहर निकाल कर देखा तो वहीं दारोगाजी। नतीजा यह हुश्रा 
कि रमा को जज के बंगले में जाने का श्रभिप्राय त्याग देना पढ़ा | फिर 
भी रमा के मन में यह बात बैठ गई थी कि किसी प्रकार बयान बदल 
दिया जाय । उसने अ्रपने इरादे की बात पुलिस वालों से कट्ट दी। परि- 
णाम यदद हुआ कि उन लोगों ने फिर उसकी श्राजादी पर रोक लगा 
दी । रमा की दिलवस्वगी के लिए जोहरा की एक वेश्या उसके पास ह 
भेजी जाती। अब जोहरा थ्रधिक श्राने जाने लगी । जोदरा ने पुलिस ,, 
वालों को रिपोर्ट दी कि रमा से कोई डरने को बात नहीं | इसलिए उसे 
कुछ-कुछ आ्राजादी फिर से मिलने लगी | एक दिन वह मोटर पर घूमता 
हुआ, इचढ़ा श्रिज़् की ओर पहुँचा, तो उसने देखा कि एक स्त्री सिर पर 
गंगा जल का कलसा रखे, घाट पर जा रही थी। व्यान से देखने पर 
शात हुश्वा कि यदद जालपा है | मोटर दन से निकल गई, किन्तु जालपा 
कितनी दुब्ल थी । मानो कोई वृद्दा प्रनाथा हो । न वह कान्ति थी, न 
वद लावश्य न वद चचलता न वह गर्व । रमा दुदयहीन न था, उसकी 
आँखें सजल दो गई । नत्र रमा सैर से लौटा तो जोदरा श्राई ) यद्यपि 
जोइरा एक पेशेवर जी के रूप में आई थी, किन्तु अर वह कुछ-कुछ 
रमा से प्रेम करने लगी थो। उसने जो रमा को अन्यमनस्क वाया ता 
झारण पूछा । रमा ने श्रतली कारण बता दिया। जोइरा ने यह वादा 
जिया कि बंद जालवा का पता लगावेगी, श्रौर कई दिन में उसने यह 
सता दिपा 5 जालतथा दिनेश के घर में रहती है। दिनेश क्रो फाँसी की 
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सजा द्वोने के कारण जितने साथी सोहवती थे, सत्र के सब नंद छिया 
बैठे । दो तीन फाके तक दो खुके ये । जालगा ने दी जाकर इन सन को 
जिला लिया था। इन बाता को सुन कर रम्ता ने 'प्रत्ती बार जाकर 
श्रज को सारी बातें बता दी । जज ने क॒द्मा छि मुकदमे की जाँच फिर से 
होगी | पुलिस वाले ने बड़े-बड़े जोर लगाये, पुलिस कमोश्नर ने यहाँ 
तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम दो जायेगा किन्तु 
जज ने ऊिसी की न सुनी । झूठे सबूतों पर पन्द्रह आरदमियों की जिन्दगी 
त्रस्वाद करने की जिम्मेदारी विर पर लेना, उधफ़ी आत्मा के लिए 
श्रस॒ह्य था उसने द्ाइको्ट को सूचना दी और सरझ्ार का भो; अश्वत्रारों 
ने भी इसपर श्आान्दोलन शुरू क्रिया | ऐसो दशा मे मुछदमा उठा लेने 
के पियाय और क्या किया जा सकता था। तवेले की बला बन्‍्दर के 
घिर गई । दारोगा तनज्ुल दो गये, और नायच दारोगा का तवादला 
तराई में कर दिया गया। 
इसके बाद तीन साल गुजर गये। देवीदीन ने जमीन ली, वाम 
लगाया, खेती जमाई, गाय मैसे खरीदी, गौर कर्मग्रोग में अविग्त उद्याग 
में मुख, सन्‍्तोष का अनुभव कर रद्द है। वर्दों पर रमानाव, जालवा, 
दुयानाथ, रतन, जीदरा सभी एकत्रित हूँ। दयानाथ नोकरी से वर्लात्त 
दो ग्यये ये, ओर श्रत्र देवीदोन के श्रासेटेन्ट हैं । सत्र लाग गाँव वात 
की सेवा करते ६, श्रोर एक आदर्श प्राम्म-जीयन व्यवोत ऊझरे ई । 
यहीं पर रतन की मृत्यु हेती है। रतन की मृत्यु के बाद जोहरा अफेन्नों 
पड़ गई, क्योंकि वद झरब तर उसी के साथ उठती, वेठतो, दँसती, बोलनी, 
सोती थी | 
भादों का महीना था, सब लोग नदो किनारे बेठे ये | सदृया एक 
किश्ती नजर आदई। उस पर अ्रनेक ज्जी पुरुष बैठे ये । फ़िश्तो का दाल 
बुरा या | बस वही मालूम द्ोता था कि अत उन्तदी, श्रव उल्लले । एका- 
एक्न किनारे पर यठे हुये लोग क्या देखते हैं क्लि ड्रिश्ती उलट गई। 
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सभी प्राणी लहरों में समा गये | केवल एक उजली सी चीज किनारे 
की श्रोर चली श्रा रही यी | वह एक रेले में तट से कोई त्रीस गज तक 
श्रा गई | समीप से मालूम हुआ ज्री है। जोहरा जालपा और रमा--- 
तीनो खड़े थे, क्री की गोद में एक बच्चा भी नजर श्राता था । दोनों 
को निकाल लाने के लिए. तीनों विकल हो उठे, पर ब्रीख गज तक तैर 
कर उस तरफ जाना श्रासान न था | रमा तैरने में कुशल न था। इस- 
लिए जोहरा नदो में कूद पड़ीं। जोहरा ने कूदते हुये कह्दा, में ग्रभी 
निकाले लाती हूँ, किन्तु थोड़ी दूर जाने पर वह एक लद्र के मोके में 
आरा गई, और स्वय डूब गई | 


गबन (समालोचना) 


यों तो प्रेमचन्द के कई उपन्यासों में, बल्कि सभी उपन्यासों में » 
मब्यवित्त वर्ग जिसे पारिमाषिक तौर पर ?6६६ #0प्8९०७ ०४५७४ 
कहते हैं, उसका चित्रण है, किन्तु गमन में लेखक इस वर्ग के चरित्र 
का जितना सुन्दर सजीव तथा मनोज्ञ उद्घाटन करने में समर्थ हुए हें 
उतना वे और किसी उपन्याक्ष में नहीं कर पाए | यह पुस्तक मानों 
एक दष्ण है जिसमें मध्यवित्तवर्ग श्रपनी सजीव प्रतिच्छवि देख सकता 
जरा गदन मुकाई ओर इसमें. अपनी तस्वीर नज़र श्राई | मध्य- 
वित्तवर्ग को बड़ी श्रजीबर परिस्थिति है। मानसिक रूप से उसका रुक्कान 
ऊपर की श्रोर श्रर्यात श्रपने से ऊपर के वर्गा की श्रोर रहता है, किन्तु 
श्रामदनी कम दोने के कारण तथा नौकरी की प्रतियोगिता के कारण 
उसे इमेशा यद खतरा लगा रद्दता है कि कद्दी वह जिस त्रिशकु कौ, 
श्वस्था में दे, उससे धम से गिरकर सर्वदारावर्ग में न शामिल हो 
जाय। 
इस उपन्याठ का नायक रमानाथ फ्रटीचर बाबू श्रेणी का एक 
न्य प्रतिनिधि दे । दम यद नहीं कदते कि रमानाथ केवल एक ठाइप 
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गहन वो उडा कर सोनार के हवाले कर अप्नी ओर अपने परिवार 
की 'इछ्नत? बचा ल्ता है | फिर उसकी यह बहुमूल्य इजत भी बचती 
क्द्दाँ है ? कहद्दोँ तो कट रह्दा था जमीन्‍्दारी है, कई इजार का नफा है, 
हैक में रुपए हैं | उनका सूद आता है, और कहाँ जाकर उसे म्युनिह” 
सिपिलिटी के वपतर में तीस झपए को नौकरी करनी पढ़ती है। अवश्य 
वद्द पनी स्त्री को तीस रुपए की बात नहीं बताता। फिर वही मध्य- 
दवित्तत्ग की भूटठी इजत की धारणा उसे स्त्री से कूठ बुलवातो है । 
तीस की नौकरी बताना अपमान की बात थी, इसलिए, वह चालीस 
त््ताता है | साथ ही यह डरता दे कि कहीं चालीय भी कम न सभमा 
जाय, इसलिए उसी साँस में यह भी कद देता है कि जल्दी तरक्की होगी, 
जब कि सच ब्रात यद है कि इस नौकरी में तरक्की की कोई विशेष गँजा- 
इश नहीं है | तरवकी होगी ऐसा कहना भी ययेष्ट सममका जाता है 
इसलिए वह कंद्दता ह--'जगद आमदनी की है, अ्रथांत्‌ इसमें धूछत 
मिलने की सम्भावना है [ कितनी सुन्दर सम्भावना है, भविष्य जीवन 
की सुनइली अटटालिका इसी श्राशा के भरोसे बनती है कि घूस मिलेगा | 
इधर पत्नी से तो तनख्वाह अलीस बताया है, किन्तु माँ से जाकर तीस 
चीस हो जाता है। जालपा स्वय भूठ की शिकार है किन्तु इस बात पर 
उललख्ति हो जाती हे कि रमानाथ अश्रपनी माँ को बीस द्वी बतलायेगा। 
उसकी बाछे खिल जाती हैं, ऊद्दती है-- हाँ जी, बल्कि पन्द्वदइ दी कहना, 
ऊपर की श्रामदनी की तो चर्चा द्वी करना व्यर्थ है| भीतर का हिसान्र 
यो ले सकते हैं, मं उव से पदले चन्द्रद्दर बनवाऊंगी |? जब्र रमानाथ ने 
बाद में सरकारी उपये खर्च कर डाले, और देखा कि सर पर कानून 
को तलवार लघ््क रददी है, तो वद्द रमेश बाबू के पास सहायतार्थ जाता * 
है, किल्‍्तु वर्दा भी अ्रसलो बात न वत्यकर यद इताता है कि उसकी जेक 


६5 ग३ हे; इस लए दफ्ये घद गय। की से रूठ, मित्र से कूठ, पित? 


इट, समझो से दुठ वही धम दस उन्स्यास मे बार बार पाते हूँ । 
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रमानाथ के पिता दयानाथ जड़े ही सज्जन तथा स्वदय व्यक्ति ये | 
कचहरी में नौकर थे, और पचास यरुय्ये वेतन पाते ये, रिश्वत को इराम 
सममते ये । यह सत्र तो हुआ, किन्तु लड़के की शादी में वे कर्जा लेते 
&, तथा इस प्रकार वे अपने वर्ग की कूठी इज्जत सम्बन्धी घारणा के 
शिकार हो जाते हैं | वे सारे टीमशम, नाच तमाशे, मिन्ठी कल्ााना 
का गला उन्होंने घोद दिया था, बृददद रूप घारण करके सामने आ। 
गये । धूमधाम से विवाह करने की ठानी । पहले जोड़े गहने को उन्होंने 
गौन समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया | ऐसा चढ़ाव हो 
कि मढ़वे वाले देख कर फड़क उठे | इस प्रकार ब्रात की बात में उनका 
वधों का सयम काफूर हो जाता है, और वे सैकड़ों के कर्जदार हो 
जाते हें । केवल यही नहीं जय कर्ज के मारे भह्टू के गहने सोनार को 
लौटा देने या चुयने की बात चलती है, तो उसमें वे यह सुक्काव देते 
हूँ कि बहू के असली गहने ले लिये जाय, श्रौर उनके बदले मुलम्मे 
के गहने दिये जाय॑ । यही उनके वर्षों की इमानदारी श्रौर घूस की जगद 
पर रहकर घूस न लेने के जीवन क्रम का परिणाम हे। रमानाथ ने जो 
श्रन्त तक अ्रपनी ज्जी के गदनों की चोरी की, उत्तर चोरी करने में यदि 
दयानाथ का हाथ न भी माना जाय, तो भी उस चोरी के माल को वे 
ले जाऊर सोनार को देते हैं, श्रोर जब कहू सममती है कि चोरी हो 
गई, तो उस पर चुप्पी साथे वेठे रहते हँ। इस प्रकार प्रेमचन्द ने कदा- 
चित्‌ यद दिखलाया दे कि इस ठक्ोसलामूलक समाज में आदमी ईमान- 
दार रद नहीं सकता । 

गबन में यह दिखलाया गया है कि मध्यवित्तवर्ग का समाज हो ऐसा 
बन गया हे हि यहाँ लोग खुद मूठ बोलते ईं, श्रोर दूधरों को झूठ 
बोलने पर मजबूर करते हैं, क्योकि कूठ बोलने में श्जजत होत है | जब 
रमानाथ अपनी जी के साथ रतन और वन्नील उादब से मिलने जाते ईं, 
तो वही चादुप पूछते ईँ--..'आ्राप यहाँ किसी श्रादिस में हूँ ?” इस पर 
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उम* यदि बता देते कि चुंगी के दफ्तर में वह एक तीस रुपये का मुंशी 
ये प है, वो वकील साइब शायद पछतावें कि क्‍यों रतन ने ऐसे एक मामूली 
औकात के व्यक्ति को श्रपने यहाँ निमत्रित किया, इसलिए, वह कहता 
है-- 'जी हाँ म्युनिसिपिल आफिस में हूँ, कानून की तरफ जाने का #, 
इरादा था, पर नये वकीलों की जो यहां दालत हो रद्दी है, उसे देख कर 
हिम्मत न पढ़ी /! प्रेमचन्दजी लिखते ईं--'रमा ने ग्रपना महत्व बढ़ाने 
के लिए जरा-सा भरूठ बोलना श्रनुचित न समझा | इसका श्रसर 
बहुत अच्छा हुश्रा ।? क्या खूब | इस समाज में झूठ का असर श्रच्छा, 
_ जता दे । इस वर्ग का- प्रत्येक व्यक्त -एक-बुरका-श्रोढू-कर समाज _ के 
सामने श्राता हे | खाना बह भले दी रद्दी से रद्दी खाबे, उसकी दाल 
में मले द्वी घी न पढ़ता दी, किन्तु कपड़े ल्त्तों से तथा अन्य बाइरी 
ठाठों से प्रत्येक व्यक्ति यद्द दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी 
हैसियत जितनी है, उससे अधिक है । ब्रीस रुपये की नौकरीबाला यह 
कोशिश करता है कि उसके सम्बन्ध में लोग यह समर्के कि उसे चालीस 
मिलते है, और वह पचारु के ठाठ-बाट से रहने की कोशिश करता 
है । पचासवाला सो की और सोवाला दो सौ की, इत्यादि, यहों इस 
समाज का चित्रण है। इस प्रकार की घारणा दूपरों को दिलाने के 
लिए कर्ज लेकर लड़के श्रौर लड़कियों की शादी की जाती है, दैसियत 
से श्रधिक श्रब्छे कपड़े पइने जाते हैं, जीट दौाँकी जाती है। जीट केवल 
बादरी लोगों के सामने द्वी उड़ाई जाती है, ऐती बात नहीं | घर वे 
अन्दर एक परिवार के श्रन्दर एक दूसरे को घोखा देने की कोशिश 
करते दे | इस समाज का झूठ दी झ्ोढ़ना है, श्रौर कूठ दी जिछौना है। 
टोंग और ठकोठले ही इसके जीवन के मुल दूत्र हैं। श्रौर इस पः 
तुरा यद ह कि प्रत्येक व्यक्ति इसो के अन्दर यद भी कोशिश करत 
ह हि में इमानदार समक्ता जाऊँ। दयानाथ शअ्रपने पुत्र को यह सुरार 
देते ६ दि वद अपनो स््रीफे गदने उड़ा ले श्रौर उनकी जगद प* 
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के गदने रख दे। इसमें स्पष्ट ह्वी चोरी करने की बात कह्दी गई 
_ल्कि इससे मी अधिक, क्योंकि इधमें चोरी के श्रतिरिक्त धोखा 
की वात भी थी। किन्तु जब रमानाथ सचठुच गहने उठा लाता 
"वे नाक भी विक्ोढ़ते हैं, अनजान की तरइ पूछते ६--इसे 
उठा लाये ! जब रमा इस पर यह कहता है कि तो फिर क्या वह 
गइने के बक्छ को जहा का तहां रख ग्रावि, तब बइ कहते हैं -- 
क्या रख श्राश्रोगे ? करी देख ले तो गजव ही हो जाय। वही 
करोगे जिसमें जग हँसाई हो। णड़े क्या हो, सन्दूऊची मेरे बड़े 
क में रख आात्रो, श्रोर जाकर लेट रहो | कही जाग पडे तो बस ।! 
में यह है कि वे इध चोरी के माल को दजम कर जाते हे । 
यही मशशय दयानाथ जब्र सुनते हैँ क्लि रमानाथ घुत्त लेता है, तो 
एप से बाइर ही जाते हूं, वे अपने पुत्र से कहते हईं--'कमी एके 
भो राम का नहीं लिया । तुम में यद ग्रादत कद्दां से थ्रा गई । 
मेरी समर में नदीं श्राता ।! रमा इन्कार करता है। तब दयानाथ 
ते ई--.ठुम दस्तूरी नहीं लेते १! रमामाथ इस पर कहता है ल्‍्लि 
री रिश्वत नहीं हे, धमभी लेते हैं, ओर खुल्वम-खुल्ना लेते दे, 
। बिना मांगे श्राप ही श्राप देते हैँ, में किसी से माँगने न्ीं जाता 
पर दयानाथ माछा कर कहते एँ--'सभी खुल्जम-खुल्ता लेते हें, 
(लोग पिना मांगे देते हैँ, इससे ता रिश्वत की बुराई कम नहीं 
जाती | वही अच्छी यात है, यद भो सच है कि दयानाथ ने कभी 
पूरी भी नहीं ली, डिन्तु उन्होंने अरनी बहू के चुराये हुये गहनों को 
़उ श्रपनी जान बचाई ऊि नहीं । 

इस प्रड्भार इ8 वर्ग को एक विशेषता यद मी हे कि सत्तर चूहा 
कर भी उसका ददत्य अपने को दूव का घुला हुआ समझता है। 
नाथ जिस प्रद्गार रिश्वत्त लेने का समर्थन करता है, उस्ते हम देख 
; | वद रिश्वत हो दल्वूरी समता ६ई। कइता दै--दल्तूरों का बन्द 
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र देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद न लू, चपरासी और 
इरिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता है | प्राउ-श्राठ नी-नौ पानेवाले 
वैकर अगर न ले, तो उनका काम नहीं चल सकता। में खुद न 
पृ, पर उन्हें नहीं रोक सकता। रमानाथ की माँ भी बराबर यह ' 
बाइती है कि दयानाथ घूस लें। उसे इस बात का बढ़ा श्रफसोस है 
कि दयानाथ धूस नहीं लेते, इसलिए, वह न गहने बनवा पाई, ओर न 
उसका कोई शौक दी पूरा हुआ । हस इसके व्यौरे में नहीं जायेंगे | 
जालपा का यद द्वाल है कि जन्र वह सुनती है कि रमानाथ को 
ग्युनिसिपिलिटी में काम मिला है, और उसमें ऊपरी श्रामदनी है तो 
वह कुछ हिचकिचाती है । लगे हाथों इम यह बता दें कि उसका यह 
दिचकिचाना कुछ आश्चयंजनक इसलिए है कि उसके पिता दीनदयाल ' 
बहुत पक्के घुसखोर ये, वह इसी वातावरण में पली थी, फिर उसे इस 
प्रकार की क्लिकक क्‍यों हुईं, यह समर में नहीं आती । जो कुछ भी 
हो, वह यह कहकर पति को एक ऊपरी चेतावनी सी देकर अपने 
विवेक के वशन को शान्त कर लेती है कि गरीबों का गला न काटना + 
बल्कि बाद को तो वद बहुत खुश होती है, श्रौर द्विदायत कर देती 
है फि माता जी से ऊपरी श्रामदनी की चर्चा न करना क्योंकि ऐसा 
करना व्यर्थ है| इस प्रकार उसका भी मन उन्तुष्ट हो जाता है कि 
चंद बहुत इमानदार है, जत्र कि सच्ची बात यह है कि घूस से प्राप्त सारे 
पैसे उसी के प्रसाधन तथा श्रन्य फ्जूल खर्चा में काम आते हैं | 
श्रव इस समाज में जो पति-पत्नी का प्रेम है, उसका भी ग्रेमचन्द 
औी मुन्दर चित्र देते हैँ। थोड़े में पति-पत्नी के ग्रेम की कैसी पोल 
दिखाई गई दे। जब घृस से प्रात पैसों से रमानाथ जालपा को एक 
अद्वदर बना देता है, तो उठ दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा 
माय हा उदय हुश्रा | दम देखते हैं, अश्रत्र रमानाथ स्नान करने जाता 


है ल उसे अपना घोती छुनी हुई मिलती है,आले पर तेल और 


बे 
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साबुन रखा हुआ मिलता है, ज॑ दफ्तर जाने लगता है, तो जालपा 
उसके कपडे लगा कर सामने रख देती है। पहले पान मॉगने प२ 
मिलते ये, अ्रत्र जबरदस्ती खिलाये जाते हैं | इस तरह हम देखते हैं 
कि जैसे-तैसे चह्द्रद्वार देने के कारण जालपा का पातित्रत्य एकाएक 
जोर मारता है, और वह पति का रुख देखा करती है | इस प्रकार 
इस वर्ग के प्रेम, दे प, उदाचार, पातित्रत्य सभी बातों में ढकोौसला का 
ही जोर है | प्रेमचन्द इस उपन्यास में इस ढकोसले का खूंत्र पर्दा फाश 
करते हैं| जो प्रेम अ्रसली हालत को न देखे, ओर पति फो गदना देने 
का एक यत्न सान्र समके, वह प्रेम नद्दीं प्रेमशब्द का उपहास है। 

श्री रामरतन भग्नागर इस उपन्यास की समालोचना करते हुये 
कहते हैं कि 'इसे गदने की ट्रेजडी भी कहा जा सकता है ।? मजे की हि 
बात है कि डाक्टर रामविलास भी इससे शआ्ागे नहीं जाते। वे भी 
कहते ईँ--'यहाँ मूल समस्या गदनों को लेकर खड़ी हुई है।”" गइने 
तो केवल इस समाज की कमजोरियों के एक अंश को मू्त करने हैं । 
सम्भव दे प्रेमचन्दजी ने भी यद्दी समझ कर इस पुस्तक को लिखा 
हो कि श्रामतौर से मध्यवित्तवर्ग की स्न्रियों में गहनों का जो मोद है, 
उसी को श्राघेय चना कर एक उपन्यास लिखा जाय, तदनुसार उन्होंने 
पद उपन्यास लिखा, किन्तु जेसा कि हम बता चुके हैँ, एक लेखक 
श्पनी रचना में सशानरूप जो कुछ रखना चाइता दे, यह जरूरी नहीं 
ई फि वह रचना वहीं तक सीमित रददे | एक रचना में लेखक जो कुछ 
चाहता दे, उठसे श्रघिक रहता है। श्रवश्य इम यद जोर देकर नई 
कद्ठते कि प्रेमचन्द ने रस उपन्यास को गइना सम्बन्धी उपन्यास के 
अ्रतिारक्त कुछ समक्ता दी नहीं, किन्तु उनके समालोचरकों के विपय 
में तो यद बात यहुत छुछ सत्य हैं। जिस मोलिक कारण से 


| 
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मानाथ वात-बात पर क्रूठ बोलता है, वकील साहब भूठ बोलने पर 
मानाथ की इज्जत करते दें, रमानाथ और दोनदयाल घृसलोर हें, 
त्यादि, उठी कारण से इस समाज की ख्ियाँ गहने पसन्द करती हं। 
।इने का मोह सामाजिक रोग का एक लक्षण है न कि यारा रोग। 
प्रदि हम इस बात पर विचार करें कि इस प्रकार गहने का मोह पुरुष 
प्रधान सारी समाज पद्वतियों में क्‍यों पाया जाता है,तो हम देखेंगे कि 
इसके कई गहरे कारण दे | पुरुष प्रधान समाज में नारी की कोई 

वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं रही, श्रव धीरे-घोरे पुरुष प्रधानता के दायरे में 
भी उसका उदय द्वोता जा रहद्दा है, यह श्रोर बात है, किन्तु गहनों के 
रूप में स्त्रियों को हमेशा एक तरह से वेयक्तिक सम्पत्ति प्राप्त होती थी । 
इसके श्रतिरिक्त जिस समाज में नारी का सब्रसे बढ़ा गुण, और 
चरितार्थता यद्द दे कि वह पुरुष को रीका सके, उसमें स्वाभाविक रूप 
से प्रसाधन फे एक जबरदस्त साधन के रूप में थलकारों की चाह होना 
स्वाभाविक है | फिर जैसा कि हम इंगित कर चुके इस समाज में सत्र 

चाहते हई ऊि ग्रपनी हैघियत से श्रधिक्र करके श्रयने को दिखावें | इसके 
लिए भी अलकार श्रब्छे साधन हैँ । इस समाज में नारी का सबसे 
बड़ा गौरव यह भो है कि वह यह दिखा सक्ले कि उसे ग्रिता तथा बाद 
में पति का प्रेम प्राप्त है । यद प्रेम कितना है, इसको भी इस समाज में 
इस बात से नापने का रिवाज है पिता ने तथा वाद में पति ने क्रिस 


ञ््रीका | गदने दिये। बत्र इतनी बातें हैं तो क्िर छ्ल्रियों में 
अलकार रा मोद क्योंनहो। दस पृष्ठ भूमि में यहो स्वामाबिक शञात 
दता र। 


जड़ी गरने क्री नईीं है, तलिफ सारे मध्यवित्तवर्ग , चलिए 

पुदय प्रधान समान ही टद्रेजडी हे। समस्या गदने को नहीं है, वलिक 

समस्या इससे ऋदों गदरी है, उठझा रूर दोदरा है, एफ ता यद हरि इस 

छम्तान भे नारी नर की आशिता है, दूछरा यद्ट पुदझय की वैेगक्तिक 
न्गत्त छी प्रधानता मूलक समाज है। ! 
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इस समाज में पातिब्रत्य को पोल तो हमने देख ही ली, प्रेमचन्दनी 
ने इसमें दान की पोल भी खूब दिखलाया है। करोढ़ीमल अपने जुट की 
मिल में मजदूरों के साथ खूब जुल्म करते दे, किन्तु कहीं मन्द्रि चनवाते 
हैं, तो कहीं कम्बल बटवाते है, इत्यादि। वे दानी कहलाते हैं, किन्तु 
उनकी मिल में जाकर कोई देखे ऊ्रि उनके धर्मात्मापन की क्या पोल है | 

इस समाज में लीडर भी समाज की श्राम भूलचूक तथा तरटि से 
मुक्त नहीं है | देवीदीन यह जो कइता दे क्लि लीडरों को त्रिना त्रिलायती 
शराउ के चेन नहीं ग्राता, उसके घर में देशी चीज न मिलेगी, दिखाने 
को दस बीस कुर्ते गाढ़े के बनवा लिये हैँ, घर का और सत्र समान 
बिलायती है; ये सत्र बातें भी इस समाज की पोज्ञ को दिखलाते ईं। 
मध्यवित्तवर्ग के श्रान्दोलन में इस प्रकार के लोगो का पाया जाना, 
कोई श्राश्चयं की बात नहीं है| 

जब दम इस उपन्यास के कथानक की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो 
ईम इस निशचय पर पहुँचते हैं कि निमला के श्रतिरिक्त प्रेमचन्द के 
किसी भी उप्स्यास का कथानक इतना सुग्रधित नहीं है। प्रेमचन्द क 
श्रधिकाश उपन्यार्सा के पढ़ने से यह धारणा होती है कि लेखक विभिन्न 
आप्पश25 कथा को लिखते गये, और उसके व्रीच का उम्क सूत्र 
ग्रच्छी तरद कायम नहीं रह पका; दर्में इन उपन्यास में जोबन फऊे कुछ 
सजीव चित्र जरूर मिलते हैँ, किन्तु उनका संगठन श्रच्छी तरद नहीं 
किया गया दे, किन्तु इस उपन्यास की बात ओर दी है। संगठन की दृष्टि 
से निमलर शोर गवन ग्रेमचन्द के श्रे उतम उपन्याय हैं। रमा माग कर 
अब तक कलकत्त में देवीदीन के यहाँ पहुंचता है, तब्र तक का कथानक 
तो बहुत ही सुग्रथित दे । बाद में कुछ-कुछ शिपिलता दिखलाई पढ़ती है, 
कर्षोकि प्रेमचन्द अ्मो-श्रभी जो आन्दोलन (२६३०-३१) शत्रु हाई, 
उसका ऊुछ पुर इसमें देने का लोभ उंवरण नहीं ऋर पाते ।“वटथिक के 
लड़कों ऋआ विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिफेटिंग करते हुये गोज़ी के 
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शिकार होने का जो चित्र खोचा गया दे उद्‌ इसी उद्देश्य हा पूर्ति के 
लिये किया गया है। श्रवश्य इस कथा को भी मूल ऋवानक के ताथ 
जोड़ने को कोशिश की गई है, और वह एक़दद तक सफल भी है, 
किन्तु फिर भी कुछ शिथिलता रह जाती है। इसी प्रकार रतन का 
जो पूरी कथा को इस उपन्यात्त के अन्दर फिट करने की कोशिश को 
गई है, वह भी श्रांशिक रूप से द्वी सफल हो सकी है। यदि लेख रतन 
के जीवन को उछके श्रन्तिम परिणति तक दिखाने का श्रांग्रद न कर 
केवल वहीं तक दिखाते जहाँ तक रमानाथ और जालपा के चरित्र को 
परिस्फुट करने के लिए, जरुरत थी, श्रर्थात्‌ वकील साहब की मृत्यु तथा 
उनके भतीजे के द्वारा रतन को घर की मालप्ठिन पद से उतार कर 
एक मामूली श्राशत्रिता के पद तक पहुँचा देने फीचात क्वा वर्णन न 
करते तो कथानक की कोई हाने नहीं होती, अल्कि कथानक छी सुग्र- 
थिता कायम रइती। अवश्य जब्र यह कथा दी गई है, तो उत् 
हालत में क्या परिस्थिति पैदा हुई, इसे भी हम ए% वाक्य में देख ले ! 
रतन जिस समय पति को मृत्यु के बाद पति के भतीजे के द्वारा एक 
तरह से निकाल-सी दी जाती है, उठ समय यह जो उद्गार करता 
है--'बढिनो, किसी सम्मिलित परिवार में विवाइ न करना, ओर अ्रगर 
करना तो जब तक अ्रपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत 
सोना!--उसमें हम नारी की सम्पत्ति हीनता यहाँ त्तक कि अपने पति 
की सम्पत्ति पर कोई अधिकार न होने की ट्रे जडी मूर्त होकर इमारे सामस्े 
आती है| इंसी प्रकार खट्कि के लड़कों के शहीद होने को कथा स्वय 
एक़ बहुत दी वीरता पूर्ण कहानी है, इससे मारत में वृटिश' साम्राज्यवाद 
का नग्न-चित्र हमारे सम्मुख सजीव होकर आरा जाता है| खटिक अपने 
पुत्रों के शहीद होने क्री कथा कहता है, उती सिलसिले में बह रमानाथ 
के सन्मुद्ध स्वराज्य फा जो चित्र खिचता है, उनमें जनता किस प्रकार 
ऊा सराज्य चाइतो हे, यह स॒ष्ट हो नाता है। इस स्व॒राज्य के चित्रण 
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में दष्ट दी उमाजवाद का पुट है। जनता यह नहीं चाहती हि केवल 
उसके प्रभुश्रों के चमडे के रग में तब्दोज्ली हो जाय, बल्कि वह चाहती दे 
कि शक्ति उसके द्वाथ में थ्रावि। अपनी-अपनी जगद पर उल्लिलित 
सभी वातें श्रल्षग-अलग अच्छी हैं, उनमे जीवन मो हे, किन्त मूल 
कथानक के साथ वे अगागी रूप से (98970०]9) उम्बद् नहों 
हो पाये ) 
अब हम फिर मूलकथानक की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैँ कि जिन 
ररिस्थितियों में रमानाथ सुखबिर 4न जाता है, वह तिल्कुल त्वामाविक 
है, किस्तु इतके बाद के कथानक में कई बढ़ी गड़बढ़िया हूँ | जिछ 
मुकदमे के लिए. रमानाथ मुखबिर बनाया जाता है, वह लुकृदमा राजन- 
तिक है, इते प्रेमचन्दजो बहुत बाद को चल कर ब्तलते ६। अवश्य 
रस के पररपाक के लिए कर्ह-कर्दी यह जरूरी होता दे कि कसा घटना 
के पूरे रदत्य का पहल ही ने उतावा जावे, हिल्तु इत ल्ेत में पाठक & 
यह मुकदमा मामूली इफ्रैती का सुक्दमा मालूम द्ोने से रस में भग 
दता है| व यो कि साधारण डकैती के अभिवुक्तां के साथ पाठक को 
कोई तहानुभूति नहीं दोती, इसलिए ऐसे मुकदमें के लिए यदि रमानाय 
चनावटी मुखब्रिर चनाया जाता है, तो उसके कारण उतऊ्े मन में उन 
भावनाओं का उदय नहीं हो सकता, जो उसके कितो राजनेतिक मु - 
' दम के ज्िए मुखविर बनने से होता । इसलिए इससे रहस्य को गुत 
रखने से रत का भग ही द्वोता हे | 
, ';” रमानाथ' सुखबिर दो जाने के बाद निस प्रकार अ्नन्तद्य न्द्दों से गुज- 
“सता है उनका श्रच्छो। तरद चित्रण हुआ है। वह एक अ्रत्यन्त कपनोर 
दिल ब्यक्ति के रूप में हमारे सन्तुख आता है | शुरू से ही वह ऐसा 
रहा है। उसमें चरित्रतत्त नाम का भी नहीं है श्रवश्य उसके चरित्र में 
भी कुछ मलाई के उपादान दें । बुरे से घुरे आदमी में भी कुछ न कुछ 
भज्तार द्ोती द्वी ऐ। प्रकृति र॒रात्मिका हे। इसी दथात्मिद्रता की बदो- 
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लत बाद को रमानाथ ब्ल्वुल गते के निम्नतम स्तर में गिर कर क्र 
उठता है" इस उपन्यास में उसके चरित्र का वह पहलू भी कभी-कभी 
सामने आता है, जब वह आसानी से श्राठ सौ रुपए रतन से कंगन 
के लिए पारद्दा है, उस समय वह श्राठ सी न लेकर छ सौ लेता है, जो < 
उस सही दाम है| जालपा के पन्न तथा उससे मुलाकात करने के 
कारण उरुके भावनाओं में जो घातप्रतिघात द्वोते हैं, वह प्रेमचन्द 
साहित्य का एक सुन्दर दान है। रमानाथ को मुखबिर बनाने के लिए 
पुलिस यहाँ तक कि तहकीकात करने वाले डिप्टी साइत्र जैसा जैसा 
दाँव खेलते हैं, श्रौर जैसे जैसे थक डे करते हैं, उनसे वृध्शि भारतीय 
पुलिस का चित्र स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है| प्रेमचन्द साहित्य 
की यद्द एक विशेषता है कि जहाँ भी पुलिस का जिक्र आया है, वह 
उसे बहुत काले रग में---जो उसका वास्तविक «ग है, चित्रित करते 
है। अपनी स्त्री के सामने रमानाथ की बार-बार मुखबिरी से होना 
करना, और फिर अदालत' में जाकर पुलिस का सा बयान देना, यह 
उसके क्मजोर चरित्र के लिए, ब्ल्कुल स्वाभाविक है, साथ दी श्रन्त 
में वह अपनी स्त्री की दुब्शा की बात सुनकर जिस प्रकार बदल जाता 
है, और जम साइच को सच्ची बात बता देता है, वह भी वस्तु श्रनतुयायी 
है ।ईमजोर होते हुए भी शुरू से ही उसके चरित्र की यह विशेषता रही 
।क वह जालपा पर जान देता है ।,फ्रि भी मनोवैज्ञानक रूप से उसके 
इस परिवतंन को सपल्षता पूलक चित्रित कर सकने पर भी लेखक कई 
ऐसी भद्दी गलती कर देते हैं, जिससे जानकार पाठक के मन में इसकी 
कत्रिमता स्पष्ट हो जाती है । किसी उपन्यास का मनोवैज्ञानिक सेटिंग 
या पृष्ठभूमि अच्छी ओर स्वाभावक होने पर ही उपन्यास सफ्ल नहीं 
हो सकता, श्रानेवाली, घटनाश्रों का यथातथ्य वस्तुश्रनुयायी वर्णन भी 
दोना चाहिए | यदि लेखक जेल का वर्णन कर रहा है तो उसे जेल के 
जीदन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, याद डेल के 
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शंन में लड़की की साड़ी पहिंन कर नाच टिखलाया जाय, तो वह 
द्वी कह जा सकता है, किन्तु यदि कोई उपन्‍्यासकार जेल में रंडी का 
एच दिखलावे, तो वह उचित न होगा। यदि किधी शिल्कुल अ्रयवादा- 
मत क्षेत्र में ऐसा दिलाया भी जाय, तो पाठक को यह मी बता दिया 
ताय कि ऐसा क्‍यों कर हो सका, नहीं तो उसका वर्णन केवल सुरा' 
[ठक का द्वास्पोद्रे क करेगा | इस उउस्थास में यह दिल्ललाया गया है 
गुखबिर रमानाथ के पास विश्तौल है, यह वर्णन विल्कुल मनमाना है | 
केसी भी हालत में किसी मुखविर के पास विश्तोल नहीं रखो जाती है । 
बड़े से बड़े राजनैतिक तथा मामूली मुकदमों के मुखविरों फे साथ भी 
पद स्थायत नहीं की गई। यदि मुखविर के प्राण का मय है तो उसका 
एरद्‌ दुगुना, तिगुना, चौगुना कर दिया जायेगा, किन्तु किसी भी 
शलत में उसको पिस्तौल नहीं दी जायेगी | मुखविर का) पिस्तौल दियः 
जाना त्रिल्कुल अस्वाभाविक है। इसी प्रकार मुकदमें में फैसला हो जाने 
के बाद मुखचिर रमानाथ जब जज साहन के पास जाकर सत्र बातें 
सच्ची सच्ची कद देता है, और उसके फलस्वरूप जज साहब मुकदमा 
वापस करा लेते हैं, यह मिल्कुल कानूती रूप से अ्रसम्भव बात है किसी 
छुकदमे में फेसला सुना देने के बाद जज को उस मुकदमे के सम्बन्ध में 
कोई अधिकार नहीं रहता | 

इस उपन्यास की अन्यतम नायिक जोहरा नाम की एक वेश्या है । 
वह रमानाथ के संस्पर्श में आकर वेश्या जीवन से त्तोबाकर लेती है| 
जिन्दोंने शरतचन्द के “देवदास? उपन्यास को पढ़ा होगा, उन्हें इस प्रसंग 
में चन्द्रमुखी की याद हो श्रायेगी, किन्तु चन्द्रमुखो का चरित्र परिवर्तन 
जिस कुशलता के साथ दिखलाया गया दे, तया देवदास निछ प्रकार 
कई बार इस उपेड़बुन में पढ़ जाता है कि वह चन्द्रमुखी को अधिक 
प्रेम करता है, या पावत्ती को इस प्रकार की कोई नाटकोय परिस्थिति 
दम जोइरा को कहानी में नहीं पते । जोददरा का खारा। चरित्र बहुत कुछ 
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लत बाद को सरमानाय बिल्कुल गत के निम्नतम स्तर भें गिर कर फिए 
उठता है।इस उपन्यास में उसके चरित्र का वह पहलू भी कभी-कभी 
सामने श्रावा है, जब वह आसानी से श्राठ लो रुपए रतन से कंगन 
के लिए पारहाय है, उस समय वह शञ्राठ सी न ज्ञेकर छ सी लेता है, जो <. 
उस सद्दी दाम है | जालपा के पत्र तथा उससे मुलाकात करने के 
कारण उरुके मावनाश्रों में जो घातप्रतिघात क्षेते हैं, वह प्रेमचन्द 
साहित्य का एक सुन्दर दान है। रमानाथ को मुखत्रिर बनाने के लिए, 
पुलिस यहाँ तक कि तहकीकात करने वाले डिप्टी साइबर जैसा जैसा 
दाँव खेलते हैं, श्रौर जैसे जैसे ६थ३डे करते हैं, उनसे वृध्शि भारतीय 
पुलिस का चित्र स्पष्ट रूप से हमारे सामने शआ्ाता है ) प्रेमचन्द साहित्य 
की यद्द एक विशेषता है कि जहाँ भी पुलिस का जिक्र आया है, वह 
उसे बहुत काले रग में---जी उसका वास्तविक *ग है, चित्रित करते 
है। अपनी स्त्री के सामने रमानाथ की बार-बार मुखबिरी से टोग़ा 
करना, और फिर अदालत' में जाकर पुलिस का सा बयान देना, यह 
उसके कमजोर चरित्र के ल्ए, ब्ल्कुल स्वामाविक है, साथ ही अन्त 
में बद श्रपरी स्त्री की टुव्शा की बात सुनकर जिस प्रकार बदल जाता 
है, और जज साहच को सच्ची बात बता देता है, वह भी वस्तु श्रनुयायी 
है |-ईमजोर दोते हुए भी शुरू से दी उसके चरित्र की यद्द विशेषता रदी 
के वद्द जालपा पर जान देता है ।,पिर भी मनोवैज्ञानक रूप से उसके 
इस परिवर्तन को सपक्षता पूवक चित्रित कर सकने पर भी लेखक कई 
ऐसी भद्दी ग्लती कर देते हैं, जिससे जानकार पाठक के मन में इसकी 
कत्रिसता स्पष्ट दो जाती दै। किसी उपन्यास का मनोवैजश्निक सेटिंग 
या पृष्ठभूमि श्रच्छी ओर रवाभावक होने पर दी उपन्यास सफल नहीं 
हो सकता, आनेवाली, घटनाश्ों का ययातथ्य वस्तुश्रन॒ुवायी वर्णन भी 
होना चाहिए | यदि लेखक जेल का वर्णन कर रहा है तो उसे जेल के 
जीदन के सम्बन्ध में जानकारी ग्राप्त कर हेनी चाहिए, याद जेल के 
कस 
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वर्णन में लड़की की साड़ी पहन कर नाच दिखलाया जाय, तो वह 
सद्दी कद्दा जा सकता है, किन्तु यदि कोई उपन्यासकार जेल में रडी का 
नाच दिखलावे, तो वह उचित न होगा | यदि किसी बिल्कुल श्रयवादा- 
त्मक क्षेत्र में ऐसा दिल्लाया भी जाय, तो पाठक को यह भी बता दिया 
जाय कि ऐसा क्‍यों कर हो सका, नहीं तो उसका वर्णुन केवल सुर 
पाठक का द्वास्थोद्रो क करेगा | इध उपन्यास में यह दिल्ललाया गया है 
.४“पुख्बत्रिर स्मानाथ के पास पिस्तौल है, यह वर्णन व्रिल्कुल मनमाना है | 
किसी भी द्वालत में किसी मुखविर के पास विश्तौल नहीं रखी जाती है | 
बड़े से बड़े राजनैतिक तथा मामूली मुकदमों के मुखविरों फे साथ मीः 
यह रस्ायत नहीं की गई | यदि मुख़विर के प्राण का भय है तो उसका 
गारद दुगुना, तिगुना, चौगुना कर दिया जायेगा, किन्तु किसी मी 
हालत में उसको पिस्तौल नहीं दी जायेगी | मुखविर को पिस्तौल दिया 
,, जाना बिल्कुल अस्वांभाविक है। इसी प्रकार मुकदमें में फेसला हो जाने 
के बाद मुखबिर रमानाथ जब जज साहब के पास जाकर सब बातें 
सच्ची सच्ची कह देता है, ओर उसके फलस्वरूप जज साहम मुकदमा 
वापस करा लेते हैं, यह मिल्कुल कानूनी रूप से श्रसम्भव बात दे किसी 
मुकदमे में फैसला सुना देने के वो जज को उस मुकदमें के सम्बन्ध में 
कोई अधिकार नहीं रहता | 
इस उपन्यास की अन्यत्म नायिक जोहरा नाम की एक वेश्या है । 
वह रमानाथ के संस्पर्श में आकर वेश्या जीवन से तोबाकर लेती है | 
जिन्‍्होने शग्तचन्द के 'दिवदास? उपन्यास को पढ़ा दोगा, उन्हें इस प्रसंग 
में चन्द्रमुखी की याद दो श्रायेगी, किन्तु चन्द्रमु्ो का चरिन्र परिवर्तन 
“जिस कुशलता के साथ दिखलाया गया दे, तया देवदास जि8 प्रकार 
कई बार इस उघेड़बुन में पढ़ जाता है कि वद्द चन्द्रमुखी को श्रघिक 
प्रेम करता है, या पावंत्ती को इस प्रकार की कोई नाटकोय परिस््यितति 
इम जोइरा को कशनी में नहीं पाते | जोइरा का सारा चरित्र बहुत कुछ 
२७ 
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त्रिक शात द्ोता है, और लेखक उसमें जीवन का सचार नहीं कर 
ये | देवदास में देवदास द्वी मर जाता है, इसी घव्ना से पुस्तक की 
भाप्ति होती है, इसलिए चन्द्रतुवी डी समस्या आफर भी नही था 
ती। जब देवदास ही मर गया तो फिर इस सवाल का क्वा अर्थ दवा ८ 
कत्ता है कि उसे चन्द्रमुखी की ग्रहण करना चाहिये या नहीं, किन्तु 
भवन? में परिस्थिति दूसरी तरह की है। यहाँ रमानाथ एक आश्रम में 
जोहरा, जाकपा आदि के साथ रहता है, जोहरा उससे प्रेम करती है, 
ऐसी हालत में यह सवाल उठकर रहता है कि जोहरा कः क्‍या दो। 
जोहरा एक सुधरी वेश्या है। प्रेमचन्द इसका समाधान न कर जोहरा 
को छूबवा देते हैं, श्रोर इस प्रकार इस समस्या से बचते हैं। शरत बाबू 
ने भी देवदास में चन्द्रमुली समस्या का कोई समाधान नहीं किया ईं, 
किन्धु वे जिस प्रकार इस समस्या को बरा जाते हैं, उसमें यह पूछने का 
अवकाश नहीं मिलता कि चन्द्रमुखी का क्या होगा ? प्रेमचन्द और 
शरत चन्द्‌ दोनों इस समस्या का कोई इल नतो देते हैं, और न 
इसकी ओर इशारा करते हैं कि सुधरी हुई वेश्याशों के साथ समाज 
क्या करे, किन्तु शरतचन्द खूबी से इस समस्या से अपनी जान छड़ाते 
हैं, मालूम ही नहीं शेती कि यह समस्या भी है, किन्तु गबन में यह सम- 
स्या उठती दे, ओर उससे बहुत कुछ जद्मार तरीके से अर्थात एक 
आकस्मिक घटना करवा कर जान बचाई जाती है । 
इस पुस्तक का अ्रन्त एक आभ्रम से हुआ है। प्रेमचन्द इसी 
प्रकार अपने कई उपन्यारों का श्रन्त करते ईं। कुछ भी कहा जाय, 
यद श्रन्त अच्छा नहीं कह्य जा सकता है, और लेखक की असमर्थता 
ही अकट करता है--विशेषकर जंत्र कि किसी न किसी रूप में इस 
प्रकार का अन्त सेवासदन, ग्रेमाथम, अतिज्ञा, वरदान उपन्यासों में हो 
चुका है। 
यों खोजने पर और भी जुटियाँ मिल सकती हैं | एक स्थान में 
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जालपा श्रपने पति से कुछ अलक्रार उद्धार में पाकर उन्मत्त होकर 
तबोती हुई दिखाई जाती है--त॒म्हे श्राशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्द्वरी 
सारी मनोकामनायें पूरी कर ( छंठा सस्क्ररण जनवरी १६४५ 
व, ६३ | ) क्या कोई र्री भी श्रपने पति को आशीर्वाद देती हे । 
इसी प्रकार कद्दी-कह्दीं कथीपकथन में अस्वाभाविकता झलक जाती है | 
कोई भी 'शरीफ? घराने की ज्ली श्रपने को वेश्या के साथ तुलना नहीं 
करती, किन्तु इधमें ऐसा भी दिखलाया गया है। फिर भा हम जैसा 
कि हम पहले बता चुके हैं, यह समझते हैँ कि यह पुस्तक ग्रेमचन्द के 
सब से श्रच्छे उपन्यासों में है। इसमें मध्यवित्त वर्ग का जैता चित्र खींचा 
गया है, उसकी कमजोरियोाँ जिस नम्नर्य में हमारे सन्मुख आती हे, 
बह भारतीय साहित्य में श्रतुलनीय है | शरत बाबू श्रपने उपन्यातों में 
मध्यावत्त वर्ग को चित्रित करते हैं, जहाँ तक ञ्नी पुरुष के सम्बन्ध ई, 
इस वर्ग को वे बहुत सुन्दर रूप से चित्रित करते हूँ, उस क्षेत्र में उनका 
अभी तक कोई प्रति दन्दी नहीं है, मूक श्रवद्देलिता, निर्मतिता नारा 
उनके उपन्यास में वाचाल हो जाती है, किन्तु वे भी किसी एक उप- 
न्यास में यह नहीं दिखा पाये कि यह जो मध्यवित्त वर्ग है, वह कितना 
सड़ा-गला है, तथा उसके अन्दर क्या-क्या रोग हैं, जो उसे पयु बना 
कर समाज के नेता वर्ग होने में असमर्थ कर देते हैं। इस वर्ग ने जब 
ते अग्रेज श्राये, भारत वर्ष को ऋहुत कुछ दिया, कभी इसका स्वर्ण॑युग 
था, किन्तु श्रव इसके दिन ढल चुके हैं, समाज के नेतत्व के [लए किसी 
और वर्ग को सामने थाना चाहिये। श्रशिक रूप से शियिल होते हुये 
गी गवन में हम यह जो एक वर्ग का सजीब् चित्रण पाते हैं, यह कुछ 
कम देन नहीं है । यद्यपि मामूली समालोचकों ने इस उपन्यास को 
अधिक मदत्व नहीं दिया, किन्तु यह उपन्यास बहुत यथार्थवादी है, इसमें 
सन्देद नहीं श्री राम रतन भटदनागर ने यद्द लिखा है कि रमानाथ 
अमचन्द का थम ययार्थवादी नायक है, और गबन प्रथम यथार्थवादो 


क 
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उपन्यास है, हम इससे केवल सहमत ही नहीं हैँ, बल्कि हम इसमें इतना' 
और जोड़ देना चादइते हैं कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में दो द्वी उपन्यास 
पपेष्ट रूप से यथार्थवादी हैं, एक निर्मला, श्रौर दूसरा गबन । निर्मला 
के मुकाबिले में गबन का कथानक कुछ शिधिल होने पर भी हट 
शिथिलता की क्षति पूर्ति उसके विषय की विस्तृति से द्वो जाती है 


निर्मेज्ञा 


बाबू उदयमानु लाल अपनी कन्या निर्मला के विवाद में जी भर 
कर खर्च करना चाहते हैं | यों तो वे कोई धनी व्यक्ति नहीं है, किन्तु 
वर पक्कु की इस शराफत से वे बहुत मुग्ध हैं कि उनसे दद्देज की कोई 
रकम नहीं माँगी गईं है, इसलिए वे उधार लेकर मी खर्च करना चाहते' 
हूँ | उनको स्रो कल्थाणी चाहती है कि निर्मला का विवाह ढग से हो, 
किन्तु वह यह नहीं चाइती कि इसके लिए परिवार पर शक्युण का इतना 
बड़ा वोक्का लद॒ जाय कि वह फिर उठ ही न पावे, उसे इस बात की फिक्र 
हें कि ओर भी कन्याश्रों की शादी करनी है, इसलिए, कुछ द्ाथ थाम 
कर खच्च किया जाय | इसी खच सम्बन्धी तक॑-बितक॑ पर भात चढ़ जाती 
है । उदयभानु तैश मे आकर कहते हैँं--मैं कमाकर लाता हूँ, जैसे 
चाहूँ खर्च कर सकता है, किसी को ब्रोलने का श्रधिकारी है। 

कल्पाणी--तो आप अपना घर सम्दालिये। ऐसे घर को मेरा दूर 
दी से सलाम दे, जदाँ मेरी कोई पूछ नहीं है| घर में तुग्द्ारा जितना: 
श्रघिकार दे, उतना द्वी मेरा है। इससे जव भर की कम नहीं है | अगर 
बम अपने मन के राजा हो, तो में भी अपने मन की रानी हैँ, तुम्हारा 
घर तुम्हें मुत्ारक *दे। मेरे लिए पेट की रोट्यों की कमी नहीं दे । 


तुम्दारे बच्चे हैं, मारोया जिलाओ, न आँखों से देखूँगी, न पीढ़ाः 
नी । आँखे फूटी, पीर गई 
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वात और बढ़ गई | यहाँ तक कि कल्यथाणी कमला कर वहां से 
इट गई | उसने मन में यह संकल्प क्रिया क्ति घर को छोड़ दे, किन्तु 
उसके मन में सकल्य विकल्प होने लगे। पति को बातें याद आई, तो 
मन होता--घर को तिलाजली देकर चल्नो जाऊँ, लेकिन त्रच्चों का सुंदर 
देखती, तो वात्सल्य से चित्त गदगद द्वो जाता। बच्चों को क्रिस पर 
छोड़ कर जाऊँ। अ्रन्त में बह तय करती ह--नहो प्यारों, में तुम्हें 
छोड़ कर न जार्ऊगो | तुम्दारे ज्ञिए सत्र कुछ सइलूगी। निरादर, 
श्रपमान, जली-कटी, खते-खोदा, घुड़की-मिहकी सत्र तुम्दारे लिए, 
सहूँगी। इधर तो कल्थाणो ने यह इरादा क्रिया, उिन्तु दूधरी तरऋ 
बाबू उदयभानु लाल ने यह तय किया कि ऐसा स्वॉग रचा जाथ कि 
यह मालूम हो कि वह डूब गये, ओर इस यक्रार कल्पराणी को अपनी 
करनी की सजा दी जाय | 
तदनुसार वे लपके हुये गणा की ओर चले जा रहे थे | उन्होंने 
अपना कुर्ता घाट के किनारे रख कर पॉच दिन के लिए, मिर्जापुर चलते 
जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देख कर लोगों को उनके 
डूब जाने का विश्वास हो जायेगा, कार्ड कुर्ते की जेब में या। पता 
लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी | दम के दम में सारे शहर 
में खबर महशुर दो जायेगी, आठ बजते-बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर 
जमा हो जायेगा, तत्र देखूँ देवीजी क्या करती हैं, यही सोचते हुये वे 
गंगा की श्रोर चल देते हँ | रास्ते में उनका पीछा करता हुआ धतई 
नामक एक बदमाश आता हे, जिसकों उन्होंने तीन साल पदले, तोन 
वर्ष की सजा कराई थी। गल्नी सुनसान थी, और मतई लाठियों से 
उनका काम तमाम कर देता। 
फल्पाणी की जब्र इस बात का पता ल्गा तो उप्रे बहुत पश्चाताप 
- हुश्वा | कुछ दिन शोक में कठा, किन्तु निर्मला के वित्राइ की उमरत्या 
तो ज्यों की ता थी, बल्कि दिन व दिव ओर विकृतव रू। धारण 


पे रैरे 


करती गई | कल्याणी ने श्पने पुरोदित मोटेराम को भालचन्द्र के पाप 
भेजा | भालचन्र फे लड़के से ही निर्मला फी शादी तथ हुई थी | 
मालचन्द्र को जब यह शात हुआ कि उदयभानु लाल चल बसे तो वे 
अगले माँक ने लगे | मोटेराम ने चहुत कुछ समम्माया, जब्र भालचन्द्र 
इर तरीके से निरुत्तर दो गए, तो उन्होंने ईश्वर की शरण ली और 
क्ह्ा--पंडितजी, इलफ से कद्दता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना 
प्रेम है, उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर के 
मजूर नहीं है, तो मेरा क्‍या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की श्रमंगल 

सूचना है, जो विधाता की श्रोर से हमें मिली है | यइ छिसी श्राननेवाल्े 

मुसीबत की श्राकाश वाणी है| विघाता स्पष्ट रीति से कह रहा है 

यह विवाह मंगलसमय न होगा ). ., नहीं जानबूमककर मक्‍्खी निगल 

नहीं जाती । 


मालचन्द्र श्रपनी स्त्री ्मीलीचाई से जाकर पूछा कि क्‍या राय है 
तो उठने भी साफ मना कर दिया। बोली--साफ ब्रात कहने « 
सकोच क्या है ! इमारी इच्छा है नहीं करते | किसी का कुछ लिया र 
नहीं है | जब दूसरी जगह दस हजार नकद मित्ष रही है, तो वहाँ क 
न करूँ ! उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है। वकील साइबर जी 
होते, तो शर्माते-शर्मते भी १४--२० इजार दे मरते | श्रव वहाँ क 
रखा है । 


किन्तु ग्गी्ी माई ने जब पान खाकर कल्याणी का पत्र खोला, 
और पढ़ा, तो उसकी शाय बदल २ई | पहली ही पाती पढ़ कर उसकी 
श्ाँखें सजल दो गई, और पत्र समाप्त हुआ तो उनकी श्राँखों से श्रँसू 
नंद रहे ये | इस प्रकार रगीलीपबाई तो शादी के पक्ष में हो गई | पति- 
पत्नी में इस प्रकार मतभेद दो गया तो यद्व तय छुआ कि इस पर पुत्र 
भुवन मोइन की राय ली जाय | उसने साफ-साफ कह दिया क्रि कहीं 
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ऐसी शादी करवाइये कि खूब रुपये मिलें। नतीजा यह हुआ कि मोटेराम 
को लौट जाना पढ़ा | 


निर्मला का विवाह तो होना हीं था। मोटेराम ने दौढड धूत कर 
कल्पाणी की राय से मु शी तोताराम के साथ उसकी शादी तय की । 
वे वकील ये। उनके तीन लड़के ये | बड़ा मशाराम सोलह वर्ष का था, 
मम्नला जियाराम बारह और सियाराम सात वर्ष का | घर में वकील 
साहत्र की विधवा बद्दिन के सिवाय श्ौर कोई औरत नहीं थी । वही 
घर की मालकिन थी । उम्र पचास से ऊपर थी | ससुराल में कोई न 
था | स्त्रामी रीति से माई के साथ रहती थी । 


विवाह हो गया | पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मन्ना 
को अपना खजानची वना लिया | वकील साइबर अच्छे वकीलों में थे, 
पैसे खूत्र श्राते ये । निमंता वस्नाभूषणों से लद॒ गई, किन्तु जब वह 
अपने सौन्दर्य की सूचना पूर्ण श्राभा देखती तो उसका द्ृदय एक सतृष्ण 
कामना से तड़प उठता था | उस वक्त उसके हृदय में एक-ज्वाला-सी 
उठती | मर शीजी की बहिन रुक़्मणी का हाल निराला था। वह लड़कों 
को निर्मला के पास फटकने न देती, मानों बइ क्लोई पिशाचिनी है जो 
उन्हें निगल जायेगी | यह पता लगाना कठिन था कि रक्मिणी किस 
बात से खुश होती थी, श्रौर किस बात से नाराज | रक्मिणी निर्मला की 
आलोचना भी करती । इसके श्रतिरिक्त यद तोताराम से हमेशा निर्मला 
को शिकायत किया करती थी | मुशीजी निमेला पर लद्टू थे, उन्हंनि 
सोचा चलो इसी बहाने निर्मला से कुछ बात कर ली जाय | निर्मला 
ने कद्टा--लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे माँगो, कभी 
कुछ कभी कुछ । लड़के श्राकर भेरी जान खाते है | घड़ी भर लेटना 
मुश्किल हो जाता है। 


तोताराम ने जो यह सुना तो क्रोष से काँप उठे | बोले--नतुम्हें जो 
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लड़का दिक करे, उसे पीट दिया करो । मैं मी देखता हूँ कि लौंडे शरीर 
ही गये हैं । 


इस प्रकार घर में श्रशान्ति रदने लगी। निर्मला को इच्चों से, 


सचमुच प्रेम या। जत्र मुंशी जी की डाँट डपट के कारण रुक्मियणी ने 
जड़कों पर अपना लगाम ढीला कर दिया, ता वे आकर अ्रपनी विमाता 
के पास बैठने लगे। निर्मला को श्रत्र यह श्रच्छा काम मिला, 
अच वह बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। निमेला का 
तरित छृदय प्रणय की ओ्रोर से निराश होकर इस अबलम्व दीको 
गनीमत समझने लगा। मुँशी तोताराम ने सोचा था कि रक्मिणी और 
निर्मला के मगड़े में उन्होंने निर्मला का पक्त लिया था, इसलिए निर्मला 
अर उन पर प्रसन्न रहेगी, किन्तु अब उसके पास मेुंशीजी के लिए, 
बिल्कुल समय ही नहीं था। मेशीजी मजबूर होकर एकान्त सेवन करने 
लगे | किर भी ज्री के प्रेम प्रात्त करने की इच्छा उनके मन में थी। 
एक मित्र से अपने दुखड़े रोये, तो उसने कद्दा कि उपद्वार श्ादि देने से 
प्रसन्न होती हैं | भुंशीजी ने कद्दा कि यह खूब कर चुका, दम्पति शास्त्र 
के सारे मन्नों का इम्तहान ले चुका | तब मिन्न ने कहा कि प्रिजली के 
डावटर के पास जाकर बुढ़ापे के सारे निशान लौनिये | डाक्टर पाँच 
सौ रुपये लेता था, मुंशीजी इतने खर्च के लिए तैयार नहीं थे | तत्र मित्र 
ने क्ह्ा-२गीलेपन का स्वॉग रचो, यद्द ढीला-ढाला कोट फेंको, तन्जेत्र 
की चुस्त अ्चकन दो, चुन्नटदार पायजामा, गले में सोने की जैंजीर जड़ी 
हुई, सिर पर जयपुरी साफा बँघा हुश्रा, श्राँलों में सुर्मा श्र बालों में 
हिना का तेल पड़ा हो। कद्दा--तोंद को पचकाना भी जहछरी है। 
दोहरा कमरतन्द चाँघो ,,, जवॉमर्दों और साहुठ के काम करने का 
मौका हृढते रहो । रात को भ्ूूठमूठ शोर करो--चोर-चोर श्रौर तलवार 
लेकर श्रकेले पील पड़ो, दाँ जरा मौछा देख तेना | ऐसा न कि सचमुच 
कोई चोर आ जाय, और तुम उसके पीछे दौड़ो, नई तो सारी कलई 
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खुल जायेगी, और मुफ्त में उल्लू पनोगे | उस वक्त तो जवाँ पर्दी इसी 
है कि दम साथे खड़े रहो, जिसमें वह समभे कि तुम्हें खबर भी नहीं 
हरे, लेकिन ज्योंदी चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल रूर बाहर निुलो 
और तलवार लेकर कहाँ-कहाँ कहते दौड़ो | 
मेंशीजी ने ऐसा ही किया । जब्र श्राते तो निर्मला फो कोई न कोई 
अपनो बहादरी की बात सुनाते | एके दिन इसी प्रकार अपनी बदादरी को 
एक कहानी सुना रहे थे क्रि किस प्रकार ए४ छुड़ी से उन्होंने तीन 
बदमाशों को मार मगाया, इतने में रक्मिणी देवी दौड़ती हुई आई, 
ओर बोली कि मेरे कमरे में एक साँप निक चर श्राया है। सुनते दी मँँशो 
जी के चेहरे का रग उड़ गया गया, मंद पर इवाइथाँ छूटने लगी, मगर 
मन के भावों को छिपाकर बोले--सॉँप यहाँ कहाँ १ तुम्द घोखा हुआ 
होगा । कोई रस्सी होगी | 
रुक्‍्मणी के बहुत विश्वास दिलाने पर कि रस्सी नहीं साँप हे मु शी 
जी घर से निक्रत्ने, क्रिन्तु रक्मणी के कमरे को ओर जाने के बजाय 
लपके हुये ब्राहर चले गये | मंशाराम बैठा खाना खा रहा था, उसने जो 
साँप साँप की श्रावाज सुनी तो फौरन हाक्री लेकर साँप पर विल्ल पढ़ा, 
ओर उसे वहीं ढेर कर दिव[। इधर मु शोजी कई श्रादमिप्रो को साथ में 
लेकर लौठे | जब देखा कि साँप मरा पड़ा है, तो मं छों पर ताब देते हुये 
निर्मला के पास आकर बोले--मैं जब तक जाऊँ जाके मंशाराम ने मार 
डाला | नासमक लड़का डंडा लेकर दौड़ पढ़ा ) साँप को हमेशा भालते 
से मारना चाहिये। यही तो लड़कों में ऐव है। मैंने ऐसे ऐसे कितने 
साँध मारे हैं। साँध को खिन्ना-खिला कर मारता हूँ। कितनों ही को 
मुणठी से पकड़ कर मसल दिया है।. . , 
मुं शीजी इस प्रकार श्रपने मित्र के बताये हुये नुखखे को आजमाते 
जाते ये | उघर निर्म्ा यद सोचती थो--'मगवान क्या उन्हें सबम्रुच 
कोई भीषण रोग दो रद्दा है | क्या मेरी दशा को ओर मो दारुण बनाना- 
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चाहते हो !? मुंशी जी समस्त नहीं पाते थे कि मामला क्‍या है, नुछखा 
क्यो नहीं सफल होता ! एक दिन उन्होंने देखा कि मशाराम श्र 
निर्मला में बहुत स्नेह है | मशा स्कूल से आया, तो खाना माँगने लगा । 
जल्दी से खाना खाकर वह मैच खेलने के लिए रवाना हुश्रा | निर्मला 
ने कह्य-- 'भई, जल्द आना, खाना ठडा द्वो जायेगा, तो कहोगे भूख 
नहा है |? मशाराम ने निर्मला को सरल स्नेह भाव से देख कर कहा-- 
मुझे देर दो जाय तो समझ लीजियेगा, वहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए 
बैठने की जरूरत नहीं |? वह चला गया तो निर्मला बरोली--'पहृले तो 
घर में श्राते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत 
द्ोतो, तो बाहर दी मैंगवा मेजते। जन्न से मैंने बुला कर कह्दा, तब से 

अन्र आने लगे हैं ।! तोतारास ने कुछ चिढ़ कर कह्टा--'यह तुम्हारे 
पास खाने पीने की चीजें मॉगन क्यो श्राता है? दीदी से क्‍यों नहीं 
कहता !? निर्मला ने यह बात प्रशंता पाने के लोभ से कहा था। यह 
कोई बनावरी प्रेम नहीं था | उसे लड़को से सचमुच प्रेम था वद्द पति 
के प्रस्त्न होने के बदले नाक भों सिकोड़ने वा आशय न सम कर 
बोली-- में क्या जानू, उनसे क्‍यों नहीं माँगते १ मेरे पाण आते हैं तो 
दुत्कार नहीं देती | अगर ऐसा करू तो यही होगा कि यह तो लड़कों 

को देख कर जलती है |? मु शीजी ने कुछ जवात्र नहीं दिया, किन्तु उस 

दिन से जैसे उन्हें उस रहस्य का पता लग गया, जिसकी उन्हें त्तताश' 
की | अ्रत्र वह कारण श्रकारण मशाराम पर बिगड़ते | कभी कहते-- 
तुम श्रावारा हो रहे हो, बहुत इधर-उधर थुमा करते हो, कभी कुछ 

कभी कुछ इस प्रकार जब मंशाराम पर डॉट पढ़ने लगी, तो रुक्रिमिणी ने 

यह समम्का कि निर्मला ने कुछ शिकायत की होगी, तभी मर शीजी 
नाराज रहते हैं। यहाँ तक कि यह शत बहुत तूल पकड़ गई | मशाराम 

अपने अवसर के समय निर्मला को अग्रेजी पढ़ाता था, वह मी बन्द हो 

.... गया। अच मसशाराम चादर ही बादर रहता | रे 


है. 
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वकील साइत्र ने तव किया कि सशाराम को धोडिद्भ मे रख कर 
पढ़ाया जाय । जब निर्मला ने यह बात सुनी, तो उसने वकील साइच से 
कहा कि मंशा से अग्ने जी पढ़ती थी, उसके बोडिद्भ में चले जाने पर 
उसे पढ़ने का दर्ज होगा | यह सुन कर वकील साहब की छाती पर सॉप 
सा लोट गया, त्योरियाँ बदलकर त्रोले, कब्र से पढ़ा रहा है, तुम्हें ! मुझ 
से तुमने कभी नही कद्दा | 

बात कुछ न थी मगर वकील साहब हताश द्ोकर चारपाई से गिर 
पड़े, और माथे पर हाथ रखकर चिन्ता में मम्न हो गए.। उन्होंने जितना 
समभा था, बात उससे कह्दी बढ़ गई थी । उन्होने श्रपने उपर क्रोध किया 
कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंढि को बाहर रखने का प्रइन्ध किया | 
श्राजकल जो यह मद्दारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य 
अब समकत में श्राया | पहले कभी कमरा इतना सज्ञा सजाया न रहता 
था, बनाव छुनाव भी न करती थी, पर श्रत्र देखता हूँ, कायापल>-सी- 
हो गई है। उन्होंने फौरन यद्द तय किया कि इसे बोडिंग में भेज दिया 
जाय | तदनुसार मशाराम ब्रोडिंग में मेज दिया गया | बोडिज्न शहर ही 
में था, किन्तु उस दिन से मशाराम ने छुट्टी के दिन भी घर में पैर न 
रखा | कुछ दिनों ही में मशा बोडि्न में बीमार पढ़ा, हेडमास्टर ने 
मु'शीजी को लिख भेजा कि फौरन इसे ले जाइये, यहाँ तीमारदारी नही 
दो सकती | मु शीजी बोडिज्ञ में गये तो देखा कि मशा सचमुच बीमार 
है, किन्तु ऋहुत कहने सुनने पर भी वह घर आने के लिए राजी न 


' हुआ | मुशीजी दिल से तो चाहते दी थे कि वह घर न शआवे | वह 


अस्पताल पहुँचा दिया गया | बदाँ उसकी हालत खरात्र होती ही गई | 
मुशीजी कई दिन से अस्पताल ही में रहते थे। वे मन ही मना 
बहुत पश्चाताप करते कि क्‍यों शादी कर जहमत मोल ली | एक दिन 
उन्हें मपकी आ गईं, तो उन्होंने देखा कि उनकी पहली झरी संशाराम- 
के सामने खढ़ी कह रही है--स्वामी यह तुमने क्या क्िया...... ऐसे 


छ्र८ [ कथाकार ग्रेमचन्द 


श्रादर्श चरित्र बालक पर ठुमने इतना घोर कलक लगा दिया ! तुम 
तो इतने शकक्री कभी न ये .. . इतना भीषण कलक । मैं तुम्दारे 
निर्दय हाथों से छिनकऋर उसे श्रपने साथ लिये जाती हूँ | जब मु शीजी 
घर नहीं आये तो घर में चूल्क्ष दी नहीं जला | लड़कों के लिए, वाजार 
"से पूरियाँ लाई जाती थी । निर्मला को मी मशा के सम्बन्ध में बहुत 
चिन्ता थी, किन्तु वद्द इस बात को कहती तो कैसे कहती | उसके पति 
ने इसका तो द्वार ही बन्द कर दिया था। जब्न निर्मला को यह पता 
लगा कि झ्रब करीतब्र-करीत श्रन्तिम दशा है, तब वह जाने के लिए 
तैयार द्वो गई । रक्मिणी ने कह्ा--भ्रव बाहरी खून पहुँचने पर जावन 
की आशा है। कौन श्रपना ताजा खून देगा ! और क्यों देगा ! उसमें 
नी तो प्रायों का मय है। 


निर्मेला--इसोलिए तो मैं जातो हूँ । मेरे खून से कया काम न 
चलेगा ! 
तागा थ्रा गया, और निर्मला श्रस्तताल पहुँची | निर्मला को देखते 
“दी सशाराम चौरू कर उठ बैठा | उसकी समाधि हूट गई। उसको 
विलुप्त चेतना प्रदीत्त दो गई | मु शीजी ने जो यह देखा तो तीब्र स्वर 
में त्रेले--ठुम यहाँ क्या करने आई ? निमंज्ञा कुछ सोचने लगी, 
फिर बोली--आप यहाँ क्या करने श्राये हैं ?! मु शीजी के नथने 
फड़कने लगे | वह झलककर चारपाई से उठे, और निर्मन्ा का द्ाथ 
पकड़कर वोले--'तुम्दारे यहाँ झरने की कोई जरूरत नहीं ) जब्र मैं 
बुला, तब श्राना, समक्त गईं ? शरे यद क्‍या श्रनर्थ हुआ । सशाराम 
जो चारपाई से दिल न सकता था, उठ कर खड़ा हो गया, ओ्रौर निमज्ञा 
के पैरों पर गिर कर रोते हुये ब्रोला--श्रम्मानी इस श्रभागे के लिए 
अगको व्यर्थ इतना कष्ट हु्रा। ..ईतर जानता है, मैंने श्रापको 
विमाता नहीं समझता | मैं आपको अयनो मात्रा समझता रदा । शआ्ातकी 
“उप्र छुकसे बहुत ज्यादा नहो, लेडिन श्रात् मेंगे माता के ह्थान पर 


| 
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थीं, और मैंने आपको सदेव इसी दृष्टि से देखा...अच्र नहीं बोला जाता; 
क्षुमा कीजिये | 


कदते-कहते मर्शाराम श्रशक्त होकर वद्दीं जमीन पर लेट गया | 
न म॑ला ने पति से साफ कहा कि वह अपना खून देने के लिए आई है, 
किन्तु मुंशीजी ने कह्क--ठुम श्रपना खून दोगी ! नहीं, तुम्हारे खून की' 
जरूरत नहीं । इसमें प्राणों का भय है| 


बे 


निर्मल्ला--मेरे प्राण और किस दिन काम श्रायेगे ! 


मेशीजी ने सजल नेत्र होकर कद्दा--नहीं निर्मला, उनका मूल्यः 
मेरी निगाहों में बहुत १ढ़ गया है। श्राज तक वह मेरे मोग की वस्तु 
थी, आ्राज से वह मेरे भक्ति की वस्तु है| मैंने तुम्दारे साथ श्रन्याय किया 
है, क्षमा करो । 

मंशाराम चल बसे | मुशीजी को पूरा विश्वास हो गया था कि 
निर्मला पर उुज़का जो सन्देह था, वह गलत था। पर अ्रब तो द्वाथ 


से तीर निकाल चुका था। पश्चात्ताप के कारण उनका शरीर प्रति दिन 
घुलने लगा | 


जिस डाक्टर साइत्र ने मशाराम की दवा की थी, उनसे मुन्शीजीः 
का यारानी हो गया, यहाँ तक कि दोनों की ज्यों भें भी मित्रता हो 
गई । डाक्टर सिनहा की स्त्री सुधा श्रक्सर मेंशीजी के घर में आती, 
श्र निर्मला से धंओों सुधा की बातचीत होती | बातों बातों में सुधा को 
पता लगा कि जिस पुरुष के साथ पहले निर्मला का विवाइ तय हुश्रा 
, था, वह श्रौर कोई नहीं डाक्टर सिनद्दा ही ई | निर्मला को इस बात का 
पता नहीं हुआ कि डाक्टर सिनदा वे द्वी सज्जन हैं, क्योकि उसने पहले 
कभी उनको देखा तो था द्वी नहीं। एक दिन सुपा ने प्रकारान्तर से 
डाक्टर सिनहा को यह बता दिया कि पहले उनकी शादी निर्मज्ञा के 
साथ द्दी तय हुईं थी | बोली--'आज अगर निर्मला को मालूम हो जाय 
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कि आप वही मह्दा पुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे | 
घर में ईश्वर का दिया हुआ पत्र कुछ हैं, मगर जब आणी मेचर का 
नहों तो और सच्च रहकर क्या करेगा १ धन्य हे उपक्ने धैर्य को कि उस 
बुडढे खुसट वक्नील के साथ जीवन के दिन काट रही है।.... .मेरे” 
दादाजी ने पाँच इजार दिये ये; श्रमी छोटे भाई के विवाह में पाँच 
छ हजार श्रौर क्या मिल जायेगा | फिर तो तुम्हारे बराबर वनी ससार 
में कोई दूसरा न होगा। ..... | डाक्टर साइन्र पर इन बातों का 
इतना असर हुआ कि उन्होंने कोई कराकर श्रपने छोटे भाई की 
शादी निर्मला की छोटी बदन से तय करवा दी, और यद शादी हा 
भी गयी । 

तीना बातें एक ही साथ हुई--निर्मल्ा को कन्या ने जन्म लिया, 
कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ, श्र मुंशी तोताराम का मकान 
नीलाम हो गया । बात यह है इन दिनों मेशीजी की श्रामदनी बहुत घट 
गई थी | वे मुकदमे बहुत कम लेते थे, श्रौर जिनको लेते जे, उन्हें ढंग 
से तैयार नहीं करते थे, इसलिए, उनको मुकदमें और भी कम मिलते ये। 
बनका कुछ पुराना कर्जा था | एकाएक मद्ाजनों ने मुकदमा दायर कर 
दिया, ओर उनका मकान नीलाम द्वो गया | 

श्रपनी छोटी बहिन कृष्णा के विवाह के श्रवसर पर निर्मला को यद 
पता लग। कि डाक्टर सिनहा के ही छोटे भाई से कृष्णा का विधाह हो 
रहा है | इस पर उसे बहुत श्राशचर्य हुआ, किन्तु धोरे-घीरे सारा रहस्य 
उस पर खुल गया । इस विवाह के अ्रवसर पर वह दिल खोल कर 
अपनी बहिन से बात कर सकती है। बातचीत के दौरान में वह बत- 
लाती है कि क्रिस प्रकार उसके श्रौर मशाराम के बीच कोई शनुचित 
सम्बन्ध है, ऐसा सन्देह मुशीजो की श्रोर से किया गया था | वह यह 
भी बताती हे क्लि मशाराम को आँख के सामने रखने के लिए ही उसने 


. अग्रेजी पढ़ने का बहाना निकाला था। निर्मज्ञा ने यह भी कहा कि 
' ज 
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उसके अपने मन में तो पाप नहीं था किन्तु यदि सशारात्र के मन में 
पाप होती तो वह उ9के लिए सत्र कुछु कर सकती थी । यह सुनने में 
' बुरी मालूम होती है, और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को 
ज्ञो कोई बदल नई सक्तता |? 
मशाराम के मरने के बाद से घर में श्रोर मो अशत्ति बढ गई । 
जियाराम को यद शक था कि उसके बढ़े भाई को अ्रस्पाव एवंक सार 
डाला गया है । वह सममता था कि मु शोजो तथा निर्मला ने हाजिश 
कर उसको मार डाला है । परिणाम यह हुआ कि अब उसके दिल में 
अपने पिता के प्रति कोई अद्धा भाव नहीं रहा | वह अब जब्न तत्र मु शी 
जी से उलम जाता है, यहाँ तक कि ए.5 बार द्ाथापाई की नौवत श्रा 
गई | जब मामला बहुत बढ़ा तो एक दिन डाक्टर सिनहा ने जियाराम 
को श्रकेला बुला कर समम्ताया | बोद्वे--मुके तो भाई उन पर बड़ी 
न जया श्राती ६, यह जमाना उनके आराम करने का था। एक बुढ़ापा, 
उस पर जवान बेटे का शोक, स्वाथ्य भी श्रच्छा नहों, , ठप अमी आर 
कुछ नहीं कर सकते, तो कप्त से कभ् श्रपने आचरण से तो उन्हें खुरा 
रख सकते हो ..तह तुम्दारी उदंडता देख कर मन ही मन कुढ़ते रहते 
हैं में ठमसे सच कद्दता हूँ कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो 
शादी करने में गलती की | इसे वह स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम 
अपने कत्त व्य से क्यों मुँह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें 
उनकी सेवा करनी चाहिये 
जियाराम बैठा रोता रहा। श्रभी उसके सदभावों का सम्पूर्यतः 
#९ लोप नहीं हुआ था, श्रपनी दुर्जनता उसे साफ नजर श्रा रही थो। 
अतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से नहीं श्राई थी, फिर जो धारणा उसके 
दिसाग में वहुमूल हो गई थी, वह कत्र तक असर न दिखाती | एक दिन 
शत को ऐसा हुआ्रा कि निर्मला के कमरे से जियाराम ने उठ्के गहनां 
के बकस को उड़ा दिया, और जाकर मित्रों को सौंप दिया । इन दिनां 
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कुछ शोहदों से उसकी मित्रता द्ो गई थी । निर्मला ने उसको कमरे से 
निकलते हुये देखा था, किन्तु उसने यह बात किसी से नहीं कही | 
उसको यह डर था कि अ्रगर उसने ऐसा कट्दा तो लोग यद्दी कददेंगे कि 
सौत के लड़के पर भूठमूठ दोष लगा रही है। एक का मार चुकी, दूसरे; 
को जेल भिजवाना चाइती है। मु शीजी ने चोरी की रिपोर्ट थाने में की । 
कुछ दिनों में थानेदार को गदनों का पता लग गया, और यद्द भी पता 
लग गया, कि जियाराम ने द्वी चुराकर गहने #दमाशों को दिये हैं। 
जब मु शीजी को इस बात का पता लगा तो वे बहुत घइड़ाये, उन्होंने 
बढ़ी रिश्वत देकर मामले को दतब्राया। जियाराम को पता लग चुका 
था कि उसकी करनी का मडाफोड़ हुआ है, चस उसने आत्म दत्या 
कर ली | 
मु शीजी की शञ्राथिक श्रवस्था बदतर दोती गई | गहनो-के खोने की 
चोट तथा पुत्रशोक ने श्रभी बिल्कुल तिलमिला दिया । फिर भी जो 
कन्या पैदा हुईं थी उसका मुँह देख कर वे फिर एक वार जुूमने वे 
लिए, तैयार हो गये । बिना नागा कचहरी जाने लगे, मुकदमों को 
तैयार करने लगे | निर्मला ने श्रव अ्रपनी लड़की का मुँह देख कर पैसे 
पैसे जोड़ना शुरू किया था ! मु'शीजी का क्या ठिकाना, न मालूम कर 
क्‍या होगा १ गहने मी नहीं रहे थे | म'शी की नौकरानी सौदा लाने में चोर 
बहुत करती थी । इसलिए, निर्मला सियाराम से सौदे मगाया करती 
किन्तु सियाराम को यद्द बहुत बुरा मालूम देता। इस बात के कारय 
दोनों में खटपट रइ्ती | उकता कर वह साघुश्रों के साथ एक दिन घ 
छोड़ कर चला गया । जब धियागाम देर तक घर नहीं लौटा, तप मु श॑ 
जी बहुत परेशान हुये। तीन लड़को में केवल एक क्र्च रद्दा या, वा 
हाय से निकल गया, तो फिर जीवन में श्रन्धकार के सिवाय और क्‍्य 
है ! कोई नाम लेने वाला मी न रददेगा । मु शीजी क्ड़के को इढने निकके 
शत के आरद बजे बड़े निराश हो कर घर लौठे | दरवाजे पर लाज्षठे 
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जल रही थी, निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही त्रोली--कह्ा भी 
नहीं, न जाने कब चल दिये, कुछ पता चला ! 

मु शीजी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुये कहा --दट जाओ्ो, सामसे 
ले, नहीं तो बुरा होगा। में आ्रापे में नहीं हैँ। यह ठम्दारी कर्नो है। 
तुम्दारे ही कारण आज मेरी यद दशा हो रही है। श्राज से छः साल 
पहले क्या इस घर की यही दशा यो १ तुमने मेरा बना बनाया घर 
भिगाड़ दिया, तुमने मेरे लहलद्धाते बाग को उन्माड़ डाला। केवल एक 
हू ठ रद गया है | उसका निशान मिद्व कर तभी तुम्हे सन्तोष होगा । 
..-. जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने 
चाकर समम्त लिया, और में श्राँखों से सब कुछ देखते हुये मी श्रन्धा 
बना बैठा रहा ।...---जाओ मेरे लिए, योड़ा-सा संखिया मेज दो | बस 
यद्दी कसर रह गई है । वह मी पूरी हो जाय । 

निर्मला ने रोते हुये कद्टा--में तो श्रभागिन हूँ दी, आप कहेंगे तब 
जानूँगी ! न जाने ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों दिया था | मगर यह श्रापने 
कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेगे ही नहीं । 

मु'शीजी ने श्रपने कमरे की ओर जाते हुये कहा--जलाश्रो मत, 
जाकर खुशियाँ मनाओ | तुम्दारी मनोकामना पूरी दो गई। 

मु शीजी लड़के को खोजने के लिए निकल पड़े | एक महीना पूरा 
निकल गया । उनका कोई पत्र भी नहीं आया। निर्मला किसी तरह 
अपने जोड़े हुये पैसों से गहत्थी चलाती यी | श्रब॒ कभी-कभी सुधा के 
यहाँ जाना और उससे बार्ते करना ही उसका एक मात्र मनोरंजन कहा 
जाय, सान्त्वना कहा जाय, था। एक दिन वह सुधा के घर ऐसे समय 
पहुँच गई जच्र सुधा नहीं थी | डाक्टर साइच घर पर थे | डाक्टर साहब 
ने उसे सुघा के कमरे' में वेठाया | वह कभी निर्मला से श्रघिक बोलते 
नहीं ये | बैठा कर वे बाइर नहीं गए। उनके मन में घोर इन्द मचा 
हुआ था । ओचित्य का ब्न्धन नहों, मीझता का कचा तागा उनकी 

श्ष्प रे 
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जवान फो रोफे हुए था। निर्मला ने कह्--'कहीं घूमने-घामने लगी 
होगी, में इस वक्त जातीं हूँ ।! भीझता का कच्चा तागा भी द्ूद गया। 
ढाफटर साहब ने सिर उठा कर निर्मला को देखा, श्रौर अनुराग में 
डूबे हुए स्वर में बोले--'नहीं निर्मला, श्रव श्राती ही होगी। श्रभी न 
जाश्रो | रोज सुधा की खातिर बैठती हो, श्राज मेरी खातिर बैठो। 
बताशो कब तक इस आग में जला करूँ ! सत्य कद्दता हैँ निर्मला... 
,..! निर्मला ने और कुछ नहीं सुना | उसे ऐसा जान पड़ा मानों सारी 
पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्नों वज्रों का श्राधात , 
हो रद्दा है। उसने जल्दी से श्रज्ञगननी पर लग्कती हुई चादर उतार ली, 
और बिना सोेइ से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई । रास्ते में 
सुधा आती दुई दिखाई पढ़ी, किन्तु उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, 
और जल्दी से घर चली गई । सुधा ने यह दाल देखा तो पति से जा कर 
पूछा कि क्‍या मामला था, किन्तु डाक्टर साइब ने कुछ नहीं बताया । 
तब वह सीधे निर्मला के घर पहुँचो। पहले तो निर्मला भी बताने से 
इन्कार करती रही, किन्तु जन सुधा बहुत गले पढ़ी तो उसने कहां---'मत 
पूछी । तुम्हें सुनकर दुख होगा, और शायद मैं फिर तुम्हें श्रपना मुंह 
न दिखा सके । में श्रभागिनी न होती तो यह दिन ही क्‍यों देखती। 
अवब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे संसार से मुझेक उठा ले। श्रभी 
यह दुगगति हो रद्दी है, तो श्रागे न जाने क्या होगा |? बुद्धिमती सुधा 
संकेत समझ गयी । विना कुछ कद्दे सुने सिंद्दिनी की माँति क्रोघ में भरी 
हुई घर की ओर चली | निर्मला ने रोकना चाहा, किन्तु रोक न सकी। 
उसने जाकर डाक्टर साइव से बहुत भला बुरा कहा, नतीजा यह हुआ 
कि उन्होने श्रात्महत्या कर ली | 
निर्मला ने जब देखा कि जिधर उसका स्पर्श द्वोता है, दुर्भाग्य ही 
दुर्भाग्य सामने श्राता है तो वह बीमार दो गई। श्रव रक्मिणी को भी 
उस पर तरस आने लगा। निर्मला का रोश्रॉ-रोश्राँ दुखी था, अन्त में 
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ह चल बसी | मुहइल्ले के लोग जमा हो गये । लाश बाहर निकाली 
।ई, कौन दाह करेगा १ यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिन्ता में थे कि 
पद्ठता एक बूढ़ा पथिक एक बुगच्या लठकाये श्राकर खड़ा हो गया | यह 
शी तोताराम थे | 
>< भर >< 

निर्मला प्रेमचन्द के छोटे उपन्यासों में है। साधारणतः यह 
उपन्यास श्रव शात हुश्रा है, किन्तु कहानी के गठन की दृष्टि से यह 
प्रेमचन्द का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसका कथानक बिल्कुल सुग्रन्थित 
है, एक घटना से दूसरी घटना, और दूछरी से तोखरी चश्में से पानी की 
तरइ निकलती चली जाती है । न कहीं गाघा है, न कहीं गति में खीम्छ 
है, और न कहीं शिथिलता | कथित भाग्य क्ली तरह अनिवार्य श्रौर 
दुदंमनीय रूप से हमारे सामने निर्मला की जीवन कथा खुनती चली 
जाती है। यह एक श्रजीत्र दुनिया है, जिसको देखते-देखते हम सोचने 
के लिए औ्रर श्रपने चारों ओर के समाज पर इष्टिपात करने के लिए 
विवश हो जाते हैं | यह उपन्यास कया है, युगों से दवाई हुईं, सताई 
हुईं नारी की कहानी है | यों बताया गया है कि इसको कथा वल्ठु का 
आधार दो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, एक दहेज को प्रथा, श्र दूसरा 
दोदेजा से विवाह, किन्तु क्या इसमें नारी की सभी ग्रत्य उमर्यायें नहों 
आ गई हैं! हि 

अवश्य निर्मला इस कथानक की नायिका है। प्रेमचन्द के उपन्यासों 
में सेवासदन के अतिरिक्त ए% यही उपन्यास है जिसमें एक नारी ही 
कथानक की प्रधान नायिका है, वह इस उपन्यास में श्राये हुये किसी 
भी पुरुष पात्र से अधिक महत्वपूर्ण है। सारी कथा उसी के इर्दगिद 
घूमती है, किन्तु यह बात नहीं कि वही इस कथानक की एक मात्र स्री 
हो । उपन्यास के दूसरे ही परिच्छेद में जो उदयमानु लाल अपनो जी 
कल्यायणी से यद कहते हैं कि मैं कमाकर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर 
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कता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्या इससे इमारे 
माज की सभी नारियाँ--विशेषकर ऐसे वर्ग 'की नारियाँ जिसमे स्तरियाँ 
पार्जन के काम में बिल्कुल शरीक नहीं होतीं, श्रत्॒ सच्च नारियों की 
मस्यामूर्त नहीं हो गई दे ! कल्याणी करीब बीय साल से उदयमान 
ताल की गद्दी है, उठकी एक लड़की विवाद योग्य हो चुकी है 
च बात तो यह द्वे कि उसी के विवाह के सम्बन्ध में पति-पत्नी में बात 
ब्रीत होती है, श्रौर उसी के दौरान में उसे उसका पति यह बताता है 
क वह स्मरण रखे कि कमाता वह है, अतएव घर का मालिक वह 
* । श्रवश्य इस उपन्यास में निर्मला का उतना द्दी महत्व है, जितना 
सौर जगत में सूर्य का है, इस उपन्यास के सब नायक तथा नायिकारे 
ग्रह-उपग्रह के रूप में उसी के इर्द-गिर्द घृणित श्रमिधाणत हो रा 
हैं, कन्तु कल्याणी और उदयभानु की कथा का इसमें बहुत भार 
महत्व है । एक तरइ से क॒द्दा जाय तो यह कहानी जिसका श्र 
उदयमानु लाल की इत्या से होता हे, श्रात्मययेष्ट और अ्रपने में श्रा 
सम्पूर्ण है| 
उदयभानु केवल कल्याणी को श्रपनी कमाई की जात शाब्दिक रू 
से जता कर द्दी चुप नहीं हे जाता, वह यह दिखाने के लिए, कि उस 
वगैर णहस्यी नहीं चल सकती, गगा में डूबने का स्वॉँग करने के 
निश्चय कर घर से निकलता है) घर से निकलने के ऐन पहले व 
जो कुछ सोचता है, उसका सारांश यही हैकि इस घर में में, 
मालिक हूँ वयोकि में कमाता हूँ, और सच लोग मेरे ऊपर नि+ 
रहते हैँ | दह सोन्तता है--'मैके का घम्ड होगा, लेकिन वहाँ को 
बात भी नहीं एछेगा | अर भी स्व आवभग्त करते हैं, जब जाकर ( 
पड़ जायेगी, तो श्राटे-दाल का भाव मालूम हो जायेगा । श्रभी त 
कल्यायी को आटे दाल का भाव मालूम नहीं था, उच्च तथा मध्यवि 
3 णो को विवाहोष्जवी छ) (उच्च तथा मुध्यवित्तदर्ग की री 
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डसलिए यहाँ पर विशेष उल्लेख किया जा रहा है कि कथित निम्नत्र्ग 
की ज्ियाँ उलादन के कार्य में बहुत छुछ उम्योगी होती हैं, पुष 
यदि खेत जोतता है, तो स्री खेती के ही श्रन्य काम करती हे, इत्यादि, 
इसलिए उनमें स्वतंत्रता भी श्रघिर होती है । कथित निम्नवर्ग को 
किसी स्री से कोई पति उस प्रहार की बात नहों कर समझता, जित 
अकार उदयभाठु ने कल्पाणी के साथ की ) को श्रादे दाल का भाव 
मालूम नहीं होता है, जीवन की सत्र श्राँधियों से पति के पक्षपुट में 
छिपी रहकर वह ग्राय-दाल का भाव नहीं जान पाती | वह भी 

इृष्टव्य है कि कल्याणी इब्सन के गुड़िया के घर नामक पुस्तक में नोरा 

की तरद्द पहले तो घर छोड़ कर चले जाने की बात सोचती है, किन्तु 
नोरा कीं तरह वह अपने विचार को कार्य रूप में परिणत नहीं कर 
पाती, सन्‍्तान स्नेह की श्राह् में वह श्रपनी कमजोरी को छिपा कर बैठ 

जाती है। 

इसी प्रकार इस उपन्यास में डाक्टर पिनहा श्रोर छुधा की कद्ानी 

भी एक महत्वपूर्ण कहानी है | हमें इसमें श्राश्चर्य नहीं कि उमालोचक्ों 
ने प्रेमाभरम, गभूमि, कर्मभूमि को ऐसे उपन्यासों में गिनाया है 

ज़िनमें एकाधिक कथायें एक साथ हैं; किन्तु इनकी सूची में निर्मला 

को नहीं गिनाया । निर्मला की कहानी इतनी सुग्रथित है क्लि उसमें 

पता ही नहीं चन्नता कि उसी के ताने-बाने के अन्दर दूधरी कहानियाँ 

मोजुद हैं । जो कुछ भी हो, डाक्टर विनद्ा और सुधा की कद्यानी 

उड्भूमि में रहते हुये भी उससे सच्च तरह से अ्रच्छी तरह विवाहिता 

नारी की समस्‍या हमारे सन्मुख आती है। निर्मला की तो। शादी 

दोहेजा के साथ हुईं थी, उछके पत्ति ,की पहली शादी के कई पुत्र 

मौजूद ये, किन्तु सुधा की बात तो ऐसी नहीं थी। उमसक्ली शादी 
बड़ी श्रच्छी जगह हुईं थी। वह पति की पहलीं ञ्लजी थी | पति को घन 

जन योवन किही बात का श्रमाव नहीं था; रिर क्यों. उसके जीवन में 
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वह ट्रेजडी हुई जो किसी प्रकार निर्मल्ला के जीवन की ट्रेजडी से शायद 
कम नहीं कद्दी जा सकती | शअ्रवश्य दोनों ट्रेजडियों में फक यदद है कि 
एक में ट्रेडडी एक ही चोट में शो जाती है, दूसरे ज्षेत्र में ट्रेजडी 
धीरे-धीरे होती है। सुधा का पति क्‍यों ऐसी परिस्थिति में पड़ता है, 
जिससे उसका अ्रवसान आत्महत्या से दोता हे?! क्या इसमें इमारे 
गोचने के लिए कोई बात नहीं दे? क्या इससे यह शात नहीं होता कि 
सुधा और डाक्टर साइब का ग्रेम बालू की नींव पर स्थित था, और 
वह फेवल ऊपर से म्रग मरीचिका की तरह सरस | हमारा काम यह 
नहीं है, न इस छोटे से दायरे में हमारे लिए यह सम्भव ही है कि 
हम इस पर कुछ रोशनी डालें कि इध समस्या का रूप क्या है, श्र 
उसका समाघान क्या है। संक्षेप में केबल इतना ही कहा जा सकता 
है कि हमारे समाज में विवाह कमोवेश एक ठढकोसला है, मन के मेल 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं | रुपये की यैलियाँ गिनी जाती हैं, 
और विवाह का निर्णंय गैलियों की गिनती से होता है। ऐसी हालत 
में भैलियों को वास्तविकता तो सत्य हो जाती है, उसमें कोई धोखा 
नहीं होता, इर एक रुपया पचा कर लिया जाता है, किन्तु विवाद कैसा' 
हुआ, इसका कुछ पता नहीं चलता | श्रवश्य मन के मेल से जो विवाह 
होंगे, वे इमेशा विवादितों के आमरण काल तक के लिए सफल होंगे, 
ऐसी गारन्टी यहाँ नहीं दी जा रह्दी हे।यदि बाद को श्रसफल ज्ञात 
हुई तो उसके लिए तलाक हो सकता है, फम से कम द्ोना चाहिये । 
श्र भी बातें हैं, जिनकी गहराई में यहाँ जाना श्रनुचित शेगा । 
मु'शीजी जब निर्मेला को शादी कर लाये, और थोड़े दी दिन में 
समम गये कि उन्होंने शादी करके गलती की, तो यहाँ पर तलाक हो! 
(जाना चाहिये था, जीवन आखिर क्या है ? प्रयोगों का समूह है] यदि 
किसी कारण से एक गलती हुई, तो दूसरा प्रयोग होना चाहिये | किन 
हिन्दू समाज में इसकी गुझ्लाइश कहाँ ? नतीजा यह है कि एक के बाद 
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एक ट्रेजडी निर्मला के--और केवल निर्मला द्वी के क्यों मुशीनी के 
जीवन में मी ट्रेजडियाँ होती जाती हैं। वेचारी निर्मला को इन सच 
बातों का अपयश मिलता है, यद्यपि उसका दोष कुछ भी नहीं है, वह 
तो घटनाचक्रों के द्वा्ों में एक खिलौना-सी दो रही है। यह सोचने 
की बात है कि निर्मेला को यह सारा अपयश क्यो मिलता है, वह तो 
बेचारी अपनी शादी के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। प्रेमचन्द ने 
निर्मला के जीवन में समाज के निष्पेषक दबाव को बहुत स्पष्ट कर दिया 
है। स्मरण रदे कुछ ऐसी ही परिस्थिति में सेवासदन की सुमन ने दूसरा 
समाघान किया था। 

ठेकनिक की दृष्टि से इस पुस्तक में खोजने पर कुछ त्रुटियाँ मिल 
सकेंगी । द्वितीय परिच्छेद में ये वाक्य श्राते हं--पर यह कोन जानता 
था कि वह सारी लीला विधि के हाथो रची जा रही है। जीवन रंग- 
शाला का यह निदय सूत्रधार किसी श्रगम्प गुप्त स्थान पर बैठा हुश्रा 
अपनी जटिल ऋ.र क्रीड़ा दिखा रहा है | यद कौन जानता था कि नकल 
असल होने जा रही है, श्रभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है।? 
यह उस समय का वर्यन है जब उद्यभानुलाल गंगा में डूबने का स्वाँग 
रचने जा रहे थे। वर्णुन कुछ प्राचीनता दोषपुष्ट है। इसी के बाद 
प्रकृति वर्णन दो हैं--'निशा ने इन्दु को परास्त करके अपना साप्राइय 
स्थापित कर लिया या। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक 
जमा रखा या | सदृवृत्तियाँ मुँह छिपाये पड़ी थीं, और कुबृत्तियाँ विजय 
गर्भ से इठलाती फिरतो थी | वन में वन्य जन्तु शिक्रार की खोज में 
फिर रहे ये, ओर नगरों में नर पिशाच गलियों में मडराते फिरते थे |? 
एक श्आाधुनिक उपन्यास में इस प्रकार के वर्णन से सौन्दर्य की कोई 
चृद्धि नहीं होती । 

जहाँ यह दिखलाया गया है कि रेंगीली बाई पहले तो पुत्र की 
शादी बिल्कुल निर्मला से नहीं करना चाहती थी, किन्तु ज्योंह्ी वह 
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अल्याणी का पत्र पढ़ती है त्योंदी वह बदल जाती है, उस स्थान पर यह 
नहीं शञात होता कि श्राखिर उस पत्र में कौन-सी ऐसी बात थी जिउसे 
उसके मत में यद एकाएक परिवरतन हुआ। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
चा हिये था कि किन कारणों से यह एकाएक परिवतंन हुआ | 
मंशाराम की मृत्यु के समय जब वह्द निर्मेला। के चरणों में गिर 
पढ़ता है तो उसे उठाया गया या नहीं उठाया गया, यह बिना बताये 
ही लेखक यह दिखलाते ईं कि किस प्रकार मु शीनी पश्चात्तापग्रस्त हें, 
और मु शीजी और निर्मला में इसी श्राशय की बातचीत होने लगती 
है | श्रवश्य उपन्यासकार का यह कत्त न्य नहीं है कि वह सभी छोटी 
घटनाओं का पुन ही कर दे, बहुत कुछ पाठक की कल्पना शर्न्‍क्त पर 
छोड़ देना चाहिये, किन्तु यहाँ पर एक छोटे से वाक्य में मदि मंशाराम 
को उठाने की बात लिख दी जाती, तभी मुशीजी और निर्मला की 
बातचीत की पृष्ठभूमि स्पष्ठ हो पाती ।? 
इस प्रकार की छोटी त्रुथ्यो के बावजूद निर्मला निर्मातित निष्पेषित 
पददलित नारीं का एक बहुत सुन्दर चित्र है। 'निर्माता? यों तो देखने 
में दहेज की कुप्रथा को केन्द्र कर चलता है, किन्धु स्मरण रहे कि 
आखिरी विश्लेषण में इसकी श्राधारगत समस्या सामाजिक विषमता 
है। हमारे समाज में विवाह ऐसी घटना--जिसमें स्त्री-पुरुष के प्रेम के 
अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं होनी चाहिये, श्राथिक अवस्था द्वी सब 
कुछ दे | निर्मला की यही समस्या है। यह समम्तना गलत होगा कि 
गेमचन्द ने इस पुस्तक में पहली स्त्री से सन्‍्तान रहते हुये दूसरी स्त्री अददय 
करने की निन्‍्दा की है। कर्मभूमि में प्रेमचन्द दिखाते हैँ कि सोतेली माँ 
दर हालत म॑ खरात नहीं होती । भले ही इसमें लम्वे-जम्बे लच्छेदार भाषण 
न हों, भत्ते ही इसमें कथानक दीर्घ न हो, डिन्तु मध्यविच तथा 
उ चबर्ग की विवाहोपजीबी नारी की समस्या इस उपन्यास में जितनी 
स॒६ हुई हे, प्रेमचन्द के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुई है। 


कर्मभूमि 


लाला तमरकान्त काशी के श्रत्यन्त माच्दार व्यक्ति हैं। इनके 

पा केवल एक मोपड़ी छोड़ कर मरे ये, फ्िन्ठ उन्होंने अपनी चढुरता 
अर्थात्‌ व्यापारी दक्षता तथा श्रपराधों से लाखों की सम्पत्ति जमा कर 
ली थीं। श्रमरक्ान्त उन्हीं के पुत्र हैं, किन्तु पता की उन पर मेहरबानी 
इतनी कम रहती है कि स्कून्न की फीस तक ठीक समय पर श्रदा नहीं 
हो पाती, श्रौर श्रमरकान्त के मित्र तथा सहयाठी सल्लीम श्रक्तर उनकी 
फीस श्रदा कर देते हैं | श्रमरक्ान्त की माँ मर चुट्टी है। पत्नी वियोग 
के बाद समरकान्त ने दूसरी शादों की थी, श्रोर इसी दूसरों पत्नी से 

नैना नामक एक लड़की मी उसन्न हुई थी। नेना श्लौर अश्रमरकरान्त में 

बहुत सदभाव था | समरकान्त की दूसरी पत्नी का भी देहान्त हो चुका 


३ या। अमरकान्त देह का दुर्घल और बुद्धि का मन्द था। दस साल 


है, 


पढ़ते हो गये थे, ओर श्रमी ज्यो-त्यों करके श्राठवें में पहुँचा था, किन्तु 
जब लालाजी ने देखा कि घर यूना है, तो उसकी शादी कर दी। श्रमर- 
कान्त के लिए, एक ऐसी दुल्लहिन मिली, जिसको उत्तराधिछआआर सूत्र में 
बढ़ी जायदाद मिलने वाली थी, फिर लाज्ञाजी इस शादी में जल्दी क्‍यों 
न करते । 

अमरकान्त को चरखा चलाने का चस्का था, किन समरक्षान्त को 
-चरखा फूटी श्राँखो न भाता था। वह श्रक्सर जलसों में भी जाया 
करता था | अक्सर हर तरफ से चरखा चलाने ओर जलसों में जाने 
पर कटाक्ष होता, इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमरकान्त ने वह दिखा 
देना चाहा कि पढ़ने में मी वह पीछे नहीं है, श्रोर मेद्रिकुलिशन की 
परीक्षा में प्रान्त में सर्वप्रथम आया। अ्रमरकान्त की ज्री सुखदा यह 
चाहती थी कि उसका पति और रईसों के लड़कों की तरह कमाने- 
चमाने की श्रोर ध्यान दे, और चरखे श्रादि क्नी लत छोड़ दे | 


30०) है. 


वह चाइती कि अमरकान्त जाकर दुकान में अपने पिता के घन्धे में 
हाय बटावें | 


अ्रमरकान्त क्री साथ रेशुका बहुत दी बुद्दितती तेजस्विनी साथ ही 
रईस तबीयत की स्री थी । कुछ दिनों से रेग़ुका श्राकर काशी में गंगाँ 


किनारे एक श्रच्छा-सा मकान लेकर रहने लगी । रेशुका का विशेषकर - 


यद उद्देश्य था कि दामाद और वेटी के सम्बन्ध को घनिष्ठ बनाया 
जाय, क्योंकि इन दिनों उन्हें वराबर शका हो रही थी कि इन दोनों में 
अच्छी तरह पटती नहीं है। जब से रेणुका काशी श्राई है तब से 
अमरकान्त श्रक्सर श्रवकाश का समय वहीं पर जाकर बिताता है। 
वहाँ रेग़ुका उसकी खूब आवभगत करती है, किन्तु श्रमरकान्त का 


ग्रसली चस्का गरीबों की मलाई करने में तथा उनकी श्रवस्था की , 


जाँच करने में है। कमी वह अपने मित्र सलीम तथा डाक्टर शान्ति 
कुमार के साथ गाँव की ओर निकल जाता, श्रोर वहाँ गरीब किसानों 
से बातें करता | एक बार इसी प्रकार वह श्रपनी ठोली के साथ एक- 
गाँव में पहुँचा, तो देखा एक वृक्ष के नीचे दस-वारद स्री-पुरस्षध सशकित 
भाव से दबके हुये खडे हुये हैं | सभ्के सन सामनेवाले अ्रहदर की खेत 
की और ताक रहे ये, और श्रापस में कानाफूसी में बात करते जाते 
ये | अ्मरकान्त की मंडली को कुतवूइल हुश्रा | सामने दो गोरे भी खडे 
थे। श्रचानक शअरहर के खेत की ओर से किसी श्रौरत का चीत्कार 
सुनाई पढ़ा | छाच्रमडली आगे बढी तो गोरे सैनिक ने छुड़ी दिखाई । 
अन्न तो छात्रगण उसके ऊपर पिल पड़े , ओर उसको गिरा लिया। 
इतने में तीसरा गोरा अरइर के खेत से निकल श्राया, और उसने 
रिवाल्वर दाग दिया। शान्तिकुमार गिर पड़े। देशतियों को जोश 
आ गया डडे लेकर गोरों पर पिल पड़े | गोरे काबू में आ गये । सलीम 
ने इस अवसर पर बहुत साइस दिखलाया। गोरों पर काबू पाने के बाद- 
उसने मजदूरों को भी खूब फटकारा कि ठुम लोगों से यह न हुश्रा कि: 


जज. 
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एक ज्री की रक्षा करते। सलीम ने इस अवसर पर जो सोचा वह भी 
अपनी एक विशेषता रखता है। उसने सोचा--“इन ८के के सेनिको” 
की इतनी हिम्मत क्‍यों हुई ? वो गोरे सिपाही इंगलैड के निम्नतम श्रेणी' 
कै मनुष्य होते देँ | इनको इतना साइस कैसे हुआ | इसीलिए, कि भारत- 
पराधीन है | ये लोग जानते हूँ कि यहाँ के लोगों पर उनका श्रातंक 
छाया हुआ है, जो वह श्रनर्थ चाहें करें | कोई चूँ नहीं कर सकता। 
यह श्रातंक दूर करना होगा। इस पराधीनता की जजीर को तोढ़ना' 
होगा ।!? इस जंजीर को तोड़ने के लिए तरह-तरह के मन्धूवे बाँघे गये ) 
अब तो अमरकान्त इधर-उघर और भी व्याख्यान देकर फिरने 
लगा। सुखदा को लड़का होने वाला है, श्रोर उसने यह जोर डालना" 
शुरू किया कि श्रमरकान्त व्याख्यान जलसों श्रादि से अलग रहे। 
सुखदा के स्वास्थ्य की गिरी हुईं हालत को देखकर श्रमरकान्त को यह 
प्रतिशा करनी पड़ी कि वह अब इन ममटों में नहीं रहेगा। श्रव वह 
जलसों में बोलना तो दूर रद्द, उनमें शरीक भी नहीं होता था, हाँ 
सामयिक पत्र-त्रिकाओं में श्रपने मनोदगारों को प्रकट करके सन्तोष 
लाभ कर लेता था | वह अब वृकान पर भी यदाकदा बैठ जाया करता 
था | एक दिन वह इसी प्रकार दुकान पर बैठा था, ऐसे समय काले. 
खाँ नामक एक गुएडा उसके पास श्राया, और उसने एक दस तोले: 
का बढ़ा जेवर अमरकान्त के हाथ बेचना चाहा | काले खाँ के मुँह से 
शरात्र की बू आ रह्दी थी, फिर जिस ढंग से और जितने कम दास पर: 
वह उठ जेवर को बेचने के लिए तैयार था, उससे साफ झकलकता था 
कि यद्द माल चोरी का है| श्रमरकान्त ने ऐसे माल को लेने में आपत्ति 
की, श्र काले खाँ से कद्द दिया कि कभी इस प्रकार के माल लेकर 
यहाँ न श्राना । इससे काले खाँ को ही ताअजुब हुआ | उसने कहा-- 
“यह तो तुम बिल्कुल नई बात कहते हो, भइया | लाला इस नीति- 
पर चलते, तो श्राज महाजन न होते। इजारों रुपये की चीज तो मैं: 


ही दे गया था। अँगनू महराज, भिखारी, हिंगन सभी से लाज्ञा का 
ध्यवह्वार है !? 


अमरकान्त को श्रस्पष्ट रूस से यह शत था कि उसके पिता हर 


समय ईमानदारी पर नहीं चलते, किन्तु उसे अ्रब मालूम हुआ कि उसके 


पिता कितनी बेईमानी से धन जोड़ने में समर्थ हुये हैं | एक बार जतन्र 
श्रमरकान्त दुकान पर बैठे हुये थे, तो एक बुढिया श्राई । पूछने पर शात 
हुआ कि यह जुढ़िया प्रतिमास इस दूकान से पाँच रुपये पाती है, क्यों 
कि उसका पति भी लाला समरक्ान्त का विश्वष्त नौकर यथा | उप्को 
वेवा हुये वर्षों हो गये थे, किन्तु लाला समरकान्त बराबर पाँच उपये 
इसको देते जातें ये। श्रमरकान्त दूकान बन्द ही कर रहा था, इसलिए 
उसने यह सोचा कि बुढ़िया को घर पहुँचा दिया जाय। तदनुसार वह 
उसे घर पहुँचाने गया, ओऔर वहाँ उसकी पोती सकीना से उसकी जान- 
पहचान होती है | सकीना की शादी की उम्र हो चुकी है, किन्ह गरीबी 
के कारण वर नहीं मिलता | इस पहलू पर रोशनी डालती हुई बुढ़िया 
कहती है--' - हालाँकि हमारे, नबी फा हुक्म है क्रि शादीज्याह 
में श्रमीर-गरीत्र का ख्याल न होना चाहिये, पर उनके हुक्म को कौन 
मानता है। नाम के मुसक्षमान, नाम फे हिन्दू रह गये हैं ..? सकीना 
हूमाल काढ़ा करती यी, बुढ़िया ने यह सोचा कि यदि वह रूमाल अमर- 
कान्‍्त के यार दोश्त में त्रिक जाया करे तो श्रच्छा है। श्रमरकान्त ने दो 
एक रूमाल लिये, श्रौर यइ वादा करके चला गया कि वह इन रूमालों' 
के लिए गाहक देगा । 

लाला समरकान्‍्त को जब अमरकान्त के मुँह से यह मालूम हुश्रा 
कि उसने काले खाँ को लोग दिया है, तो वे बहुत नाराज हुये | बेटे 
की मूर्खता पर उन्हें क्रोव थ्रा गया । बोले--'तो फिर कौन रोजगार 
करोगे ! कौन रोजगार है, जिसमें तुम्हारी श्रात्मा की इसा न दो, लेन- 
दैन, बुद-बदटा, अनाज, कपड़ा, तेल, घी, उभी रोजगारों में दावघात 


कट 
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है | जो दावधात समझता है, वह नफा उठाता है, जो नहीं उमक्तता 
है, उसका दिवाला पीट जाता है। मुमे कोई ऐसा रोजगार बता दे, 
जिसमें कूठ न बोलना पड़े, वेईमानी न करनी पड़े | इतने बड़े-बडे' 
सैंकिम हैं, बताओ कौन घूस नहीं लेता ! एक सीघी-सी नकल लेने 
जाओ्ो तो एक सरयया लग जाता है। भिना तहरीर लिये थानेदार 
रपट तक नहीं लिखता। कौन वकील है जो भूठे गवाह नहीं 
बनाता ! लीडरों ही में कौन हे जो चन्दे के रुपये में नोच-खसोट न | , 
करता दो १ माया पर ससार की रचना हुई है, इससे कोई कैसे बच, 
सकता है ?? 

इन बातों से अमरकान्त पर कोई असर नहीं हुआ | तत्र समर- 
कान्‍्त ने उनसे कश्ा--तो क्या मजूरी करोगे ?? इस पर भी श्रमर- 
कान्‍्त कुछ न बोला तो समरकान्त मुंकलाकर वहाँ से चले गये | 

३ एक दिन लालाजी श्रपनी दुकान पर बैठे ये, इतने में दो गोरे 
श्र एक मेम वह्शाँ श्राये। भेम ने कोई ज़ेबर बेचना चाह्या |) मोल 
भाव के बाद लाला ने उस ज़ोवर को सस्ते दामों में खरीद लिया | 

इतने में एकाएक एक भिखारिन आई, और उसने छुरी निकालकर 

एक गोरे पर वार किया। छरी छाती में चुम गई | गोरे की पसली में 

छरी घुस गई थी । इसके बाद उसने दूसरे गोरे पर भी वार किया, दोनों 

को चोटें श्राई। दोनो जमीन पर पड़े तड़प रहे ये | मेम सहमी हुई 
खड़ी थी, और लाला समरकान्त का द्वाथ पकड़कर घबसीट ले जाने की 

,. चेध्वा कर रही थी । थोड़ी देर में पुलिस आई, श्रौर उसने उस श्रौरत 
» की गिरफ़्तार किया | मालूम हुआ कि इस झ्री को लोग पगली करके 
” जानते थे। पुलिस वालों के बहुत पूछताछ करने पर “पणली? ने- 

बताया कि वह इत्यारिनी नहीं है, ओली--'आज से छः महीने पहले” 
ऐसे ही तीन गोरों ने मेरी श्राबरू बिगाड़ी थी। में फिर घर नहीं' 
गई । किसी को अपना मंद नहीं दिखाया। मुके होश नहीं कि मैं कहाँ- 
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-कहाँ फिरी, कैसे रही, क्या क्या 'किया | इस वक्त भी मुझे जब होश 
आया तब में इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी | तत्र मुझे मालूम 
हुआ कि मैंने क्या किया ।......में यह इसलिए नहीं कद्द रही हूँ कि 
मैं फाँसी से डरती हूँ । में तो भगवान से मनाती हूँ. कि जितनी जल्दी 
हो सके मुझे ससार से उठा लो । जत्र श्रावह लुट गई, तो जीकर क्या 
करूँगी |? यह वही स्री थी जितके ऊपर गोरों ने श्ररहर के खेत में 
बलात्कार किया था | अ्रमरकान्त ने तो यह तय फर लिया था कि वह 
किसी रूगड़े में नहीं पड़ेगा, किन्तु जब सुद्ददा ने इस 'पगली? की 
कहानी सुनी तो उसे बहुत जोश थ्रा गया, इसके फलस्वरूप श्रमरकान्त 
में भी जोश आरा गया । 
मुकदमा जोरों से लड़ा गया। सुखदा श्रौर रेशुका ने इस मुकदमे 
में बहुत भाग लिया | सच वात तो यह है कि वे श्रगर इस मामले में हम 
न पढ़तीं तो इस मुकद्में की इतनी सुन्दर तरीके से पैरवी न हो सकती 
थी । मुकदमा बहुत आगे बढ चुका था। वकीलों की बहस भी हो 
गई | फैसला सुनाना बाकी था। सलीम श्रमर श्रादि मित्रों में पह 
बातचीत हो रही थीं कि यदि जज ने विरुद फैसला दिया, श्रौर पगली 
को न छोड़ा, और उसे फाँसी की सजा दे दी गई तो उस हालत में 
क्या किया जायेगा! अमर ने कह्ा--किचल्ू साइब (जज ) को 
उन्रक देने की जरूरत होगी, ताकि उन्हें भी मालूम होः जाय कि 
नौजवान भारत इन्साफ का खून देख कर खामोश नहीं रह सकता | 
सोशल बाईकाट कर दिया जाय, उनके महराज को में रख लू गा, 
फोचमैन को तुम रख लेना | बच्चा को पानी मीन मिले। जिधर से 
निकलते, उघर तालियाँ बजे ५ 
उलीम ने मुल्‍्करा कर कहा--“सोचते-सोचते सोची भी तो चह्दी 
बनियों की बात !? सलीम की योजना यह थी क्रि काले खाँ को रुपये 
रैकर किचलू साइबर को सब्रक दिलाया जाय । यह तथ रहा कि इस 


।, 
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- । में जितने रायों की जरूरत हो, उनकी फिक् श्रमर करे। श्रम॒र- 
'त जब्न यह सब सज्ञाइ कर घर गये, तो वहाँ देखा कि सुखदा की 
बवेदना उठ चुकी है, श्रत्र वह्ठ पागल की तरह श्धर-उघर कहीं 

को पुझारने में कहों और किो काम में फिरने लगा, और पगली 
बात भिल्कुल भूल गया। 

पगली डर्फ मुन्नी के फैलले का दिन था। श्रमरकान्त के श्रभाव 
ढाक़्टर शान्ति कुमार सब्र कुछ कर रहे ये | इतने में एक देहाती 
क उनके पास श्राया | शत हुश्रा कि यह मुत्नी का पति है, ओर 
की गोद में जो शिशु है, वह मुत्नी ही का बचा है। युवक ने डाक्टर 
यह कहा कि यदि मुन्नी बरी हो जाय तो वह उसके चरण घो-घोकर 
ये, श्रोर घर ले जाकर उसकी पूजा करे। भाई-बन्द नाक्-मां 
कोड़ेंगे, किन्तु उसने कहा कि जब श्राप लोग जैसे बड़े-बड़े श्रादमी 
ए पक्तु में हैं, तो मुके जिरादरी की परवाह नहीं है। जज ने मुन्नी को 
ये कर दिया | डाक्टर ने मुन्नी को यह बताय( कि किस प्रकार उसका 
ते उसे लेने के लिए तैयार है, किन्तु इस बात को सुन कर उसे कुछ 
शी नहीं हुईं । उसने कहा-- इन आ्रदमियों से कह दीजिये वे अपने- 
ने घर जायें। मुझे श्राप स्टेशन पहुँचा दीजिये ।“*पति और पुत्र 
मोह में पढ़कर उनका सवनाश न करूँगी ! सचमुच वह पति के 
।थ मिलने पर तैयार न हुई, और न मालूम कहाँ चली गई। 

, श्रमरकान्त बीच-बीच में पठानिन के घर जाया करता था। एक 
र अमरकान्त पठानिन के घर पहुँचा, तो उसे किवाढ़ा तो खोल 
या, किन्तु घर में अचेरा था । उसे इस पर बहुत आश्चर्य हुआ्रा। 
ने सोचा शायद चिराग में तेल न हो, किन्तु संकीना से पूछने पर 
[त हुश्रा कि उसके कपड़े गीले हूँ, श्रभी साबुन से धोकर उन्हें डाले 
» इसलिए उसने चिराग बुर्ता रखा है। दूधरे शब्दों में . सकीना उस 
मय नंगी थी, श्स कारण चिराग नहीं जलोया गया था। उफ इतनी 


डे ॥ 
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घोर दरिद्रता ! अमरकान्त का कलेजा मसोस उठा | वह सीधा वहाँ से 
निकल पढ़ा, और बजाजे में पहुँचा, किन्तु बजाजा बन्द हो चुका था, “८: 
इसलिए वइ धर पहुँचा, और चुपके से गठरी खोल कर उसमें से चार 
साड़ियाँ निकाल कर वह दवे पाँव घर से निकल आया ) सकीना ने मे, 
इन साढ़ियों को देखा तो वह सकुचा गई । उसने कहा--ब्ाुजी श्राप 
नाइक साइ़ियाँ लाये, अम्मा देखेगी तो जल उठेगी। फिर शायद 
आपका यहाँ आना मुश्किल हो जाय |......श्राप यहाँ ज्यादा आया 
मी न करें, नहीं ख्वामस्वाह लोगों को सुबद्ा होगा | 
साड़ियों को श्रस्वीकार कर देने पर अमरकान्त को बहुत दुःख 
हुआ, और उसकी मुद्रा विषादम्स्त द्वो गई | मातम होता था रोया ही 
चाइता या। उसके जी में आया, णाड़ियाँ उठा कर छाठी से लगा 
के, पर सबम ने हाय न उठाने दिया | अमर ने साढ़ियाँ उठा ली, श्रीर 2 
लड़खड़ाता हुआ द्वार से निकल गया मानों अ्रव गिरा श्रव गिरा ) 
एक दिन पठानिन यह खबर लेकर अमर के पास श्राई कि सकीना 
की शादी हो चुकी है | वह अमर के पास कुछ श्र।थिक भदद के लिए 
आई थी। श्रमर ने जो यह लबर सुनी तो उसकी नाइ़्ियों मे जैसे रक्त 
न था। उसने श्राथिक मदद की बात ठाल दी, और कहा कि बह 
लाला समरकान्त से भी इसके लिए सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि. 
ज्ञाला जी जो कुछ करते हैं, वह श्रपनी राय से करते हैँ | अमर पठानिन 
से छुट्टी पाकर सीधे सलीम के पास पहुँचा । वहाँ पर उसे खुलकर श्रपना 
मनोमाव व्यक्त करना पढ़ा ) सलीम को यह सुन कर बहुत श्राश्चय 
हुआ कि वह सकीना के इश्क में फेस चुका है। अमरक्वान्त वहाँ से 
सकीना के यहाँ पहुँचा, वकीना अकेली थी। मेँ माँगी मुराद मिली ५ 
उकीत्ा ने पूछा कि पठानिन तो उसी के यहाँ गई है, वह मिली था 
नहीं | इसके उत्तर में अमर ने खड़े-खड़े जवाब दिया-.हाँ मुरूसे 
मित्ती यी, और उन्दोंने जो खबर सुनाई, उसने मुक्ते दिवाना बना रखा 
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है। . ? इसी प्रकार बढ़ी देर तक बातचीत के दौरान में यहाँ तक कह 
डाला--“श्रगर तुम्हें मेरी वफा के सबूत की ज़रूरत दो, तो उसके लिए 
की की यह बूँदेँ हाजिर हैं !! यह कहते हुये उसने जेब से छुरी निकाल! 
ली । सकीना ने कपट कर छुरी उसके द्वाथ से छीन ली । 
श्रन्त में सकीना ने यद्द कह दिया कि वह शादी करने से इन्कार कर 
देगी, तभी यह वहाँ से टला | थोढ़ी देर बाद पठानिन आई, तो उसने 
पठानिन से साफ कद्द दिया कि में शादी नहीं करूँगी | 
कुछ दिनों से श्रमरकान्त म्यनिस्िपल बोड के भेम्बर ये, लाला 
समरकान्त को यह बात पयन्द नहीं थी, वे चाहते ये कि लड़का श्रत् 
अपना सारा समय दूकान में दिया करे, यह म्युनिसिपलिटी वाली बला 
कहाँ से श्रा गई | एक दिन इसी बात को क्षेकर पिता पुत्र में ठन गईं, 
श्रोर जब्र समरकान्त ने कुछ वश चलते न देखा, तो उन्होंने पुत्र को 
$ यह कह दिया कि श्राप श्रपने बाल-बच्चे लेकर श्रलग हो जाइये। इस 
बात पर अमरकान्त को इतना ज्ञोभम हुआ कि उसने श्रलग मकान ठीक 
कर लिया, श्रौर स्त्री श्रोर नवजात पुत्र के साथ नये घर में जाकर बस 
गया। नैना भी उसके साथ चली गई। अ्रमरकान्त ने खद्दर की एक 
दुकान से बेचने के लिए. कमीशन पर कई थान खट्दर, खद्दर की 
साड़ियों, जम्पर, कुते, चादरें आदि ले लीं, और उन्हें खुद अपनी पीठ 
पर लाद कर बेचने चला। दूकानदार ने कद्मा भी कि मजूर रख लो, 
किन्तु इस पर वह राजी न हुआ | उसके श्रन्तश्करण में क्रान्ति का 
तूफान उठ रहष्दा है| सुखदा बालिका विद्यालय में ५०) रुपये पर नौकर 
/) हो गईं है | पति-पत्नी में श्रव बनती नहीं है, घर का सारा काम, बच्चे 
को सम्दालना, रसोई पकाना, जरूरी चीजें बाजार से मेंगाना--वह 
सब उसके मत्ये दे । सुखदा घर के कार्मो के नगीच नहीं जाती। अ्रमर, 
आम कदता है,तो सुखदा इमली कहती है। इस द्रिद्रावस्था में 
भी सुखदा उठ पर शासन करती है। उधर लाला समरकान्त का यह 
श्ह्‌ 
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इल था कि वे दूध पीकर रहते थे, क्योंकि वे किसी वाइरी के द्ाथ का 
पकाया खाना नहीं खाते थे। एक दिन उन्होंने रोटियाँ पाई, और 
अविस में श्राकर कुछ ज्यादा खा गये | श्रजीर्ण हो गया । दस्त श्रौर 
स्वर भी आरा गये | यदद खबर सुनकर सुखदा पहुँची । उसने कुछ समय 
के लिए वहीं पर रइने का निश्चय किया। उसकी सेवा से ससुर का 
स्वास्थ्य सुधरने लगा । 
यों तो आवेश में श्राकर सुखदा बालिका ने विद्यालय में नौकरो कर 
ली थी, किन्तु उसे श्रमरकान्त का सिर पर खादी लाद कर फेरी करना 
बहुत खट्कता था । उसने पति को मना भी किया, किन्तु श्रमर ने एक न 
सुनी । इर्सा लए, उसने कहना सुनना छोड़ दिया था । एक दिन घर जाते 
समय उसने श्रमरकान्त को खादी का गटूठर लिये देख लिया | उसमें 
मुइहल्ते की एक महिला भी सुखदा फे साथ थी, सुखदा मानों घरती में 
गढ़ गई। जब पति घर आये तो उसने बहुत बुरा-मला कटद्दा, बोशी--- ४ 
रब तो संसार में परिभम का महत्व सिद्र हो गया। श्रव तो बकुचा 
छादना छोड़ दो | तुम्हें शर्म न आती हो, लेकिन वतुम्दारी इजत के 
साथ मेरी इजत भी तो बेंघी हुई है। तुम्हें फोई श्रधिकार नहीं कि 
यों मुझे श्रपम्तानित करते फिरो |? श्रमर चोला---जिस तरह भेरे मजदूरी 
करने से तुम्हारा श्रपमान होता है, उसी तरह तुम्शारे नौकरी करने से 
मेरा अपमान होता है, यह शायद तुम्हें विश्वास न श्रायेगा )? 
इस प्रकार पति और पत्नी में सदुभाव घटता दी गया । कई हफ़्तों 
से अ्रमर सकीना के यर्शाँ नहीं गया या, अब वह एक दिन फिर वहाँ 
पईँँचा । सुख्ददा से उसे कछु बचन सुनने को मिलते थे, किन्तु सकीना ने 
कदा--मुके यकीन न श्राता या कि तुम श्रपने श्रब्बाजान से अलग 
शे गये । फिर यह भी सुना छुम ठिर पर खददर लाद कर बेचते हो। मैं 
तो तुम्हे कमी सिर पर बोक लादने न देती | मैं वह गठरी श्रपने शिर 
के पर रस लेती, और त॒म्दारे पीछे-पीछे चलतो |? कितने प्यारे मीठे शब्द 
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ये | बात-बात में अ्रमर ने कह्ा--चलों कहीं छोटी-सी कुँटी बना लें, 

खुदगर्जी की दुनिया से श्रलग मेहनत-मज़दूरी करके जिन्दगी बसर करें, 

वुम्हारे साथ रह कर फिर मुझे किसी चीज़ की आरजू नहीं रहेगी । मेरी 
जान मुहब्बत के लिए तड़प रही है, उस मुहब्बत के लिए नहीं, जिसको 
जुदाई में भी विसाल है, बल्कि जिसकी विसाल्न में भी जुदाई है। में 
चह मुहब्बत चाइता हैँ जिसमें ख्वाहिश है, लजत है। में बोतल की 

सुख शराब पीना चाहता हैँ, शायरों की झ्याली शरात्र नहीं | 
उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए, श्रपनी तरफ खींचा | 
उसी वक्त द्वार खुला, और पठानिन श्राई | श्रमर ने बात बनाना चाहा, 
किन्उ बुढ़िया ताड़ चुकी थी, औ्रौर नाराज़ होने लगीश। बुढ़िया की फ्ट- 
कार सुनकर श्रमर का ऐसा हाल हो गया, मानों उस पर फालिज गिर 
< “गया हो। वह सकपका कर वहाँ से निकल गया । बुढ़िया समरकात के 
१४२ के लिए, रवाना हो गई। उधर श्रमरकान्त सलीम के यहाँ पहुँचे । 
समरकान्त ने बुढ़िया की सब बातें सन॒ ली, उसे फटकारा, श्रौर सलीम 
के घर पहुँचे | उन्होंने वेटे से कह्दा जो हुआ सो हुआ, कोई ऐ,ती बात 
नहीं । समरकान्त ने बहुत समम्ताया, किन्तु श्रमरकान्त इस बात पर 
राजी नहीं हुये कि घर लौट चलें। उसने श्रपने पिता से यह भी 
पूछा कि श्रगर सकीना श्राकर उसकी पत्नी के रूप में उसके घर में 
रहे, तो उन्हें स्वीकार होगा या नहीं। लाला ने इसका उत्तर ना में 

दे दिया। 

5 श्रमरकान्त भटकता हुआ एक दूर के देह्यत में जाकर पहुँचा। वह 
अब गाँव में सुधारों का प्रचार करता हुश्रा फिर रहा था। एक गाँव 
में पहुँचा, यहाँ फे चौधरी का नाम गूदड़ था | इसी गाँव में वह पगली 
मुन्नी भी थी। गाँव वालों से तरह-तरह के वाद-विवाद होते थे, श्रौर 
श्रमरकान्त उनमें एक पैगम्भर-सा हो रहा था। यह गाँव चमारों का 
था। प्रश्न यह था कि अमर यहाँ क्‍या काम करे | किसी ने कहा घास' 


४पर [ कयाकार प्रेमचन्र 


किया करो, किसी ने कद्दा जुते का काम श्रच्छी है, तल्लियाँ बनाओ. मर 
चरसे बनाओ, मेहनत करने वाला आदमी भूखों नहीं मसता। र्क ने 
क॒द्दा खेती कर लो । पयाग ने सूजा चन्ञाते हुये कद्दा >खेती के सम: 

में न पढ़ना मैया, चाहे खेत में कुछ द्वाया न दो, लगान जरूए दो 

कमी ओ्ोला पाज्ा, कमी बूखा, वृड़ा । उस पर कहीं बैल मर गया या 
खलिद्ान में श्राण लग गई तो सब कुछ स्वाद | घास सत्रसे श्रच्छी । 

न्‌ किसी के नौकर न चाकर, न किसी का लेना न देना, सबेरे खुरपी 
उठाई, और दीपदर तक लौट शआये। 


काशी बोज्ञा--मजुरी मजुरी है, किसानी किसानी दै। मजूर लाख- 
हो, तो मजूर दी कहलायेगा | सिर॒पर घुस लिये चक्षे जा रहे हूँ। . 


पयाग का सूजा चलना बन्द्‌ हो गया, मरजाद लेकर चाटो । इधर- 
उधर से कमाके लाओ, वह मी खेती में मॉक दो । के 
बातचीत के दौरान में चौधरी ने अमर से पूछा कि क्‍या सभी 
जगह इसी प्रकार नजर नजराने लिये जाते हैं, सभी जगह गरीबों का 
लहू चूसा जाता दै | अमर ने कद्दा हाँ ऐसा सर्वत्र होता है। चौधरी 
ने संदेद का सद्दारा लिया--भगवान ने छोटे-बड़े भेद क्‍यों लगा दिया, 
इसका मरम समर में नहीं आता। उनके तो सभी लड़के हैं। फिर 
रब को एक श्राँख से क्‍यों नहीं देखता । 


वयाग ने शका समाधान करते हुये कद्दा--पूरव जन्म का संस्कार 
है । जिसने जैसे कर्म किये, वैसे फल पा रहा है। सा 


चौघती ने ख़ड़न किया--यह सब मन को समझाने की बाते ई., ह 
बेटा, जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर सन्तोष रहे, और श्रमीरों के ही 
शागरा में किसी तरद्द की बाघा न पड़े । लोग समझते रहे कि मगवान 
ने इसको गरीब बना दिया, आदमी का, क्या दोष, पर यह कोई न्‍्याव | 


हु नहीं है कि इमारे बाल-बब्चे तक फाम में लगे रहें, और पेट मरः | 


+ 
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भोजन भी न मिले और एक एक श्रफसर को दस-दस हजार की तलब 
'मिले । दस तोड़े रुपये हुये | गदढे से भी न उठे । 

अमर इन लोगों के मेहमान के रूप में रहने लगा, ओर उसने एक 
शठशाला खोल दी | श्रमर जत्न जम गया तो घर से तो नहीं नेना से तथा 
सकीना से पत्र-व्यवद्दार करने लगा | उस गाँव में रहते समय श्रमर को 
एक दिन मालूम हुआ कि कहीं पास के गाँव में कोई गाय मरी है, 
उसकी मास लेने के लिए सब गाँव वाले वहीं गये हैँ, इस बात से 
अमर को बहुत चोट लगी | और उसने मु॒न्नी को यह्द बता दिया कि 
श्रत्र वह यहाँ न खा सकता है, न रह ही सकता है । मुन्नी पर इसका 
अपर पढ़ा, उसने लोगों को जाकर समम्राया, किन्तु जब्र वे न मात्ते तो 
बह बीच में घुस कर गाय के पास बैठ गई, श्रोर लल॒कार कर च्ोली--- 
अब जिसे गढ़ासा चलाना दो, चलावे। श्रन्त तक मुन्‍्नी की द्वी बात 
मानी गई, श्र मुर्दा मास वहीं पर छोड़ दिया गया। 

लाला समरकान्त शअ्रपने ठाकुरद्वारे में कथा करा रहे थे, भीड़ 
बहुत बढ़ी द्ोतो थी। एक दिन कथा के समय एक ब्रह्मचारीजी बहुत 
बिगड़े, मालूम हुआ कि कुछ श्रछूत रोज पौछे की कतार में कथा 
सुनने 'ग्राते हैं, आज इसी का पता लग गया था, तभी ब्रक्मचारी जी - 
बिगड़ रहे थे । लाला समरकान्त ने भी ब्रह्मचारीजी का साथ दिया। 
ब्रह्मचारी ने तो माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहाँ श्राते थे, गेज 
सब्रको छूते थे । इनका छुश्रा हुआ प्रसाद लोग रोज खाते ये | इससे , 
बढ़ कर अनर्थ क्या हो सकता है ! शान्तिकुमार भी वहीं थे । उन्होंने 
श्रछ्ृतों का पक्त लिया, चोले वाह रे ईश्वर भक्तो क्या कहना हैं, 
त॒म्दारी भक्ति का |? फिर श्रद्धृतों की श्रोर मुड़ कर बोले--तुम्हें इतनी 
भी ख़बर नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं, तुम्दारी इतनी 
अजाल कि इस »गवान के मन्दिर में कदम रखो | तुम्हारे भगवान 
कही किसी कोपड़े में या पेड़ तले होंगे । यह भगवान रत्नों के आभूषण 
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पहनते हैँ, मोहनभोग मलाई खाते हैं। चीथडे पहनने वाले, और चवेना 
चबाने वालों की सूरत तक नहीं देखना चाहते |? इस बीच में श्रद्धृतों पर 
जूते लाठी पढ़ चुकी थी। 

श्रव॒ तो मन्दिर प्रवेश आन्दोलन शुरू हो गया । एक तरफ शान्ति-+ 
कुमार के नेतृत्व में श्रद्धत एकत्रित हो रहे थे, दूसरी तरफ ब्रक्मचारी 
जी कई पुजारियों श्रौर पडों के साथ द्वार पर लाठियाँ लिये खड़े थे । 
समरकान्त ब्रद्गाचारी के पक्ष में थे, किन्तु नेना ब्रह्मचारी पर रष्ट यी,, 
उसे डाटतो हुई बोलना चाहती थी कि श्राधी रात तक इसी मन्दिर 
में जुश्रा खेलते हो, पैसे-पैसे पर ईमान बेचते दो, भूठी गवादियाँ देते 
हो, द्वार-द्वार मीख माँगते हो, तुम्दारे तो स्पर्श से द्वी देवता को कलक 
लगता है । 

मन्दिर प्रवेश में कगढ़ा हो गया। श्रद्धूत तथा उनके नेता मार 
खा गये। शान्तिकुमार चोट खाकर गिर पड़े ये। श्रगली बार तो 
गोलियाँ मी चल गईं । सुखदा को भी जोश श्रा गया, और वह भागती 
: हुई भीड़ फे सामने जाकर डट गई, श्रौर उनसे बोली--माइयों, बहिनो, 

भागों मत | तुझ्दारे प्राणों का बलिदान पाकर ही ठाकुरजी तुमसे 

पसन्न'होंगे। भीड़ मन्दिर की ओर बढी। फिर बन्दूकें छूटीं, फिर 
कुछ लोग गिरे। भीषण दृश्य या। लोग फिर मी आगे बढ़े | मगर 
यह क्या १ पुलिस के जवान क्यों सगीनें उतार रहे हैं। थोड़ी देर में 
पुलिसवाले वहाँ से चले गये। लाला समरकान्त सुखदा के समीपः 
आकर ऊच्च स्व॒र में ब्रोले--'मन्दिर खुल गया है, जिसका जी चाहे 
दशन कर सकता है, क्रिसी के लिए रोक-ठोक नहीं है|? इधर तो 
मन्दिर खुल गया, उधर श्रर्थियों को श्मशान में पहुँचाया गया, इधरू 
गगा के तट पर चितायें जल्ल रही थीं, उघर मन्दिर इस उत्सव के 


आनन्द में दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहा था| मानो वीरों ही 
आत्मायें चमक रही दों | 


का 


है: 
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शान्तिकुमार श्रस्पताल में बहुत दिनों तक पड़े रदे । उनको देखने 
के लिए. नेना रोज जाया करती | सुखदा मी कभी-कभी चली जाती थी । 
उधर सलीम आई० सी० एस० की तैयारी कर रहे ये। उन्होंने छोटे 
से लेकर बड़े इम्तिहान तक सभी को अपनी बुद्धि से पार किया था। 
श्रमर के पास से सलीम के नाम एक खत आया था, उसमें कुछ इस 
किस्म की च्रात लिखी हुई थी कि मिशनरी बनना चाहिये। सलीम 
शान्तिकुमार से मिलने आया हुश्रा था, और उसो का जिक करते हुये 
कह रहा था कि मिशनरी होने का मतलब ठो वह यह सममस्तता है फि 
खेरात पर बसर हो । डाक्टर साइबर ने इसके उत्तर में कहा--जिन्दगी 
का खैरात पर बसर होना, इससे कह्दी अच्छा है कि वह जन्र पर बसर 


' हो | गवन मेन्ट तो कोई जरूरी चीज नहीं, पढ़े-लिखे आदमियों ने ३ 


गरीबों को दबाये रखने के लिए, एक संगठन बना लिया है, उसी का 
नाम गवन मेन्ट है। गरीब और अमीर का फर्क॑ मिटा दो, और 
गवन मेन्‍्ट का खात्मा हो जाता है। 

सलोम परीक्षा में पास हो गया । कायदे के मुताब्रिक उसे दो साल 
के लिए इंगलेंड जाना चाहिये था, किन्तु उसने कुछ ऐसा पेतरा किया 
कि इस मजबूरी से भी चरी हो गया | सलीम को द्किस बना कर उस 
इल्के का चाजे दिया गया जहाँ श्रमरकान्त पहले द्वी से मौजूद ये। 
अब वह पहले की तरह से मन से श्रावारा नहीं था। वात यह है 
उसके दिल पर सकीना का सिक्का जम चुका था, और वह चाहता 
था कि इस ज्योति से वह श्रपने जीवन को श्रालोकित्त कर सके | 

नेना का भी विवाह दो गया । शद्दर के प्रसिद्ध रईस सेठ घनीराम 
के पुत्र मनीराम से उसकी शादी हुई | खुखदा का जीवन पलट चुका 
था, और अब वह दिन-रात सेवाकार्य में एक करने लगी थी। इन्हीं 
लोगों के उत्साह से एक सेवाश्रम खुला था। इसमें वह काम करती 
थी । अब उसको तथा शान्तिकुमार को एक नई घुन यह सवार हुई कि 
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गरीबों के लिए सस्ते मकानों का प्रबन्ध किया जाय, मगर यह काम 
चन्दे का नहीं बल्कि म्युनित्तिपिलटी के ही द्वाों में द्वोना 
चाहिये हाफिज दलीम ( सलीम के गिता ) म्युनिसिपिलटी «के प्रधान 
तथा लाला धनीराम उप-प्रधान थे । यह प्रश्न म्युनिसिपिलटी के प्रधान + 
के सामने आया, किन्तु प्रस्ताव पाँच वोटों से गिर गया | इसके विरुद्ध 
आन्दोलन जारी रहा, श्रौर म्युनितिपिलटी पर दत्नाव डाला जाने लगा 
कि वह इस काम को उठा ले, किन्तु म्य॒निसिविलटी के मेम्बरों में से 
अधिकांश खुद ही मकान वाले ये, और गरीब किरायेदारों को लूट- 
खसोट पर उनक्ली रईसी निर्भर थी, इसलिए वे इसका विरोध करते 
रहे । ुखदा श्रादि ने म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध इड़ताल करने की 
सोची, किन्तु इधर-उधर पूछताछ की तो ज्ञोगों को इड़ताल का विरोधी 
पाया । फिर मी कुछ कोशिश करने पर मेहतरों, इक्के-गाड़ी वालों, 
दुकानदारों की हड़ताल शुरू हुईं । जब इढ़ताल कुछ स्थायी हो गई 
तब पुलिसवालों ने सुख़दा को गिरफ्तार करने का विचार किया | 
समरकान्त ने श्राकर सुखदा को खत्रर दी कि उसकी गिरफ़्तारी होने 
वाली है । 
सुखदा शान्तभाव से बोली--'जिस समाज का श्राधार ही श्रन्याय 
पर हो, उसकी सरकार के पास दमन के सिवाय और क्‍या दवा हो 
सकती है |... .? फिर और उत्ते जित द्ोकर बोली--भमुमे गिरफ्तार 
कर लें, उन लाखों गरीत्रों को कहाँ ले जायेंगे, जिनकी श्राई श्रासमान 
तक पहुँच रद्दी हैं । यही आह एक दिन किसी ज्वालामुखी की माँति 
फटकर सारे समाज के साथ सरकार को भी विध्व॑स कर देंगी |? लाला 
समरकान्त ने उसे बहुत कहा कि जमानत करवा ज्षे, किन्‍्त बह इसके 
लिए तैयार नहीं हुईं | सुखदा जेल चली गई | 
अमरक्षान्त को ज्योंदी मालूम हुआ कि सलीम अपने यहाँ का 
अफसर होकर आया है त्योंदी वह उससे मिलने गया | बातचीत में नसे 


न 
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ज्ञात हुश्रा कि सलीम इस समय सकीना पर जान दे रहा है।इस 
खबर ने श्रमरकान्त को इस बात के लिए मजबूर किया कि वष्ट फिर से 
सब बातों को सोचे, डिन्तु' वहाँ अधिक सोचने का समय नहीं था। 
छछ इलाके की समस्‍यायें उसे समाघान के लिए, अपनी श्रोर निमत्रण 
दे रही थी | इस इलाके के जमीन्दार एक महन्त जो थे। कारकुन 
और मुख्तार उन्हीं के चेले चापड़ ये | इसलिए लगान बराबर वसून्त 
होता था। ठाकुरद्वारे में कोई न कोई उत्सव दह्ोता ह्दी रहता था। 
किसाज़ों का यह हाल था कि बेचारे एक तो गरीब, ऋण के बोक से 
लदे हुये, दूसरे मूल, न कायदा जानते ये न कानूत़ । महन्त जी जिनना 
चाहें इजाफा करें, जब चाददे बेदखल करें, ड्िसी में बोलने का साहस 
न था। श्रक्तर खेतों का लगान इतना बढ़ गया था कि सारी उपज 
लगान के बराबर भी न पहुँचती थी, किन्तु लोग भाग्य को रोकर... .. 
खेत जोतते जाते थे | करें क्या ? कितनों ही ने जाकर शद्दर में नौकरी 
कर ली थी। कितने ही मजदूरी करने लगे थे। फिर भी श्रय्ामियों की 
कमी न थी | कृषि-प्रधान देश में खेती केवल जीविका का ही साधन नहीं 
है, सम्मान की वस्तु भी है। ग्रहस्थ कहलाना गये की बात है, किसान 
गहस्थी में श्रपना स्वस्थ खोकर विदेश जाता है, वहाँ से घन कमाकर 
श्राता है, और फिर गणहस्थी करता है। मान प्रतिष्ठा का मोह ओऔरों की 
भाँति उसे भी घेरे रहता है। वह गहस्थ रह कर जीना श्रौर णशहस्थी ही 
में मरना चाहता है। उतका चाल-बाल कर्ज से बंघा हो, लक्िन द्वार पर 
दो-चार बैल बाँध कर वह अपने को धन्य सममता है । उसे साल में 
३९० दिन आधे पेट खाकर रहना पड़े, पुआल में घुस कर रातें ऋाटनी 
पड़े, वेबती से जीना और बेकसी से मरना पडे, कोई चिन्ता नहीं, वह 
गहस्थ तो है | यह गयव उसकी सारी दुर्गति की पुरोतो कर देता है। 
लेकिन इस साल किसानों का बहुत द्वी बुर हाल हुआ | विक्रट समस्या 
थी । एक दिन गंगा तट पर इसी समस्या पर विचार करने के लिए 
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क पैचायत हुई | इलाके के सच स्री-पुस्ष जमा हुए। उस समा में 

) तरह के विचार श्राए। एक तरह के विचार ने फौरन कुछ कर +- 
देखाने की सलाइ दी । अमरकान्त ने इसका विरोध किया। नतीजा 
द हुआ कि सभा बिना कुछ निश्चय किये भग हो गई। अमर ने# 
प्ोचा कि जाकर महन्त से बातचीत करें। महन्त को सब ख़बर थी । 
उसने मामलों को थालने के लिए, कद्द दिया कि में इस फसल की वसूली 
रोक देता, म॒के पहले खबर क्‍यों न की। में इस विषय में बहुत जल्द 
सरकार से पत्र-व्यवह्र करू गा )! 

श्रमर समझौते की उम्मीद कर रहे थे, और इधर गरम दल के 

नेता स्वामी जी यदद रठ क्षगाये हुये ये कि यह सब महन्त का घोखा है, 
कुछ होना हवाना नहीं है | दिन गुजरने लगे, और स्वामी जी रुच्चे 
साथित होने लगे, क्योंकि आधी छूट का कोई हुक्म नहीं आ्राया। 
अन्त में श्रमरकान्त भी इसी नतीजे पर आये कि लगान देना बन्द - > 
करने के श्रतिरिक्त कोई चारा नहीं है | श्रव श्रमर के व्याख्यानों में 
लगानबन्दी की बात रहती थौ। जिल्ला के द्किम मिस्टर गजनब्री ने 
सलीम को हुक्म दिया कि वह जाकर अ्रभरकान्त को गिरफ्तार करे । 
इस अवसर पर मिस्टर गजनबी श्रौर सलीम में जो बातचीत हुई, उत्में 
मिल्टर गजनची ने पुलिस के सम्बन्ध में मन्तव्य करते हुये कहा--“अगर 
सरकार पुलिस को सुधार सके तो स्व॒राज्य की माँग ५० साल के लिए 
टल सकती है। श्राज कोई शरीफ शआ्रादमी पुलिस से सरोकार नहीं" 
रखना चाहता । थानो को बदमाशों का अड्डा समझ कर उधर से 
मुंह फेर लेता है | यह सींगा इस राज का कलक है..! उन्होंने यह 

मो कहा--'फौज का खर्च श्राघा कर दिया जाय तो किसानों का लगान है 
बड़ी श्रासानी से श्राघा हो सकता है। मुझे अगर स्वराज्य से कोई 
जोफ है तो यद है कि मुसलमानों की शलत कहीं और खराब न हो 

जाय । गलेत तवारीखें पढ़-पढ़ कर दोनों फिरके एक दूसरे के दुश्मनः 


की" 
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हो गये हैं, और मुमकिन नहीं कि हिन्दू मौका पाकर मुसलमानों से 
फर्जी श्रदावतों का बदला न लें।.. मजहब का दौर तो खतम द्वो रद्द 
है,. वल्कि यों कहो कि खतम दो गया। सिर्फ हिन्दुस्तान में उसमें कुछ- 
कुछ जान बाकी है। यह तो दौलत का जमाना है। श्र कोम श्रमोर 
श्रौर गरीब, जायदादबाले और मरभूखे अपनी-अपनी जमायरतें 
बनायेंगे | इनमें कहीं ज्यादा खूरेजी होगी, कहीं ज्यादा तंगदिली होगी | 
आखिर एक दो यदी के बाद एक सल्तनत हो जायेगी । सबका एक- 
कानून, एक निजाम होगा | कौम के खादिम कौम पर हुकूमत करेंगे | 
मजइब्र शख्छी चीज होगी। न कोई राजा होगा, न कोई प्रजा ।? 

श्रमर गिरफ्तार हो गया । उछकी गिरफ्तारी के समय दंगा होते- 
होते भचा । जब्र लाला समरकान्त को अपने लड़के के जेल में मेज दिये 
जाने की बात शात हुई तो वे उस इलाके में पहुँचे जहाँ अ्रमरकान्त 
रहते ये । वे एक दिन कुछ किसानों के साथ जाँच करते हूये घूम 
रहे थे कि फिसानों का क्‍या हाल दे। सामने से पाँच सवार आते 
दिखाई दिये | लाज्ा समरकान्त के साथ के एक किसान ने एक पत्थर, 
उठाकर एक सवार पर निशाना मारा | उसकी पगड़ी जमीन पर गिर. 
पढ़ी । सवारों ने समरकान्त को घेर लिया, श्रोर एक ने हन्टर निकाल 
कर ऊपर उठाया ही था कि एकाएक चौंक पढ़ा, श्रौर बोला--अरे ! 
आप हैं सेठजी, आप यहाँ कहाँ १ 

सेठनजी ने सलीम को पहचान कर--हाँ हाँ चला दो, हन्टर रुक 
क्यों गये | अपनी कारगुजारों दिखाने का ऐसा मौका फिर कहाँ 
मिलेगा | दाक्रिम होकर अगर गरीजोों पर इरूर न चलाये तो हाकिमी 
किस काम की । 

सलीम लजित हो गया । फिर दोनों में बातचीत होने लगी | लाला-- 
जी ने उसे समझाया कि अगर किसानों के साथ नरमीं से काम लिया 
जाय तो काम अधिक निकल सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह 


॥ 
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कद्ठा कि श्राँख मुँद कर हुक्म मानने से काम ने चलेगा, चलिकि तेंदें 
जिस बात को वाज़ित्र समझता है उसकी रिपोर्ट निडर होकर सरकार 
पे करे | श्रभी सलीम का द्ृदय इतना काला न हुग्रा या ऊह्लि उठ पर 
कोई रग न चढ़ता । इस बीच में किसानों पर बहुत मार-ीट हो छुक्ी $ 
थी, श्रौर कुछ किसानों के घरों में थ्राग भी लगा दी गई थी । 

शमर जिस जेल में था, उत्ती में कालेखाँ भी था। कालेखाँ ने 
किसी चोरी के मामले में सजा पाई थी। वह अमर की दी चक्की नहीं 
बहुत से कैदियों का काम करा देता था। एक दिन चक्की पीय कर 
वह नमाज पढ़ रहा था | उसी वक्त जेलर साहब चार बाडंरों के साथ 
श्रया तुलवाने श्रा पहुँचे । कैदियों ने श्रपना-अश्रपना श्राटा बोरियों में 
भरा और तराजू के पास आ्राकर खड़े हो गये | श्राअ ठुलने लगा । 
जेल्लर ने श्रमर से पूछा--तुम्हारा साथी कहाँ गया ?! श्रमर ने 
बरतलाया--नमाज पढ़ रद्दा है। श्रमर ने समझाया कि शआराटा हम हक्‍ 
तौला देते हैं, किन्तु जेलर राजी न हुश्रा, उसने समीप जाकर अपनी 
छड़ी उसकी पीठ में चुमाते हुये कद्दा--“बद्दरा दो गया है क्‍या वे! 
शामत तो नहों भ्रा गई १? कालेखाँ नमाज पढ़ने में मम्म या। पीछे 
फिरकर मी न देखा। जेलर ने सल्लाकर लात जमाई | फालेखाँ 
सिजदे के लिए झुका हुआ था। श्रोघि मुंह गिर पढ़ा। पर तुरन्त 
सम्दल कर फिर सिजदे में कुक गया... .. । श्रत्न तो चारों तरफ से 
उस पर ठोकरें पड़ने लगी | हाँ प्रत्येक श्राघात पर उस मेंह से 'प्रक्ता 
हो श्रकतर' की दिल दिला देनेवाली सदा निकल जाती थों ..। काले 
जाँ के घिर से रुघिर बहने लगा | कालेखाँ वरह्दीं पर मारते मारते गिरा 
दिया गया | आ्रागे दिन कालेखाँ ने जीवन लीला समाप्त कर दी | 

लाला समरकान्त फे चलते जाने के वाद सलीम ने हर एक गाँव 
का दौरा करके श्रसामरियों की आर्थिक दशा की जाँच करनी शुरू की । 
अब उसे मालूम हुश्रा उनकी दशा उससे कहीं हीन है जितनी वह समझे 


हरी 


व 
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बैठी थी | पैदावार का मूल लागत और लगान से कहीं कम था। 
खाने कपड़े की गुज्लाइश नहीं थी, ...सलीम को श्रसामियों से सहानुभूति 
होती जाती थी । कितना अन्याय है कि जो बेचारे रोटियों के मुहृताज 
/ हैं, जिनके पास तन ढाकने को केवल चिथड़े हों, जो बीमारी में एक 
वैसे की दवा भी न कर सकते हों, जिनके घरों में दीपक भी न जलते 
हों, उनसे पूरा लगान वबूल किया जाय । जब जिन्स महँगी थी तत्र 
किसी तरद्द एक जून रोटियाँ मिल जाती थीं। इस मन्दी में तो उनकी 
दशा वर्णुनातीत हो गई है |... 
अब सलीम ने किसानों का सच्चा हाल लिखकर एक रिपोर्ट 
तैयार की, और उसे मिस्टर गजनत्री के पास मेज दिया । दोनों में बहस 
होने लगी | गजनबी कहंता था--हमारा काम केवल अफसरों की आशा 
मानना दे | उन्होंने लगान वयूल करने की श्राशा दी। इमें लगान 
वसूल करना चाहिये | प्रजा को कष्ट होता हो तो हो, हमें इससे प्रयोजन 
नहीं । इमें खुद श्रपनी श्रामदनी से टेक्स देने में कष्ट होता है, लेकिन 
मजबूर द्ोकर देते हैँ।! जब सलीम ने यह सुना तो उसने कद्दा-- 
“म सरकार फे नौकर केवल इसलिए, हैं कि प्रजा की सेवा कर सके, , .। 
गजनची ने बहुत ऊँच-नोच सुकाया, लेकिन सलीम पर कोई श्ररर 
नहीं हुश्रा | उसे डडों से लगान वसूल करना किसी तरह मंजूर नहीं: 
था। श्राखिर गजनबी ने मजबूर होकर उसकी रिपोट८ ऊपर भेज दो, 
और एक ही सप्ताह के अन्दर गवन मेन्ट ने उसे प्रषक कर दिया | 
इसके बाद सलीम किसानों में काम करता हुआ दिखाई देता है । 
सलीम की जगह मिस्टर घोष श्राये, वे एक नम्बर जालिम ये । उन्होंने 
किसानों से हर तरीके से लगान वचूल करना चाहा | किसान उत्ते जित 
हीं गये, तो वे बुरी तरह मारे गये, कई को जान से हाथ धोना 
यड़ा | सलीम भी एक सब-इन्सपेक्टर श्रीर कई कान्सठेबलों के साथ 
एक लारी पर सदर मेज दिया गया | बाद को वह उसी जेल में पहुँचाया 
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गया जहाँ श्रमरकान्त था। अमर ने सलीम से पूछा--6म तो 
सरकार के खैरख्वाह नौकर ये, तुम जेल में कैसे थ्रा गये ! 
सलीम हँसा--तुम्दारे इश्क में | 
--दादा की क्रिसका इश्क था !? 
--अपने बेटे का? 
--और छुखदा को !! 
--अपने शोहर का? 
-- ओर सकीना को ! और मुन्नी को! श्रौर इन सेंकड़ों श्राद- 
“मियों को जो तरह-तरह की सख्तियाँ मेल रहे हैं १? 
पठानिन तक गिरफ्तार हो चुकी थी | बनारस में श्रजीत्र हाल था। 
इथियारत्न्द पुलिस का पहरा है। कोई भाषण नहीं दे सकता, 
फोई जलशा नहीं हो सकता | फिर भी लोगों ने जलशा किया | एक 
के वाद एक माधणकर्ता गिरफ़्तार होते जाते ये | डाक्टर शान्तिकुमार 
भाषण दे रदे थे--'हमारे घनवानों को किसका बल है १ पुलिस का। 
हम पुलिस ही से पूछते हैं, अपने कान्स्टेबल भाइयों से इमारा सवाल 
है कि क्या तुम भी गरीब नहीं हो !...' डाक्टर साइब भी गिरफ़्तार 
दो गये | डाक्टर के बाद नेना ने भाषण शुरू किया। उसने संडा 
उठा लिथा और बीस-पचीस इजार की भीड़ के साथ म्युनिम्चिषिलिटी के 
दफ़्तर की ओर रवाना हो गई | उघर म्युनिसिपल बोर्ड में यही प्रश्न 
छिड़ा डुश्रा था| ठेलीफोन से कमेटी को पता लगा कि इस प्रकार एक 
अपार भीड़ दफ्तर की श्रोर आ रही है | डि० एस० पी० ने भेम्बरों से 
टेलीफोन पर यह पूछा कि फायर किये बगैर जुलूस इसने वाला नहीं है, 
कमेटी के मेम्बरान यह बतलावें कि क्‍या वे ऐसी हालत में चादते हैं कि 
भीड़ को रोका जाय | इस पर कमेटी में वोट लिया गया। बारइ हवाथ 
पद में उठे, श्रौर दस विषत्ध में, यह तय हुआ कि गोली चलाकर भीड़ 
को रोका जाय। इतने में फिर ठेलिफोन आया। हाफिज्ञजी ने कान 


डर प्लस 
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लगाया--डि० ए.प० पी० ने चताया कि लाला मनीराम ने श्रपनी 
जीबी को गोली मार दी । वात यह है छवि मिस्टर मनीराम गुस्से में भरे 
हुये जलूस के सामने गये ये, शोर अपनी वाबी को वहाँ से हट जाने के 
ए. कहा। बीची श्रथांत्‌ नेना ने इन्कार किया। कुछ कहा-सुनी 
हुई । मनीराम के द्वाथ में पिस्तौल था फौरन सूट कर दिया । 
हाफिज ने मेम्ब्रों को यह खबर सुनाई तो सारे भोड में सनसनी 
दौड़ गई | दवाफिज ने बोर्ड से यद अखिवियार लिया कि वे जाकर जनता से 
कह दें कि उनकी माग मान ली गई है और वह जमीन उन्हें दी जायगी | 
उन्दोंने ऐसा ही छिय्रा | भीड़ ने ना देवी की जय से गूंज उठी । 
श्रौरत जेल्ल की त्रात है | सक्ीना, सु खदा, पठानिन, प्रन्नी, रेझुका 
सत्र वहीं थी। इनछी रिहाई का हुक्म श्रा चका था | उधी वक्त जनाने 
वा के द्वार खुले, श्रौर तीन कैदी श्रन्दर दाखिल हुये,..आज से 
जनाने जेल की पुताई होंने वाली थी। ये मजदूर श्रीर कोई नहीं श्रमर 
श्रौर सलीम थे | श्रमर इन देवियों को दे वक र विस्मय मरे गर्व से 
फूल उठा। उनके सामने वइ कितना तठुच्छु था, कितना नगणय | सब 
में बातचीत होने लगी श्रौर एक दूसरे को आउीती सुनाने लगे। 
अमर ने सुखदा से माफी माँगी इतने में सेठ समरकान्त भी आ गये। 
सलोम श्रादि की मी रिहाई का हुकुम था। सल्लीम और सकीना का 
वित्राइ मी तब ही जाता। सत्र छूल्‍फर घर जाते हैं। सरकार ने 
यह फैसला क्ित्रा था कि पाँव श्रादमियों की एक कमेटी बनेगी, वह जो 
कुछ इरिद्वार के उव इलाके के लगान के सम्बन्ध में तय करेगी, वही 
होगा । इस कमेटी में सलीम और श्रमरकान्त मी लिए गए ये | बाकी 
तीन आादमिप का भी यही दो आदमी चुनेंगे, इसकी सम्मावना थी | 
गवनर साइप की सजनता श्रौर सद्ृदयता को प्रशसा होती है, लोग 
ऋद्ते हैं कि वे फ्िनुन ही बदनाम किये जा रहे थे । 
२५ श्र ८ 


[ कथाकार प्रेसचन्द 


वादियों? के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त पेश किया था कि ये लोग 
सब ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको अपने प्रेम जीवन में प्रत्याख्यान मिला 
सी प्रकार का पक्का क्षणा है, या इसी ज्षेत्र में किसी प्रकार से वे 
से वचित रहे हैँ, इसी के कारण उन लोगों ने ऋान्तिकारी जीवन ५ 
पनाया है | हम यहाँ पर इस पचड़े में नहीं पढ़ेंगे कि यह छिद्वान्त 
था या गलत । सामाजिक शक्तियाँ न मालूम किस-किस व्यक्ति से 
“किस मिस से काम निकाल लेती हैँ, यह कौम बता सकता है। 
उपन्यास में सामाजिक शक्तियों के हाथों में व्यक्ति क्रिस प्रकार 
| करता है, इसके श्रन्य उदाइरण मौजूद हूँ । जिस समय सलीम 
| में गया है उस समय श्रमरकान्त के पूछने पर कि वह कैसे जेल 
प्राया है, सलीम कद्दता है--०तुम्हारे इश्क भें ।? 
श्रमरकान्त ने पूछा--'दादा को किसका इश्क था १! 
सलीम--“अपने वेटे का ।? 
--सुखदा को १? 
--“अपने सौहर का |! 
“और सकोना को १ और मुत्नी को ! और इन सैकड़ों आ्ाद्मियों 
! जो तरह-तरह की सख्तियाँ मेल रहे है ?? इत्यादि | 
इन थोड़े से बाक्‍्यों में प्रेमचन्द्‌ इस सहन सामाजिक सत्य को जिसे 
मक्काने के लिए मोटे से भोटे ग्रन्थ लिखे गए, हैं, उसको स्पष्ट कर 
शया । वह यह कि इम माजुकता के्षेत्र में चाहे जो भी सोचे और 
मरे, इसारी भाजुकता की श्राढ़ में समाज की उत्पादन शक्तियाँ काम 
फरती रइती ईं | जन्न तक कोई विचार इक्फे-दुक्‍्के व्यक्तियों तक महृदूद 
रइता है, तव तक हम उसे खामख्याली, जल्पना या भावुकता जो चाहे 
सो कद्द लें, किन्तु जच लोगो में भावुकता एक तरह की होती है मीट कई 
तरदइ की भावुकताश्रों का परिणाम श्रगर एक त्तरह के का तथा 
आ्राचर्थ में होता है, तव उस कार्य या आचरण को समझने के (लए. 


शा 
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-इक्के-दुक्के व्यक्तियों की भावुकता के विश्लेषण को भले ही वैज्ञानिक 


दृष्टि से ग्रावश्यकता हो, किन्तु उसे सामाजिक दृष्टि से दी देखता 
पड़ेगा। मुन्नी ने, सुखदा ने, श्रमरकान्त ने, सलीम ने, सभी ने किसो न 
किसी प्रकार की भावुकता से परिचालित होकर किसान या अछूत 
आन्दोलन को--अश्रर्थात्‌ उस समय के एक न एक प्रगतिशील श्रानदोल्नन 
को अपनाया, इसका क्या कारण है, जन्र हम इसे समझने की कोशिश 


करेंगे, तभी इम उच्च समाज को तथा उसकी गति की ढाल को समझ 


सकेंगे | भावुऋतायें तो बने हुए माल हैं, उनका कचा गाल कह्दों ओर 
है । इसलिए यदि वर्कले दिल यह कहते हैँ कि कुछ क्रान्तिकारी ऐसे हूँ 
जो प्रेम जीवन में धक्का खाकर ही क्रान्तिकारी बने हैं तो इफ्से न तो 
क्रान्ति पर द्वी कोई बदटा लगता है, श्रोर न उन विशेष व्यक्तियों के 
क्रान्तिकारित्व॒ पर कोई धब्बा आता है। इस प्रकार श्रमरकान्त ने 
सकीना के प्रेम की जय्लताश्रों का सामना ने कर पाकर जो क्लिसान 
सेवा अपनाई, न तो वह व्यर्थ है, ओर न उससे उसके चरित्र पर कोई 
विशेष घब्त्रा श्राता है । फिर भी इम जो इस बात पर जि कर रहे हूँ 
के श्रमरकान्त एक आवारा है, उसका कारण यह है कि बह जिस समय 
प्रेम जीवन में पक्का खाकर एकाकी यात्रा में निकल पड़ा था, उस समय 
उसे बिल्कुल पता नहीं था कि आगे वह कौन-सा जीवन श्रपनायेगा । 
पके श्रतिरिक्त हम उसमें बरात-ब्रात पर कई तरह के निम्नमव्यवित्त 
नोचित कुसस्कार भी देखते हैं | यों तो वह डींग मारने को तो यह 
ग्रंग मारता है कि वह भ्रम की सयांदा को समता है, घर में 
चभपमानित दोने पर खादी का गरुठर लेकर चलता है, किन्तु वह ऐसा 

बैल अपने ऊपर जबरदस्ती कर, खीनाजोरी कर करता है, यह स्पष्ट है। 
»प्की स्री सुखदा तो खेर एक दिन उसे खादी का गद्दरसिर पर लाद- 

'२ जाते हुए देख लेती हैं, श्लीर अ्रपन्षान से उसका माथा नीचा हो 
जाता है, किन्तु छुखदा स्कूल में नोकरी करतो है, इस पर उसे स्वय 
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अपमान का बोध द्वोता है। इस प्रकार श्रपनी इडिडियों तक बह पेट 
बुजु थ्रा है। इस उपन्यास का यही व्यक्ति नायक है| 


उसके श्रावागपन का खैर श्रकास्य प्रमाण यह है कि उसे श्रपनी रोजी? 
की फिक्र कभी नहीं होती, हाँ, कुछ दिनों तक वह खादी का गदूठर लाद- 
कर फेरी करता है, किन्तु वह कुछ दिनों तक दे, श्रौर उससे उसके 
उस चरित्र में फर्क न आकर बल्कि वह और श्रधिक पुष्ट होता दहै। 
उसके लिए, वह काम सबसे अस्वामाविक्र है। वह खादों का गदुठर 
लादकर इस प्रकार चलता है जैसे कोई कायर किसी तरह दाँत दबाकर 
हाथ में पिस्तौल ले के, श्रोर जिस श॒त्र, को मारना चाइता है, उसे का 
मारकर घबड़ाइट में किसी श्रौर ही को मार डाले, या उससे निशाना' 
चूक जाय | जो कुछ भी हो, श्रमरकान्त एक पेटी बुजु श्रा आवारा है।' 
अवश्य चरित्रहीन के सतीश, भ्रीकान्त आदि श्रावारा से वह भिन्न है, 
किन्तु बहुत भिन्न नहीं है | सतीश भी बहुत परोपकारी है, मुफ़्त में दवा- 
दारू करता है | भ्रीकान्त भी जब तब्र दूसरों के लिए श्रपने को होमने 
के लिए तैयार रहता है। शरतब्नातरू के सभी श्वारा पात्र इसी श्रेयी के 
हैं| श्रवश्य उनमें से पयेरदावी के श्रतिरिक्त किसी का नायक न 
ता जेल जाता है, और न जेल जाने के लिए शायद पैयार ही है। 
इस दृष्टि से श्रमरकान्त प्रेमचन्द की निराली उपज है, किन्तु जैसा कि 
हमने देख लिया, इससे पात्र के चरित्र में क्ोई मौलिक विशेषता: 
नहीं श्राती | 


कर्मभूमि! भी कम से कम दो कथानकों का उपन्यास है। एक तोः 
चमारों फे गाँव की कया है, दूसरी शहर की कथा है। इन दोनों 
कथाश्रों को अ्रमरकान्त तथा उसके परिवार वालों के द्वारा जोड़ा गया 
है, किन्तु प्रत्येक पाठक को यह अ्रनुभव होता है कि ये कथायें कुछ 
शिथिल तरीके से जुड़ी हुई हैं। एक कया को पढते-पढ़ते हम दूधरीः 
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-कथा को करीब-करीन भूल जाते हैं, ओर उन दोनों में कोई आवश्यक 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता, ऐसा मालूम होता है कि जैसे लेखक ने इन 
दोनों कथाओं को जबरदस्ती जोड़ा है । हडसन ने कथानक की बनावट 
के सम्बन्ध में कुछ मन्तब्य किये हैं, जो इस सम्बन्ध में विचाय हैं। वे 
लिखते हैं 'उपन्यास का कथानक सरल श्रथवा यौगिक (८००ए्ाछ०प००) 
हो सकता है, श्रर्थाव्‌ इसमें केवल एक कथा हो सकती है या एकाधिक 
कथा हो सकती है, श्रीर एकता के नियम हा यह तकाजा है कि यौगिक 
कथानक के हिस्से इस प्रकार संयुक्त हों कि वे मसिल्चकर एक समग्र 
ज्ञात हों । ४०७४४ 9४४४ के कथानक के निर्माण के सम्प्रन्ध में इमारा 
यह्दी कहना है कि इसमें दो कथायें हूँ, एक तो अमेलिया सेडली की 
कथा तथा दूसरी वेकी शार्प की कथा है, श्रोर ये दो कथायें अच्छी 
तरह सयुक्त नहीं हुई हैं। इसी प्रकार .॥06॥6त०0७9, एिग्याल! 
क्‍2870709 तथा आनाकरनिना के सम्बन्ध में यही मनन्‍्तव्य क्रिया जा 
सकता है। इसके विपरीत 3॥68४ [0००४७ नामक उमन्‍्यास में 
'एल्पर समर्सन की कथा, लेडी डेडल्ञाक को पाप की कथा, तथा जारन- 
इाइस त्रनाम जारनडाइस वाले मुकदमे की कथा बहुत चतुरता के साथ 
जोढ़ दी गई हैं, इस प्रकार इस उपन्यास में हमें अ्रत्यन्त जटिल 
उपादानों की एकता करके कहानी कदने का एक बहुत अच्छा नमूना 
मिलता है। श्रकक्‍्सर उपन्यासकारगण ऐसा करते हैं कि जब उनके 
उपन्यास में-कई श्रलग-अलग उपादान श्राते हैं, तो वे इन कथाओं को 
एक दूसरे से वेलेन्स कर देते हैं, या एक कथा के द्वारा दतरी कथा 
को स्पष्टतर कर देते हैं। डिकेन्स का यद तरीका था कि वे अपने 
श्रतिनाठक को एक विस्तृत सुखान्त करके खतम कर देते थे, यही उन 
दिनों रोमान्टिक नाटककारों की योजना थी । ए०॥६ए एक में भी 
जहाँ दो कथाओं को उपयुक्त करने का बहुत क्रम प्रवन्‍्त दृष्टिगोंचर होता 
सै, वहाँ भी उनके नोतिक तथा नाटकीय ८०5्ाज्षव या विशेध को: 
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स्प६॥ करके रखा जाता है । इस प्रकार का नो तिक और नाटकीये विरोध 
हमें श्रानाकारनिना की दो कथाओं में मिलेगा ।?१ 
इस प्रकार इमने देख लिया कि टालस्टाय औ्रौर येकरे ऐसे लेखकोः 
की उत्कृष्टतम रचनाओं के सम्बन्ध में यह कहा गया है उनकी रचनाश्रो 
के कथानफ में परस्पर सम्बद्धता की कमी है| हम इस विषय पर आगेः 
श्रौर लिखेंगे, किन्तु यहाँ यह बता दें कि स्वय प्रेमचन्द भी शायद 
कर्मभूमि के कथानक की शिथिलता के सम्बन्ध में परिचित ये, उन्होंने 
जो शअ्रपने ४०० पन्ने के उपन्यास को पॉच मार्गों में बाय है, इससे 
इस सम्बन्ध भें उनकी सज्ञानता जाहिर द्ोती है। यहाँ यह भी बताः 
दिया जाय कि हमारे पूर्वोल्लिखित साहित्य विशेषश्ष हडसन सब्र बातों 
को विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचते हैँ कि यह बात कोई 
जरूरो नहों है कि किसी उपन्यास का कथानक सुग्रथित हो, और उसमें 
शिथिलता न दो । डिकेन्स की रचनाओं में [00ज्ञा८४ 98०: का 
कथानक बहुत दी शिथिल कथानक युक्‍त हे । डिकेन्स के अन्य उपन्यासों: 
में 08४0 (८०779०7९6, (्वाता) (४0००४ ०एछा: के कथानक 
न अ्रधिक शिथिल हैं, न श्रधिक सुग्रथित | इसके विपरीत जेन-आस्टन 
श्रौर तुर्गनीव के उपन्यास चिल्कुल सुग्रथित हैँ | इन सब्न बातों को” 
विचार करने के बाद भी इडसन कद्दते हैं कि 'श्रन्तिम तरीके से एक 
मुहूर्त के लिए भी यह नहीं मान लिया जा सकता है कि सुग्रथितः 
उपन्यास शिथित्ष उपन्यास से कला की दृष्टि से उच्चतर सतह पर द्दे, 
यद्यपि स्काट बराबर अपने पाठकों से इस बात के लिए. माफी माँगते 
रदे कि उनके कथानक शिथिल ई .। सच बात तो यह है कि एक 
वास्तविक रूप से अ्रच्छा उपन्यास बहुत सम्भव है शिथिल तरीके कार 
ही हो न कि सुअथित तरीके का !?! अ्रवश्य ही इडसन की यह राय 


मान्य नहीं दो सकती | यह फइना दूसरी वात्त है कि अक्सर बहुल अच्छे६ 
"ूुछठ 9 !42 
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उपन्याप्त और गुणों के बावजूद सुग्रधित नहीं द्वो पाये, यह एक तथ्य 
है, किन्तु यदि उनके और गुणों के साथ-साथ वे सुअधित मी होते, 
तो वे अधिक अच्छे न होते, यह कहना गलत है | स्वयं दृडतत शायद 
इस बात को सम्कने हैं, इसलिए वे श्रागे कहते हैं 'क्रिन्तु इसी के 
साथ सुग्रथिता और श्रागिकर सौष्ठय से निस्सन्दे ह रूप से सौन्दर्योपभोग से 
जो श्रानन्द प्राप्त होता है, वह इमें मिलता है, श्रौर हम श्रवश्य ही ऐसी 
स्वना की प्रशंसा करते हैं। ए७॥00ए (2४ श्रादि रचनाओं में श्रोर , 
जो उत्ड्ष्टतायें है उनके बावजूद उनके कथानक में सुम्रथिता का श्र भाव 
है, उसे हम नवारन्दाज़ नहीं कर सकते ।” इम आगे चलकर देखेंगे 
किस श्रन्य योगिक कथानकयुक्त उपन्यासो में प्रेमचन्द ने श्रपनी कला 
को किस प्रकार निव्ाह्य है, तथा इस सम्बन्ध में शरत बात को क्‍या 
परिस्थिति है । 

जिन दिनों यह पुस्तक लिखी गई थो, उन दिनो (१६३० के बाद) 
श्रछुत समस्या को लेकर सवर्ण हिन्दुश्रो में कुछ आन्दोलन हो रहा था | 
इसलिए इसमें हमें आश्चर्य नहीं है कि इस उपन्यास कीं केन्द्रीय 
समस्या अछूत समस्या है | अवश्य इस अ्छुत समस्या के साथ किसानों 
की समस्या भी संयुक्त है| प्रेमचन्द ने इस उमन्यास में शहर के अछतों 
तथा गाँव के अछतों की समस्या को श्रल्ग-अलग करके दिखलाया 
है। शहर के अ्रछुतों की समस्या को उन्होंने मन्दिर प्रवेश और कथा 
सुनने के अधिकार के रूप में अर्थात्‌ नागरिक स्वतंत्रता के लिए युद्ध 
के रूप में दिखलाया है; किन्तु गाँव के श्रछतों की समस्या में उन्होंने 
इस समस्या के अन्तनिहित आर्थिक पहलू को भी स्पष्ट करके दिखलाने 
की चेश की है | एक उपन्यास की समालोचना में हमें इस विषय को 
विस्तारपूर्वंक बताने की नतो जरूरत है और न श्रुवसर ही है कि 
किस प्रकार श्रद्धूतों की समस्या मौलिक रूप से एक ग्राधिक समत्या ही 
है, सच तो यह है कि इस विषय में हमने श्रन्यत्र बहुत विस्तार के 
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साथ लिखा है | फिर भी इस बात को देखते हुये कि बहुत कम जानकार 
लोग मी इस समस्या के इस श्रन्तर्निन्‍्चित झग को सममते हैं, इम 
कुछ तथ्यों को यहाँ पर पेश करेंगे। पहले सब आर्य एक पर्श थे | 
फिर ऐसा ज्ञात होता है ईरान में ही श्रायो में किसी न किसी प्रकार 
की वर्ण व्यवस्था का (सूत्रपात द्वो चुका था, किन्तु श्रनायों फे सस्पर्श 
में श्राकर शुद्रवर्ण की उत्पत्ति हुईं। स्मरण रहे जब व्णों का अच्छी 
तरह प्रध्तरीकरण हुआ्रा, उस समय शुद्रों का काम सेवा करना बताया 
गया था । मनुस्मृति में हम शुद्रों को इसी रूप में चित्रित पाते हैं । 
धाचीन श्रार्य समाज में शूद्र द्वी सच्से अधिक शोषितवर्ग थे। अवश्य 
बाद को कुछ शुद्र राजा भी हुये, किन्त साधारण शुद्रों को द्लत 
इससे कुछ सधरी नहीं । ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ श्रा्य॑ भी आर्थिक 
कारणों से शुद्॒त्व में जा गिरे । इसी प्रकार ऐतिहासिक रूप से यह भी 
देखा गया है कि कई जातियों के एक अश को तो अ्रछूत समझता 
गया, और दूसरे को उच्चवर्य का मान लिया गया । इष प्रकार जो एक 
झश को अ्रछूत और दूसरे अ्रश को उच्चवर्ण का समम्का गया, वह कोई 
झाकस्मिक बात नहीं थी, बल्कि पता चला है कि जिस अश के लोगा 
की आरथिक श्रवस्था श्रच्छी रही, वद तो ऊच्च समझा गया, श्रौर 
दूसरा अश नीच और छोटा समझता गया। ऐसी द्वालत में श्रछूत 
समस्या मूलत, एक आर्थिक समस्या है, अवश्य इतने सैकड़ों वर्ष से 
जो घारणायें समाज शरीर में घर कर गई हैं, वे परिवार विशेष के 
श्रार्थिक उन्नपन से नष्ट नहीं हो जायेगी, इसीलिए, श्रछूतों के आर्थिक 
रूप से उन्नपन के साथ साथ यह भी जरूरी है कि विचारों की सतह 
पर भी उनका सम्राम चले, और वे इस बात को मनवा लें कि उनमें 
ओर सवण दिन्दुश्रों में कोई फर्क नहीं है। यदि पूछा जाय कि श्रछूत 
समस्या के समाधान के लिए शआर्थिक उन्नपन श्रधिक जरूरी हैं या 
खबरों हिन्दू तथा श्रछ्धृतों फे विचारों में परिवर्तन अ्रधिक जरूरी है तो 


आ 
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यह एक निरथेक प्रश्न होगा। दोनों समस्याश्रों की श्रन्योन्याअय सम्पन्ध 
है। गान्वीजी ने अछ्तोद्ाार का जो आन्दोलन चलाया है, उसमें इन 
; दोनों पहलुओ्ों का ख्याल रखा गया है, इसलिए साधन बहुत ही 
“कठिन है। गान्धीजी के अछूतोद्धार में मन्दिर प्रवेश और खानपान 
में छूत का दुरीकरण है, किन्तु वेटी का लेनदे ननहीं जिछके बगैर 
“वर्ण धर्म चहुत कुछ जहाँ का तहाँ रह जाता है, ओर डँचे श्रौर 
नीचे का सम्बन्ध उसी प्रकार त्ना रहता है। मन्दिर-पवेश तथा 
खानपान में छूत के निषेध की भी बहुत दन्नी जब्ान में सिफारिश 
की गई है। मन्दिर-प्रवेश के लिए यह जरूरी है ऊडऊ़ि मन्दिर वाले 
का हुदय परिवर्तित कराकर तत्न मन्दिर में घुसा जाय । इसी प्रकार 
खानपान में छुआ छूत के निषेधवाले हिस्से में भी सवर्ण हिन्दू 
के छुदय परिवर्तेन को जरूरत है। आ्िक उन्नयन के ज्षेत्र में बहुत दी 
थोडे। से अछूतों के लिए छात्र-वृत्ति की चेश की गई है, बाकी लोगों 
को बेंत की ओकरी, कुर्सो श्रादि बीनना द्वी सिखाया जाता है | 
स्वाभाविक रूप से गान्धीवाद के श्रन्तगेत श्रछूतोद्धार का कार्यक्रम 
उसके सर्वा गीन सुधारवाद के दायरे में ही रहता है, श्रवश्य इस न्षेत्र में 
भी मन्दिर में श्रद्िस रूप से प्रवेश करने की चेशकर, के सिर फुड़वा कर, 
मार श्ाकर, जेल श्रादि जाकर मन्दिर के मालिक ऊपर दबाव डालने की 
उयवस्था है। शेषोक्त उपाय के सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि इस प्रकार 
फे दबाव के लिए भी श्रछ्ृतों को संगठित नहीं किया गया है । हस इससे 
श्रधिक व्योरे में न जाकर इतना दी बतायेंगे कि कर्मभूम का कर्मच्षेत्र 
श्ूतोद्धार के इसी दायरे में श्रवस्थित है | श्रवश्य चमारों के गाँव में 
अछूतोद्धार की समस्‍या के साथ किसान जमीन्दार की समस्या को जिस 
' अकार ग्रथित दिखलाया उ्या है, उसमें प्रेमचन्द गान्धोवाद में कुछ आगे 
: निकल गये हैं। अ्रवश्य ऐसा सममक्नने की कोई श्रावश्यकता नहीं है कि ऐसा 
“उन्होंने सचेत न होकर किया, एक वस्तु अ्रनुयायो कलाआर के नाते 


््ः 
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बहुत सम्भव दै उनकी रचना में समस्या का यह रूप उनके अज्ञान के- 
बावजूद आरा गया है। गान्धी कहीं भी यद्द नहीं कहते सुने गये कि. : 
मन्दिरों में सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं, किन्तु प्रेमचन्द शान्ति-- ५ 
कुमार की जच्नान से श्रछृतों को यह कहते हँ--'तुम्हें इतनी भी खबर 
नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के भगवान रहते हूँ.. |? थोड़े से शब्द हैं, 
किन्तु इतने में सारी समस्या को कितना स्पष्ट कर दिया गया है। भगवान * 
भी दो हैं, ए४ तो सेठ मद्दाजनों के, एक गरीबों के | मेठ मह्दाजनों के 
भगवान ऊँचे मन्दिरों में रहते हैं, इलुआ पूढ़ी खाते हैं, तरह तरद कीः 
दिव्य सुगन्धियों से तथा मीठे तानों से उनकी श्राराघना होती है, और 
गरीबों के भगवान, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है। जच्च श्रछ्ुत--- 
सबसे जटिल तरीके के गरीब श्रौर शोषित-सेठ मद्दाजनों के भगवान के 
पास फटकने की चेधा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके भाड़े के” 
टदहू पडे, पुजारी और ब्रक्नचारी उन पर जूते लेकर पिल पढ़ते हैं। जब- / 
इसी अछूत श्रान्दोलन के सिलसिले में डाक्टर शान्तिकुमार का सिर 
फट जाता है तो बे राष्ट्र का रूप भी बहुत श्र्छी तरह समझ जाते हैं । 
पढ़े-लिखे आदमियों ने गरीबों को दवाये रखने फे लिए, एक सगठन 
वना लिया है | इसी का नाम गवनेमेन्ट हे -गरीब और श्रमीर का फर्क 
मिटा दो ओर गवन मेन्ट का खातमा दो जाता है।? क्‍या फोई वैज्ञानिक 
तरीके से समाजवाद का समझने वाला माक्खवादी इससे श्रच्छी तरह. 
अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, किन्तु इस क्षेत्र में यद केवल 
तजव से उत्पन्न दै | 

इस उपन्यास के पाज्नों में सलीम भी एक है, वह भी एक श्रावारा- 
ही दे। वह पहले अपने वर्ग के मामूली नौजवानों की तरइ केवल: 
सुखान्वेषी तथा तितली प्रकृति था, किन्तु श्रमरकान्त, बल्कि समरकान्त 
के कारण उसका दृुदय परिवर्तित हो जाता है, और वह एक जालिस 
श्ञकरम से जेल जाने वाले देशभक्त में परिणत हो जाता है। उसकाः 
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यह द्वृदय परिवर्तन निल्कुल आकस्मिक तो नहीं है, इस दृष्टि से यहद्दा 
* प्रेमचन्द के ऐसे पात्रों से अच्छा ही है, किन्तु फिर भी उसका दृुदय 
जितनी आसानी से परिवर्तित हुआ है, उतनी श्रासानी से बास्तविके 
'जीवन में परिवर्तन नहीं होते। लाला समरकान्त का भी हृदय परिवर्तन 
हुआ है, किन्तु उनके हृदय परिवर्तन को लेखक ने शायद सबसे अच्छी 
तरह निभाया है | उनके सम्बन्ध में यह कशा जा सकता है कि ऐसे 
कारण मौजूद थे जिनसे उनका हृदय परिवर्तन होना जरूरी या। 
नैना देवी की इत्या के बाद म्युनिष्तिपिलटी के मेम्बरों का दृदय परिवर्नन 
होता है, यदद दृदय परिवर्तन है, या जनता के दबाव के सामने नगर 
पिताओं का श्रात्मसमर्पण! है, इसमें सन्देह है | इस उपन्यास में श्ौर 
एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ, वह हैं सकीना, यद्यपि उसकी तरफ 
( इमारी दृष्टि नहीं जाती | अवश्य बह हृदय परिवर्तन दूसरी ही तरइ का 
| ८: दै। पहले वह अ्रमरकान्त पर श्रासक्ता थी, किन्तु बाद को यह 
दिखलाया जाता दे कि वह सलीम की ब्रीनी दो गई। यह कैसे ? लेखक 
ने सकीना के साथ इस सम्बन्ध में जो श्रन्याय किया है, उसकी तुलना 
नहीं है । यह बात सच है कि श्रमरकान्त से मुलाकात होने से पहले वह 
एक मामूली भारतीय बल्कि पिछड़े हुए पुरुष-प्रधान समाज की एक 
मामूली लड़की थीं। उसकी दादी चाहे जिससे उसका निकाह करवा 
सकती थी, किन्तु अमरकान्त के प्रेम ने उसके जीवन की श्रवरुद्ध धारा 
को मुक्त कर दिया, और वह धारा तब से श्रपनी एक स्वतंत्रगति से 
4 वाद्वित होने लगी | अब वह उस लता की तरह नहीं रह्दी जिकको चाहे 
» जिस पेड़ पर चढ़ा दिया जाय, वह पुष्पित, पछूवित दोती । श्रत्र वह सोचने 
लगी थी। जिम समय अमरकान्त सकीना को छाती से लगा लेने के 
लिए. अपनी तरफ खींचता है, उस समय एकाएक द्वार खुलता है, 
पठानिन अन्दर आती है। उकीना एक कदम पीछे जरूर इय्ती है, 
किन्तु अमरकान्त की तरद वद डरती नहीं है। जनम अमर चला जात 
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है, तब वह साफ-साफ पठानिन से कद्द देती है---'अ्रगर उनकी जिन्दगी हा 
'गारत हुई, तो मेरी भी गारत होगी, इतना समझ लो ।! उसका जीवन 
श्रव श्रमर के जीवन से बंध चुका है। वह इस बन्धन को बराबर ह 
निभाती है | फिर एकाएक यह कैसे होता है कि वह श्रमर को छोड़कर 
सलीम से ब्याह कर लेती है| यहीं पर ग्रेमचन्दजी ने श्रपने उपन्यास के 
श्रन्य पात्रों की जरूरत की बलिवेदी पर सकीना को बल्कि मनोविज्ञान को 
चढा दिया । प्रेमचन्द को सुखद और श्रमर का मिलन कराना था, 
अमरकान्त को एक मुसलमान लड़की के साथ शादी करने से बचाना था, 
फिर क्‍या था, सकीना का बलिदान हो गया। इस प्रकार “असामाजिक? 
उपसंदारों से बचाने के लिए ही मुन्नी को श्रपने पति से मिलने नहीं दिया 
जाता। जब्र मुन्नी का पति उसे लेने के लिए, तैयार है, उस हालत में एक 
“गाँव की लड़को को इस दार्शनिक तबीयत का चित्रित करना क्दाँ तक 
उचित हुआ है, यह विचार्य है। अवश्य मुन्नी कोई मामूली लड़की नही 
है, क्योकि वलात्कृत होने के बाद से वह बराबर गोरों के खून की प्यासी 
होकर घूमती रही । नैना श्ौर सुखदा गौण पात्रियाँ हैं, श्रौउत तरीके 
पर उनका चरित्र-चित्रण अच्छा ही रहा है। इस उपन्यास में कई 
पात्रियाँ हैं, और ये सब्र पाशत्रियाँ पात्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, वल्कि 
वे ग्रधिक ही महत्मपूर्ण हैं) मुन्नी तो एक बहुत ही विशिष्ट पात्री है| यह 
-सच होते हुये भी इस उपन्यास को पढ़कर यह खेद रह जाता है कि 
इसमें लेखक यथेष्ण्ूूप से प्राण सचार करने में सफल्न नहीं रहे हैं। कहीं - 
कहीं कथानक का सूत्र बहुत उखड़-सा जाता है | शरत बाबू की पात्रियों 
की तरह ये पान्रियाँ हमारे मन पर कोई अमिट छाप नहीं छोड़ जातीं | ्् ः 
उुन्नी ऐसी स्वतन्त्र क्रियशीला एक भी पात्री शरत साहित्य में नहीं है, 
किन्तु फिर सी मुन्नी हमारे सामने सजीव नहीं हो पाती | कुछ ऐसा 


मालूम होता हे कि उसका कोई स्वतत्न जीवन नहीं है। वह एक 
'कंठपुतली मात्र है। 
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इस उपन्यास के दोनों भागों में सत्याग्रह की किस्म के श्रान्दोलन 
होते हैं । लेखक ने यह दिखलाया है कि एक श्रोर तो मन्दिराधिकारी के - 
द्वारा मन्दिर के खोल दिये जाने से इस श्रान्देलन का अ्रवसान होता * 


'पै, और दूसरी श्रोर सरकार के द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति से 


(६ 


ज्ै 


आन्दोलन समाप्त द्ोता है। क्‍या लेखक ने इस प्रकार दबावमूलक. 
झप्दोलन की अन्तिम परिणति क्‍या हो सकती है इस पर इस प्रकार 
एक फबती कछ दी है, या एक वस्तु अनुयायी लेखक के नाते नो;* 
बात उन्होंने ऐसे श्रान्दोलनों से होते देखा, उसे सच्चाई के साथ दिखा 

दिया | जो कुछ भी हो इस उपन्यास को जिस माने म भी लिया जाय,, 
यह सत्याग्रह की परिणति का श्रब्छा चित्रण करता है। समालोचकों 

ने यह कहा है कि गोदान में चलकर प्रेमचन्द एक नये मार्ग की ओर 

इंगित करते हैं, किन्तु कर्भूमि को दी यदि ताकिक रूप से समझता 

जाय, तो इसी में हम उछ मार्ग की सूचना पा सकते हैं। श्रवश्य तह 

सूचना बहुत श्रस्पष्ट रूप में है, किन्तु बह है, इसमें सन्देह नहीं | 


। 
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है, तत्र वह साफ-साफ पठानिन से कह देती है---+श्रगर उनकी जिन्दगी | 
'गारत हुई, तो मेरी मी गारत होगी, इतना समझ लो |” उसका जीवन 
श्रव श्रमर के जीवन से बंघ चुका है। वह इस बन्धन को करा 
निमाती है । फिर एकाएक यह कैसे होता है कि वह श्रमर को छोड़क 
सलीम से व्याह कर लेती है। यहीं पर प्रेमचन्दजी ने अ्रपने उपन्यास के 
श्रन्य पात्रों की जरूरत की बलिवेदी पर सकीना को बल्कि मनोविशन को 
चढा दिया । प्रेमचन्द को सुखद और श्रमर का मिज्ञषन कराना था, 
श्रमरकान्त को एक सुसलमान लड़की के साथ शादी करने से बचाना था, 
फिर क्या था, सकीना का बलिदान हो गया। इस प्रकार “असामाजिक? 
उपसदारों से बचाने के लिए, ही मुन्नी को श्रपने पति से मिलने नहीं दिया 
जाता । जन्र मुन्नी का पति उसे लेने के लिए, तैयार है, उस हालत में एक 
“गाँव की लड़की को इस दार्शनिक तब्रीयत का चित्रित करना कहाँ 8९, 
उचित हुश्ना है, यह विचार्य है। अवश्य मुन्नी कोई मामूली लड़की नही 
क्योकि वलात्क्ृत होने के बाद से वह बराबर गोरों के खून की प्यासी 
डोकर घूमती रही | नैना श्रौर सखदा गौण पात्रियाँ हूँ, श्रौसत तरीके 
पर उनका चरित्र-चित्रण अच्छा ही रहा है। इस उमन्‍्यास में कई 
पात्रियाँ हैं, और ये सत्र पात्रियाँ पात्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, वल्कि 
डे ग्धिक ही महत्वपूर्ण हैं| मुन्नी तो एक बहुत ही विशिष्ट पात्री है| यह 
“सब होते हुये भी इस उपन्यास को पढ़कर यह खेद रह जाता है कि 
इसमे लेखक यथेष्टरूप से प्राण सचार करने में सफल नहीं रहे हैं । कहीं 
कहाँ कथानक का सूत्र बहुत उखड़-सा जाता है | शरत बाबू की पात्रियों 
की तरह ये पातियाँ इमारे मन पर कोई अ्रमिट छाप नहीं छोड़ जातीं । 
मुन्नी ऐसी स्वतन्त्र क्रियशीला एक भी पात्री शरत साहित्य में नहीं है 
किन्दु फिर भी मुन्नी हमारे सामने सजीव नहीं हो पाती । कुछ ऐसा 


मालूम होता है कि उसका कोई स्वतन्न जीवन नहीं है। वह एक 
ऊठपुतली मात्र है। 
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इस उपन्यास के दोनों मागों में सत्याग्रह की किस्म के आन्दोलन, 
होते हैं । लेखक ने यह दिखलाया है कि एक ओर तो मन्दिराधिकारी के : 
द्वारा मन्दिर फे खोल दिये जाने से इस आन्दोलन का श्रवसान होता 
शहै, ओर दूसरी झोर सरकार के द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति से 
आन्दोलन समाप्त द्ोता है। क्‍या लेखक ने इस प्रकार दबावमूलक. 
अगन्दोलन की अन्तिम परिणति क्‍या हो सकती है इस पर इस प्रकारर 
एक फवती कस दी दै, या एक वस्तु अनुयायी लेखक के नाते ज्ञोः 
बात उन्होंने ऐसे श्रान्दोलनों से होते देखा, उसे सच्चाई के साथ दिखा 
दिया | जो कुछ भी हो इस उपन्यास को जिस माने म॑ भी लिया जाय,, 
यह सत्याग्रह की परिणति का श्रच्छा चित्रण करता है। समालोचकों 
ने यह कहा है कि गोदान में चलकर प्रेमचन्द एक नये मार्ग की ओर 
इंगित करते हैं, किन्तु फम॑भूमि को ही यदि ताकिक रूप से समझा 
हे जाय, तो इसी में हम उप मार्ग की सूचना पा सकते हैं । श्रवश्य तद्द 
सूचना घहुत श्रस्पष्ट रूप में हे, किन्तु वह है, इसमें सन्देह नहीं । 


गोदान ु 
ह | 

इस उपन्यास का नायक दोरी एक मामूली किसान है। चार-पाँच 
बीघे जमीन जोतता है। पुस्तक के द्वितीय पृष्ठ में ही प्रेमचन्द जी किसान 
जीवन की खत्रसे बड़ी परेशानी को स्पष्ट कर देते हैं) “चाह कितनी दी 
कतरब्योत करो, झितना पेट-तन काटो, चाहे एक-एक कौड़ी को दाँत 
से पकड़ो, मगर लगान वेषाक होना मुश्किल है ।...उसकी छः संतानों 
में श्रव फेवल तीन जिन्दा हैं, एक लड़का गोबर कोई सोलह साल का, 
और दो लड़किया सोना और रूपा बारह और श्राठ साल की । तीन लड़के 
बचपन ही में मर गये | उनका सन श्राज भी कहता था, श्रगर उनकी 
दवादारू होती तो वे बच जाते, पर वह (होरी की ज्रीं घनिया) एक (४ 
घेले का भी दवा नहीं कर सकी थी ।? द्वीरी समय-समय पर एक व्यर्थ 
आशा के वशवर्ती होकर अपने जमीन्दार रायसाददेत्र के यहाँ सलाम 
बजाने चला जाता है। यह नहीं कि इस मिलने-जुलने से होरी को कोई 
फायदा ही नहीं था| जिस समय वह राय साहब के घर के लिए. रवाना 
होता था, या वहाँ से वापस श्राता था, उस समय “दोनों श्रोर खेतों में 
काम करने वाले किसान उसे देखकर राम-राम करते, और सम्मान 
भाव से चि्म पीने का निमंत्रण देते ।? होरी के मन में एक गाय अपने 
दरवाजे पर बाँधने का बढ़ा शौक था। इसमें भी वह एक साधारण 
भारतीय किसान बल्कि सब देशों के किसानों की मनोबृत्ति को अमि- ,' 
व्यक्त करता है । “गऊ से दी तो द्वार की सोमा है, सवेरे सबेरे गऊ के 
दर्शन हो जायें तो क्या कहना | न जाने कब्र यह साध पूरी होगी ।? 

जब द्वोरी राय साइबर के यदाँ जा रहा था, तो उससे उसी गाँव से 
मिले हुये एक छोटे गाँव के मोला नामक एक खाले से भेट हुई । दवोरी 


ई 


शान ] 
डंप्पर्‌ 
मन में गऊ चाँधने की लालसा थी, और विघुर भोला 


र से शादी करने की इच्छा थी। होरी ने इसमें कोई बुराई ने कार । इम 

भोला के विवाह कराने का वादा कर दिया जाय, और उससीरी की 
; देने वाली गाय उघार में ले ली जाय । होरी 3धार को एक तरदी के 
फ्त उममझता था | उधार को इस प्रकार मुफ़्त समझना भी ड्लिसान 
विन की एक विशेषता हे, क्योकि यदि किसान बहुत श्रागे की सोचने ! 
गे तब तो वर्तमान परिस्थितियों में जी ही न पावे। ऋण का बोर 
इता जाता है, बढ़ता रहे, इस समय तो काम चलता जाता है | जब , 
के ऋण मिले तन्र तक किसान की हालत श्रच्छी द्वी है, यही है किसान 
ऐेबन की अ्रच्छाई का मान्तदरह । 

दोरी ने जो भोला को बिना कुछ सोचे द्वी सगाई की उम्मीद 
लाई, यह छल भी 968887 ८४655 का एक नमूना है, जो 
!र्वदेशिक है, और जो किसानों की अन्तनिष्चित शरारत नहीं, बल्कि 
नके जीवन की ट्रेजडी को सूचित करता है। 'सगाई न भी हुई, 
तर द्वरी का क्या बिगड़ता है। यही तो द्ोगा भोला बारबार तगादा 
रने श्आायेगा, विगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होरी को इसकी 
'यादा शर्म नहीं थी | इस व्यवद्वर का वह आदी था। , इस तरह 
गि छुल्ल तो वह दिन रात करता था| पर यह छुक्क उसकी नीति 
छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, और यद्द कोई बुरी 
गत नहीं थी। धर में दो-चार रुपये पड़े रहने पर भी महांजन के 
अमने करमें खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है।सन को कुछ 
गला कर देना, श्रौर ढई में कुछ विनौले भर देना, उसको नीति 
पं जायज था ।? फिर भोला के साथ जो छल किया जा रद्दा या, 
उसमें थोड़ा मनोरंजन भी था। “ुडढ़ों का बुढ़मस ह्वास्यासद वस्तु 
है, ओर ऐसे बुड़ढों से श्रगर कुछ ऐंठ भी लिया जाय तो कुछ 
दोष नहीं है ।? 
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, केवल किसान सुलभ श्रात्मसत्ामूलक छल दी है, ऐसी 

, है। उसमें अपार उदारता भी है। 'किसान पक्का स्वार्थी दोताः 
कर्मे सन्‍्देइ नहीं । उसकी गाँठ से रिश्वत के पैसे बढ़ी मुश्किल से 

कलते हैँ, मावताव में भी वह चौकस द्वोता है, व्याज की एक-एक ५ 
पाई छड़ाने के लिए वह मद्दाजन की घटों चिरौरी करता है, जब तक 
पक्का विश्वास न हो जाय, वह किसी के फुसलाने में नहीं ग्राता ।” जब 

होरी ने सुना कि भोला के यहाँ भूसा नहीं है, तो उसका मन विगलितः 
हो गया और उसने उसे मुफ़्त में भूसा देने का वादा कर लिया | 'क्या 
हुश्रा, दस-पाँच मन भूसा चला जायेगा। बेचारे को संकट में पढ़कर 

अपनी गाय तो वेचनी न पडेगी |? 

राय साइन श्रमरपालसिद होरी के जमीन्दार हई। वे कांग्रेसी 
जमीन्दार ईं, वे न केवल एक व्यक्ति हें, बल्कि वे अपने वर्ग के प्रतीक 
है। 'पिछले सत्याग्रह सम्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था | 
कौंसिल की भेम्बरी छोढ़ कर जेल चले गये थे | तत्न से उनके इलाके 
के श्रसामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। ये नहीं कि उनके इलाके 
में श्रसामियों के साथ कोई खाध्व रियायत की जाती हो, या डाँड़ और 
बेगार की कड़ाई कुछ कम दो, मगर यद सारी बदनामी छुख्तारों के सिर 
जाती थी। राय साहब की कीति पर कोई कलक नहीं लग सकता था। 

प्रेमचन्दजी ने यहाँ पर कांग्रेसी जमीन्दारों को बड़ी श्रच्छी मीठी चुटकी न 
ली दै। ्रौर सुनिये,--'राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्‍्काम से 
मेलजोल बनाये रखते ये | उनकी नजरें और डालियाँ और कर्मचारियों 
की दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली श्राती थीं।? उनके यहाँ अक्सर 
द्वाकिम हुक्‍्काम निमंत्रित भी होते थे | राय साहच को इस समय पाँच- 
सात दिनों के श्रन्द्र बीस हजार का प्रतचन्ध करना था। उन्होंने शेकस 
इसके लिए कद और साफ-साफ कह्दा--'हम भी दान देते हैं, घर्म करते 
हैं, लेकिन जानते द्वो क्‍यों ? अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के 


ध 
तट 


ना 
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लिए. | मारा दान और धर्म कोरा अश्रहंकार है, विशुद्ध श्रदकार | इम 
में से ऊिसी पर डिग्री हो जाय, कुकी श्रा जाय, त्रकाया मालगुजारी को 
इछत में हवालात हो जाय, किसी का जवान वेश मर जाय, किसी के 
घर में श्राग लग जाय, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाय, यः 
अपने श्रसामियों के द्वाथों प्रिय जाय, तो उसके और सभी भाई उस पर 
हँसेंगे, बगले बजायेंगे प्रानों सारे ससार की सम्पदा मिल गई है। श्रौर 
मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे इमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार 
हैं। श्ररे, श्रोर तो और, हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मोसेरे माई जो 
इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, और 
जुयें खेल रहे हैं, शरावें पी रहे हैं, श्रोर ऐय्याशी कर रहे हैं, वे भी म॒ुझक* 
से जलते हैँ, श्रौर आज मर जाऊँ तो घी के चिराग जलावें । मेरे दुःख 
को दुःख समसनेवाला कोई नहीं है। उनकी नजरों में मुझे दुश्खी दोने 
का कोई अधिकार ही नहीं है। में श्रगर रोता हूँ, तो दुख की इसी 
जढ़ाता हूँ। में अगर बीमार होता हैँ तो मुक्के सुख होता है। में अगर 
अपना ब्याद्‌ करके अपने घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच 
स्वार्थपरता है। श्रगर.ब्याइ कर लूँ तो वह विलावान्वता होगी | अगर 
शरात्र नहीं पीता तो मेरी कंजुसी हे | शरात्र पीने लग तो वह प्रजा का 
रक्त होगा। श्रगर ऐग्याशी नहीं करता तो श्ररसिक हूँ, ऐग्याशी करने 
लगू ता फिर कहना ही क्या है ? इन लोगों ने मुके भोगविलास में 
फँसाने के लिए कम चालें नहीं चलीं, श्रौर श्रव तक चलते जाते हैं ॥ 
उनकी यही इच्छा हे कि में श्रन्घा हो जाऊँ और ये लोग मुफे लूट लें. 
और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूँ सब कुछ 
जानकर भी गदहा बना रहूँ । 

इस प्रकार पुस्तक के प्रारम्भ में ही भारतीय आम्य समाज के दोनों 
स्तम्पों श्र्थात्‌ किसानों श्लौर जमींदारों के जीवन के खोखलेपन को 


स्पष्ट कर दिया है। हमने यह देख लिया कि ड्विस प्रकार दोरी के तीन 
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लड़के मामूली दवादारू के अभाव के कारण भर गये,किन्तु राय 
साहब अपने मुँह से अपने वर्ग के सम्बन्ध में कया कहते हैं, यह दृशच्य 
| हे--'बह बढ़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोण रोग हो | मामूली ज्वर 
| भी ञ्रा जाय तो इमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फु'सी भी 
। निकल श्राये तो वह जदरवाद बन जाती है। श्रत्र छोटे सर्जन और 
! बड़े सर्जन तार से बुलाये जा रहे हैं, मसीहुल मुल्क को लाने के लिए 
। दिल्‍ली श्रादमी जा रह् है, और भिषगाचार्य को लाने के लिए, 
| कलकत्ता | उघर देवालय में दुर्गापाठ हो रहा है, और ज्योतिषाचार्य 
| कुए्डली का विचार कर रहे हें, श्रोर तत्र के श्राचार्य श्रपने अ्रनुष्ठान में 
। ज्गे हुये हैं... ...।! 
ये जमींदार अपने किसानों के लिए. तो शेर है, किन्तु राय साहब 
की स्वीकारोक्ति के अनुसार वह तो संसार का सबसे श्रभागा प्राणी 
है। साहब शिकार खेलने श्राये या दौरे पर, मेरा कत्तब्य हैकि 
उनकी दुम के पीछे लगा रहूँ। उनकी भौहों पर शिकन पढ़ी, और 
हमारे प्राण सूखरे......पिछलमुश्नों की खुशामदों ने हमें इतना 
अभिमानी और तुनुकमिजाज बना दिया है कि इममें शील और 
विनय और सेवा का लोप हो गया है |! राय साहब मी यह महसूस 
करते हैँ कि लक्ष्य कद्द रहे हें कि बहुत जल्दी उनके वर्ग की हस्ती मिट 
बाने वाली है । 
५ होरी का लड़का गोबर नई पीढ़ी फा है, वह यह नहीं समझ पाता 
कि उसका बाप श्रपना खेती करता है, लगान देता है, फिर क्‍यों | 
आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने ;नियमपूर्व॑क पहुँचा रहता है | इस पर 
दोरी उसे बताता है “जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा वेटा, श्रमी 
जो चाद्दे कद लो | पहले में भी यही सब बातें सोचा करता था, किन्तु 
अब मालूम हुआ कि इमारी गर्दन दूसरों के .पैरों के नीचे दवी हुई है, 
अकड़कर निषाद नहीं हो चकता ९ यह है किसान जीवन की वास्त- 
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विकता । किसान को चूसनेवाला केवल जर्मीदार .दी हो, ऐसी वात 
नहीं है । साहुकार भी उसके खून का प्याठा रहता है। “हमारा जनस - 
इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त वद्ायें, ओर बढ़ों का घर भरें | मूल 
का दुगुना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यो सिर पर सवार है। 
लोग कहते हैं सादी-गमी में, तीरथ-बरत में, हाथ बॉँध कर खरच 
करो | मरुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता है-।” 

इसी पुस्तक में आगे चलकर प्रेमचन्दजी साहूकार किसान को 
किस भाँति चूसता है, इसका एक श्रच्छा चित्र देते दं--- 

मगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा--जमा मार, वेईमान 
श्रादि | लेने की,बेर तो दुम हिलाते दो, जब देने की बारी थ्राती है,' तो 
गुरांते हो । घर त्रिकवा लूँ गा, बैल बचिये नोलाम करवा लंगा'। 

शोभा ने फिर छेड़ा--अश्रच्छा, ईमान से वताश्रो शाह कितने दपये 
दिये थे जिसके श्रत्॒ तीन सो रुपये हो गये हैं १ 

“जन तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ गे ।? 

पहले-पहल कितने रुपये दिये थे तुमने ! पचास ही तो |? 

'कितने दिन हुये, यह भी तो देख ।? 

धॉँच-छः साल हुये होंगे |? 

“दस साल हो गये पूरे, ग्यारहवाँ जा रहा है |? 
धचास रुपये के तीन सो रुपये लेते तुम्हें जरा, भी शर्म नहीं 
आती 9 

शुरम कैसी, रुपये दिये हैँ कि खैरात माँगते हैं |? 

अन्यत्र एक किवान यह कह रहा है--“बढ़ा अ्रच्छा हुश्ना काछा, 
वेत्राकी हो गई, बीस लिये थे, इसके १६० मरे, कुछ हद है ।? 


किसान स्वय शोपित है, किन्तु एक जगह पर श्रर्थात्‌ ज्नो के पशन 
प्र वह भी अजीब शोषक का रूप घारण करता है। दोरी को एक 
किठान कह रहा: है-<'बढ़ी नाकित जात है, महतो, किसी को नहीं 
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धारणायें श्राश्वय॑जनक नहीं हैं । 

अन्त में मोल्ा ने होरी को एक गाय उधार पर दे दिया । होरी' * 
अरदाविहल नेनत्रों से गाय को देख रद्द था, मानों साक्षात देवी ने घर 
में पदारपण किया हो । आ्राज भगवान ने यह्ट दिन दिखाया कि उसका! 
घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया | यह सौमाग्य | न जाने किसके 
चुण्यप्रताप से ।! किसान की कितनी छोटी उच्चाका्षा हे, किन्त फिर भी? 
बह पूर्ण नहीं होती । गाय श्राने की बात गाँव में फेल गई | सारा गाँव 
गाय देखने श्राया। नहीं आये तो शोमा और हीरा जो होरी के सगे 
भाई ये, और श्रव उससे न केवल अलग ही रहते थे, बल्कि एक तरह 
से बोलचाल तक बन्द थी। होरी चाहता था कि वे एक बार श्राकर 
गाय को देख लेते, श्रौर प्रसन्न हो जाते, तो उसकी मनोकामना पूरी 
होती | छोरी ने चुपके से श्रपनी छोटी लड़की रूपा को भाइयों के यहाँ 
मेजकर घुलाना चाहा, किन्तु घनिया ने देख लिया, और वह बिगढ़- 
कर बोली कि--बढ़ा परेम है तो श्राप क्‍यों नहीं जाते १ श्रभी पेट 
नहीं भरा जान पढ़ता है ।? होरी को अ्रपने भाइयों से सचमुच श्रमी तक 
बढ़ा प्रेम था, किन्तु स्मरण रहे इसी द्दोरी ने पाँच रपये के लिए भाइयों 
को घोला देना चाद्दा था । इस घटना का सक्तित सार यह है कि द्वोरी 
ने शामिलात के बाँस को देखने में पन्द्रहद रुपये में और असल में बीस 
उपये में एक बसोरे के हाथ वेचा। ये बाँस पन्द्रह रुपये में चहुत सस्ते” 
ये | इसलिए जत्र होरी के भाई द्वीरा की स्त्री पुत्री को यह ज्ञात हुश्रा 
कि ये बाँस पन्द्रह रुपये में कट रहे ई तो उसने लपक कर बसोरे के 
डाय पकड़ लिये, और उसे बाँस काटने से रोकने लगी | चौधरी हाय 
छुड़ावा या, और पुत्री बार-बार पकड़ लेती थी | एक मिनट-तक यही'ः 
दायापाई द्वोती रही। श्रन्त में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढफेलः 
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दिया । पुत्री घक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर सम्दली, और पाँव से 
तल्‍ली निकालकर चौधरी के सिर मुँह पीठ पर अन्धा-घुन्ध जमाने 
लगी । इतने में होरी दौड़ा हुआ आया, उसने समझता चौघरी ने 
मुनिया को मारा है | होरी के खून ने जोश मारा, और श्लगौमे की 
ऊँची बाँध को तोड़ते हुये उपने चोधरी को एक लात जमा दी। श्रन्त 
में हीरा के आ जाने से कगढ़ा खतम हो गया । बाँस काट कर जाते 
समय चौघरी ने साढ़े सात रुपये होरी को दिये। शेरी यह उम्मीद 
-करता था कि उसे वे जायद रुपये भी मिलेंगे, किन्तु चौघरी ने कच्ची 
गोलियाँ नहीं खेली थीं, श्रत् उसे क्रिसका डर था। हीरी के मुँद में 
'तो ताला पड़ा हुआ था | होरी कया करता माथा ठोककर रह गया, 
झ्ोर कहा--यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, दो रुपये दग्राकर राजा न 
'शो जाओगे | 
चौधरी ने इस पर तीक्ष्ण स्वर में कहा--ओ्र तुम क्या भाइयों के 
'थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाश्रोगे ! ढाई छूयये पर अपने ईमान 
तिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो, श्रभी पर्दा खोल दूँ तो सिर 
नीचा हो जाय !? अ्रत्र होरी इस पर क्या कहता चुप हो गया । 
इतना होने पर भी होरी यह चाहता था कि उसके भाई शआकर 
उसकी गाय को देख जाये । जब वह रूपा को मेजने में श्रसमर्थ रहा 
तो वह खुद हीरा के घर चला, किन्तु वहाँ पहुँचने के पहले ही उसने 
दोनों भाइयों को आपस में बात करते सुना, जिसका सारांश यह था कि 
द्वीरा कह रह था कि पइले की कमाई से द्वी यह गाव शआ॥ाई है, श्रर्थात्‌ 
दोरी ने श्रपने भाहयों से छितराकर जो रुपये रख लिये ये, उन्हीं से यह 
गाय ली गई है। केवल यही नहीं उसने एक भाई को यह भी कहते 
सुना कि वेइमानी का घन जैसे आता है, वैसे ही जाता है। भगवान 
चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी |? होरी उल्टे पाँव लौट 
आया, और उस पर इस बातचीत के सुनने का यह श्रवर हुआ कि गाय 
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को जहाँ का तहाँ लौटा ढै, किन्तु घनिया बीच में पढ़ी, और गाय 
लौटाई न जा सकी | यही नहीं धनिया लड़ने के लिए हीरा के यहाँ पहुँच” 
गई कि क्‍यों वह ऐसा समझता है कि गाय घोखे से प्राप्त उपये से खरीदी' 
गई ) बढ़ी मुश्किलों से कगढ़ा खतम छुश्रा | 
गाय लेने के लिए गोबर भी भोला के यहाँ गया था| इस लेन-देन 
के दौरान में भोला की विधवा लड़की कुुनिया से उसकी जाननइचान 
हो गई। यहाँ से जो प्रेम का सूत्रपात हुआ, वह बढ़ता दी गया, किन्तु 
समाज बीच में बाघक था । प्रेम ने गुप्त प्रणय का मार्ग ग्रहण किया | 
एक दिन भीतर बहुत उमस दो रही थी, दवा बन्द थी। एक पत्ती 
भी न दिलती थी । होरी ने गाय को बाहर बाँध दिया था। इन दिनों 
शोभा बीमार थीं, होरी उसे देखने गया था | जिस समय वह रात ग्यारह बजे 
घर लौट रद्दा था, उस समय उसने देखा कि गाय के पास कोई श्रादमी 
खड़ा है । पूछा--कौन है वर्दां खढ़ा!? द्वीरा चोला--में हूँ. दादा, 
तुम्दारे कौडे में श्राग लेव आया था ९ दहोरी जैसे कृतकृत्य हो गया । 
दोनों ने साथ चिलम पी, द्वीरा अपने घर गया, होरी श्रन्दर भोजन 
करने गया | घनिया दोरी से शिकायत करने लगी कि गोबर के रग-ढंग' 
अच्छे नहीं दें, वह झुनिया से फंसा शात द्वोता है। इतने में गोभर ने' 
आकर घबड़ाई हुई आ्रावाज में कह्ा--'दादा सुन्दरिया (गाय) को क्या 
हो गया ? थाली छोड़ कर द्दोरी निकल श्राया | तीनों बाइर गये, चिराग 
लेकर देखा, सुन्दरिया के मुँद से फिचकुर निकल रहा था। गाँव के 
पशु चिकित्सक पंडित दातादीन बुलाये गये । याय को किसी ने कुछ 
खिला दिया, शक्षण स्पष्ट थे । साफ विष दिया गया था। श्राधीरात तक 
होरी के दरवाजे जमघट रद्द। गोवर और दोनों लड़कियाँ रो-घोकर सो 
गईं | द्वीरा कभी होरी के कौड़े में आग लेने नहीं श्आाता था, स्पष्ट ही 
पकड़ जाने पर उसने यह बद्दाना किया था|] उसने इस बात को गाँव 
वालो से छिपाया, विन्‍्ठु घनिया से यह वादा कराकर कइ दिया कि व 
प] पे 


गोदान ] हट 


किसी भी दालत में इस बात को किसी से न कहेगी | किन्चु धनिया के 
पे८ में यह ब्रात नहीं पची, उसे बहुत जबर्दस्त क्रोध आया । उसने इसका 
हल्ला सारे गाँव में कर दिया | कई तरह से द्वीरा के अपराध के बात 
की तशदीक भी हो गई। शोभा श्राठ दिन से शब्यागति था, किन्तु 
उसने यह बतलाया कि “कल शाम को द्वीरा मेरे घर खरपी माँगने 
गया था, कहता था, एक जड़ी खोदना है |! 
खबर थाने तक पहुँची । ऐसे दी मोकों पर तो पुलिस की बन आरती 
है। हमारे ग्राम्य-जीवन का एक. बहुत बढ़ा ,उपादान पुलिस. के.साथ- 
सम्बन्ध तथा पुलिस है । दारोगा ने आकर द्दोरी से पूछा कि उसे किसी 
पर शुबद्दा है, होरी ने कहा नहीं, गाय अपनी मौत से मरी होगी। 
धनिया पीछे खढ़ी थी, उसने कच्चा चिद्य खोल दिया | श्रत्॒ तो दारोगा- 
जी का बन श्राया | उसने फौरन यह कहा कि द्वीरा के घर की तलाशी 
ली जाय | हीरा लापता था । होगी सब्र कुछ जानते हुए. भी कि द्ीरा ने 
दही गाय को जहर देकर मार डाला है, यह सममता था कि जैसे हीरा 
के घर की तलाशी हुई, वैसे उसकी हुईं । “उसके पास रुपये होते तो 
इसी वक्त पचास रुपये लाकर दारोगाजी के चरणों पर रण देता । होरी 
की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए गाँव के बुजुर्गों में काना- 
फूसी होने लगी | तीस पर मामला तय हुआ । बीस रुपये दारोगाजी के 
कौर दस गाँव के पटवारी आदि को | यईद तय हुआ कि होरी आ्राज ही 
कागद लिख देगा, हस वादे पर उसे तीस रुपये मिले | होरी ने रुपये 
लिये, और अ्रंगोछे के कोर में बाँघे प्रसन्न मुख आकर दारोगाजी की 
झोर चला। 
सहसा घनिया मपथ्कर आगे श्रा गई, और उसने एक रूटके 

से सारे रुपये बिखरा दिये | नागिन की तरह फुफकारकर वह बोली-- 
५......ऐसी बढ़ी है तेरी इजत, जिसके घर में चुहे लोटें वह भी इजठ 
वाज्ञा है | दारोगः तलाशी ही तो लेगा। ले ले जहाँ चाहे तलाशी । 


च 


४पप [ कथाकार प्रेमचन्द 


एक तो सी झपये फी गाय गई, उस पर यहद्द पल्ले थन ! वाह री तेरी 
इजत । 

दरोगाजी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। वे बोले---'ऐसा 
मालूम दोता है कि इस शैतान की खाला ने ददीरा को फ़ेंसाने के जिए, 
खुद गाय को जहर दे दिया।? घनिया इस पर घघड़ाई नहीं, बल्कि 
हथकड़ियाँ पहनने को तैयार हो गई, और दारोगाजी से बोली---'देख 
लिया तुम्दारा चाय और तुम्हारे श्रकल्न की दौढ़। गरीबों का गला 
काटना दूसरी बात है !! दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी 
चात !? इस पर होरी उस पर लपका, किन्तु गोबर बीच में पढ़ा। 
घनिया भी तेज होकर बोली कि घर में तल्नाशी होने से इसकी इजत 
जाती है, किन्तु अपनी मेहरिया को सारे गाँव फे सामने लतियाने 
से इसकी इृजत नहीं जाती (धनिया ने यह कितनी अच्छी बात कद्दी। ४ 
लगे हाथों इम यह देख लें कि किस प्रकार हमारे समाज का स्त्रियों के / 
सम्बन्ध में आजीव दृष्टिफोण सामने श्राता है। 

घनिया ने दारोगाजी के सामने चीज्ञों को श्रौर भी साफ किया---... 
«दम भाकी चुकाने को पचीस रुपया माँगते थे, किसी |ने न दिया | 
श्राज अजुली मर रुपये ठनाठन निकाल कर दिये। मैं सब्र जानती ्। 
यहाँ तो चाटबखरा होने वाला था | सभी के मुह मीठे होते। ये हत्यारे 
गाँव के मुखिया हैं गरीबों का खून चूसने वाले । सूद व्याज, डेढ़ी, सवाई- 
नजर-नजराना, धुस धार जैसे मी हो, गरीबों को लूयो । नतीजा थद्द है 
कि नेताश्रों के मुंद्द में कालिख-सी लग गई, दारोगाजी के मुँह पर 
काइ-सा फिर गया । दारोगाजी लौट गये, किन्तु उन्हें तो रुपये चाहिये 
दी थे । उन्होंने कहा कि जन्न बय्ये वसूत् नहीं हुये तो गाँव के मुखिया 
उसे भरें, और पन्द्रद की जगह पचास भरें | पहले तो गाँव के नेताओं 
ने समझता यह दिल्लगी है, किन्त जल्दी ही दारोगाजी ने मामला साफ 
क्र दिया किये दिल्लगी नहीं कर रहे हू  तत्र इनको रुपया भारन 


तन 


नओदान ] डेप 


पढ़ा | श्रभी जो लोग स्वयं लूट के माल में हिस्तखा बठाने को तैयार 
थे, उनमें से कॉई तो सराप देने लगा, किसी ने कह्दा ऐसा धन कभी 
फलते नहीं देखा, किसी ने कह्दा इराम की कमाई हराम में जायगी । इस 


 * प्रकार जब्र दमन का चक्र इन पर घुमा तो ये रोने लगे, और ईश्वर 


ज्ञया परलोक की बातें कहने लगे | यों तो हम बाद को के चरित्र 
'का विश्लेषण करेंगे, किन्तु यहाँ यह बता दिया जाय कि यह “जो प्रेमचन्द- , 
जी ने हरी को इतना बड़ा स्नेद्दी श्राता या आदर्शवादी ब्रना दिया है कि | 
उसकी गाय को जहर देकर मारने वाले भाई की “इज्जत? को बचाने | 
के लिए वह एक बढ़ी रकम (उसके लिए. बढ़ी) ऋण लेने के लिए ' 
तैयार हो जाता है, अपराध को छिपाता ही नहीं, बल्कि उस पर मुलम्मा : 
चढ़ाकर माई की रक्षा करता है, | यहाँ तक कि इस रहस्य कोन, 
“छिपाने के कारण दारोगा के सामने स्त्री को मारने के लिए तैयार हो ' 


' जाता है। यहीं पर प्रेमचन्दुजी वस्त॒वाद से हृदकर आदर्शवादी_ रूप में 


| 


सामने श्राते हैं, और इस जगह पर यह कहना कुछ सहदी-सा ज्ञात होता 
है कि होरी प्रेमचन्दजी का ही एक रूप मात्र है |“ 

हीरा लापता हो गया। होरी ही उसके खेत पर खेती करता | 
बह श्रपने खेतों में धान न रोप सका, किन्तु उसने हीरा की बीबी पुनिया 
के खेत में रात-रात तक काम करके घान रोपे | होरी की इस प्रकार की 
उदारता के कारण उसकी स्त्री घनिया तथा उसके घुत्र गोचर ने उसका 
वायकाट-सा कर दिया । इस बीच में होरी बीमार पढ़ा, श्रौर इस बीमारी 
"के कारण फिर पति-पत्नी में मेल हो गया | एक दिन घनिया ने होरी से 


, बताया कि गोत्र ने सबके मुह में कालिख लगा दी | बात यह है गोघर 


बार-बार अ्रहिराने जाता था, और क्ुनिया को गर्भ रह गया था | जन गे 
अधिक दिन का हो गया, तत्र क्ुनिया श्राकर दवोरी के यहाँ खड़ी हो गई | 
चनिया ने होरी को जब मुनिया के श्राने की खबर दी तो वह बहुत बिगड़ा 
और कहने लगा कि बात की बात में कुनिया को निकाल बाइर करू गा, 


४४० न्‍ [ कथाकार प्रेमचन्द 


किन्तु जब वद्द उस लड़की के सामसे पहुँचा, तो उस लड़की ने ज्योंदी 
यह कहा कि--दादा, श्रव॒ तुम्दारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं हे, मुझे 


दुरदुराओ मत, त्योंढी होरी का दिल पसीज गया, और उसने उसे अ्रभय-' 


दान दे दिया । 

ऊ्रुनिया तो इस प्रकार होरी के यहाँ श्राकर रहने लगी, किन्तु गोबर 
लापता हो गया । इस प्रकार विना शादी के ऊ्कुनिया को श्राश्रय देने के 
कारण गाँव का समाज द्दोरी पर बहुत रष्ट हुश्रा, किन्तु धनिया कौ 
जम्रमू्ति से घबड़ाकर चुप रहता था, किन्तु कब तक १ श्रन्त में 
पचायत हुई, और पचो ने यह तय किया कि होरी पर सौ रुपये तवान 
लगा दिया जाय । घनिया किसी प्रकार इस जुर्माने को श्रदा करने को 
तैयार न थी, किन्तु होरी ने सब श्रनाज उठाकर दे दिया । 

आऑकारनाथ “दैनिक बिजली? के सम्पादक ये | एक गुमनास पत्र से 
उनको यद्द शात हुआ कि रायसाइच ने श्रप्ने इलाके के एक श्रसामी से 
ग्रस्सी रपये तावान इसलिए, वसूल्न किये कि उसके पुत्र ने एक विधवा को 
घर में डाल लिया था, इस पर श्रॉकारनाथ ने रायसाहब को यद्द लिख- 
कर भेज दिया कि इस आशय की सूचना उनके पास प्रकाशनार्थ आई 


है, वे कृपया खूचना दें कि कद्ाँ तक यह बात सह्दी है। रायसाइब ने जो 
यह पन्न पढ़ा, तो वे फौरन मोटर पर सम्पादक के पास पहुँचे | पहले तो” 


रायसाइब श्रकडे, ओर उन्होंने कह्ा--श्रालिर में श्रापफे पत्र का पेच- 
गुना चन्दा क्यों देता हूँ, केवल इसलिए कि बह भेरा गुलाम बना रहे ॥ 
मुक्ले परमात्मा ने रईस बनाया है। आपके बनाने से नहीं बना हूँ।। 
साधारण चन्दा पन्द्रह रुपया है, ७५) रुपया देता हूँ, इसलिए कि श्रापकाः 


५ 


मुंद्द बन्द रहे .. ..हर मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद्‌ करता हैँ. ८ 


दीपावली, दशइरा, होली में आपके यहाँ बैना भेजता हूँ, और साल में 
पचीत बार श्रापकी दावत करता हूँ किस लिए १ आप रिश्वत श्रौरू 
कत्त ब्य दोनों साध-साथ नहीं निमा सकते। 

अकारनाथ उत्ते जित होकर त्रोले-- मैंसे कभी रिश्वत नहीं ली । 


गोदान ] दर 


रायसाइब ने फटकारा--श्रगर यह ब्यवद्वार रिश्वत नहीं है, तो” 
रिश्वत क्या है १... ....व्या आप समझते हैं कि आपको छोड़कर श्रौर 
; सभी गदहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से आपका धाटा पूरा करते हैं! 
निकालिये अपनी बदी और बतलाइये, श्रव तक आपको भेरी रियासत 
से कितना मिल चुका है। मुझे विश्वास है इजारों की रकम निकलेगी | 
अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं ओर बस्तुश्रों को 
विज्ञापन छापते शर्म नहीं आती, तो में क्‍यों अपने अ्रसामियों से डाँढ़ 
और तावान और जुर्माना लेते शर्माऊँ... ...आपके पास जमीन नहीं, 
जायदाद नहीं, मर्यादा का ममेला नहीं, आप निर्भमीक दो सकते हैं, 
लेकिन आप भी दुम दबाये बैठे रहते हें। आपको कुछ खबर हे अदा- 
लतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रद्द है, 
कितनी देवियाँ भ्रष्ट हो रही हैं | है बूता लिखने का १ सामग्री में देता 
। हूँ, प्रमाण सद्दित । 
इस पर झोंकारनाथ कुछ नरम हुये, और फिर रायसाइब भी नरम 
पड़े | अन्त में रायसाहब ने यह प्रस्ताव रखा कि उनके ख्े से सौ, 
आदमियों के नाम फ्री पत्र जारी किये जायें। इस प्रकार सम्पादकजी: 
को पन्द्रह सो रुपये मिल गये | न 
तावान आदि अंदाकर होरी की हालत नाजुक हो गई। प्रेमचन्द्‌- 
जी ने यह दिखलाया है कि होरी वर्तमान समय में मौजूद शोषक-पद्धति 
के कारणु--अ्रर्यात्‌ जमींदार, साहूकार, तथा गाँव के सनातन रूढहि- 
वादी समाज के कारण--ही नहीं पिसा, बल्कि वह एक बड़ी हृद तक 


, अपने आदशवाद, करुणा तथा. मलमन॒साइत के कारण पिस गया 8 
! इस प्रकार एक तरफ प्ेमचन्दजी ने यह तो दिखला दिया कि वर्तमान 
| समाज-पद्धति में ईमानदार, सच्चा तथा श्रादशंवादी होने में नुकसान .. 
ही है ( अ्रवश्य द्वी भ्रेमचन्द्रजी का मन्शा, यह दिखाना इर्गिज न रहा 


होगा, क्योंकि वे यह मानते थे कि हर हाज्ञत में ईमानदारी अच्छी है, 


धर 
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वकिन्चु एक वस्तु॒वादी कलाकार के नाते वे यहाँ पर शअ्रपने सुचिन्तित 
विचारों के विरुद्ध चित्रण कर गये, इससे उनके श्रादर्शवाद पर भल्ते / 
! ही बटठा लगा दो, किन्तु उनकी :कला में चार चाँद लग गये ) | दूसरी | 
-तरफ इस चित्रण से वर्तमान पद्धति की शोषकृता उतनी स्पष्ट न हो 
पाई, क्योंकि कई चार होरी के विषय में पढ़ते पढ़ते यह विचार बिना 
आये नहीं रहता कि यदि दोरी श्रौसत दर्ज का ईमानदार व्यक्ति होता, 
तो शायद समाज की मार उस पर इतनी न पढ़ती | * 
होरी की बातचीत से भी यही बात ज्ञात होता है।होरी समझता 
है कि उसके दुमौग्य के लिए, दैवदुर्विषाऋ ही जिम्मेदार है, वह समाज 
की शोपकता को महसूस नहीं कर पाता | होरी का यह चित्रण उचित 
दी है, क्योंकि श्रमी भारत का किसान यह नहीं समझ पाया था कि 
क्यों वह दुखी है | जब होरी सर्वह्वारा हो गया, उस समय उसके सामने 
मजूरी ही एक मात्र मार्ग रह गया | उस समय वह कहता है--मजरी ” 
करना कोई पाप नहीं है। मंजूर बन जाय तो किसान हो जाता है। 
फिसान बिगढ़ जाय तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न 


होता त्तो यह सन्न विपत क्‍यों आती ! क्‍यों गाय मरती १ क्यों लड़का 


नालायक निऊल जाता १ + 


अधिक व्यौरे में जाना सम्भव नहीं, किन्तु गोदान में प्रेमचन्दजी 
ज्री स्वाधीनता की समस्या पर कह्दी-कहीं बहुत सुन्दर मस्तव्य कर जाते 
हैं, जिससे ज्ञात होता दे कि वे यह समझते थे कि ख्रियों की पराघीनता 
का कारण पुरुर्षो पर रोटी के लिए उनका श्राश्रित होना है | मिल 
मालिक खन्ना मालती नामक एक बहुत ही आधुनिक स्त्री पर श्राशिक 
हैं, उनका श्रपनी पत्नी के साथ व्यवहार अ्रच्छा नहीं है | यहाँ तक 
कि वह पत्नी एक दिन इब्सन की नोरा की तरह घर छोड़कर जाने 
यर तैयार हो गई । वह कद्दती हे--दस-ब्रीस रुपये कमा लेना पेसा 
क्‍या मुश्किल दे । अपने पसीने की कमाई तो खाऊँगी। फिर तो मु्क 


तय 
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५ कोई रोव नहीं जमायेगा | ये महाशय इसीलिए तो इतना मिजाज | 
करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, श्रव में खुद श्रपना हि 
करू गी । 


४  जत्र भ्रुनिया होरी के घर आई थी तो उसी के साथ गोबर भी घर 


गा 


बज 


था रद्द था, किन्तु धीच रास्ते में कुछ' डर से श्लौर कुछ शर्म से वह 
करार हो गया, श्रौर शहर में जाकर रहने लगा। उसने पहले मह्दीने तो' 
मजदूरी की, श्रौर आध पेट खाकर थोड़े से पैसे जमा कर लिये, फिर 
बह कचालू, मटर और दही बडे के खोंचे लगाने लगा। उसने अंग्रेजी 
कैशन के ब्राल कटवा लिया, मद्दीन घोती और पम्प शू पहन लिया, 
पान घिगरेट का भी शौकीन हो गया । थोड़े दिनों बाद उसने यह सोचा 
कि घर लौट चला जाय, और वहाँ से अपनी स्री को ले आकर श्ाराम 
से रद्द जाय । इस बीच में दोरी मजुर हो चुका था। प्रेमचन्दजी ने यह 
भले दी दिखलाया दो कि होरी बहुत कुछ अपने आ्रादर्शवाद के कारण ' 
एक किसान से खेतिहर मजर हो गया, किन्तु फिर भी उसका जीवन 
इस बात का प्रमाण दे कवि किस प्रकार श्रासानी के साथ निम्नमध्य- 
वित्तश्रेणी का व्यक्ति सर्वहारा श्रेणी में जाकर गिर पड़ता है। मजदूर 
अवस्था में मी.होरी आदर्शवादी है, वह काम से जी नहीं चुराता। 
वह उन्मत्तों की भाँति सिर से ऊपर गढ़ाता उठा-उठाकर ऊख के 
डुकड़ों के ढेर करता जाता था ...घिर में फिरकी-सी चल रही थी, फिर 
भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके, बिना रुके उठ रहेये। 
उसकी देह से पसीने की घार निकल रही थी, मुँह से पिचकुर छूट रहाः 
था, ओर सिर में घम-घम का शब्द हो रहा था, उस पर जैसे कोई: 
भूत सवार हो गया हो । सहसा उसकी श्राँखों में निविड़ अ्रन्धकार छा 
गया, गड़ाता द्वाथ से छूट गया, और वह ओधे मुँह जमीन पर 
पड़ गया । 


जब इस प्रकार दिन गुजर रहे ये तो गोबर शहरी ठाठ-बाट के: 


रॉ न्‍ 
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साथ घर पहुँचा। गोबर ने जब सब हाल सुना तो वह समझ ने पाया 
कि कैसे बाकी रुपये के कारण घर के बैल खोल ज्िये गये, कैसे पचावत .- 

हुई, डाँढ़ लगे, इत्यादि | उसने श्रपने बच्चे को भी देखा | गोबर के 
सामने भी एक घटना हुई जो उसे बहुत नापसन्द आई। दातादीनक 
नामक एक त्राह्षण से आ्राठ-नौ साल हुये होरी ने तीस रुपये उधार लिये 
थे। अब दातादीन ने जो गोबर को देखा तो वसूल करने पर तैयार हो 
गया । गोबर ने जमीन पर ठीकरे पर हछिसाव् लगाकर क॒द्दा--दुस 
साल में छुत्तीस रुपये होते हें, असल मिला कर छाछुठ। उसके सत्तर 
झूपये ले लो | इससे बेसी एक कोड़ी भी न दूँगा !! दातादीन के हिसाब 
से रुपये दो ठौ होते ये। गोचर इस बात को सानने पर तैयार न था, 
आर कहा श्रदालत जाश्रो । तब दातादीन यह कहकर चले जाने पर 
तैयार हुये कि यदि वह ब्राक्षण है तो अपने पूरे दो सौ रुपये लेकर 
दिखा देगा, और द्दोरी उसके द्वार पर हाथ बाँध कर आयेगा, और 
हाथ बाँध कर रुपये देगा । 

«_ अब यहाँ पर फिर होरी का आदश्शंवाद सामने श्राता है। यहाँ 
धर्म रूप में यह श्रादशवाद विशेषकर जोर पकड़ता है। दोरी 
के पेट में घर्मं की क्रान्ति मच गई। यदि ठाकुर या बनिये के रुपये 
होते तो उसे ज्यादा चिन्ता न द्ोती, लेकिन ब्राह्मण के रपये । उसकी 
एक पाई भी दब गई तो हडडी तोड़कर निकलेगी | इस प्रकार द्ोरी 
/ धर्म के कारण शोषण का पात्र होने पर तैयार हो जाता है ] इस स्थान ) 


' पर प्रेमचन्दजी ने तहुत्त दी वास्तविक चित्रण कर यह दिखला दिया फि 


घममं किस प्रकार शोषण के हथियार के रूप में सिद्ध होता. है । 

” इसी रुपये को मरने के सम्बन्ध में गोबर श्रौर होरी में मनसुटाव हो ' 
जाता है। वह अन्त में यह कहकर पिता के सामने से अलग दो गया 
कि--मेरा गदद्दापन था कि तुम्दारे बीच में त्रोत्ा, तमने खाया है तुम 
मरो। मैं क्ष्यो अपनी जान दूँ )? उसने जाकर श्रपनी स्त्री से छह[--में , 


गोदान ] है: 


-क्यों उनकी खोदी हुई खन्‍्दक में गिरू , इन्होंने मुकसे पूछकर कर्ज नहीं 
लिया, न मेरे लिये लिया, में उसका देनदार नहीं हूँ | गाँव के नेताश्रों 
ने यह पड़यन्त्र किया कि गोबर को काबू में लाने के लिए. होरी को और 


, *फँसाया जाय | तदनुसार उन्होंने होरी को बुल्लाया | जब होरी घर लोग 


क्ज्जि 


० अप 
ब्क 


तो गोचर ने पूछा कि क्रिस मतलब से कारिन्दा उसे लेने श्राया था । 

होरी ने मराई हुई आवाज में कहा--मैंने पाई-पाई लगान चुका 
दिया । वह कहते हैं ठुग्दारे ऊपर दो साल की बाकी है... ...! 

गोबर ने पूछा--ठ॒म्दारे पास रसीद तो द्वोगी ? 

(रसीद कहाँ देता है ? 

“तो ठुम बिना रसीद लिये रुपये देते ही क्‍यों हो |? 

गोबर उसी समय नोखेराम की चोपाल पर गया, ओर उससे मनवा 
लिया कि लगान चुकता हो गया है, किन्तु इन बातों से उसका जी 
गाँव से इतना ऊत्र गया कि वह फिर शहर जाने के लिए. तैयार हो 
गया | उसने होरी को इतना लथाड़ा कि वेचारा स्वार्थमिरु वृढ़ा रुश्नासा 
हो गया | बात बढ़ते-बढ़ते चढ़ गई, बीच में घनिया पड़ी । उसने माँ 
को यहाँ तक कह दिया--जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर 
लावारिस की तरह छोड़ दिया | जो सबने खाया वही मैंने खाया । मेरी 
जिन्दगी तुम्हारा देना मरने के लिए नहीं है मेरे भी तो वाल-बच्चे हैं। 

प्रेसचन्‍्दजी यहाँ दिखलाते हें धनिया सन्नाटे में श्रा गई, उसके 
जीवन का मदु स्वप्न जैसे टूट गया | फिर भी उसने बेटे को दोषी न 
समम्ककर पतोहू पर सारा दोष मन ही मन मढ़ दिया । वहीं बैठे-बैठे 
वह इसे मन्तर पढ़ा रही है| यहाँ शौक छिंगार करने को नहीं मिलता, 
घर का कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। वहाँ उपये पैसे हाथ में 
आवेंगे, मजे से चिकना खायेगी, चिकना पहनेगी, और टॉग फेल्ाकर 
ठोयेगी ,... . .इत्थादि | घनिया ने ऐसा कह्टा भी | नतीजा यह हुआ कि 
पुतोहू के साथ भी रूगढ़ा शुरू हो गया। देखते , ही देखते बिस्तर पेंघ 


४६६ [ कथाकार ग्रेमचन्द्‌ 


गया | चलते समय होरी ने श्राद्र' कृएठ से कह्ा--वेटा ठुमसे कुछ ' 
क्दने का मुंह तो नहीं है, किन्तु कलेजा नहीं मानता, क्या जरा जाकर - 
अपनी श्रमागिनी माता के पाँव छू लोगे, तो कुछ बुरा द्ोगा ! जिस 
माता की कोख से जन्म लिया, और निसका रक्त पीकर पले हो, उसके & 
साथ इतना भी नहीं कर सकते ! 

गोबर ने मेँह फेरकर कहा--मैं उसे श्रपनी माता नहीं समझता । 

होरी ने आखों में आँसू लाकर कहा--जैसी तुम्हारी इच्छा। ज्दाँ 
रहो सुखी रहो | 

ऋुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरण को श्रांचल से छश्ना । 
धनिया के मेंह से आसीस का एक शब्द तक न निकला । उसने श्राँख- 
उठाकर देखा तक नहीं | इस प्रकार यह ट्रेजडी सम्पूर्ण हो गई | गोबर 
शहर में चला गया । 

राय साहव की कन्या के विवाह की बातचीत चल रही है, साथ 
ही साथ राय साहब एलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। एल्लेक्शन लड़ने में 
किस प्रकार केवल झूठी प्रतिष्ठा धराप्त करने का उद्देश्य दोता है, न 
कि जनता की सेवा, इसे प्रेमचन्दजी ने बहुत श्रच्छी तरद दिखलाया 
है। एलेक्शन में क्या-क्या दाँव-पेच होते हैं, किस प्रकार बोट खरीदे 
जाते ईं, किस प्रकार निर्वाचन के लिए छड़ा व्यक्ति अपने मुऋजिले 
में खड़े व्यक्ति से रपये लेकर एलेक्शन से अ्रलग होकर बैठ जाता है, 
इन सब बातों की कलक इस वर्णन में है। राय साहब के खिलाफ अब 
की चार एक राजा खड़े ई जो डके की चोट से एलान कर रहे ये कि 
चाहे दर एक वोटर को एक-एक हजार दी क्‍यों न देना पड़े, पचास 
लाख की रियासत मिद॒टी में मिल जाय, मगर वे राय श्रमरपालधिह 
को कॉसिल में जाने न देंगे | इस अवसर पर मिस्टर तन्खा नामक एक 
व्यक्ति एलेक्शन के दाँव पेच त्रिशेषज्ञ के रूप में सामने श्राता दे | इस 
सिलसिले में मालती नाम की एक बहुत ही पढ़ी-लिखी और चालाक 
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त्री भी इन लोगों के बीच में श्राती है । उसमें बहुत से शुण हैं । सच्से 
बढ़ा गुण या अ्वगुण यह है कि वह लोगों को उल्लू बनाना खूम्र 
जानती है । वह ल्लरी आन्दोलन की नेत्री है, इस प्रकार यह कहानीः 
जटिल रुप धारण करती है, और जिसे शहर का छलाइ्डा 50०१० 
या उच्च समाज कहा जाता है, उसका इसमें पूरा दिसरशन होता है |» 


दोरी को अक्सर श्रादशवादी दिखाने की चेश करते हुये मं 
प्रेमचन्दनी श्रपनी वस्तुवादी कला की अनिकार्यता के कारण कई 
बार उसमें एक मामूली किसान के दुगुण भी दिखन्ना जाते हैं | हम 
देख सकते हैं कि कैसे कुछ थोड़े से यपये के लिए उसने बाँस के मामले 
में अपने भाइयों को धोखा देने की कोशिश की थी । इसी प्रकार हम 
यह देखते हैं कि यों तो द्वोीरी का यौन चरित्र चढ़ा अ्रच्छा है, किन्तु वह 
गाँव की दुलारी साहुवाइन से दो-चार दिललगी कर लेना बुरा नहीं: 
सममता है | साहुवाशन गुलात्री साड़ी आदि पहनकर एक दिन जा 
रददी थी तो होरी ने उससे कद्दा--श्राज तो भाभी ठुम सचमुच जवान: 
लगती हो | छाहुवाइन ने बात को टाला, किन्तु होरी ने फिर कह-- 
तुम श्रभी बुढ़िया कैसे हो गई मामी १ मुझे तो श्रव॒ मी ****+ 

अच्छा चुप भी रइना, नहीं डेढ़ सो गाली दूँगी ।! 

साहुवाइन के पास होरी कर्जदार मी था | 

बाद को चलकर उसी दुलारी से अपनी बड़ी लड़को सोना की 
सगाई के लिए होरी दो ठौ उपये कर्ज लेना चाहता है। कर्ज का वादा 
करते समय दुलारी श्रौर होरी में जो बातचीत होती है, वह भी आपम्रः 
समाज का वस्तुवादी चित्रण है। दुलारी ने कटाक्ष करके कद्दा--तुम तो 
मेहरिया के जैसे गुलाम द्वो गये। 

(ुम्ने पूछा द्वी नहीं तो क्या करता !? 

“मेरी गुलामी करने को कहते, तो मैंने लिख[ लिया होता, उच |? ., 

र्र्‌ 
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ध्तो अबसे क्‍या बिगढ़ा है, लिखा लो न । दो सौ में लिखता हूँ, इन॒' 


दामों मंहगा नहीं हैँ ?! इत्यादि 

केवल कानून बदलने से कुछ नहीं होगा । (श्रत्वल तो कानून को 
बदलना मुश्किल है) इस बात को प्रेमचन्दजी गाँव के एक नेता के 
जरिये से कितनी श्रच्छी तरह से कहलाते हूँ | मिगुरी सिंह कद रहे हैं--- 
तुम क्या कदते हे पढित, क्या तब संसार बदल जायेगा ! कानून ओर 
न्याय उसका है, जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी 
आासामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमीन्दार किसी काश्तकार के 
साथ सख्ती न फरे, मगर होता कया है! रोज दह्वी देखते हो | जमीन्दार 
मुस्क बेंघवाकर पिटवाता है, श्रौर महाजन लात श्र जूते से बात 
करता है। जो किसान पोढ़ा है, उससे न जमीन्दार बोलता दे, न 
मद्दाजन | ऐसे श्रादमियों से इम मिल जाते हैं, और उनकी मदद से 
दूसरे आदमियों की गरदन दबाते दें । ठुम्दारे दी ऊपर रायसाइब के 
२३०० रुपये निकलते हैं, तेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे 
कुछ बोले ! वह जानते हू तुमसे मेल करने ही में उनका द्वित है। 
किस श्रादमी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े | सारा कारचार 
इसी तरइ चला जायेगा, जैसे चल रद्दा है। कचदरी श्रदालत उसीके 
साथ दे, जिनके पास पैसा दै। दम लोगों को घघड़ाने की कोई बात 
नहीं दे । 


मिगुरीसिंह की बातचीत दूसरे शब्दों में यद्दी हे कि राष्ट्र शासकवर्ग 
की कार्यकारिणी है, किन्तु मिगुरीतिंह ने इस बात का पता किताबों 
से नहीं बल्कि श्रनुभव से प्राप्त किया है। 


4. प्रेमचन्दजी ने मातादीन चरित्र में सनातन घर्म की मी खूघ पोल 
| खोली दे। मातादीन के बाप दातादोन श्रपनी जवानी में बड़े रसिया 

ये, किन्तु वे नेम से कभी नहीं चुके, कभी एक एकादशी नागा नहीं को, 
बे 
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कभी बिना स्नान-पूजन डिये, मुँह में पानी नहीं डाला । इसके श्रतिरिक्त 
सबसे बढ़ी बात यद है कि वे कुछ खशद्दाल भी ये । मातादीन ने सिलिया 
नामक एक चमाइन को रख लिया था, किन्ठ॒ वे न तो उसका छुश्रा 
पानों पीते थे, श्रौर न उसे चौखर के अन्दर श्रानें देते ये । उन दिनों 
छिलिया को ,वे एक मजदूरनी के रूप में इस्तेमाल करते थे । 
घिलिया श्रत्र उनकी नियाह में काम करने की मशीन थी, और कुछ 
नहीं । होली के दिन सिलिपा दुलारी साहुवाइन से दो पैसे का 
रंग लाई थी, आज दुलारी उसे वदूज़ करने श्राई थी। मातादीन वहीँ 
खड़े ये, किन्तु ज्योंद्दी दुलारी की श्राइट सुनी, वे उमकत गये, लेन-देन 
की बात दै, बस वे वहाँ से सरक गये। जब दुलारी ने पैसे के लिए 
बातचीत शुरू की, तो सिलिया ने यद्ट चाहा कि कुछ अ्रनाज देकर 
उससे पल्ला छुढ़ाया जाय, उसने अन्दाज से कोई सेर भर अनाज 
-साहुवाइन को दे दिया । उसी वक्त मातादीन पेड़ की आड़ से मछाया 
हुआ निकला, और साहुबाइन तथा सिलिया दोनों को नाराज होकर 
कहा कोई लूट नहीं है। साहुवाइन ने अनाज ढेर में डाल दिया, श्रीर 
सिलिया दक्का-बक्का होकर मातादीन की श्रोर देखने लगी । सिलिया 
ने तन मन सभी मातादीन को दिया था, किन्तु उसे एक पैसे के श्रनाज 
पर भी अधिकार न था। यहीं मातादीन थे, उपके तलुवे सहलाते थे, 
इन्होंने ही जनेऊ ह्वाथ में लेकर कहा या--सिज्ञिया जत्र तक दम में 
दम है, तुके व्याइता की तरह रखेूँगा | जत्र बह ग्रेमाठुर होकर हाट में 
आर बाग में ओर नदी के तट १२ उसके पीछे-पीछे पागलों की माँति 
फिरा करता था । 

श्रभी दुलारी गई ही थी, इतने में सिलिया को माँ, चाप, दोनों भाई, 
ओर कई श्रन्य चमारों ने न जाने किघर से श्राकर मातादीन को घेर 
लिया | सिलिया की माँ ने आते ही कार्यरत घिलिया के हाथ से श्रनाद 
की टोकरी छीनकर फेंक दो, ओर गाली देने लगी--राँड़ जब तुम्छे 
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मजूरी ही करनी थी, तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्‍यों मरने” 
श्राई, इत्यादि ९ 
जब मातादीन के साथियों ने देखा कि इस प्रकार मातादीन घिण 
गया है, तो वे उसके र्षार्थ दौड़ पड़े । सिलिया के बाप दरखू ने 
कद्दा--ह_म आ्राज या तो मातादीन को चमार बनाकर छोड़ेंगे, या 
उनका और अपना रकत एक कर देंगे | सिलिया कन्या जात है, किसी” 
न किसी के घर तो जायेगी ह्वी । इस पर हमें कुछ नहीं कहना,है, मगर 
उसे जो कोई भी रखे, हमारा दोकर रहे। तुम इमें बाभन नहीं बना 
रुफ्ते, मुदा दम तुम्हें चमार बना सकते हैं| हमें ब्राभन बना दो, हसारी 
सारी बिराद्री बनने को तैयार हे। जब यद्द सामर्थ नहीं है, तो फिर 
ठुम दी चमार बनो, हमारे साथ खाश्रो-पिश्रो, _मारे साथ उठो-बैठों ! 
हम्री इज्जत लेते हो तो अपना घर्स हमें दो । 
इस प्रकार बातचीत के दौरान में दो चमारों ने ज्पककर माता- 
दीन के हाथ पकड़ लिये, तीसरे ने ऋकपटकर उसका जनेऊ तोड़ डाला, 
श्र इसके पहले कि दातादीन और फमिंगुरीसिद अपनी-अपनी लाठी 
सम्दाल सके, दो चमारों ने मातादीन के मुँह में एक बढ़ी सी इडडी 
का कड़ा डाल दिया। मातादीन ने दाँत जहड़ लिये, फिर भी वह 
विनौनी वस्तु उनके होठों में तो लग ही गई । उन्हें मतली हुई, श्रौर 
मैँद श्राप से आप खुल गया, और इड्‌डी कशठ तक पहुँची ,_ ,.। गाँव 
वालों ने मदद न दी, क्योंकि वह गाँव को बहू-वेटियों को घूरा करता 
था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे । 
मातादीन के कर छुकने के बाद निर्मोब-ला जमीन पर लेट गया, 
मानो कमर टूट गई हो | जिस मर्यादा के बल पर उसको रतिकता 
घमड ओर पुद्घाथ था, वह मिट चुक्ो थी। उस हड्डी के ठुक्ड़े ने 
उसके मुँइ को दी नहीं, उसकी श्रात्मा को भी अपवित्र कर दिया था | 
उसका घम इसी छखान-पान, छूत विचार पर टिका हुआ था। शोक 
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उस घर्म की जड़ कट गई | श्रव वह लाख प्रायश्चित करे, लाख 
ओबर खाय, और गगा जल गये, लाख दान-पुण्य और तीर्थ-ब्रत करे, 
उसका मरा हुआ घ॒र्म जी नहीं सकता | अगर अकेले को बात होती तो 
छिपा ली जाती, यहाँ तो सब्रके सामने उसका घर्म लूझ । 

सिलिया की हालत अजीब हो गई। माई पकड़कर उसे घत्ीयने 
लगे, वह जाने पर तैयार नहीं हुईं, तब सिलिया के रिता ने कह्ठा कि 
अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई। सिलिया की माँ 
सिलिया पर रपटी, और कई लातें जमाई, किन्तु उतके पिता ने 
वचा लिया । सत्र चमार चले गये । श्रव दातादीन ने जुनादे का गुध्ष्ता 
दाढ़ी पर उतारा। उसने सिलिया से कहा तू चलो क्यों न गई । बड़ी 
देर में मातादीन ने अपने पिता से पूछा कि क्‍या होगा, तत्र उन्होंने 
युत्र को ढाढ़स देते हुये बताया कि पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी, 
वैसा होगा, किन्तु उसे सिलिया को त्यागना पड़ेगा। मातादीन ने 
फौरन इध पर अयनी सम्मति दे दी। श्रन्त में सिलिया को ऐसी 
श्रजीन हालत हुईं कि वह न घर को रही न घाट की । अ्रन्त में उप्तका 
शेरी के यहाँ श्राश्रय मिला | ४८ 

भोला ने श्रन्त में एक जवान रत्रो से शादी कर लो । उसका घर 
में न पठा, और वह छ्ली को लेकर नोखेराम के श्राभय में पहुँच गया । 
नोखेराम से उसकी स्त्री का ताल्‍्लुक हो गया, श्रोर नोखेराम के बदोशत 
वह श्रव अपने को गाँव की जमोंदारिनी समझने लगी । यद्यरि नोखेराम 
स्वय जमींदार का एक कारिदा मात्र था। भोला ने चेश को कि किए 
अरब जाय, किन्तु उकी स्री राजी नहीं हुई | इस_प्रकार एफ हो 
पतन कारिनदों के कारनामें का स्वर हमारे सामने 
थआ जोतों है । 

सोना ने जब छुता कि उसके व्याह के लिए दो सो दाये उथार 
लिये जा रदे हैँ तो वह उत पर खुश नहीं हुई | अन्त में भोत्ा की 
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छ्ली फेवल्ल श्रपनी नामवरी के लिए यह रुपया देने पर तैयार हो गई । 
इस रुपये के लिए होरी ने जिस प्रकार ठकुरसुद्दयती कद्दी है, वह भी 
वसस्‍्त॒वादीं कला की जीत का एक नमूना है | होरी प्रत्येक गाँव वाले 
की तरह अच्छी तरद जानता था कि भोला की स्री किस प्रकार श्रपने 
पति के बुढ़मस का फायदा उठाकर नोखेराम से फँसी हुई है, फिर मी 
उन्होंने उठ औरत की कैसी खुशामद का है, यह देखने योग्य है । उस 
स्रीनेकद्दा कि वें कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी 
लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं, नाक भें दम कर रखा है मेरे | 
होरी ने ठकुरहुद्याती कौ--'यद भोला की सरासर नादानी है। 
| बूढ़े हुये, अब तो उन्हें समक आनी चाहिये |! यहाँ पर इम वही 
पूर्वालिखित ९४६३४६ ०3 ॥655 का परिचय पाते हैं । 
गोबर जब्र शहर में श्राया तो उसे शात हुश्रा कि जिस अडडछे पर 
वह खोंचा लगाता था, वहाँ दूसरे ने श्रपना खोंचा लगाना शुरू कर 
दिया है | गाहक उसे भूल गये हैं । इस बीच में उसका लड़का मी मर 
गया | गोबर ने « कवर के मिल में मजदूरी कर ली । यहाँ पर पेमचन्द- 
जी मजदूर जीवन का चित्रण यों करते ह कि गोबर को वहाँ बढे सवेरे 
जाना पड़ता, और दिन भर के बाद जब वह दिया जले पर घर लौठता, 
तो उसकी देद भें जरा भी जान न द्दीती | 'घर पर भी उसे इससे कभ 
मेहनत न पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकान न द्वोती थी । बीच- 
घीच में वद इस रोल भी लेता था। फिर, उस खुले हुये मैदान में 
उन्मुक्त ग्राकाश के नीचे जैसे उसकी ज्ञुति पूरी हो जावी थी | पह्ाँ: 
उसको देह चाहे जितना काम करे मन स्वछन्द रहता था। यहाँ देह 
की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाइल, उस गति और 
तूपानी शोर का उस पर बोक्ता-सा लदा रहता था| यद शका मी बनी 
रहती थी कि न जाने कब डाट पड़ जाय । सभी भ्रमिकों की यही दशाए 
थी | रमी ताड़ी या शराज में ग्रप्नी देहिक यकान और मानसिक श्रव-- 


रबी 


सान को डुबाया करते ये । गोबर को भी शराघ्र का चरुका पड़ा। घर 
आता तो नशे में चूर, और पहर रात गये | और श्राकर कोई न कोई 
बहाना खोजकर ऊ्रुनियाँ को गालियाँ देता, घर से निकालने लगता, 
, और कमी-कमी पीट भी देता ।? 2 नी डट 
प्रेमवन्दजी के इस वर्णुन में (मजदूर जीवन की वास्तविक जीवन की वास्तविकता है, ) 
किन्त छाथ है! मजदूर जीवन की जो परोपकारी गांघीवादी समालोचना 
हैं, उसकी भी ऋन्नक स्पष्ट है। इमने इस समानोचना को गान्धीवादी 
च्रतलाया, इससे शायद कुछ गलत फहमी दो, इसलिए स्पष्ट कर 
दिया जाय कि गान्धीजी के एक सो वर्ष पहले भी लोग मजदूर जीवन 
की इस प्रकार स्राप्निक और परोपकारी समालोचना करते थे । इन 
श्रालोचनाशों को पढ़ने से यह शात होता है मानों मिलों में ही खराबी 
है, श्रोर यह घारणा बिल्कुल गलत है। गलती मिलों में नहीं बल्कि 
मिलों की वर्तमान पद्धति में है जियमें उत्पादन तो सामाजिक है किन्तु. 
मिल्कियत तथा उत्पादन के साधन वैयक्तिक हैं | 
प्रेमचन्दजी ने गोचर के जीवन के विलसिले में मजदूरों के इढ़ताल 
का भी जिंक किया है। बेकारी इतनी अधिक है कि कम्पनी के डाइरेक्टर 
कुआी-कभ्ी. स्वयं, ही यह चाहते हैं कि मिल में इड़ताल हो । दृढ़ताल हो 
जाने में ही उनका द्वित द्ोता | इसके श्राघे वेतन पर ऐसे ही आदमी 
आसानी से मिलन सकते है | मजूर चाहते ये कि ऐसे समय इडताल हो जब 
माल थोड़ा रह जाय, और माँग की तेजी हो, किन्त मिल के मालिकों ने 
पहले इमला त्रोल दिया | एकाएक एक दिन जत्र मजूर लोग शाम को 
छुट्टी पाऊर चलने लगे तो मजदूरी घयने के सम्बन्ध में डाइरेक्टरों' 
का ऐलान सुना दिया गया । उचो वक्त पुलिस भी थ्रा गयी। मजूरों 
को अपनी इच्छा के विदद्ध उसी वक्त हृढ़ताल करना पढ़ा | उस समय 
गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज माँगा होने पर भी 
थः महीने से पहले लौट सकता था। इड़तालियों की एक न चली | 
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नये मजूरों का टिडडीदल मिल्न के द्वार पर डट गया | उनमें श्रधिकाश 
शैसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाइते 
थे । नतीजा यह हुआ कि मजदूरों और नये मजदूरों में फौजदारी हो 
गई | गोबर बुरी तरद घायल हुआ | उसके द्वाथ की एक इडडी दूट 
आई, सिर खुल गया, और श्रन्त में वहीं ढेर हो गया । गोचर की मरहम 
पट्टी कर पहुँचा दिया गया | बढ़ी सेवाश्रों से वह ठीक हुआ । 

मिल मालिक मिस्टर खत्ना का भी चित्रण ध्यान योग्य है। “वे 
अपना स्वार्थ त्यागने को तैयार दो सकते थे, अगर उनकी ऊँची मनो- 
चृत्तियों को स्पर्श किया जाता है, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थों की रक्षा 
ने करना यह तो श्रधर्म था । यह तो व्यापार है, कोई सदात्रत नहीं कि 
सब मजुरों को द्वी बॉँट दिया जाय ।......वे केवल एक हजार रुपये 
मद्दीना लेते ये |? स्मरण रहे कि खन्नाजी जिले के प्रमुख नेता रहे ये, 
दो वार जेल भी गये ये | 

ऐसा मालूम हुआ कि मिल में आग लग गई है। खज्ना ज़ब मित्र 
के पास पहुँचे, ओर देखा कि मिल जल रही है, बच नहीं सफती तो वह 
वौलला गये, उस समय उसने जो कुछ कह्दा है, वह भी बहुत मार्के की 
है--'में एक घटा नहीं श्राघ घटा पहले दस लाख का आदमी था। 
जी हाँ, दस ज्ञाख, मगर इस वक्त फाकेमस्त हूँ--नहीं दिवालिया हैँ । 
गुफे बैड को दो लाख देना है | जिस मकान में रहता हूँ वह मी श्रत 
मेरा नहीं है... ...मैंने श्रपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी 
रिख़तें दी हैं, कितनी ली हैँ । किसानों की ऊल तौलने के लिए कैसे 
आदमी रखे, कैसे नकली बाँट रखे . ...? यद कहकर वे अपने हाथों 
से सिर पीय्कर जोरों से रोने लगे | किसी तरइ समा बुकाकर उर्न्हे 
घर पहुँचाया गया । 

हम पहले दी दिखला चुके दे कि मालती के रूप में प्रेमचन्दजी एक 
तितलीनुमा छ्री की यष्टि करते दें, जो गोदान के कई पात्रों को डेंगुलियों 


“गोदान ) प०५, 


पर नवाती फिरती है| बाद को चत्तकर प्रेमवनन्‍्दजी इसी स््री को बहुत 
ही बदले हुये रूप में दिखलाते हूँ | अज् उसमें बह तितलीपना नहीं है, 
बह सेवा मार्ग को श्रयनावी है। इसो सम्बन्ध में मेहता नामझ एक 
व्यक्ति इस उपन्यास में आता द जो एक अन्धकीट और साथ ही बहुत 
सच्रित्र व्यक्ति है | वे किछ्ती सर्वश्ञ ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। 
अपनी नास्तिकता को प्रकट नहीं करते ये, क्योंकि इस विषय पर किसी 
निश्चित मत पर पहुँचना वह अपने लिए श्रसंभव समझते ये | इस ठ्यक्ति 
के संध्वर्श में ग्राकर मालती बदल रही थी। 'अन्र तह जितने मर्द उस्त 
मिले सभी ने उछक्ी विलासवृत्ति को ही उतकाया। उसको त्यागवृत्ति 
दिन-दिन क्षीण होती जाती थी, पर मेइता के ससर्ग में श्राकर उसकी 
त्याग मावना सजग हो उठी थी ।? एक दिन ये दोनों सेता के उद्देश्य 
से घुमते-घामते होरी के गाँव में पहुँचे | इस प्रकार जो उनको होरी के 
आाँब में पहुँचाया गया, यह केचल मूल कथाभाग से इसके सम्बन्थ को 
) जोड़ने के. लिए ही किया गया हे, यह स्पष्ट है] सच बात तो यह है कि 
गोदान में शहर और गाँव के जीवन के जो चित्रण दिये गये हैं, उनको 
कई बूत्रों से जोड़ने पर भी वे अ्रब्छी तरह जुड़ न सके, उनमें कोई 
वास्तविक उम्जन्ध स्थारित नहीं दो पाया, बहुत कुछ दोनों कद्दानियाँ 
अलग ही रह गईं । जो कुछ मो हो हवारो के गाँव में पर्दुचऋर मेइता 
पुरुषों से बातचीत करते रहे, ओर मालतो स्लियों के रोजमरें को जरूरत 
की बातें -जैसे शिशुालन आदि के सम्बन्ध में वातचीत करती रही । 
मालती ने स्धियों के साथ जो वातचीत की है, उसमें समस्याश्रों के 
प्रति कोई काल्विकारी दहृष्कोण नहीं बल्कि एक परोयकार सुधार- 
' -बादी मनोवृत्ति का ही परिचय प्रिज्ञता है।होरी की स्री ने उसे श्रपनी 
अनजान में इस सम्तस्व में टोक भी दिया । जब मालती ने सकाई आदि 
की बात बहुत कही तो बनिया ने ऊह्य--'थदाँ सत्र सझाई और संजम 
जैसे होगा, उरझार | मोजन तर का ठिड्ाना तो है ही नहीं ।? इसे 


५०९ [ कथाकार ऐ्रेमचन्दः 


प्रकार प्रेमचन्दजी ने यह दिखाया दै कि मालती को 'भप्रामीणों पर क्रोध 
आर जाता था । वया तुम्दारा जन्म इसलिए हुआ्आा है कि ठुम मर-मर 
कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो, उसे खा न उको ! जहाँ दो-चार 
बैलों के लिए भोजन है, वहाँ एक दो गाय मैसों के लिए चारा नहीं है ? 
क्‍यों यह लोग मोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समझ कर उसे केवल 
प्राण रक्षा की वस्तु सममते हैं ! क्‍यों सरकार से नहीं कहते कि नाम- 
मात्र के ब्याज के रुपये देकर उन्हें खृदखोर महाजनों के पजे से बचाये १ 
उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम इुआ्आ कि उसकी कमाई का 
चढ़ा भाग मदह्दाजनों का कज चुकाने में खर्च हो जाता है। चटवारे का 
मर्ज भी बढ़ता जाता था ।? और श्रधिक उद्घुत करने की श्रावश्यकता 
नहीं है, मालती केवल एक परोपकारी स्त्री के रूप में सामने श्राती है । 
यों तो इम दिखा चुके हैं कि प्रेमचन्दजी पुरुष श्रौर स्री के सम्बन्ध में 
जो गुलाम मालिक भावना है, उसकी जड़ में क्या बात है, उसे माने 
धाएा।।7072]9 या श्रन्तः प्रेरणा से, बल्कि एक वस्तुवादी कलाकार वे 
सहज 75070९6 या सह्दजात से समम जाते हैं किन्तु मालती के मेंह रे 
वे ऐसे भी भाव प्रकट कराते हैं, मानो पुरुष ओर जस्री का जो वर्तमार 
सम्बन्ध है, वह श्रनिवाय रूप से एक श्रार्थिक-सामाजिक सम्बन्ध नहीं दे 
बल्कि एक शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न मात्र दे। मालती बहुत सुशिक्षिता 
बल्कि प्रतिमाशालनी ज््री है, किन्तु फिर भी वह स्त्रियों में ऐसी जात कहृत 
हुई पाई जाती है--'पुरुष निदयी है, माना, लेकिन है तो इन्हीं माता 
का वेटा । क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की 
स्री जाति की पूजा करता १ इसीलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नह 
आती, इदीलिए. उसने ऋपने को इतना मिटाया कि उसका रूप। 
जिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व दी बिगड़ गया |? 
मेदताजी भी इसी प्रकार पुरुषों में जाकर किसानों की कुशर 
देख रदे ई | कुश्वी देखते जाते थे, और “उन्हें श्राश्चय हो रहा थ 


औक 
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ऐसे प्रीढ़् और निरीद बालकों के साथ अशिक्धित कहलाने वाले लोग. 
कैसे शिक्षित दो जाते हैं | श्रशान की भाँति ज्ञान भी सरल, निष्कृपट 
और सुनदलते स्वप्न देखने वाला होता हे...। काश ये आदमी ज्यादा, 
। और देवता कम द्वोते, तो यों न ठुकराये जाते... . .उनकी आत्मा जैसे 
चारो ओर से निराश होकर श्रपने अन्दर दी ठाँगे तोड़कर बैठ गईं है ।? 
इत्यादि । 
मेहता श्रोर मालती के प्रेम को दिखलाने में भी ग्रेमचन्दजी 
आदशवादी धारा से काम लेते हैं | “्यों-ज्यों वह मालती को निकट 
से देखते ये, उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का 
श्राकर्षण तो उन पर कोई असर नहीं कर सकता था । यह गुण का 
श्राकर्षण था |? इसके बाद प्रेमचन्दजी एक ऐसी बात कहते हैं जिसका 
मतलबत्र समम्ना कठिन है। वे कहते है यह वह (मेहता) जानते थे । 
जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं, केवल एक बन्धन में बंध जाने के बाद ही 
पैदा हो सऊता है |? यहाँ पर प्रेमचन्दजी का इशारा द्विन्दू विवाद से तो 
नहीं हद ? वे आगे लिखते हैं 'इसके पदल्ते जो प्रेम होता है, वह तो रूप 
की अआार्सक्ति मात्र है, जिसका कोई ?िकाव नहीं, मगर इसके पहले यह 
निश्चय तो कर लेना द्वी था कि जो पत्थर साइचये के खराद पर 
चढ़ेगा, उसमें खरादे जाने की क्षमता हैं भी या नहीं | इस प्रकार 
प्रेमचन्दजी कुछ इद तक कोव्शिप की श्रोर भी इशारा करते हैं, 
' छोर इस प्रकार उनका दृष्टिकोण सनातन समाज्ञ के मुकाजिक्ते में कहीं 
अगतिशील है । 
जिस समय मालती गाँव का चक्कर लगाकर लौगी उस समय 
- » मालती और मेहता, दोनों नदी की ओर सैर करने चल दिये। 'मालती 
रा कलेजा आ्राज न जाने क्‍यों घकथक करने लगा। मेहता के मुख 
पर आज उसे एक विचित्र ज्योति श्रौर इच्छा भलकती हुई नजर 
आई !? इस ग्रकार दोनों नदी के किनारे जाते ईं, वहाँ मेहता ने जेब 
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से चाकू निकालकर काऊ की टइनियाँ काटी, फिर वहीं से सरपत 
त्तोइकर उसकी रस्सी की सद्दायता से एक नाव बनी | कई बार मेहता 
की उंगुलियाँ चिर गईं, खून निकला | तख्ता डगमगाता, कमी तिरछा, 
कभी सीधा, कमी चक्कर खाता हुआ चला जाता था। प्रेमचन्दजी ने , 
मालूम होता है, यह हिस्सा घिनेमा जगत फी (जैसी उसके सम्बन्ध में 
ज्रभी उस जगत में घारणा है) श्रावश्यक्रता के श्रनुसार क्षिखा है । 
जो कुछ भी हो, इस दृश्य फे कारण गाँव में जाकर उनकी सेवावाला 
दश्य पिलल्‍्कुल एक तमाशा सा, बल्कि उनकी कोर्टशिय का एफ दृश्य 
मात्र होकर रद्द गया। सक्तिप में कहानी यह है कि इन दोनों में एकाथ 
बार श्रालिंगन होने फे बाद ये लोग सम्दल गये | इस घिलपिले में 
प्रेम के सम्बन्ध में जो तर्क॑वितर्क इन दोनों में हुश्रा है, बह किसी भी 
दृष्टि से ऊँचे दर्जे का नहीं है, न तो उसमें कोई साहित्यरस ही है, न 
मनोविशान श्रौर न भाबुफता । सच बात तो यह है कि प्रेमचन्दजी ने इन 
दोनों को श्रादर्श श्र्यात्‌ शारीरिक मिलन, लिप्सादीन, प्लेटोनिक प्रेमिक- 
प्रेमिका बनाने की घुन में इन दोनों पात्र-यात्ियों की हत्या कर डाली है, 
और उन्हें बहुत दी श्रस्वाभाविक बना दिया है | 

रायसाहब के तीनों मन्सूवे पूरे हो गये थे। कन्या की शादी घूम- 
घाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गये थे, और निर्वाचन में सफल दी 
नहीं हुये थे, होम भेम्बर हो गये थे | उनको शजा की उपरावि भी मिल 
गई । जीवन की सबसे बढ़ी विजय फिर मो उनकी उस समय हुई, जब 
उनके पुराने परास्त शत्र सूर्यप्रतापसिंद ने उनके बडे लड़के रुद्रपालसिह 
से अपनी कन्या के विवाद का सन्देशा भेजा | रुद्रपाल एम० ए में 
पढ़ते ये, आ्रादशंत्रादी नौजवान थे | जब रायसाइब, प्रव राजा साहब ने 
पुत्र से आये हुये शादी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बताया, तो उन्होंने 
इस शादी से इन्कार किया । इद्रपाल ने पिता से बता दिया कि सालती 
'की बदन सरोज से उसको शादो होगी | जब राजा साइद ने इस पर 
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यह कह कि ऐसा तो उसके मरने के वाद ह्वी हो सकता है, तो रुद्रपाल- 
ने बता दिया कि शादी तो हो चुकी है। जब राजा! साहइब्न ने सूर्यप्रताप 
को यह बात बताई कि उनका लड़का अपने कब्जे में नहीं है, तो सूर्य - 
प्रताप भी बहुत नाराज हो गये | दुल्ष का प्याला अभी और भरा | 
उनके दामाद दिग्विजयसिद्द पक्के ऐस्याश थे, और राजा साहम कीं 
लड़की श्रपने ससुराल से लड़कगढ़कर चली श्राई | इस प्रकार श्रार्ते 
समय उस लड़की ने भरी महफिल में रंढी के सामने उम्रमूत्ति धारण 
किया या, नतीजा यह है कि तब से ज्ली पुरुष दोनों एक दूसरे के खून 
के प्यासे ये | इस अंश में ग्रेमचन्दुजी ने रइसों के जीवन का अच्छा 
चित्रण किया है, किन्तु इस चित्रण से इस बात की झलक आ जाती 
है कि प्रेमचन्दजी का मन्‍्शा शायद यह भी दिखाना है कि धन से ही 
या ओरोहदे से कोई सुखी नहीं हो सकता.।. 

जब गोभर अच्छा हुश्रा तो वह मालती के यहाँ पन्द्रद रुपये महीने 
पर माली हो गया । उसका लड़का बीमार था, मालती की देख-रेख में 
वह मी स्वस्थ हो गया । 

दोरी फे घर में रहते समय सिलिया को एक लड़का हुआ्रा, बात यह 
है कि वह गर्भवती अवस्था में श्राई यी । 'मातादीन को कई सो रुपये: 
खच्च करने के बाद अन्त में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना 
दिया या । उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ, चहुत से ब्राह्मणों ने भोजन 
किया, और बहुत से मंत्र श्र श्लोक पढ़े गये | मातादीन को शुद्ध 
गोबर और गोमूत्र खाना-पीना पढ़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो 
गया । मूत्र से उसकी आत्मा में असूचिता के कीटाशु मर गये, .... 
इवन के प्रचएण्ड अग्निकाए्ड में उसकी मानवता निखर गई, और दृवन 
की ज्वाला के प्रकाश में उसने धर्म स्तम्मों को अच्छी तरह परख 
लिया । उस दिन से उसे घर्म के नाम से चिहु हो गई | उसने जनेऊ 
उतार फेंका, और पुरोहित को गंगा में डुवो दिया | अब बह पक्षा 
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खेतिहर था | उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राक्षण॒त्त 
स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता श्रत्र भी उसके द्वाथ का पानी नई 
पीती । उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लगन का विचार करवार्त 
है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे वर्तन नहीं छुआती । 
जब उसने शअ्रपने पुत्र के जन्म की बात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई 
गय॑ से उसकी छाती तन गई, और उंगलियाँ बार-बार मूछों पर पढ़र 
लगीं । अन्त में वह बच्चा को देखने पहुँचा । यह बच्चा श्रन्त में मं 
गया । मातादीन उस दिन खुल पढ़ा | उतने शव को दोनों हथेलियों प 
उठा लिया और श्रकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो एक मीह 
का पाट छोड़कर एक पतली-सी धार में समा गई थी । श्राठ दिन + 
उसके हाथ सीधे न हो सके । किसी ने कुछ ऋद्दा मी नहीं, बल्कि सम 
ने उसके साहस श्रौर दृढ़ता की तारीफ की। श्रन्त में प्रेमचन्दजी 
| यद दिखलाया है क्लि वह ढोंगी और लम्पट मातादीन एकदम सुध 
> , गया, और वह्द सिलिया के साथ फिर से खुल्शम-खुल्ला रदने को तैंया 
» दो गया । 
छिलिया ने पूछा- श्रौर ठम्हारा खाना कौन पकायेगा १ 
क्षेरी रानी सिलिया |? 
धो वाम्दन कैसे रहोगे !? 
“मं वाम्दन नहीं चमार ही रहना चाहता हैँ | जो श्रपना धर्म पाले 
वही वाम्इन है, जो वर्म से मुह मोड़ि वही चम्ार है |? 
सिलिया ने उसके गले में वाहें डाल दी | इस प्रद्धार सिलिया थरौ 
मातादीन की कहानी भी समाप्त हो गई यदि देखा जाय तो होरी १ 
कथा से इस कथा को जबरदस्ती जोड़ा गया है, नहीं तो यह भी ए' 
बिलकुल स्वतत्र कहानी है। 
हरी की हालत ग्रिस्ते गिरते यह नौबत पहुँची थी कि श्रव उसव 
खेत चेद्खल होने जा रद्दा था। ऐसे समय पढ़ित दातादीन ने ज 
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आकर यह सुमाया कि रूग का व्याद रामसेबक नामक एक अधेड़ से 
कर दे तो सारा काम बन जाय | रामसेवक होरी से दो ही चार साल 
छोटा था, कहाँ फूल-सी रूपा, श्रौर कहाँ वइ बूढ़ा हू 5। “जीवन में 
होरी ने बढ़ी-बढ़ी चोटे सह्दी थों, मगर यह चोट सबसे गदरी थी | आज 
उसके ऐसे दिन आ गये हैं कि उससे लड़की वेचने की बात कद्दीं जाती 
है, श्रोर उसमें इन्कार करने का साहस नहीं है |! घनिया ने इस ब्याह 
का विरोध किया, किन्तु श्राफत के मारे उसका पल्ला हल्का होता जाता 
था | चौथे दिन रामसेवक महतो खुद श्रा पहुँचे | रामसेवक बड़ी ठाठ-ाट 
से आ्राया था। श्रन्त में विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया । विवाह के लिए 
गोबर को भी बुलाया गया, ओर वह आया । गोत्र ने पहुँचकर जो 
घर की दशा देखी तो ऐसी निराशा हुई क्वि इसी वक्त यहाँ से लोग 
जाय | गोबर का जी उचाट था। अप इस घर के सम्हलने की क्या 
) आशा है। इस श्रवसर पर प्रेमचन्दनी मजदूर और किसान दोनों के 
जीवन की बड़ी सुन्दर तुलना करते हैं, यह ठुशञना क़िताब्री सैद्धान्तिक 
तुलना नहीं है, यह गोबर श्रौर होरी के जीवन की तुलना है, करीब छ; 
सो पृष्ठ तक इन दोनों के जीवन को दिश्षाने के बाद ही वे यह तुलना 
करते हैँ | यह क्रमशः सामन्तवादी-पद्धति का तथा पूँज़ीवादी-पद्वति के 
शोषितों का तुलनात्मक वर्णन है ।--“वह गुलामी करता है, लेकिन 
भर पेट खाता तो हे । केवल एक द्वी मालिक का तो नोकर है। यहाँ 
तो जिसे देखो चद्दी रोच जमाता है शुज्ञामी है; पर सूखी | मेइनत करके 
श्रनाज पैदा करो, श्रौर जो दय्ये मिले, वह दूसरों को दे दो । आप बैठे 
) राम राम करो। दादा द्वी का कलेजा दे कि यह सब्र सहते हैं। उससे तो 
एक दिन न सहा जाय । ओर यह दशा कुछ द्वोरी की ही नहीं थी, सारे गॉव 
पर यद्द विपत्ति थी। ऐसा एक श्रादमी भी नहीं जिनकी रोनी सूरत न 
हो, मानों उनके प्रा्ों की जगह वेदना ही बैठी, उन्हें कठपुतलियों की 
तरह नचा रहीहो | चलते-फिरते थे, काम करते ये, पिखते थे, 
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घुरते ये इसलिये कि पिउना और घुट्ना उनकी तकदीर में लिखा था । 
जीवन में न कोई आशा दे, न कोई उम्ग, जैसे उनके जीवन फे सोते 
घूस गये हों, और सारी हरियाली मुर्का गई दो | जेठ के दिन हैं, अमी 
तक खलिद्दानों में अनाज मोजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी 
नहीं है । बहुत कुछ तो खतिहान में ही तुल्कर महाजनों और कारिन्दों” 
की मेंट हो चुका है, भर जो कुछ बचा है, वद्द मी दूसरों का है । 
भविध्य श्रन्धकार की माँत उनके सामने है। उपमें उन्हें कोई रास्ता 
नहीं सूमता | उनकी सारी चेतनायें शियित् हो गई हैं। द्वार पर मानों 
कूढ़ा जमा है, दुर्गनन्‍्ध उड़ रही है, मगर उनको नाक में न गन्ध है, 
न श्राँखों में ज्योति | सरेशाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैँ, मगर 
किसी को गम नहीं | सामने जो कुछ मोय सोया आ जाता है, वद्द 
खा लेते हैं, उसी तरद जैसे इंजन कोयज्ञा खा लेता है। उनके बैल चूनी- 
चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते मगर उन्हें फेवल पेट में डालने 
को कुछ चाहिये । स्वाद से उन्हें कोई प्रयोचन नहीं। उनकी रखना 
मर चुकी है | उनके जीवन में स्वाद का ज्ञोप हो गया है | उनसे पेले- 
घेले के लिए, वेइमानी करवा लो, मुटटी भर श्रनाज के लिए ज्ञाठियाँ 
चलवा लो [ पतन की बह इन्तहा है, जब्र श्रादमी शर्म और इजत 
को मी भूल जाता दे ।” प्रेमचन्दजी ने यहाँ पर ग्राम्य जीवन फा 
श्र्थात्‌ गाँव में जमीन्दारों के अलावा जो लोग रहते हैँ, उनके जीवन 
का जो चित्र खींचा है, वह बहुत ही बस्तु श्रनुसारी है, और जो लोग 
दूर से बैठकर आम पंचायत आदि का स्वप्न देखा करते हैं, तथा आराम 
जीवन को 090॥८ श्र्थात्‌ वेशुवादन और गोचारणमुलक स्वप्ललोक 
सममते दें, उनके लिए. आँख खोलने वाला साबित हो सकता ह्दै। 
इसमें सत्रसे ध्यान योग्य ज्ञात यद्द दे कि गान्धीवादी श्रादशों के पति 
द्रध्गत रूप से (5प0]०८७९० ५) कुक्े होने पर भी प्रेमचन्दजी ने इस 
पुत्तक में श्रपनी वस्त॒वादी कला की अ्रपरिद्यंता के कारण चौजों का 
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सही चित्रण कर यद बतला दिया दे कि मजदूर का जीवन किसान के 
जीवन से श्रच्छा है, और इस प्रकार इस बात की शोर इशारा हो जातः 
है कि समाधान किस दिशा में है--अधिकतर श्रौद्योगीकरण में यः 
गाँवों में लौड चलो, नारे से है। 

गोदान के श्रन्तिम प्रृष्ठों में प्रेमचन्द्रगी इगित से कद्दीं आगे जाते 
हैं |. “गोचर ने राजनैतिक जलसों में पीछे खडे होकर भाषण सुने, 
झौर उनसे श्रंग अग बिधा दहै। उसने सुना है, श्रीर समझता है कि 
अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साइस से इन आफतों 
पर बिजय पाना द्वोगा | कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद 
करने नहीं आवेगी .....दुख ने तुम्हें एक सूत्र में चाँध दिया है, बन्धुत्त 
के इस देवी बन्धन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़ डालते ईद ।? 
अवश्य जैसा कि श्रन्तिम वाक्‍यों में ज्ञात होता है, समाधान सही 
होकर के भी फिर उसमें कुछ श्रादशवाद का पुट श्रा द्वी जाता है । 

रूपा का विवाह हो गया | जिस समय गोबर चलने लगा, उस समय 
दोरी ने घनिया के सामने कहा--“बेटा, मैंने जमीन के मोह से पाप की 
गठरी सिर पर लादी | न जाने भगवान्‌ मुझे इसका क्या दण्ड देंगे।? 
मजे की बात यद है कि रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस दशा 
में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमतों चीज थी। मन 
में कितनी साथें थी, जो मन में ही घुट-घुट कर रह गई थीं । वह अ्रत 
उन्हें पूरा कर रद्दी थी। रामसेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था । 
रुपा के लिए वह पति था, उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसको 
नारी मावना में कोई श्रन्तर न आ सकता था | उसकी यह भावना पति 
के रंगल्प या उम्र पर झ्ञाभित न थी, उतकी बुनियाद इससे बहुत गदरी 
थी ।...किसी त्तरह की श्रपूर्णता का माव उसके मन में न आता था 
अनाज से भरे हुये बद्ार श्रौर गाँव के सिवान तक फैले हुये खेत और 


द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अ्रपूर्णता को उसके 
शेर 
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अन्दर आने ही नहीं देती थी, श्रौर उसकी तबसे भड़ी अमिलाषा थी, 
अपने घरवालों को सुखी देखना | यद्द जो रूपा एक श्रधेड़ के साथ 
शादी होते हुये भी खुश ही हुई, श्रोर सुखी हुई, यद दमें आश्चर्य में 
डालने के बजाय स्वामाजिक शात होता है। रूपा का यह समझ्त न पाना 
कि एक श्रघेड के साथ उसकी शादी कर उसके साथ श्रन्याय किया 
गया है, उसके सुख में कुछ कमी की गयी है, यही तो इस ट्रेजडी की 
सबसे बढ़ी बात है, और प्रेमचन्द्र ने इसका जो इस रूप में चित्रण 
किया है, इससे उनमें वस्तुवादी कला फी विजय ही सूचित होती है । 

बहुत दिनों बाद हीरा जौ" आया । व गऊ मारने के कारण एक 
तरद्द से पागल द्वो गया था। वह गऊ हर सप्य उसके सामने खड़ी शत 
होती, सोते-जागते कभी आखों से ओमल नहीं होती | वह पागल दो 
गया था, श्र पाँच-सात पागलखाने में रहा या, वश से निकले छः 
महीने हुये थे | माँगता खाता किरता रहा। यहाँ थाने की हिम्मत न 
पढ़ती थी। ससार को मेंद्र कैसे दिखाता | आखिर जी न माना, कल्तेजा 
मजबूत करके चक्षा श्राया । दोनो भाइयों में खुब मिलन हुआ । 

दोरी को लू लग गयी थी। देह भीतर से कुल्सी जाती थी। के 
हुई, दाथ-पाँव ठडे होने लगे। उसको शआँखे बन्द हो गईं, 'श्रीर जीवन 
की सारी स्मृतियाँ! सजीव द्वोकर द्ृदय-पट पर श्राने लगीं, लेकिन वेक्रम, 
आगे की पीछे, पीछे की श्रागे, स्व्प्म चित्रों की भाँति वेमेल, विक्ृत 
और श्रसम्बद्ध। वह सुखद बालपन श्राया, जब्र वह गुल्लियाँ खेलता 
था, और माँ की गोद में सोता था । फिर देखा जैसे गोभर आया है 
और उसके पैरो पर गिर रद्दा है, फिर दृश्य बदला, धनिया दलहिन 
चनी हुई, लाल चुनरी पहले उसको मोजन करा रही थी, फिर एक गाय 
का चित्र सामने आया |? इत्यादि | घनिया पहुँच गई । होरी ने कद्दा 
मेरा कद्ठा-सुना माफ करना घनिया ! श्रव जाता हूँ । साय की लालसा 
गन में दो रह गई। श्रव तो यहाँ के दपये क्रिया-कर्म में जायेंगे | रो मत 
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-चनिया, श्रच कब्र तक जिज्ञागेगी ! सत्र दुर्दशा तो हो गई । अब मरने 
दे |? होरो को उठा कर घर ले जाया गया। चारों तरफ से आवाज शआा 
रही थी--“गोदान कर। दो, श्रव्र यही समय है |? धनिया यत्र की माँति 
उठी, श्राज जो सुतली बेची थी, उसके बीस आने पैसे लाई और पति 
के ठडे हाथ में रखऋर सामने खड़े दातादीन से चोली --'मदराज घए में 

न गाय है, न अछिया, न पैसा, यददी पैसे हैं, यही इनका गोटान है ।? 

और पछाड़ खाद्षर गिर पड़ी । 
>< >< ३. 
वोदान? प्रमचन्‍द का अ्रन्तिम उयन्‍्यास है| इसके बाद उन्होंने 
“मंगल सूत्र! नामक एक उपन्यातव लिखना शुरू छिया था, किन्तु वे उसे 
सम्पूर्ण न कर पाये | गोदान एक वृहदाकार उपन्यातत है, किस्तु रंगभूमि 
से कहीं छोटा है, और 'प्रेमाअम?, “कायाकल्प? के साथ करीब-फरीव्र 
, उसका श्राकार बराबर है; फिर भी इस उउन्यास का सामाजिक 
, (00५०७ या ज्षेत्र इतना बड़ा है, जितना उनके लिखे हुये क्रिसी मो 
( उपन्यास का नहीं है। रुच बात तो यह है, इसमें मारतीय शहरी श्रोर 
माम्य-जीवन को उमी परिस्पितियाँ तथा समस्‍यायें किसो न किसो रूप में 
'आ जाती हैं | शरत्‌ या खीन्‍न्द्र के भी क्रिसो उसन्यास का जषेत्र इतना 
विशाल नहीं है, वथपि उनको रचनाओं में ६म गोदान के आकार के 
उपन्यास कई पाते हैं| गोदान में हम पचाठ साल के भारतीय इतिहाछ 
| जिम खूबी से वर्णित पाते हैँ, वह लेखक की महान रचनाशक्ति का 
परिचायक्र है। भारतवप में भा श्रव इधर |)00४५ लिखने को 
प्रथा चल पड़ी है, किन्तु छ:-पात सौं प३ के श्रन्द्र जिस प्रश्मर 
प्रेमचन्द ने सागर में सागर भर कर रख दिया, वह भारतीय साहित्य में 
श्रभूतपूर्व है । 

कहीं इतिहास शब्द के व्यवद्दार से कुछ भ्रम न हो, इसलिए बता 
दिया जाय कि गोदान में जो इतिह्वत वर्णित है, उससे हम क्‍या समझते 


पृ 
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हैं। पारिवारिक क्षेत्र में सामन्‍्तवादी युग का द्योतक संयुक्त परिवार प्रथा 
का भेग हो जाना, किसानों में से एक हिस्से का जमीन पर श्रत्यधिक 
द्ाव के कारण मजबूर होते चले जाना, इस प्रकार सामन्तवादी जूयें 
से किसान की मुक्ति होना और फिर मजदूर के रूप में मिल मालिक के है, 
अधीन दो जाना, पुरातन विवाह-प्रथा में घुन लगना, और उसका 
बिखरते चले जाना, साहूकार और जमीन्दार की चक्की में किसान का 
विसना--ये कुछ बातें हैं जो इतिहास की बहुत बड़ी धघटनाये हैं | इ 
बाता को समम्माने के लिए तथा इनकी प्रक्रिया का दिग्द्शन कराने के 
लिए. वृहृदाकार अन्ध लिखे गये हैं। माकर्स ने केवल इसके अधिक पहलू 
को सममाने के लिए तीन भागों में एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिख डाला । प्रेम 
चन्द गोदान में सामन्तवाद के बिखरने की प्रक्रिया को, साथ ही पू जी 
बाद फे शोषण को बहुत स्पष्ट ऋरके इस उयन्याप्त में दिग्दर्शन कराते 
हैं| इसके अलावा भो वे श्रौर भी बहुत कुछ करते हैं । 

होरी की नसों में सामन्तवाद के अधीन शोषित का रक्त प्रवाहित 
होता है | वद कोई दूध का घुला व्यक्ति नहीं है, किन्तु फिर भी वह 
अपने शोषकों से कहीं श्रच्छा है। वह चन्द दपयों के लिए श्पने 
भाई को धोखा देने पर तैयार हो जाता है, किन्तु उसके जमींदार उससे 
अच्छे कहाँ हैँ ? लगान चुकता कर दिये जाने पर भी रसीद न देने 
का जो तरीका है, उसका फायदा उठाकर वह पूरे लगान का दावा 
करने पर तेयार तो नहीं है जाता, जैसा कि उसके जरमीदार उसके 
साथ करते हूँ | फर वह श्रगर भाई को धोखा देने के लिए तैयार दो 
जाता है, तो उसा को गाय मार कर जत्र उसका भाई फरार हो जाता 
है, श्रौर पुलिस भाई के घर की तलाशी लने श्राती है, तो वह उधार 
लेकर घूस देकर भाई की मरजाद को बचाने के लिए. तैयार हो जाता 
है। इसके अतिरिकक्‍त वह वर्धा तक अपने भाई की स्रीका पालन 
करता दहै। दोरी और कई मौकों पर छोटा-मोदा भ्ूठ बोलता है, धोखा 
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देता है, बल्कि देना चाहता है, ठकुरसुद्याती कहता है, किन्तु उधने 
जो कुछ किया दो, उसे ऐसा कहने की नौचत कभी नहीं आई जैसे 
खन्‍ना कदते ई---'श्राप नहीं जानते मिस्टर मेहता, सेंने श्रपने सिद्धान्तों 
की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वत ली हैं, 
किसानों की ऊख तौज्ने के लिए, कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाँट 
रखे | द्ोरी आदर्श व्यक्ति नहीं था, किन्तु वह अपने जमींदारों से, 
अदहयजनों तथा पूजीपतियों से कहीं श्रच्छा था। प्रश्न व्यवद्ारिक है, 
कागजी या स्थ्राप्तिक नहीं | इनमें से किसको वरण कया जाय १ होरी 
को या उसके मालिकों को, मालिकों को इसलिए, कि उसके कई मालिक 
हू | जिसकी जमींदारी में वह है, वह उसका मालिक है। जिसका 
वह कर्जदार है, वह साहूकार उसका मालिक है| जमींदार जब चाहे 
तब उसे वेद्खल कर दे । साहूकार जब्र चादे त३ दाखिल इवालात 
कर दे | श्रोर हाँ, हम पुलिस वालों को तो भूल ही गये | पुलिस वाले 
भी उतके मालिक हैं| एक तहाना भर चाहिये, बस जो चाहें सो कर 
डालें | नाम सरकार का किन्तु श्रसली राज़ पुलिस वालों का | इसके 
अतिरिक्त जाति की पचायत के रूप में तथा अन्य श्रनेक रूप में 
पुरोहित, पड़े, ग्राम समाज के स्तम्म उसके मालिक है । होरी अपने 
छोरे-मोट भूठ, उकुरतुद्दती, खुशामदीपन के बावजूद अपने इन सभी 
मालिकों से सभी दृष्टियों से श्रेठतर है । 

सबसे बड़ी बात यह है कि ये सप्र मालिक इरामलोर है, योषक हैं, 
लुटेरे हैं, दिन दहाड़े डाका डालने वाले हैं। किसी ने क्रिसी बात की 
आड़ ले रखी है, तो किसी ने किधी की | जमीन इनकी है, झयये इनके 
हैँ, पुन्तिस इनकी दे, श्रदालत इनका है, धर्म इनका है, इृहलोक तो 
इनका दे ही, परल्ोक भी है। ये इदलोक के मालिक हैं, चाहे तो 
परलोक में भी गारत करके छोड़ दें । द्वोरी भारतीय फिसान वर्ग का 
पतीक ह । वह श्रयनी जीवन डांगी को खेता है, एक तोयों ह। तरंगे 
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उसकी दुश्मन हो रद्दी हैं, तिस पर सर्वत्र न मालूम कितने बड़े-बड़े 
जहाज, मगरमच्छ, आह श्रौर न मालूम क्या-क्या विपदाययें इस सागर 
में हैं । इन विपत्तियों के बीच से दोकर वह अपनी छोटी-सी डोंगी खेते 
हुये चलता है | इर समय उसके डछूजने का भय रहता है। न मालूम 
कन्र किससे टक्कर लग जावे, औ्और डोंगी की भवलीला समाप्त हो जाय | 
इसलिए गोदान एक व्यक्ति के--श्रौर चूँकि वह व्यक्ति मारत का 
वृद्दत्तम वर्ग है, इसलिए सारे फिसान वर्ग के जीवन सम्राम का इतिहास 
है । किस प्रकार ह्दोरी इतनी विपत्तियों और इतने शत्रुओं के बीच से 
होते हुये चलता जाता है, इसीकी (७0००) कह्दानी गोदान में इम 
देखते हैं | होरी को इमने भारतीय किसान वर्ग का प्रतिनिधि-ात्र 
या प्रतीक कद्दा है, किन्तु यह स्मरण रहे कि होरी के पास चार-पाँच 
बीचे जमीन है | इसलिए. वह उन लाखों खेतिहर मजदूरों से खुशहाल 
है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, और जिनको दूसरों की जमीन 
पर मजदूरी करते हुये जीवन के दिन काट देने पढ़ते हँ। चार-पाँच 
चीथे जमीन के तथा इल बैल के मालिक होते हुये भी होरी पर जैसी- 
जैसी मुसीह्ते आती हैं, उससे हम इसका अनुमान कर सकते हैं कि 
उन लाखों किसानों की क्‍या द्ालत द्ोगी, जिनके पास जमीन नहीं है । 
श्रवश्य स्वय दोरी खेतिद्वार मजदूर दो जाने पर मजबूर हो गया है, यद 
भी इस उपन्यास में दिखा दिया गया है, इस प्रकार इम यह भी देख रहे 
हू कि किस तरद बराबर मामूली किसान सर्वद्वारा वर्म में गिरते चले जा 
रे हैं | गोदान में यह स्पष्ट दो जाता है कि भारतवर्ध की एक बहुत बढ़ी' 
समस्या यह है कि जमीन पर दवाव कम किप्रा जाय। इसका एक 
मात्र तरीका यदद दै कि देश का औद्योगीकरण हो। इस बात से 
गान्धीवादी ( समस्या रहे स्वय गान्धौवाद में इस सम्बन्ध में बहुत 
परिवतैन दो चुका है, गान्धीजी ने १६०८ लिखित हिन्द स्व॒राज्य में 
. मिल्षों की इतनी निन्‍्दा को थी कि उन्होंने यद कहा था कि बम्पई ऊें 


हि 
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कपड़ों की मिल खोलने के बजाय यद अ्रच्छा होगा कि हम मैनचेस्टर 
से अपने कपड़े बुनवा कर मेँगवाये, ऐसी हालत में दम केवल घन ही 
खोयेंगे, किन्तु यदि भारत में मिले खुल गई, तब तो हम नेतिक रूप से 
पतित हो जायेंगे ) भले द्वी नाइ-माँ घिकोड़ें, किसतु गोदान के वस्त॒तादी 
लेखक ने यद दिखलाया है कि जमीन पर दबाव घटने में ही कल्याण 
है | गोचर जब बाप-दादों की जमीन छोड़कर शहर मे जाकर रोजगार 
करने लगता है, तो उसकी दालत सुघरती है न कि विगढ़ती दहै। जो 
लोग फेवल कह्यना को एजी बना कर ग्रादर्श छाठ करते है, गोदान 
के लेखक उनमें से नहीं हैं। उन्होंने जीवन में जैसा देखा, वैता उसे 
चित्रित क्रिया | किसानों का मिल मजदूर दो जाना, उनकी उन्नति है, 
न कि अ्रवबनति इसे हम गोदान में देखते हैं। 

हमने यह चताया कि गोदान में हम होरी के जीवन संग्राम के एपिकर 
इतिहास को पढ़ सकते हूँ, किन्तु यह ग्राम किस लिए, है ! यह सप्राम 
केबल इसलिए है कि होरी क्रिसी प्रशार अपने सिर को पानी से ऊपर 
रख सके; फ़िसी प्रकार अपने श्रस्तित्व को कायम रख सके | यह किसी 
घड़े या महान आदर्श के लिए ठंग्राम नहीं है, सच्चे मानो में यइ केवल 
जीषन संग्राम है। होरी के लिए अपने जीवन को कायम रखना ही 
इतनी बढ़ी समस्या है, श्रोर उधके प्रतिकूल इतनी शक्तियाँ हैं कि उसे 
दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ने की फुरसत नहीं है । यह सवाल 
दी उसके लिए नी उठता । इतना बढ़ा एविक संग्राम, इतने धात प्रति- 
घात, इतनी कुबोनियाँ और इसका कोई ढंग का उद्देश्य नहीं ! यह एक 
ट्रेजडो है, किन्तु यद ट्रेजडी आज सारे भारतवधे के बल्कि सारी 
दुनिया के अभी तक श्रजागहूप शोषितों की ट्रेजडी है।गोदान इसी 
ट्रेजडी की गुत्पियों को हमारे सामने स्पष्ट करने क। प्रयत्न करता है । 
जब हम इस इृष्टिकोश से गोदान को देखेंगे, तमी हम इसकी महा को 
अच्छी तरह द्ृदयंगम कर सकेंगे। द्ोरी की यह ट्रेजडी किस प्रकार 
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बडे दी ([,008 ७77060) तरीके से इस बात का वर्णन करते हैं कि 
प्रेमचन्दजी की रचना में केवल गोदान ही हैं, लोग ऐसा न समसें। 
'प्रेमचन्द को शआँखों के सामने सदैव तारिकी द्वी तारिकी रदी है, उन्होंने 
गिरते, घेंसते और विनाश की श्रोर शीघ्रता से श्रग्नसर होने वाले गाँव 
ही देखे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने शादश गाँव का स्वप्न भी देखा है, 
ओर उस स्वप्न की सत्यता आपको प्रेमाश्रम के लखनपुर में दृष्टिगोचर 
होगी । मायाशद्भर के उस भाषण में जो उतने तिलक्रोत्व पर किया, 
इस आदर्श कौ मलक मिलती है।.. ....व्यापक दरिद्रता और दीनता 
को देख कर माया का कोमल हृदय तड़प कर रह गया था, और उसने 
कम से कम अपने कत्त व्य का निर्णय कर लिया था |... ...' तिलको- 
त्सव के अवसर पर वह जमीन्दारी त्याग देता है, ओर उसकी घोषणा के 
फलस्वरूप हम ग्रेमाभरम के अन्तिम परृष्ठों में स्वतन्त्र और सम्पन्न 
लखनपुर की तस्वीर देखते हैं।..... मायाशड्डर ने देशतियों की जो 
दशा स्वयं देली थी, और जो दशा बाद को हुई उसमें क्रितना 
श्रन्तर है! यह है देहातियों का वद्द स्वर्ग जितके स्वप्न प्रेमचन्द 
देखते ये !? 
अ्रश्कजी को इस स्वप्न के दूट जाने पर बहुत श्रफसोस है, ऐसा) 

उनके वर्णन से मालूम होता है, किन्तु तथ्य बड़े क्रर दोते हैं । करीर 
चीस वर तक प्रेसचन्दजी इस स्वण्न के द्वारा परिचालित होकर साहित्य 
सूष्टि करते रहे, अ्रव यदि इतने दिनो के बाद भी उनका स्वप्न सत्य 
नहीं हुआ, और उनकी कला में यह भ्रान्ति भंग प्रतिफलित हुआ, तो 
इसमें दुख की कौन-सी बात है ! जो प्रवृत्ति प्रेमचन्द की कला की प्रगति- 
शीलता का उप्नसे बढ़ा प्रमाण है, भ्ररकजी को उसी पर अफसोस है 
हम तो इसके विपरीत यह समसते हैं कि इससे उनके क्रान्तिकारित्य का 
परिचय मिलता है | एक लेखक भी जब एक 77६ लीक यें पढ़ जाता 
है, तो उसके लिए. उससे मुक्त हो जाना पहुत कठिन द्वो जाता है,. 
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क्यों घबड़ाये हुये हैं ! यदि यद्दी सत्य है कि घीरोदात पात्र श्रपने त्याग 
आर श्रात्मब्ल से किसी का उद्धार नहीं कर सकते, तो इसे वे सीधे से 
मान क्यों नहीं लेते | इरिमाऊजी पथार्थवाद से नाराज हैं, वे मानते हैं 
मुफ़े यथार्थवादी चित्रांकन से तृप्ति नहीं होती | जो कुछ समाज में है 
ओ्रौर हो रद्दा है, उसे दम देखते श्रोर जानते भी हैं । पुस्तक में उन्हें 
पढ़ने और देखने से कई चित्रों का श्रौर कई दृश्यों का एक साथ एक 
जगह सम्मिलित रूप में श्रवलोकन दो जाता है, और उसका कुछ 
विशेष परिणाम मन पर जरूर द्वोता है, परन्तु सर्वसाधारण को उससे 
कोई मार्ग नहीं दिखाई देता |? यह इरिभाऊजी की श्रजीत्र जिद है कि 
समाधान यथार्थता में नहीं है | पथार्थता में दी क्‍यों न हल ढेंढा जाय 
क्या हल उतना ही वधार्थ नहीं है, जितना समस्या यथार्थ है, फिर दम 
घबड़ा कर ययोपिया में क्यों बहक जायें, और कृत्रिम तथा काल्‍्यनिक 
दल दूँढे' । ययार्थता के श्रन्दर ही इल निह्ति है। गोदान फे लेखक ने 
कोई इल पेश नहीं किया, सद्दी है, किन्तु क्या इल ह्टो सकता है, इसे 
हम उस यथार्थ चित्र से दी क्‍यों न ढेढ़े १ क्यो हम एक ए/०]एत८6 
लेकर चलें १ फिर प्रेमचन्दजी ने पन्द्रहद साल तक घीरोदात पान्नो के 
प्रयोगों को तो खूब देख लिया था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे 
गोदान में जिस रूप में आ्रयये हैँ, उसी रूप में आते | 

श्री उपेन्द्रनाथ अ्रश्क भी कुछ इसी प्रकार के मन्तब्य करते हैं। 
उनका कद्दना दै कि यदि हमारे जमीन्दारों में एक भी मायाशझुर 
निकलता, तो प्रेमचन्द को श्रपनी जीवन सन्ध्या में निराश होकर “ोदान? 
न लिखना पढ़ता ? वे इस प्रद्नार यह भानते ई कि अब तक प्रेमचन्द 
ने जिस बेताल अगिया (फश॥॥ ०! ४९ ए४।59) को ब्रादर्श के रूप में 
अपनाया था, वह स्वाष्तिक था--एक यूुटोपिया था, ज्ञिउका वास्तविक 
जगत में कोई श्रस्तित्व नहीं था | फिर भी जब प्रेमचन्दजी का गोदान 
सामने आ्राता दे, तो अ्रश्कजी उस पर अभ पात करने ज्ञगते हैं।वे 


डा 


गोदान ] प२३- 


बडे दी ([,002ए77460) तरीके से इस बात का वर्णन करते हैं कि 
प्रेमचन्दजी की रचना में केवल गोदान ही हैं, लोग ऐसा न सममे। 
'प्रेमचन्द को अञँखों के सामने सदैव तारिकी ही वारिकी रही है, उन्होंने 
गिरते, घँसते श्रीर विनाश की श्रोर शीघ्रता से श्रग्मसर होने वाले गाँव 
दी देखे हैं, ऐसा नहीं | उन्होंने श्रादशं गाँव का स्वप्न भी देखा है, 
और उस स्वप्न की सत्यता श्रापको प्रेमाश्रम के लखनपुर में हृष्टिगोचर 
होगी । मायाशड्डर के उस भाषण में जो उसने तिलक्रोत्धव पर किया, 
इस आदर्श की कलक मिलती है |. .....व्यापक दरिद्रता और दीनता 
को देख कर माया का कोमल हृदय तड़प कर रह गया था, और उसने 
कम से कम अपने कत्त व्य का निर्णय कर लिया था |......! तिलको- 
स्व के अवसर पर वह जमीन्दारी त्याग देता है, और उसकी घोषणा के 
फलल्वरूप द्वम ग्रेमाश्रम के अन्तिम प्ृष्ठों में स्वतन्ध और सम्पन्न 
जलखनपुर की तस्वीर देखते हैं ।..... मायाशड्भर ने देशतियों की जो 
दशा स्वयं देखी थी, श्रौर जो दशा बाद को हुई उसमें कितना 
अन्तर है! यह है देद्वातियों का वह स्वर्ग जिनके स्वप्त पेंमचन्द 
देखते थे |! 

श्रश्कजी को इस स्वप्न के हूट जाने पर चहुत श्रफतोस डै, ऐस। 
उनके वर्शुन से मालूम द्वोता है, ड्रिन्द॒ तथ्य बड़े ऋर द्वोते हैं। करीब 
बीस व तक प्रेमचन्दजी इस स्वप्न के द्वारा परिचालित होकर साहित्य 
सृष्टि करते रहे, श्रर यदि इतने दिनों के बाद भी उनका स्वप्म सत्य 
नहीं हुआ, श्र उनकी कला में यह थ्रान्ति भंग प्रतिफलित हुआ, तो 
इसमें दुख को कौन-सी बात है ! जो प्रवृत्ति प्रेसचन्द की कला की प्रगति- 
शौलता का सत्रसे बढ़ा प्रमाण है, श्रश्कज्ी को उसी पर अफसोस है । 
हम तो इसके विपरीत यह सममझते हैं कि इससे उनके क्रान्तिकारित्व का 
परिचय मिलता है | एक लेखक भी जन्र एक 7४६ लीक में पड़ जाता 
है, तो उसके लिए उससे मुक्त हो जाना बहुत कठिन हो जाता है, 


न्‍ 
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किन्तु फिर भी प्रेसचन्द श्रपनी सारी परस्थरा से श्रलग द्वोकर श्रागे की 
ओर बढ़ उके, यह बहुत ही अभिननन्‍्दनीय है । 

फिर भी गोदान में प्रेमचन्दजी अ्रपनी पुरानी परम्परा से अपने को 
सम्पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर पाये। यदि वे श्रीर जीवित रहते तो 
सम्पूर्ण रूप से अपने को परम्पराश्रों से मुक्त कर लेते, इसमें सन्देद 
नहीं किन्तु गोदान में उनका ०१ |07९--पुरानी परम्परा कुछ न 


या 


कुछ चल रही है। इसीका फायदा उठा कर भी बाबू रावविषु 


पराढ़कर न मालूम क्या-क्या कह जाते हैं।वे कहते हैं--गोदान भें 
परेमचन्द के विचार परित्रद्ध हुये दिखाई देते हैं। सामाजिक जीवन के 
प्रत्येक श्रक्ञ पर उन्होंने श्रपने दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। वह 
कोण प्रेम का नहीं, सेवा और त्याग का है। मद्दात्मा गान्घी का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है | साम्पवाद का श्रौचित्य स्पीकार करते 
हुये भी प्रेमचन्द सत्र सेवा और त्याग पर जोर देते दिखाई दे रहे 
६। चित्र की उच्च-नीच वृत्तिया को बेनकेश छोड़ देना और उन्हें 
समाज में स्वच्छुन्द विचरण करने देना श्राप नारीत्व और नरत्व के 
पूर्ण विकास में ब्राधक समझ रहे हैं | *' * प्राव्य त्याग और पाश्रात्य 
भोग, प्राव्य सयम श्रौर याश्वात्य श्रतियम, ईश्वर पर श्रन्ध विश्वास 
और मानव॒त्व में ईश्वर को प्राप्त करने को लालजा ल्यागमय णरि- में ईश्वर को प्राप्त करने की लाला त्यागमय पारि- 
बारिक जीवन और बाप-दादों के ऋण को अ्रस्वीकार करने की कामना और बाउ-दादों के ऋण को श्रस्वीकार करने की कामना, 


० #फ््ज्पाड ्् हारा >>» 
कया आय वजन हे एन दिखाई देता है । 
प्राच्य पाश्चात्य संघर्ष से जीवन का एक शाल्र गोदान में क्रमशः संघर्ष से जीवन का एक शाञ्न गोदान में ऋमशः 
विकष्तित दो रद्दा है, पर दुर्भाग्यवश पूर्ण विकास नहीं हो पाता, और 


अधधबदी: हमार को के यह अन्तोन हो जाते ई 


प्रेमचन्दजी हमें मेकवार में छोड़ कर सहमा अ्रन्तर्थान हो जाते हैं। 
भी पराइ़फर ने गोदान में प्राच्य श्र पाश्चात्य आदर्शा का सब 
५ 6 

देखा हे, यह त्रहुत द्वी श्राश्वर्य की बात है। मेहता के कुछ व्याख्यान 


तथा तौर तरीकों से उन्हें ऐसा श्रम हुआ है, किन्तु अब्बल तो मेहत 


5 


गोदान | >+---५२५ 





इस उपन्यास का कोई मुख्य पात्र नहीं है, दूसरा उनके ब्याख्यानों में 
भी कोई ऐसी बात नही है, जिसे प्राच्य की बपौतीं कही जा सके | 
मेहता के सम्बन्ध में सबसे बढ़ी बात यह है कि मेहता श्रश्े यवादी ईं, 
और यहीं पर पराह़करजी का सिद्धान्त निल्कुल खतम हो जाता है। 
प्राव्य और पाश्चात्य श्रादशों के संबर्ध की बात जल्‍्पना मात्र है। 
श्रामतौर से ऐसी घारणा राममोहन राय से लेकर राधाकृष्ण न तक के 
प्रचारकार्य से हो गई है, कि भारतीय सभ्यता श्रध्यात्मवादी है, भ्ोर 
पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवादी। यह घारणा सत्य से कोसों दूर है । 
सच बात तो यद्द है कि पाश्चात्य देशों के निवासी (रूस को इस 
श्रेणी से निकाल देना पड़ेगा ) उतने द्वी"अ्रध्यात्मवादी हैं, जितने” 
भारतीय बतलाये जाते हैं । पाश्चात्य देशों में बहुत कम व्यक्ति ऐसे 
हैं जो भौतिक़वादी हैं, अवश्य जागरक मजदूर वर्ग में भौतिकवादियों 
की सख्या बढ़ रही है, किन्तु ऐसे लोगों को पाश्चात्य के विचार नेता- 
गण अ्रपवाद के रूप में ही लेते हैं, न कि नियम के रूप में | इस प्रसक्ष 
में इस विषय पर इससे अधिक आलोचना सम्भव नहीं है। यहाँ तो 
केवल प्रश्न यह है फ्लरि क्या गोदान में पाश्चात्य और प्राच्य आदर्शों 
का सघध दिखलापा गया दे या नही। इसके उत्तर मे यद्द तो इम 
बता ही चुके कि पाश्चात्य और प्राच्य श्रादर्शों में विरोध की बात 
कपोल कल्पना मात्र है| मौतिकवाद अथवा अध्यात्मवाद--क्रेवल यदी 
नहीं, श्रध्यात्मत्राद का विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में जैसे बहुदेववाद, 
एकदेववाद, पुनर्जन्मवाद, कर्म आदि के सम्बन्ध में बहुत श्रच्छी 
तरह यह दिखलाया जा सकता है कि समाज के उस विशेष विक्नास- 
सोपान से उनका सम्बन्ध जिनमें वे उद्भूत हुये श्रथवा पनपे। ऐसी 
इालत में यदि भारतीयों की विचारधारा में और यरोपियनों की विचार-- 
घारा में (यहाँ धामिक आध्यात्मिक विचारों का दही विशेषकर उल्लेख 
किया जा रहा है) यदि कुछ प्रभेद है तो वह इस कारण है कि भारतवर्ष 
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श्रमी यरोप के मुकाबिले में पिछड़ा हुआ है और बहुत कुछ उमकी 
श्रात्मा श्रव्र भी इस घोर पूंजीवाद के युग में सामन्तवाद्‌ के ठुंग॒से 
अस्क रही है। गाँव को लौटे, प्रत्येक गाँव की श्रात्मयथेष्टता, चरखा 
इत्यादि नारे साथ ही विछड़े हुए पर्म में श्रास्था ये उत्र बातें भारत की 
पिछड़ी हुई श्रार्थिक सामाजिक अवस्था की ही सूचना करती हैं । 
अवश्य इस दृष्टि से देखने पर भी पाश्चात्य के श्रागे बढ़े हुए विचारों 
के साथ यहाँ के श्रपेज्ञाकत खिछडे हुए. विचारों का कुछ सब बराबर 
रहा, यह मानना पड़ेगा, यद् सधर्ष मोटे तौर पर उन्नत किन्तु हासशील 

जीवादी तथा समान रूप से प्लियमाण सामस्तवाद के विचारों का सधर्ध 
है। किसी भी प्रकार इस संघर्ष को अध्यात्ममाद और मभौतिकवाद या 
भारतीय सस्कृति तथा यूरोपीय सल्कृति का सघ्ष नहीं कह्य जा छकता। 
फिर जिस वस्तु को हम भारतीय सस्कृति का नाम देते हूँ, उसमें से बहुत 
कुछ विश्लेपित द्वोने पर महज एक पिछड़ी हुईं श्राथिक सामाजिक 
पद्धति की हिन्दू जिचार प्रवान सल्कृति निकल्षेगी | यदि किसी प्रकार 
इसे गोदान से द्वानि पहुँची हे, ता इनमें इम्ें कोर दुख करने की बात 
दिखाई नहीं देती । 

“ओ शान्तिप्रिय द्विवेदी ने गोदान की विस्तृत समालोचना लिखी है । 
उनऊा कहना है “आरयंसमाज की जाणशति से पूर्व के सामाजिक जीवन 
से चल कर गांधी युग की कांग्रेत तक पहुँच कर गोदान में प्रेमचन्द फिर 
उत्त कझण गह॒स्‍्थी में लोट गए. जहाँ से वे बादर चले ये | एक विकल 
विहग की भाँति जीवन के सम्बल की खोज में सावंजनिक जगत के 
विश्तीर्ण आकाश में उन्हाने यात्रा की थी, किन्तु जब्न किर अपने बसेरे 
की ओर लौंठे तो देखा कि ब्राइरी दुनिया की इतनी इलचलों के बावजुद 
मो इस रदल्यी में अमाव ही श्रमात्र है। जारति दिवस का स्र्णपकाश 
प्रासादों के शिखर्र को मिलमिलाता हुआ, होरी की कुट्िया में अ्रन्ध- 
कार (पूं जीमूत ट्रेजडी) ही छोड़ता चला गया है (!“ शान्तिप्रियनो ने 
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इतने शब्दाउम्बर के साथ जो कुछ कद्दा है, उसका यदि यह मतलब है 
कि गोदान में प्रेम बन्द चीजों तथा घटनाश्रों को सामूहिक दृष्टि से देखना 
छोड़ कर विज्ञषकुल वैयक्तिक तथा यदृस्‍्थी की दृष्टि से देखते हैं तो यह 
शैल्कुल गलत है। अत्र तक प्रेमचन्द गांधीवाद के स्वर्णिम स्वप्न के 
श्रावेश में थे, किन्तु गोदान में उनका स्वप्न भंग हो चुका है। इसका 
यह मतलब कदापि नहीं है कि वे श्रव शहस्पी के उपन्यासकरार हो चुके 
हैं । यह त' शान्तिप्रियनी मी मानते ईं कि एक तरफ प्रासादों की जग- 
मगाहट श्रौर दूसरी तरफ कुियों का पूं जीभूत श्रन्धकार है, क्‍या यह 
इेष्टिकोण शहस्थी का दृष्टिकोण है ! कया यह सूचित करता है छि प्रेम- 
चन्द श्रत्॒ सामूहिक जीवन से अलग होकर श्रपनी लेखनी को चला रहे 
हूँ! अ्रत्र तक वे जिन काल्‍्यनिक डेनों के सहारे श्रपने आकाश में 
उड़ान भर रहे ये, उन्होंने देख लिया है कि वे डेने कहीं ले जाने में 
समर्थ नहीं हैं | इसलिए वे अपने वाध्तविक जगत में लौट कर अपने 
पैरों पर खड़े दोफ़र आकाश की ओर देख रहे दें । उन्होंने उन थ्र।ल॑- 
कारिक डैनों को गोदान में त्याग दिया है, किन्तु उनको अपने ही शरीर 
के अ्रग रूप में स्थित उन वास्तविक डैनों का भी कुछ वल्कि बहुत 
अधिक श्राभास हो चुका है, श्रोर वे जीवन संग्राम के ज्षेत्र में इन पत्तों 
से सशस्र होकर उतरने ही वाले हैं। यह दृश्यमान शान्ति आधी के 
पहले की गुमछुम है । इसे गइस्थी में लौटना तमरूना गलत है। यह 
'बृहतत्तर संग्राम की तैयारी मात्र है | गोद्यन श्रवश्य ही एक बड़ी हाय है. 
आदर्श को कामपेनु समक कर अपनाया गया, उसकी ब्यर्थता की _ की कामपेनु समझ कर श्रपनाया गया, उसकी व्यर्थ 
अनुभूति की दाय किन्त साथ दी इसमें नवीन वास्तविक मार्ग को अप- 
नाने का बहुत बढ़ा इंगित भी है। 
इमने यद कहा हे कि भ्रेसचन्द गोदान में सम्पूर्ण रूप से अपने पूर्व 
संस्कारों से मुक्त न हो उके, हमारे इव कथन को कुछ और प्रमाण 
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पुष्ठ करने की आवश्यकता है| मेदता इध उपन्‍्या6 के मुख्य पात्रों में न 
होने पर भी प्रेमचन्द उसे एक आदश-चरिश्र व्यक्ति के रूप में दिखलाते 
हैं, यहाँ तक आ्रादश-चरित्र कि उसके ससर्ग में आकर तितली स्वभाव 
मालती भी एक समाज्र सेविका दो जाती है, इसलिए मुख्य पात्र न 
दोने पर मी उसके बिचारों से प्रेमचन्द के सामाजिक विचारों का पत्ता 
लगता है। स्थ्यों के सम्बन्ध मे इस व्यक्ति के विचार श्रौसत दर्ज के 
समाज-पुधारक के विचार हैं । स्त्रियों के लिए यह व्यक्ति बताता है कि 
इनका जीवन इनका घर है, यहीं इनकी सृष्टि होती है, यहीं इनका 
पालन द्वोता है, यहीं जीवन के सारे व्यापार द्वोते हैँ | मेंदता यह नहीं 
चाहते कि स्रियाँ दफ्तरों, अदालतों में जायें, वोटों के लिए श्रान्दोलन 
करें, इत्यादि | सच्चेत में मेहता ख्रियों को गहलक्ष्मी के रूप में देखना 
चाहते हैँ । नित्सन्देह ये विचार प्रगति-विरोधी हैं, क्यों ऐसा है, इसफ 
बारे में यहाँ जानने की श्रावश्यकता नहीं हैँ | जब्र तक झ्तरियाँ उत्तादन 
के क्षेत्र में पुछष के मुकाबिले में पिछड़ी हुई रहेंगी, तब तक यद्द सम्भव 
नहीं कक वे समाज में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल करें । जिन 
युगों में ज्रियाँ उत्पादन के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर या पुरुषों से ऊंची 
सतह पर रही हैं, उन युगगों मे स्लियाँ सम्पूर्णूूूप से स्वतन्त्र रही हं। 
जो कुछ भी हो मेहता के ये विचार गोदान मे श्राते हैं, और डाक्टर 
रामपिलाए ऐसे लंखक यह मानते हैं कि मेहता का समाजशाद्ञ ग्रेमचन्द 
का समाजशाज्् है। भेद्ता के चरित्र में कुछ सत्याग्रह या रामकृष्ण 
मिशन किस्म की चीजों की वू श्राती है। फिर भी प्रेमचन्दर की सफाई 


में यद कद्दा जा सकता है कि गोदान में मेइता का चरित्र इसलिए झाया. 
है कि समाज में इस तरद के विचार हैं, मेहता उन्हीं विचारों ऊे प्रतीक 


कैरूप में सुध दे । _ में सष्ट है । 


गोदान में ग्राम समाज का जो चित्र है, वृह कवित्व पूर्ण नहीं 
बल्कि श्रयनन्त वस्त॒वादी है । दातादीन, पेश्वरी, मिगुरीसिद, श्रनोखे 


आय 
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राम ये ग्राम्य-समाज के स्तम्भ हैं, हिन्तु .फितने सड़े गले स्तम्भ हैं । 
इब्सन ने जो समाज के ह्तम्भ” नामक नाथ्क लिखा है, उसे वल्तुवादी 
होने के नाते बहुत सराहा गया है, किन्तु आम-समाज का जो चित्र 
प्रेमचन्द गोदान में दर्मे देते हैं वद उससे कुछ कम प्रशवनीय नहीं है । * 
शरत्‌ बाबू ने अपने अल्ज्ञो-समाज' में प्राम-जोवत के इध पहलू को 
कदाचित्‌ समान सफज्ञता के साथ चित्रित किया है, किन्तु पल्को-सप्ाज 
के चित्र से इस चित्र का फर्क यह है कि, प्रेमचन्द ग्राआ-समाज के 
निम्नतर स्तर का चित्र देते दँ। इधक़े अश्रतिरिक्त शप्त्‌ बात ग्र/म- 
समाज के चित्र पेश करते हुये घर्म का तो नहीं भूचते, उध पर वे 
भी खूब फब्तियाँ करते हैं, किन्तु पुलिस को वे विल्कुन भून जाते 
हैं| अवश्य इसके निए यद कइा ज। सकता है कि वाल में पु ले 
का प्रमाव उतना नहीं था, जितना प्रभचरु३ के प्रान्त में था, किन्उु 
फ़िर भी इस चित्र में पुलित का नग्राना हहुन खग्कृता है। इस 
दृष्टि से देखने पर प्रेमचनर का यह चित्र अविक्तर सर्वा ग सुन्दर और 
निर्मक है। प्रेमचन्द श्रयने प्रथम प्रकाशित उपन्यास सेव[सदन के प्रथम 
दृश्य से लेकर बराबर पुलिव को कभी नहों भूतते | गोदान में भो वे 
पुलिस की खूब खबर लेते हैं, और यह सपृष्ट कर देते हैँ कि गाँववाला 
को मुस'त्रत यदि जमोंदार ओर उनके कारिखों के कारण है, उनके 
आपसो फूट तथा गन्दगी के कारण है, तो प्ताथ ह्वी उनके जीवन को 
ब्रक बनाने में पुलिस का बड़ा भारी दह्वाथ है । 
८” छापेवानों के प्रवर्तन के साथ-साथ मारतत्र्प में अबवारों की 
स्थापना प्रीर उन्नति हुईें। ये अख़बार यदि एक तरह जनता को 
ऊरर उठाने के उद्दे श्य से तथा मूक जनता को वाणी देने के उद्देश्य 
से निकाले गये, श्रौर एक निस्वार्थ लेखक भेणी का उद्मत्र हुआ, 
तो दूसरों तरफ उन्हीं को बदौलत एक ऐसे हरामखारदर्ग का उदय 
हुआ जो जनता" के रक्षक का बाना पिन कर उसका मक्षुक बन 
३४ 
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गया । ऑंकारनाथ इसी प्रकार के हरामखोर लेखकों की भेंशणी में 
है । वह लेखक कम श्रौर ब्लेक-मेलर या धमकी देकर झग्ये पसूल 
करने वाला है । पत्रकार कला की बृद्धि के साथ-छाथ इस अकार के 
लोगों के लिए गुजाइश बढ़ती गई है, और श्राज तो ऐसे लेखरों 
की भरमार है जो पूँजी के इशारे पर सत्र कुछ लिखने और कहने 
के लिए तैयार हैं। ऐसे एक ठाइप को भला प्रेमचन्दजों को तीक्ष्ण 
€ष्टि कैसे छोड़ देती ! मातादीन पहले के युग का परोयजीबी है, 
उसका टाइप बहुत पुराना है, किन्त ऑंकारनाथ का टाइप ताजा 
है । प्रेमचन्दजी के लिए यह वहुंत प्रशता की बात है कि वे अपने 
पुराने टाइप को द्वी नये-नये उपन्यासों में दिखाते नहीं रहे, बल्कि 
जीवन से नये-नये टाइप लेते रहे । इम यहाँ पर कोई तात्विक प्रश्न 
नहीं उठाना चाइते, किन्ठु भाड़े के लेखकों (इससे हमारा मतलब 
उन क्षेखकों से हे जो रुपये पाने पर अपने मत के विरुद्ध भी कल्नप् 
उठा सकते दूँ ), की सफाई में यह कद्दा जा सकता है कि जन बकीछ् 
यद्द जानते हुये भी कि उसके मुबक्किल ने अपराध किया है, उसके 
वकील के झप में अदालत में खड़ा होकर भी मत्रा आदमी कइला 
सकता है, तो भाड़े का लेखक क्यों न भला श्रादमी समम्का जाय । 
अचश्य इस पर वकील का त्तरफदार यह कह सकता है कि वकील तो 
केवल श्रदालत को भला-बुरा दोनों पहलू दिखला देता है, जिससे 
अदालत अपराध का सही सही निर्णय कर सके, इसलिए उसकी 
परिस्थिति दूसरी है। थोड़ा छोचने पर ही ज्ञात होगा, यह रुफाई गलत 
हे क्योंकि इसी प्रकार से भाड़े का लेखक भी तो यह कह सकता है 
कि वह भी तो उसी प्रकार से जनता के सामने चीज के दोनों पहलू 
को रखने में मदद देता है, फिर उसोड़ो क्यों बेईमान समझता जाय | 
सन्देद नहीं यद्‌ एक बहुत उलसा हुआ प्रएन है | श्रस्तु ; 
श्री जैनेन्दकुमार ने गोदान के सम्पन्ध में लिखा है--गोदान चित्र _ 


का] 


गोदान ] ॥ ने 


की भाँति ग्रसमाप्त और कालप्रवाह के तमान थोड़ा-बहुत श्रनिर्दिष्ट है? 
उनके मतानुसार 'सेवासदन की सुपम्पर्णता और सुसम्बद्धता ( ०0॥- 
>]९६७ ०8४४७) एञ0]87659 ) गोदान में नहीं है | शिछल्ी रचनायें 
इले की भाँति नैतिक उद्दे श्य के ढेंकने से ढकी सुरक्षित श्रौर बन्द नहीं 
), मानों कहीं श्रनढकी और खुली रह गईं है--इसका कारण यदी है !? 
तिक उद्देश्य से कहाँ तक गोदान ढका है या नहीं है, इसकी हम 
इले द्वी श्रांशोचना कर चुके हैं। अवश्य इक भ्रर्थ यदि यह है कि 
गेदान में 7६ (07 ४७६४ 5376 --कन्ना कन्ना के लिए! वाले सर्वथा 
तचर नुरुखा को अपनाया गया है, तो वद ख्याल गन्नत है। श्रवश्य दी 
गेदान में लेख श्रोई 78307 ॥99053 50] एप०॥ लेक सामने नहीं 

श्राते | वे मार्ग नहीं बताते, करिख्छु गोदान को पढ़ कर कौन यह कह 
सकता है कि उसमें मार्ग का काई निर्देश नहों है। एगेल्व ने एक 
उपन्याप्कार यशप्रार्थिनी मोवाह्माडट्स्क्री को सलाह देते हुये यह 
चतलाया था कि 'लेखक के मत का प्रकाश खद-बख३ परिस्थिति और 
कार्य के जरिये से होना चाहिये, उठ 7र त्रिशेष जोर नहीं देना चाहि 
झौर लेखक पर इस बात की कोई मजबूरी नहीं है क्रि वह जिन सामा- 
जिक संधर्षों का चित्रण कर रहा है उनका एक बना बनाया ऐटतिद्यतिक 
तमाधान दे दे !? राल्कफाइस ने इसीको दूधरे शब्द में वह कहा है कि 
“दृष्टिकोण को प्रवार कार्य ,के रूव में रखने की जरूरत नहीं है, 
परिस्थितियों तथा चरित्रो से यद्द त्रिल्कुल स्वाभाविक्त रूप से निसुत हो, 
तभी कला की बढ़ाई हे |?" इसलिए जैनेन्द्रजी ने जिसे अनढकफा 
बतलाया है, कला की दृष्टि से केवज्ञ वही ढका है, बाकी जिनको उन्होंने 
ढक्का बतलाया है, वे अनढके हैं । 

रहा यह उपन्यास पूर्ण रूप से सुसम्वद्ध नहीं है, यह वात सही है| 
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अवश्य समी बड़े उपन्यास सुसम्बद नहीं दोते, ऐसी जात नहीं, किन्तु 
बड़े उपन्यासों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। सभ त्रुथियों के बावजूद 
और बढ़ी से बढ़ी रचना में कुछ च्ुथ्याँ होती डी हैं, गोदान भारतीय 
साहित्य की एक श्रमर कृति है| ग्रेमचन्द यदि केवल इसी पुस्तक को 
लिख जाते, तो अमर गह जाते | क्या गोदान एकल्‍समाजवादी उपन्यास 
है! हाँ, जितना कि एक श्रसभाजवादी समाज में हो सकता है। 
गोदान से हमें समाजवादी परिणाम निकालना पड़ेगा। यददी इसका 
समाजबाद है। अ्रवश्य यहाँ पर स्मरण रहे कि समाजवादी दृष्टि 
गोदान में एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि समाधान को श्रोर बहुत ही 
दवा इंगित द्ोने पर भी इसमें किसानबर्ग को वर्गरूप में संघ करता 
हुआ नहीं दिखलाया गया है। दोरी के जीवन से किसानवर्ग 
अ्परिसीम दुख का चित्र इमारे सामने आ जाता है। ददोरी सआामशोल 
भी है, डिन्‍्त बह भ्रभी अपनी समस्या को श्रपने वर्ग की समस्या के. 


एक अंग के रूप में नहीं देख रद्दा है। वह संग्राम करता है, उसमें 
अपरिमित साहस, अभिनिवेश तथा कर्मश॒क्ति है, ऊिन्‍्त उसमें वर्ग 
चेतना कत्तई नहीं है | इस दृष्टि से बल्कि प्रेमाअ्म का बेलेराज उससे 
कहीं श्र४ है । इस बहुत बढ़ी कमी के होते हुये कदाचित्‌ यह कह्दा जाय 
क्रि इस उपन्यास को स्वहारा सादित्य के श्रन्तर्गत नहीं साना जा 
सकता । जैसा दम बता चुके, एक हद तक ऐसा कहने वाला सही 


होगा, विन्तु फिर भी इस पुस्तक का रुख प्रायः समाजवादी कहला 
सकता है, इसमें सन्देह नहीं। गोदान इमें इस नतीजे पर पहुँचने के 
कि का का न यम के लिन परमावश विवश करता है कि इस समाज का आमुूल परिवर्तन परमाव के 

सुप्रसिद्ध वेशानिक एच लेवी ने कला पर अपने विचार व्यक्त करते 


हुये [लखा था 'दो युगों के बीच के परिवर्तन कालीन युग में कल्लाकारोंः 
ओर लेखकों के कन्बों पर एक विशेष जिम्मेदारी रहती है। उन्हीं पर 


्भ्‌ 


गोदन ] परदे 


इस बात का कर्तव्य भार रहता है कि वे मरिष्य ही ग्राइट लें, हात 
से उन मान्यताओं और मूल्गों को बचावें जो मतुष्य के लिए कल्गाण- 
कारी हैं, इन मान्यताओं को अ्रपनी रचनाश्रों में ब्प््त करें, भूतकाल 
की अच्छी से श्रच्छी वस्तु को भविष्य के निर्माण में लगावें ।?१ इस 
रष्टि से देखने पर गोदान में प्रेमचन्द ने ए.६ तरक गान्वीबादी और 
उसके बाद शआनेवाली वर्गम्राम की तीत्रता की वृद्धि पर श्राधारित 
कर्म पद्धति तथा दूसरी तरफ विषमतामूलक वर्तमान समाज उद्धति श्रौर 
प्रागामी समाज-पद्धति जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य को शोषण 
प्रसम्भव हो जायेगा--इन दोनों तरह की कर्म-पद्धति तथा समाज-उद्धति 
| प्रति अपना कत्तव्य बहुत श्रच्छी तरह निमाया है। पहले की 
ग्रामामी कम दछूति तथा ग्रागामी समाज को उन्हांने एक कलाऋझार का 
प्रशीरवाद दिया है। श्रमी इमारे इतिद्ात्ष में जो युग श्रागामी था, 
१६४२ में नहीं १६३४ में ही उसकी आहट सुन लेना, श्रौर उसको 
श्रयनी कला में प्रतिकनित कर दिखवाना, यह एक बहुत दो विराट 
राक्ति का परिचायक है। ग्रेमचन्द का गोदान इस दृष्टि से इमारी.. 
गज्ञवीति से श्रागे बढ़ गया | गोदान आगामी युग का पेशखेमा था, 
किन्तु श्रवश्य घाथ हो साथ जद पहले के युगो का मुकुर भी है | सच 
रात तो यह है कि गोदान में यही दिखलाया गया है कि पहले के युगो 
में ही श्रागामी युग अन्तनिद्धित है, वह थआ रहा है, उसे कोई रोक 
नहीं सकता । सदख बज्ञो--तथा-ऐट्म-बर्मा-की-तरह उसकी शक्ति-है 
मियमाण तथा हासशोल समाज रदतियाँ और विचारघारायें उप्तकी _ 
जययाज्रा को रोक नहीं सकतीं । वह युग आ कर ही रहेगा। 
इसमें गोदान की श्रेष्ठता है, इसीमें_ उसका श्रमरस् गोदान की श्रेधता है, इसीमें उसका श्रमरत्व है, इस! कारण 
और कला की ऋत्तियों के मकाजिले में उसकी श्रेप्रता है |. 
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प्रमचन्द की कहानियाँ 


प्रेमचन्द ने अपने जीवन-काल में २५० के करीब कहद्दानियाँ लिखीं, 
इसलिए कद्दानी लेखक के रूप में उनका महत्व उपन्यासकार के रूप में 
उनके महत्व से कम नहीं है। जैसे इमने उनके उपन्यासों के सम्बध 
में यह किया कि प्रत्येक उपन्यास से पाठक का परिचय कराया, और 
उनकी समालोचना की, वैसा इन कहानियों के सम्बंध में करना न तो 
सम्भव ही है, और न वाच्छुनीय ही है। इसलिए, इस उनकी कुछ 
चुनी हुई कहानियों से ही पाठक का परिचय करायेंगे | म्वय॑ प्रेमचन्दजी 
ने अ्रपने मराठी अ्रनुवादक को पन्न लिखते हुये (११-१-१६२८ को तथा 
पिर ४ ४-१६०८ को) यद्द झतलाया था कि इमारी श्रम्मुक श्रमुक कद्दा- 
नियाँ सर्वश्रे प्र हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रेमचन्दजी स्वयं जिन कह्ा- 
नियों को अ्रपनी कद्दानियों में सर्वश्रे"र समझते थे वे ही वास्तव में 
सर्वेभे ४ हों। रवीन्द्रनाथ ने जब्र श्रपनी कविताओं का चयन कराया था, 
तो यद्द देखा गया था कि कवि की अपनी कविताश्रों में कौन-सी कवि- 
तायें सब्भेए हैं, इस सम्बन्ध में उनमें श्र उनके बहुत विद्वान्‌ पाठकों 
में मतभेद है । जो कुछ भी द्ो खीन्द्रनाथ के क्षेत्र में भी यह मालूम हुआ्रा 
था कि कवीन्द्र के मत्त में तथा सुज्ञ पाठकों के मत में पमेद होते हुये 
भी वह प्रभेठ अहुत श्रधिक नहीं है। इसलिए वरतमान थ्रालोचना में 
हम मुख्यतः भेमचन्दजी ने जिन कहानियों को सर्वश्रे छ कहानियाँ बत- 
लाई ई उन्हीं तक अपनी श्रालोचना को सीमित रखेंगे । 
जिन कहानियों को ग्रेमचन्दजी अपनी सर्वश्रेठ कहानी समझते थे, 
उनमें राजा हस्दौल, रानी साग्ग्वा, तथा शतरंज के खिलाड़ी भी हैं। 
मकफि सी जज चीन अानहीतिजो जहि सकता नडिलनु कहानियों से श्रलण 


प्रेमचन्द की कहानियाँ ] परे, 


करके गिनाया दै इसका कारण यह है कि ये कद्दानियाँ एक बीते हुये 
युग के--द्धाठशील सामन्तवाद के युग के पात्रों तथा पात्रियों को लेकर 
लिखी गई हैं । प्रेमचन्दजी ने इसी युग को लेकर मयादा को बेदी, पाप 
का श्रग्निकुंड, जुयुद्‌ की चमक, कामनातद, सती श्रादि कह्वानियाँ 
भी लिखी हैं | ये कहानियाँ बहुत कुछ रोमान्यिक ढन्ञ पर लिखी गई हैं 
श्रदूभुत वीरता, राजपूत की टेक, जो चक्र टर जाय, सूर्य 2र जाय, सारा 
जगत व्यवहार टर जाय, फिर मी नहीं टर्तो, प्रेम, सत्ीत्व श्रादि को 
लेकर लिखी गई हैं, श्रोर अ्रदुमुत घव्नावलियाँ इनके प्राण हैं । इन 
कद्दानियों की जाँच करते समय हम केवल एक हो कसौरी श्रपने सामने 
विशेष करके रख सकते हूँ, बह यह है कि क्‍या प्रेमचनदजी इस हास- 
शील सामन्‍्तवादी वर्ग के प्रेमविरद, मित्रता तिग्रर, सुख-दुख, मान- 
अपमान, आनवान, शहझ्का तथा आशाश्रों को चित्रित करने में तथा उस 
थुग को मूर्त करके इमारे सामने रखने में समर्थ हुये हैं या नहीं ! इस 
सम्बन्ध में एक बात यह स्मरण रहे कि हमारा अ्रभिप्राय यह कदावि नहीं 
है कि ग्रेमचन्द्रजी ने सशान रूप से इस हासशील सामन्तवादी वर्ग के 
चित्रण करने की चेष्टा की है | हम सममते हैं, सत्य इसमे कं दुर है, 
किन्तु एक बहुत कुछ वस्तुवादी कलाकार के नाते, कद्दाती लिखने के 
आनन्द में पे उस युग के सम्बन्ध में लिख गये हैं, शोर वह्तुस्यिति 
स्वयं ही उनमें श्राती गई है। ग्रेमचन्द्रनो केवन् ऊद्ानो लिख रहे थे, 
किन्दुं कलाआर की तीकष्ण दृष्टि के श्रधिकारी होने के कारण उनकी 
आँखे उस युग की सफेदी और स्थाही पर लगी हुई थीं, इछलिए सजा न 
रूप सेन लिखते हुये भी वे इस युग को श्रयनो इन ऋदाजिया में 75५ 
रखने में समर्थ हुये हैं | हमें बद देखना दे कि वे कराँ तह इसमें सकझूद 


रहे हैं । 


१-राजा दरदोल 
“राजा हरदौलः बुन्देलखड के सम्बन्ध में एक कहानी है। शाहजहाँ * 


१३६ [ कथाकार प्रेमचन्द 


जिस समय दिल्ली के बादशाह ये उत समय खाँ जहाँ लोदो ने बलवा 
(कया तो श्रोरड्ा के राजा ज्ुमारसिह्ट ने (दल्ली के बादशाह की मदद 
की । इस सहायता के कारण जुमस्तारसिद को बादशाह ने दक्तिण का 
शासन भार सौंपा । दक्षिण कौयात्रा के पहले राजा ने अपने छोटे 
भाई दरदौल को राजपाट सौंप दिया | उनकी रानी भी श्रोरछा में ही 
रह गईं। विदाई बहुत करुण रहदी। जुमारसिह क श्र भी ये ओर 
मित्र भी, किन्तु हस्दौलसिंद का कोई शत्रु न था, सब्र मित्र ही ये। 
सारी प्रजा उन पर मुग्ध थी » शेली श्राई, इन्हीं दिनों दिल्‍ली का नामवर 
फेकैत कादिरखाँ श्रोरछा में श्राया। उसने लोगों को सूचना दी कि 
खुदा का शेर [दल्ली का कादिरखाँ, श्रोरछा आरा पहुँचा है, जिसे 
थ्रपनी जान भारी हो आकर श्रपने भाग्य का निपटारा कर ले | श्रोरछे 
के बुन्देले सूरमा यह घ॒र्मड बनी त्रानी सुन कर गरम हो उठे | कालदेव 
श्रौर मानदेव बुन्देलों की नाक ये, वे सैकड़ों मैदान मार चुके ये । वे 
कारदिखाँ से प्रतियोगिता के लिए, चुने गये। दूसरे दिन किले के 
सामने कालदेव और कादिरखाँ तलवार लेकर एक दूसरे पर शेरों की 
तरद कूद पड़े । बढ़ी देर तक चोटे होती रहीं | एकाएक कादिरखों ने 
अल्लाहो श्रकत्र चिकाया, मानो बादल गरज उठा और उसके गरजते 
दी कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी। दूसरे दिन मालदेव से 
कादिरखाँ का सामना हुश्रा, मालदेव श्रभी लड़ द्वी रहे थे, एकाएक 
उनकी तलवार टूट गई। राजा दरदोल श्रखाड़े के सामने खड़े थे, 
उन्होंने मालदेव की तरफ तेजी से श्रपनी तलवार फेंकी | मालदेव तल- 
वार लेने के लिए. क्कुका द्वी था कि कादिरखाँ को तक्षवार उसकी 
गर्दन पर आ पढ़ी | घाव गहरा न था, केवल एक चरका था, पर 
उसने लड़ाई का फैसला कर दिया । 


जब राजा दरदौल ने यह द्वाल देखा तो वे स्वयं अगले दिन मैदान 
में उतरे | तलवार टुट्ने का डर था, इसलिए उन्होंने श्रपनी भाभी 
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गाजी कुलीना से तलवार माँगी | इस तलवार के लिए जुकतारतिह को 
ज्ञा थी कि किसी दूस रे की परछाई मी इस पर न पड़े, किन्तु दरदौल 
श्रनुरोध पर रानी ने तलवार दे दी। इस तलवार को लेकर राजा 
दौल यद्व क्षेत्र भें उतरे और उन्होंने कादिरखाँ को हरा दिया । 
राजा जुकारसिह लौट कर श्रपने राज्य में व रस आ रहे थे, वे रास्ते 
विश्राम कर रहे थे, इतने में दरदौज्ञ के साथ बहुत से योद्धा शिकार 
रते हुये, उहघर थ्रा निक्रले, जुकारसिद श्रकेले बैठे ये, किसी ने 
नको देखा नहीं । थोड़ी देर में दरदोलसिद की श्राॉल उधर गई तो 
ड़े से कूद पड़े, और माई को प्रणाम क्रिया । राजा ने उठ कर 
दौल को छाती से लगाया, पर उस छाती में अब भाई की मुदृब्त्रत 
थी । मुहब्बत की जग ईर्ष्या ने घेर ली थी, और केवल इसीलिए 
; दरदौश्ञ दूर से नगे पैर उनकी तरफ न दीड़ा । दोनों भाई राजमहल 
गये । कुल्लीना ने स्वयं भोजन बनाया था, स्वयं थाल परोसे थे, 
ैर स््रय ही सामने लाई थी, पर दिनो का चक्र कहो, या भाग के 
दिन, उसने भूल से सोने का थाल दरदोल के आगे रख दिया, श्रोर 
दी का राजा के सामने। दरदोल ने कुछ ध्यान न दिया | वह 
पे भर से सोने की याल में खते खाते उत्तका श्रादी हो गया था, 
र जुकारसिद तलमिला गये। रात के समय कुलीना श्रौर राजा की 
टहुई। दूर द्वी से रानी ने ताड़ लिया कि राजा क्राव में है | कुलोना 
' श्रयने श्रपराघ की ज्षुमा माँगी, किन्तु राजा ने कहा कि इसका 
पएयश्चित करना होगा । 
कुलीना--क्योंकर ! 
राजा--दरदौल के खून से | 
रानी बहुत उधेह़-बुन में पड़ गई कि निदोष का क्योकर बच 
कया जाय, वह बोलीं--मेरे खून से दाग न मिटेगा १ 
राजा--त॒म्हरे खून से और पका हे जायगा | 
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रानी--और कोई उपाय नहीं है ! 
राजा--नहों । 


श्रव एक दासी ये सब बातें सुन॒ रही थी | उसने जांकर हरदौल,; 

को पूरा विवरण बता दिया | उसने यह तय कर लिया कि वह झात्म- 
दान करेगा । जुरारसिंद के सामने द्वी उन्होंने विध मिश्रित पान का 
चीड़ा खा लिया | सच बान तो यह है कि जुमारसिंध ने दी यह बीड़ा 
स्वयं उठा कर भाई फो दिया था। यह पान कंठ के नीचे उतरते ही 
दरदौल के मुखढ़े पर मुर्दनी छा गई, श्रोर श्राँले बुक गई | जुफारसिंद 
अपनी जगह से जरा भी न इलि | उनके चेहरे पर ईष्यों से भरी हुई 
मुस्करादट छाई हुई थी, पर आँखों में आ्रॉँस्‌ मर श्राये थे। उजेत्ते 
ओर अंधेरे का मिलाप हो गया था | 


२-रानी सारन्धा 

यह कद्दानी भी बुन्देलखड को दी है | श्रनिर्द्धसिद वीर राजपूत 
थे | एक दिन उनकी स्री शीतला और उनकी बहिन सारन्धा श्रापस 
में बैठी हुई चात कर रद्दी थीं। शीतला को नींद नहीं श्रा रही थी, 
क्योकि अनिरुद्धस्िंह लड़ाई में गये हुये थे ) इतने में द्वार खुला, श्रौर 
एक गठे हुये बदन के रूयवान पुरुष ने भीतर प्रवेश क्रिया | यही 
अनिदद्ध थे | उसके कपडे भीगे थे, और बदन पर कोई हथियार नहीं 
थे। सारन्घा ने पूछा कि ये कपडे भीगे क्यों हैं, तो मालूम हुआ कि 
अनिरुद्ध नदी पैर कर आये हैं । 

सारन्वा--दृथियार क्या हुये ? 

अआ्रमिरद--छिन गये | 

सारन्धा--ओऔ्रर साथ के ग्रादमी ! 

अ्रनिदद्ध--सब ने वीरगति पाई । 

शीतला ने दब्ी जवान से कहा --'ईश्वर ने दी कुशल किया!-- 
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मगर सारन्धा के तेवरी पर बल पड़ गये, ओर मुखमंडल गर्व से सतेज" 
। गया । बोली--मैय्या तुमने कुल की मर्यादा खो दी | ऐसा कभी नहीं 
ायथा। 
शीतला को यद्द चात बुरी लगी, किन्तु श्रनिरद्ध के दिल में यह बात 
तुभ गई । शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कद्वा--मर्य्यादा' 
(तनी प्यारी है १ 
सारन्धा--हाँ | 
शीतला--..अपना पति द्ोता तो हुदय में छिपा लेतीं । 
सारन्धा--ना, छाती में छुरी चुभा देती । 
शीतला ने एंठकर कद्दा--मोली में छिपाती फिरोगी,--मेरी च्रातः 
गिरह में बॉघ लो | ० 
सारन्धा--जिस दिन ऐसा होगा, मैं मी अपना वचन पूरा रूर 
दिखाऊँगी । 
यथासमयसारन्धा की शादी ओरछा कुलतिलक राजा चम्पतराय 
ते हुईं। राजा के रनिवाप्त में पाँच रानियाँ थीं। घटनाचक्र प्ले चम्पत- 
एग्र मुगल बादशाद के आश्रित दो गये | श्रव सारन्‍्धा बहुत दुखी रहने: 
नंगी | एक दिन जब चम्पतराय ने इस बात पर बहुत जिद्द की कि वे 
॥तावे कि क्यों वे दुख्ली रहती हैं, तब उन्होंने कह्ा--श्रोरछा में में एक 
एजा को रानी थी, यहाँ में एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरका में में 
बरद्द थी जो अ्रव्ध में कौशल्या थी, परन्तु यहाँ में बादशाह के एक सेवक 
ति ञ्ली हूँ । जिस बादशाह के सामने आज आप श्रादर से सिर कुशते 
हैं, वद कल आपके नाम से काँपुता था । रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न 
चित्त होना मेरे बस में नहीं है। श्रपने यइ पद और यह चिलास की 
पतामग्रियाँ बडे महंगे दामों में मोल ली हैं | 
चम्पतराय के नेत्नों से एक पर्दा-ता हट गया । श्राज्ञ से उन्हे किर 
उठी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई, जहाँ से धन श्ौर कीति की अपि- 
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लाषार्ये खींच लायी थीं | इसी बीच में शाहन्रदाँ बीमार पढ़ा, शाइजा 
दाओं में पहले से ईर्ष्या की अभि ददक रह्दी थी | यह खबर सुनते इ 
डाला प्रच्ड दो गई, सम्राम की तैयारियाँ होने लगों। शाहजाद। 
मुराद और माहीउद्योन कदम बढ़ते हुये घोत्तपूर के निकट चम्बल वे 
तथ पर श्रा पहुँचे, परन्तु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अगने शुभा- 
गमन के निमित्त तैयार पाया | विवश द्वोकर चम्पतराय के पास सन्देश 
भेजा । राजा ने रानी से सलाद माँगी, तो रानी ने यह सलाद दो कि 
हाथ फैलाने की मर्य्यादा भी तो निमानी चाहिये। स्मरण रहे चम्पतराय 
दाराशिकोद के दोस्त ये, श्रौर इस प्रकार इन शाहजादों को मदद देना 
उनके त्रिर्द्ध पढ़ता था। जो कुछ भी दो राजा की मदद से विज्ञय - 
लक्ष्मी शाइजादों की श्रकशायिनी हुई | विजय के बाद लूट मची । 
लोगों को बादशाही सेना का सेनापति वलीतह्ादुर्खा की लाश दिखाई 
दी | उमके निकट उसका थोड़ा खड़ा हुश्रा श्रपनी दुम से मकिलियाँ 
उढ़ा रहा था | राजा को घोडों का शौक था । यह इराकी जाति का 
अति सुन्दर घोड़ा था। एक एक श्रग साँचे में ठज्ञा हुआ्ना, छिंद की-सी 
छाती, चीते की सी कमर इत्यादि | कोई उस धोड़े को पकड़ न सका । 
तत्र सारन्धा श्रपने खेमे से निकली, श्रीर निर्मथ होकर घोडे के पास 
चली गई, धोडे ने गर्दन क्ुक्ना दी । वह इस तरइ चुपचाप सारन्धा के 
पीछे-पीछे चला, मानो सदैव से उसका सेवक रद्दा हो | 

श्रन्‍्त में श्रोसज्ञजेव गद्दी का मालिक छुश्ला । वह गुणज्ञ था। 
उसने बादशाही सरदारों के श्रपराध क्षमा कर दिये, उनके राज्ययद्‌ 
लौगा दिये | राजा चम्पतराय को चारइइजारी मन्छप दे दिया। मालूम 
दोता दे वजीबद्मादुरखाँ असल में मरा नहीं था, क्‍योंकि बाद को हम 
उत्ते जीवित देखते हूँ | एक दिन चम्पतराय के ज्ये2-पुत्र छुत्नलाल उसी 
के थोड़े पर सवार होकर सैर करते-करते वलीत्रह्मदुर के महल को तरफ 
जा निकला। वलीडद्ादुर ने जो उस घोडे को देखा तो उसने 
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घोड़ा छिनवा लिया, श्रौर उठी घोड़े पर सवार होकर दरबार च मे गये । 
रानी सारन्‍धा ने जन्च यह बात सुनी तो बह स्वयं २४ योद्दाश्रों 

. की लेकर दरबार भी तरफ चली। दरबार में हलचल मच गई | 

' झलमगीर भी सहन में निकल श्राये। लोग अरनी-अपनी तलवार 
सम्दालने लगे। पारन्धा ने उच्च रवर से क॒द्वा- खाँ साहेब बड़ी लजजा 
की बात है कि आपने वह वीरता जो चम्बल के तय पर दिखानी चाहिये 
थी, श्राज एक अच्ोध बालक के सन्मुख दिखाई है। क्या यह उचित 
थी कि श्राप उउसे घोड़ा छीन लेते १ 


खाँ साइम--किसी गैर को क्‍या मिजाज है कि भेरी चीज अपने 
काम में लाये । 


रानी--बह आपकी चीज नहीं, मेरी दे । मैंने उसे रणुभूमि में पाया 
, है, श्रौर उस १२ मेरा अ्रधिकार हे । क्या रणनीति को इतनी मोटी 
बात भी आप नहीं जानते ! 
खाँ साइब--बरह थोड़ा में नहीं दे सकता | उसके बदले में सारा 
अस्तवत्त आपको नजर है । 
रानी--मैं श्रपना घोड़ा लूँगी। 
खाँ साइब- में उसके बराप्र जवाहरात दे सकता हूँ, परन्तु घोड़ा 
नहीं दे सकता । 
रानी- तो फिर इसका निश्चय तलवारों से होगा | 
बादशाह ब्रीच में पड़े, उन्होंने कहा--श्राप सिपादियों को रोकें, 
घोड़ा आपको मिल जायगा, परन्तु उसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा । 
रानी ने कह्दा, बह इसके जषिए सर्वस्व त्यागने को तैयार है | बाद- 
शाह ने पूछा कि क्या वह जागीर और मन्सत्र भी त्यागने पर तैयार है, 
इस पर रानी ने कहा कि जागीर और मन्सव कोई चीज नहीं । बादशाह 
ने पूछा--अपना राज्य भी । 


+ 
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रानी--हाँ, राज्य भी । 

बादशाइ--एक धोड़े के लिए १ 

रानी--नदीं--उस पदार्थ के लिए जो सतार में सबसे श्रविक 
“मुल्यवान है । 

बादशाइ--वह क्‍या है १ 

रानी--श्रपनी आन | 


इस भाँति रानी ने एक घोड़े के लिए, श्रपनी विस्तृत जागीर, उच्च 
राज्यपद और राज्यसम्मान सन्च हाथ से खोया, और केवल इतना भी 
नहीं, भविष्य के लिए काँटे बोये । 


इसके बाद चम्पतराय श्रोरछा में लौटे, किन्तु वहाँ भी उन्हें 
शान्ति न मिली । साथियों में बहुतों ने उन्हें छोड़ दिया, दगा कर गये, 
यहाँ तक कि उन्हें ओरछा छोड़ देना पड़ा, और सघन पव॑तों में छिपे 
रहे। अन्त में वादशाही सेना ने भी उन पर हमला बोल दिया। 
राजा चम्पतराय स्वय उज्बर से पीड़ित ये। उन्होंने कई दिन से चारपाई 
नहीं छोड़ी थी । उन्हें देख कर लोगों को कुछ ढ।रस रहता था, लेकिन 
उनकी त्रीमारी से पारे किले में नेराश्य छाया हुआ था। रानी ने 
उलाह दी ऊ्ि किला छोड़ कर चल दिया जाय, किन्तु राजा ने कहां 
जिन मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है, उनकी 
ह्षियों ओर चच्चों को में यों कदारि नहीं छोड़ सकता । 


सारत्या-लेकिन यहाँ रद कर हम उनकी कुछ सदद भो तो नहीं 
कर सकते । 

राजा--उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं | 

सारन्वा ने लजञ्षित होकर सिर कुका लिया, श्रौर सोचने लगी 
अपने प्रिय साथियो को आग को श्राँच में छोड़ कर अपनी जान 


चचाना घोर नीचता है। अन्त में इसने राजा से कह्ा--यदि आपको 
सर 
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विश्वास हो जाय कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया 
जायगा, तब तो चलने में कोई जञाघा न होगी । 


राजा--( सोनकर ) कोन विश्वास दिला येगा ? 
” सारू्धा--चबादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञायत्र | 

रानी ने ज्त्रसात को बुनाया ओर बादशाद के सेनापति के पास 
जैज दिया | श्रन्त में वह प्रतिज्ञा-यत्र मिल गया, किन्तु छत्रसाज्न के 
दामों पर | चम्पतराय वंहों से निकल गये तो बीच रास्ते में तादशाह 
की सेना ने उनकी डोली घेर ली | राजा त्रीमार होते हुये भी तलवार 
लेकर कटे किन्तु गिर पड़े | चम्पतराय यह नहीं चाहते थे कि गिरफ़्तार 
होकर दिल्‍ली के कैदखानों में सढ़ें, उन्होंने रानी से ऋद्य--तुमने मेरी 
बात कमो नहीं टाली | 

सार्था--मरते दम तक न टालू गी | 

राजा--पह मेरी अन्तिम यावना है। इसे अस्वीकार न करना | 

सारन्धा यह समस्की क्रि राजा यह कह रहे हैँ कि वह ( सारन्धा ) 
९ त्महत्या कर ले | राजा ने कद्दा -मैं ठुममे एक बरदान माँगता हूँ । 

रानी--सहपे माँगिये | 

राजा--यह मेरी अन्तिम प्रार्थन। है | जो कुछ कहूँगा करोगी ! 

रानी--पिर के बल करूँगी । 

राजा--देखो तुमने वचन दिया है, इफार न करना | 

रानी--( कांप कर ) आपके कहने की देर है । 

राजा--शभ्रपनी तलवार भेरी छाती में चुमा दो । 


रानो के दृृदय में वज््गात-सा हो गया । आदशाद के सिपादी राजा 
की तरफ पके । राजा ने नेराश्य-पूर्ण भाव से रानी को श्रोर देखा | 
रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ो रही । फिर सारूघा ने दामिनी 
की भाँति लपफ़ कर श्रपनी तलवार राजा के हृदय में चुमा दी। 
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राजा के हृदय से रुघिर की घारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शान्ति 
छाई हुई थी। बादशादी सिपाहियों के सरदार ने आगे बढ़ कर कहा-- - 
रान ? साइब्रा, खुदा गवाद है, हम सब शआपके ग़ुज्ञाम हें। श्रापक्रा जो 
हुक्म हो उसे बसरो चश्म बजा लायेंगे। ए्‌, 

सारन्‍्धा ने कह्दा--श्रगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हों, तो ये 
दोनों लाशें उसे सौंव देना । 

यह कह कर उसने वद्दी तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब 
बह श्रचेत होकर घरती पर गिरी, तो उसका सिर राजा चम्पतराय की 
छाती पर था। 


३-मयांदा की बेदी 

इस कहानी फ्ो प्रेमचन्दजी ने या किसी भी समालोचक ने सर्वभेष्ठ 
कहानियों में नहीं लिखा है। इसलिए हम इस कहानी के सम्बन्ध में 
बहुत सक्षेप में केवल इतना दी कह देंगे कि इस कहानी में भी सामन्त- 
बाद के युग का एक पहलू चित्रित है। इस कहानी का कथानक थों है 
कि मालावाड़ की राजकुमारी प्रभा का विवाह मन्दार के राजकुमार के 
साथ तय हुआ था | गजकुमारी इस राजकुमार से प्रेम भी करने लगी 
थी | विबाह की सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, इतने में चित्तीड़ के राना श्ाते 
हैं, श्रौर श्राकर राजकुमारी को इस्ण करके ले जाते है| प्रभा चित्तौड़ 
में उदास रइती थी राना भी उसे उदास देख कर उसके पाठ नहीं श्राते 
ये | इतने में एक दिन -न्दार के राजकुमार किपो प्रकार मौका लगा कर 
राजमदल में घुस आ्राये और उन्होंने राजकुमारी से अनुरोध किया कि मेरे 
साथ चलो, किन्तु प्रमा ने ऐसा करने से इन्कार किया | प्रभा का कहना 
यह था कि ससार की दृष्टि में वह चित्तौड़ की रानी हो चढ़ी है, श्रव राना 
जिस भाँति उमे रखेंगे, उस माँति रदेगी। वह श्रन्त समय तक उनसे घुणा 
करेगी, जलेगी, कुढ़ेंगी, जब जलन न सही जायगी, विष खा लेगी, या 
छाती में कटार मार कर मर जायगी, किन्तु इसी भवन में | वह इस: 
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घर से बाहर कदापि पैर न रखेगी। श्रव राजकुमार ने जो ये बातें छुनी 

तो वह आपे से बाहर हो गये, झौर उन्होंने उम्रभाव से क॒द्ा क्लि यदि 
| तुम्हें यहाँ से उठा ले ज्ाऊँ | प्रभा बोली--तो मैं वह्दी करूँगी, जो 
सी अ्रवस्था में कत्राणियाँ किया करती हैं, या तो श्रयने गले में छुरी, 
एर लूँगी, वा तुम्दारे गले में | 


राजकुमार ने इस पर ताना देते हुये कहा कि जिस समय राणा 
[मको उठा लाये ये, उस समय यह छेरी कहाँ गई थी ! प्रभा को यह 
टुत्रचन बहुत बुरा लगा, और उप्तने बताया--उस समय छरी के एक 
पर से खून की नदी बहने लगती में नहीं चाहती थी कि मेरे कारण 
रेरे भाई-बन्घुओं की जान जाय | इसके सिवाय मैं कु वारी थी। मेरी 
पर्यादा के भक्ग होने का कोई भय नहीं था ., 


बात-बात में बात बढ़ गई, श्रौर राजकुमार ने तलवार खींच ली, 
ग्रौर प्रभा की तरफ लपके, इतने में पीछे 'से राणा लपककर आये | 
रोनों में युद्ध हुआ, प्रभा बीच में श्रा गई, राना की तलवार का पूरा 
धरथ उसके कन्घे पर पढ़ा, रक्त को फुह्दार छूटने लगी। “प्रेम के 
(इस्य निराले हैं। श्रभी एक क्षण हुये राजकुमार प्रभा पर तलवार 
ज्ेकर झपका था। उसके खून का प्याता था | ईर्ष्या की श्रम्मि उतके 
दुदय में दहक रही थी, वद झुघिर को घारा से शान्त हो गई। कुछ 
देर तक वद अचेत बैठा रोता रह्य | फिर उठा, ओर उपने तलवार 
उठाकर जोर से अपनी छाती में चुमो ली। फिर रक्त की फुदार 
निकली, दोनों धारायें मिल गईं, और उनमें कोई भेद नहीं रहा | 
प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी | किन्तु बह प्रेम के बन्धन 
को तोढ़ न सके। दोनों उस घर ही से नहीं संसार से एक साथ 
'सधारे ।?? 
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४-पाप का अगभिकुणड 


पाप का श्रप्निदुए्ड मी इसी पहलू की एक कहानी है। कुंवर 
पृथ्वीसिंद मद्दारान जसवन्तसिद्द के पुत्र थे, इनकी एक बहिन राजबन्दिनी 
भी भाई की तरह सर्वगुण सम्पन्न थी। इसका व्याह कु वर घर्मसिंह? 
से हुआ | एथ्वीसिंद की स्त्री दुर्गा कुंवारी बहुत सुशीला और चतुरा 
थी | ननद-भावज में बहुत सदमाव था | एक दिन जन्न पृथ्वीसिद श्रौर 
घर्मसिंह महाराज के साथ श्रफगानिस्तान की मुह्दीम पर गये थे, उस 
समय व्रजत्रिज्ञासिनी नामक एक विदुषी स्त्री से उनकी मुलाकात हुई। 
यह स्त्री गुप्त रूप से एक व्रत घारण फिये हुये थी। उसके ब्रत का 
उदमभव यों छुश्रा था कि एक दिन वह पपने द्वार पर खड़ी थी, इतने 
में उसकी प्यारी गाय मोदिनी जज्नल से लौटी, तो वहाँ उसका चच्चा 
एक सजीले राजपूत से टकरा गया | गाय उस राजपूत पर ऊरपटी। 
राजपूत ने शायद सोचा कि यदि भागता हूँ तो कलंक का टीका 
लगता दै, तुरन्त तलवार म्यान से खींच ली झ्रौर गाय पर मपटा | 
राजपूत ने उठ गाय को जान से मार डाला। इतने में ब्रजविल्ञासिनी 
के पिता वहाँ पर आये, श्र उन्होंने जब गाय को मरी हुई पाया तच 
बहुत मल्ला गये। ब्रजविलाणिनी के पिता ने अ्रपनी वेटी से कद्दा 
कि चूँकि उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए इसका बदला लेने का 
भार उसी पर है, उन्होंने अ्रपनी तलवार देते हुये कद्ा--'यद्द मेरी 
तलवार लो, जब तक तुम यह तलवार उस राजपूत के फलेजे में 
मोक न दो तब तक मोग-विलास न करो |? यह कहकर पिता तो 
चल बसे, और ब्रजविलासिनी उस राजपूत को दंढ़ने लगी | इसी 
इालत में वह इन राजकुमारियों के पास पहुँची थी | 


राजकुमारियों ने त्रजविलासिनी के साथ हमदर्दी जाहिर को। 
चहुंत दिनों वाद घर्मसिंद और पम्बीछिंद मुद्दीम से लौठे । उनका खागत 
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डुश्रा, श्रत्र ब्जविलापिनी ने देखा तो धर्मसिंद ही वे राजपूत निकले। 
व्घर पृथ्वीसिद की छ्री ने एथ्वीविंह को अमविलासिनी के टेक के 
सम्बन्ध में बताया और उनसे प्रतिज्ञा ऋरा ली, कि यदि बह दुष्ट 
गजपूत मिल गया तो वे उससे बदला लेंगे, उसे मालूम नहीं था कि 
मेसिंद ही वह व्यक्ति है, जिसको तलाश ब्रजविलासिनी कर रही 
री | धर्मसिंद श्रौर पथ्वीसिंद अफगानिस्तान से लौटने के दूसरे दिन 
शकार पर गये, वहाँ पृथ्वीतिंह ने अपने साथों को यह बतलाया कि 
उन्होंने तय कर लिया है किवे उस दुष्ट का त्रध करेंगे जिसने 
उजविलासिनी को उताया है| धर्मतिंह ने पूछा कि यदि वह तुम्हारा 
फ़ोई नातेदार हो तो भी इस प्रतिशा को निमाश्रोगे, प्रथ्वोतिंद ने कड़क 
कर कहा--कोई दो यदि वह मेरा भाई भी हो तो मी जीता चुनवा दूँ । 
श्रन्त में घर्मतिंद ने यह बताया कि वह स्वयं ही वह व्यक्ति है। प्रथ्वो- 
सिंह ने घड़ाकर कह्ा--ऐं, तुम १--में । 
घर्मसिह--राजपूत अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। 
इतना सुनते ह्वी पथ्वीतिंह ने विजली की तरह कमर से तेगा खोँंच 

लिया, और उसे घर्मसिंद के सीने में चुभो दिया। घर्मसिंद जमीन पर 
गिरकर धीरे से बोले--..'पृथ्वीविंह में तुम्दारा बहुत कृतस् हूँ, ठुम सच्चे 
चीर हो | तुमने पुरुष का कर्च॑व्य पुरुष की भाँति पालन किया। पृरथ्वोपिंद 
यह सुनकर जमीन पर बैठ गये और रोने लगे | राजनंदिनी अपने पति 
के साथ सती होने को तैयार हो गई। कुँवर प्रथ्वीविंद हाथ जोढ़कर 
सती से अपने अ्रपराघ की क्षमा मॉगने लगे, किन्तु सती ने उत्तर दिया 
जमा नहीं हो सकती | तुमने एक नौनवाद राजपूत की जान ली 
है, तुम भी जवानी में मारे जाश्रोगे |? बाद को सती का यह वचन पूरा 
इआ।। इस पर प्रेमचन्दजी श्रन्त में कहते हँ-..'पाप की श्राग कैसी तेज 
होती दे ! एक पाप ने कितनी जान[लौ ? राजवंश के दो कुमार श्रौर दो 
ऊुमारियाँ देखते-देखते इस अ्रग्निकुष्ड में स्वाह्य हो गईं। सत्ती का * 


प््ष्द [ कथाकार प्रेमचन्द 


बचन सच हुआ, और सात दी सप्ताह के भीतर धध्वीसिद दिल्ली मे 
कत्ल किये गये, और दुर्गाकुमारी सती हो गई 


७५--जुगनू की चमक 
पंजाब के सिह राजा रणजीतसिदद के मस्ने के बाद उनका सुन्दर | 
किन्तु खोलला भवन अब नष्ट हो गया था। कुबर दिलीपसिंह अब 
इगलैण्ड में थे और रानी चन्द्रकु बारी चुनार के दुर्ग में कैद थी। कथा 
केवल इतनी है कि वे एक दिन मौका पाकर चुनार के दुर्ग से भांग 
निकलीं, और मिखारिन के भेष में इधर-उघर घूमने लगीं। एक जगह 
उनसे लैपाल के एक सर्दार की भेंट हो गई, श्रौर उन्होंने उनसे कक्ष 
कि वे चत्कर नैपाल के शजा के यहाँ आय लें | रानी ने श्राश्नये से 
कहा कि सैपाल कब हमारा मित्र रह है, वही जगबद्दादुर तो है जो- 
अभी-अमी हमारे विरुद्ध लाई डइलहौजी को सद्यायता देने पर उद्यत 
था | इस पर उस नेपाली ने कहा--तब श्राप महारानी चन्द्रकुंवारी 
थी, श्राज झ्ाप भिखारियी हैं | ऐश्वय के दे घी और शत्र चारों ओर 
होते हूँ, लोग जलती हुईं आग को पानी से बुमाते हैं, पर राख सायथे 
पर चढ़ाई जाती है। 


महारानी ने जाकर नैपाल में आ्राश्नय लिया, किन्तु राजसभा में इस 
पर बड़ा रूगड़ा मचा | बहुतों ने आपत्ति की कि अग्रेज सरकार हमार 
मिन्न सरकार है, श्रतणव उसके शत्रु को आश्रय देना उचित न होगा 
अन्त में राणा जगवद्ादुर ने शरणागत पालन घमम के अ्रनुसार लोगं 
को समक्काया, ओर लोगों ने थ्रार्पत्ति वापिस ले ली। राणा ने अपन 
राज-सभा को यह विश्वास दिलवाया कि रानी यहाँ पर एक व्यक्ति क 
तरदद रहेगी न कि षड्यन्त्रकारिणी की तरह। नेंगाल की राज 
सभा ने पचीस इजार रुपये से महारानी के लिए एक उत्तम भवन बनव 
दिया, श्रीर उनके लिए दस इजार दपये माठिक नियत कर द्या 


$ 
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पोलिटिफ्ल रेजिडेन्ट ने गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट दी, इस बात की शक्रा को 
थी कि गवर्नभेन्ट आफ इंडिया और नेपाल के बीच कुछ खिंचाव दो 
जाय, किन्तु गवर्नमेन्ट को राणा जज्ञवद्गादुर पर पूर्ण विश्वास था, और 
जब नेपाल की राज-सभा ने विश्वास और सन्तोष दिल्लाया कि महारानों 
चन्द्रकु वारी को किसी शत्र भाव के प्रयत्न का अबसर न दिया जायेगा, 
तो मारत सरकार को भी सन्‍्तोष हो गया। प्रेमचन्दज्नी यह कहकर इस 
गल्प का श्रन्त करते हैं 'इस घटना को भारतीय इतिहास की अ्रेंघेरी 
शत में 'जुगनू की चमक! कद्दना चाहिये |? 


६--शतरंज के खिलाड़ी 


शतरंज के खिलाड़ी नामक फहानो को स्वय प्रेमचन्दनी ने श्रपनी 
उल्कृष्श्तम कहानियों में गिना है, और इसमें सन्देह नहीं कि वह एक 
बहुत श्रच्छी कदानी है । जिस प्रकार की कहानियों के सम्बन्ध में श्रत्र 
तक हमने श्रालोचना की है, उन कहानियों में यह कहानी सर्वभेष्ठ है। 
इस कहानी में हासशील सामन्तवाद का इतना सुन्दर चित्र खींचा गया 
है कि बहुत बढ़ी पुस्तक लिख करके भी इस मरणशीलता को इतना 
मूर्त नहीं किया जा सकता था | जिस समय सामन्तवाद का उदय हुश्ना 
था, तथा जिस समय वह एक प्रगतिशील सामाजिक शक्ति थी, उत्त समय 
उसका रग ही कुछ औ्रौर था | किन्तु श्रत्र उसकी अमावस्या श्रा चक्की है । 
प्रेमचन्द्‌ इस कहानी म॑ इतने सफल ए कि वे एक सशान कक्षाकार के 
रूप में हमारी श्राखों के सामने शआाते हैं | डाक्टर श्रीकृष्णलाल ने इस 
कहानी के सम्बन्ध में यह जो लिखा है कि “मीर और मिर्जा तो केवल 
निमित्त मात्र हैं, कहानी का प्रधान उद्देश्य तो शतरज की लत का 
कलापूर्ण चित्रण है” यह बिल्कुल गलत है। डाक्टर साहब ने इस 
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प्रकार प्रेमचन्द की कला को समझा हदी नहीं और उसे बिल्कुल ही 
छोटा कर दिया । अवश्य ही शतरज की लत दिखाना लेखक का 
उद्दे श्य है, किन्तु उन्होंने इस लत के जरिये से कुछ दूसरी ही बातें, 
दिखलाई हैं, जिनको डाक्टर साइब्र सममने में सम्पूर्णूूप से असमर्थ 
रहे | फेवल यही नहीं जो बात इस कहानी का सबसे बढ़ा गुण है-- 
ओर वह है एक पूरे युग के सागर को एक कहानी के छोटे से गागर 
में भरकर पेश कर देना, उसीको डाक्टर साहब ने इस कद्दानी का 
श्रवगुण बताया दै। उन्होंने लिखा हे--'प्रेमचन्द का शतरंज के 
खिलाड़ी को ले लीजिये | लेखक ने पहले वानिदग्मली शाद् के समय 
में लखनऊ फे विलासमय जीवन का सुन्दर चित्र खींचा है। इस 
बातावरण ने कद्दानी को अनुरजित अवश्य कर दिया, परन्तु इससे 
कथानक के विकास में सक्षयता नहीं मिल्ती। कथानक का विकास 
तो शतरंज खेलने फे श्रपूर्व श्रानन्द की मावना से होता है। कहानी 
के पात्र तो केबल निमित्त गात्र हैं? यह कद्दानी कि इस कह्ानी 
में वातावरण से 'कथानक के विकास में सद्यायता नहीं मिल्रती, तथा 
कथानक की सारभूत बात शत्तरज खेलने का आनन्द है, लालबुरूक्‍्कड़ी 
की इद्‌ है । हमें आश्चर्य है कि डाक्टर साहब ने इतनी भारी गलती 
कर डाली | विशेषकर श्राश्चर्य इसलिए है कि स्वय ग्रेमचन्दजी इस 
कट्ठानी में पाठक का द्वाथ पकड़कर और उसकी श्राँखों में उंगली डाल- 
कर वता देते हूँ कि वे क्या दिखाने जा रहे हैं | इस कद्दानी में प्रेमचन्द 
एक बहुत ही सशान कलाकार के रूप में प्रकः होते हैं, श्रौर किसी 
भी प्रकार इस सम्बन्ध में गलती नहीं हो सकती थी कि उनका अमि- 
प्राय क्या है । शुरू से आखिर तक यद्द कहानी उस समय के समाज के 
चित्रण से मरी हुई है। जैसे एक काटूनिस्ट अपनी विषयवस्तु को 
चित्रित किसी व्यक्ति की नाक बढ़ी करके या कान बढ़ा करके या श्रन्य 
किसी प्रकार से स्पष्ट करता दे, जैसे कोई हास्थरस का लेखक समाज के 
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किसी दुगु'ण को लेकर उक्षका ममाक बनाकर उसकी श्रोर दृष्टि झके- 
षिंत करता है, उसी प्रकार प्रेमचन्दजी ने शतरंज को लत को अपनी 


+ कला के वाहन के रूप में चुना है, इसलिए उस लत को ह्वी इस कद्दानी 


का सर्वस्व समझ लेना या यह समर लेना कि प्रेमचन्द का उद्देश्य 
केवल शतरंज की लत पर फब्तियाँ कमब्ला है, यद बिल्कुल दी उसकी 
कला को न समझना है, तथा उसका श्रपमान करना है। क्या कोई 
बलाकार ऐवा करेगा कि मैं यद कहना चाइता हूँ, मेरा यह उद्देश्य है; 
मेरे व्यग का निशाना भ्रमुक गुण है ! कमी नहीं | फिर मी इस कहानी 
में ही प्रेमचन्दजी ने कला के दायरे में रहते हुये जितनी भी स्पध्ता के 
साथ ग्रपने उद्दे श्य का स्श्टीशरण किया जा सकता था, उन्होंने किया 
है । हम इस कहानी की तथा पतनशील सा मन्तवाद के सम्बन्ध में 
उनकी जिन कह्दानियों के साथ हमने पाठक का परिचय कराया हे, 
उनकी विस्तृत समालोचना करेंगे, किन्तु ऐसा करने के पहले हम झपने 
नियमानुसार शतरंज के खिलाढ़ी का सक्तिपत विवरण पाठक के सामने 
पेश करेंगे । इस कहानी की उत्कृष्टता के कारण हम श्र न्‍्य कहानियों के 
मुकाबिले में कुछ तफसील में इसका सारसंकलन कर॑गे , विशेषक्चर हम 
उस हिस्से को ज्यों का त्यों उद्धुत करने को चेध्टा करेंगे जो पतनशील 
सामन्तवाद के चित्र को हमारे सामने मूर्त करता है। 

यह कद्दानी लखनऊ के श्रन्तिस नवात्र वाजिंदश्बली शाह के समय 
को चित्रित करता है। 'लखनऊ विलासिता के रंग में डूभा हुप्रा था । 
छोटे-बड़े श्रमीर-गरीच सभी विलातिता में डूबे हुये ये | कोई उृत्य और 
गान की मजलिस सजाता था, तो कोई श्रफीम की पीनक फे मजे लेता 
था !? स्मरण रहे यहाँ पर प्रेमचन्दजो ने छोटे-बड़े, श्रमीर-गरी व शब्द 
का प्रयोग क्रिया है, वह सामन्तवादोवर्ग में से छोटे-बड़े तथा श्रमीर- 
गरीब का श्रर्थ रखता है, इससे उन अद्व गुना थों का मतलक् नहीं लेना 
चाहिये, जिनक्री इडिडियों के ढेर पर यई विलामिता का दौरदोस चला 
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रहा था| “जीवन के प्रत्येक विभाग में श्रामोद-प्रमोद का प्राघान्य था। 
शासन विभाग में, सा दित्य्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कलाकौशल 
में, उद्योग धन्धों में, आद्यार-व्यवह्ाार में सत्र विलासिता व्याप्त हो रदी 
थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम श्रौर विरद के वर्णन 
में, कारीगर कलावत्त, और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुमे, इत्र, 
'मिस्सी और उच्चटन का रोजगार करने में लिप्त थे !! समाजवादी साहित्य 
की भाषा में सभी भ्रम इस समय विलासिता के द्रब्यों के उत्पादन में 
लगा हुश्रा था । 

“सभी की श्राँखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार 
में क्या दो रहा है, इसको किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं । 
तीतरों की लड़ाई के लिए, पाली बदी जा रही है। कद्दीं चौसर बिछी 
हुई है, पीवारह का शोर मचा हुश्रा है। कही शतरंज का घोर संग्राम 
छिड़ा हुआ है ।” यहाँ पर डाक्टर श्रीकृष्णताल को देख लेना चाहिये 
कि शतरंज की श्रधिकता केवज्ष समाज के रोगों में से एक रोग था, 
रहा यह कि प्रेमचन्दजी ने शतरज को ही श्रपनी कला का वाहन क्यों 
बनाया यह समसझून। कोई कठिन नहीं है। शतरक्लष सवंजन बोध्य खेल 
होने के कारण तथा उसके जरिये से रख का परिपाक अधिक श्रच्छी 
तरइ दो सकता है, इस कारण ग्रेमचन्दजी ने एक कलाकार की पैनी दृष्टि 
से इसीको श्रपना वाहन बनाया । श्रागे प्रेमचन्दजी लिखते हैँ-.-'राजा 
से रक्ल तक इसी घुन में मस्त ये | यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिक्षते 
तो वे रोटियाँ न खाकर श्रफीम खाते या मादक पीते | शतरब्ज, ताश, 
गजीफा खेलने से बुद्धि तीव होती है, विचारशक्ति का विकास होता है 
पेचीदा मसलों वो सुलकाने की आ्रादत पड़ती है, ये दलीलें जोर 
के साथ पेश की जाती थीं |? संक्षेप में यह कि लोगों ने श्रपनी 


नकमंण्य आदतों के समर्थन में उठीफे अ्रनुरूप विचारधारा भी उत्तन्‍्न 
कीयी। 
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आगे कद्दानी यद है कि मिर्जा सजादश्रली और मीर रोशन श्रलो, 
अधिकाश समय बुद्धि तीत्र करने में व्यतीत करते थे | दोनों के पास 
हैरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिन्ता न थी, धर में वेठे चलौतियाँ 
रते थे | सबेरे से शाम तक ये दोनो सजन शतरज्ञ में जुटे रहते ये | 
'र के भीतर से बार-बार चुलावा श्राता, खाना तैयार पढ़ा रहता, 
केन्तु दोनो वेहोश बेलते रहते, अन्त में खाना वहीं श्रा जाता। ये 
गनों साहब यों तो एक नम्पर आलसी थे, किन्तु इस लत के कारण 
हुत खबेरे उठते, श्रोर रात में देर को सोते | एक दिन वेगम साहिना 
के सिर में दर्द होने लगा, घर से कई चार खबर आई किन्तु मिर्नाजी 
उठते ह्वी न थे, जात यह है कि बड़ी दिलचस्प बाजी चत्च रही थी । 
मर्जाजी फुकलाकर बोले--क््या ऐसा दम लब्ोों पर है! जरा सत्र 
हीं होता ! 

ध्रन्‍त में मीर साहब के श्रनुरोधों के कारण उन्हें चहाँ से उठना 
ड़। | जब श्रन्दर गये तो वेगम साहिशा ने कराइते हुये कहा--तुम्दें 
नेगोड़ी शतरज्ञ इतनी प्यारी है। चाहे कोई मर जाय, पर उठने का 
नाम नहीं लेते... ... 

मिजां---क्या कहूँ मीर साइत्र मानते द्वी न थे। बड़ी मुश्किल' से 
पीछा छुंड़ाकर श्राया हूँ । 

बेगम--क्या जैसे वें खुद निखयट्ू हैं, वैसे ही दूसरे को सममते हें, 
उनके भी तो बाल-बच्चे हैं, या सबको सफाया कर डाला । 

मिजा--बढ़ा लती आदमी है | जब ञ्रा जाता है तो मजबूर होकर 
मुके भी खेलना ही पड़ता है | 

वेगप्--दुत्कार क्यों नहीं देते ! मा 

मिर्जा--परावर के श्रादमी हें, उम्र में, दल में मुकसे दो अगुल 
ऊँचे | मुलाहिजा करना ही पड़ता है। 


पड [ कथाकार प्रेमचन्द 


वैगम साहिबा ने नौकरनी से कह्ा कि जाकर शतरज उठा ला और 
उन्हें कह दे कि श्र शतरंज न होगी | श्रत्र मिर्जाजी ने जब्र यह इल 
देखा कि श्रनर्थ हो रद्दा है तो नौकरनी को रोक लिया, तब वेगम साहिबा 
स्वयं उठीं श्रौर कल्‍लाई हुई दीवानखाने की ओर चलीं। मिर्जा 
बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी फी मिन्नतें करने लगे--खुदा के लिये 
तुम्हें इजरत हुसेन की कसम ) मेरे ही मैय्यत देखे जो उधर जाय । 
लेकिन वेगसम ने एक न मानी। उसने जाकर मोहइरों को बाहर फेंक 
दिया | जब मीर सादेव ने चूड़ियों की कनक और मोहरों का बाहर फेंका 
नाना देखा तो वे घत्रड़ाकर वहाँ से चल दिये] मिर्जा ने यह सप् 
दाल देखा तो इफीम के घर जाने के बदले मीर के घर पहुँचे और सारा 
वृत्तान्त कहा | श्रन्त में यह तय हुआ कि अच शतरज मीर साइच के 
यहाँ जमा करे । 

भीर साइव की वेगम एक सरदार से फंसी हुई थी, वह चाहती थी 
कि मीर साइन घर पर जितना ही कम रहें उतना ही श्रच्छा है | इवलिए 
बह उनकी लत की कभी थ्राल चना नहीं करती थी, बल्कि कमो-कमी 
मीर साहब को देर द्वो जाती, तो याद दिला देती थी। इन कारणों 
से मीर साहब को भ्रम हो गया था #% मेरी स्री अत्यन्त विनयशील श्रौर 
गम्भोर है | जब दीवानखाने में बिसात बिछने लगो और मीर साइक- 
दिन भर घर में रहने लगे तत्र उतको बहुत तकलीफ रहने लगी । इस- 
लिये उसने श्रपने एक श्राशिक से षड्यन्न किया | एक दिन दोनों 
मित्र बैठे शतरंज की दल-दल में गोते खा रहे थे कि इतने में धोड़े पर 
सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ 
आ पहुँचा | मीर साहब के द्ोश उड़ गये | ये बला किस लिए आई | ये 
तलवबी किस लिए हुई | अब खैरियत नजर नहीं आती | घर के दरवाजे 
बन्द कर लिये | नौकरों से बोले--कह दो घर में नहीं हैं । 

सवार---घर में नहीं तो कहाँ ईं १ 


ग्रेमचन्द की कहानियाँ ] १९४... 


नौकर--यह में नहीं जानता, क्‍या काम है ! 
सवार--काम तुझे क्‍या बतलाऊँ १ हुजूर में तलबी है, शायद 
3 रीज के लिए कुछ सिपाददी माँगे गये ईं, जागीरदार हैं कि दिल्लगी ! 

मोर्चे पर जाना पड़ेगा, तो आदे-दाल का भाव मालूम पड़ेगा । 

नौकर ने यह कहा कि यह सन्देशा दे दिया जायगा। अब 
जब मिर्जाजी श्रीर मीर साहब को यह बात मालूम हुई तो उन लोगों ने 
सलाह की कि घर पर मिलो हीं नही । कल से गोमती पर कहीं विराने में 
नकशा जमें, वहाँ किसे खबर होगी, सवार आकर आप ही लौट जायगा | 
इस प्रकार दोनों मित्र मुंह अन्घेरे घर से निकल छड़े होते, बगल में 
एक छोटी-सी दरी दबाये, डिब्बे में गिल्ौरियाँ भरे, गोमती पार की एक 
पुरानी मसजिद में चलते जाते, और बहाँ पर शतरंज को चालें होती | 
दोपहर को जब भूल मालूम द्वोती तो दोनों मित्र किसी नानवाई के दूकान 
पर जाकर खाना खा आते, श्रौर एक चिलम हुक्‍्का पीकर फिर सम्राम- 
क्षेत्र में डट जाते । इसी तरद चलता रहा | एक दिन दोनों मित्र मस- 
जिद के खण॒डहर में बैठे हुये शतरंज खेल रहे थे, मीर साइत्र की बाजी 
कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किश्त पर क्िश्त दे रहे थे | इतने 
में गोरी फोज दिखाई दी जो लखनऊ पर आक्रमण करने जा रही थी । 

मीर साइच बोले--अग्रेजी फौज श्रा रह्दी है, खुदा खैर करे । 

मिर्जा--आने दीजिये, किश्त बचाइये | लो यह किश्त । 

मीर--जरा देखना चाहिये, यहीं श्राड़ में खड़े हो जायें | ह 

मिर्ना--देख लीजियेगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त | 

मीर--तोपखाना भी है, कोई पाँच इजार आदमी होगे, कैसे जवान 
हैं, लाल बन्दरों के से मुँद हैं, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। 

मिर्जा--जनाव हिल्‍्ले न कीजिये | ये चकमे किसी और को 
दीजियेगा-- यह किश्त |: हे 

मीर--श्राप भी अजीज आदमी ईं, यहाँ तो शहर पर आफत आई 


र्र 
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हुई है, और आप फो किश्त की सूकी है। कुछ इसकी भी खबर है 
कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेगे ? 


मिर्जा--जब घर चलने का वक्त श्रायेगा तो देखा जायगा यह 
क्रिश्त | बस, अब की शह में मात है । 


फौज निकल गई | फिर बाजी बिछी । मीर साइत्र इस बात के लिए 
व्याकुल थे कि बदला लिया जाय | यह बाजी रात को दस बजे शुरू हुईं । 
श्रबकी खेलते खेलते रात खतम होने लगी। इस श्रवसर का वर्णन 
प्रेमचन्दनी ने बहुत द्वी मार्मिक शब्दों में यों किया है--“चार का 
गजर बज दी रद्द था कि फौज की वापसी की आहट मिलो । नवात्र 
वाजिदश्नली पकड़ लिये गये थे, और सेना उन्हें किसी श्रश्ञात स्थान 
को लिये जा रहदी थी | शहर में न फोई इलचल थी, न कोई मार-काट | 
एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। श्रत्र॒ तक किसी स्वाघीन देश के ) 
गजा का पराजय इतनी शान्ति से, इस तरह खून बह्दे बिना न हुई 
होगी | यह वह अ्रद्िसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैँ | यह वह 
कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आ्राँसू बहाते हैं। अवध 
के विशाल देश का नवात्र बन्दी बना चला जाता था, और लखनऊ 
ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनैतिक अध-पतन फी चरम 
ठीमा थी । 


मिर्जा ने कद्दा-हुजु्‌र नवात्र खाइच को जालिमों ने कैद कर 
लिया है। 


मीर--होगा, यह क्षीजिये शह | 


। 
्ा 


!मर्जा--जनाब जरा ठह्रिये | इस वक्त इधर तब्रीयत नहीं लगती । 
अचारे नवाघ साहब्र इस वक्त खून के आ्राँयू रो रहे होंगे | 


मीर--रोया द्वी चाह | यह ऐश वहाँ कहा नसीब होगी--यह 
ऋश्त | 


प्रेमचन्द की कह्दानिग्नाँ ) प््प७ 


मिर्जा--किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक 
इलत है। 

मीर--हाँ, सो तो है ही, यह लो फिर किश्त, बस अ्रत्रकी किश्त 
में मात है; बच नहीं सकता । 


मिर्जा--खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा 
देखकर भी आपको दुख नहीं होता । द्वाय गरीब वाजिदअली शाह । 


मीर--पहले श्रपने बादशाह को तो बचाइये, फिर नवात्र साहब 
का मातम कीजियेगा। यह किश्त श्रौर मात | लाना हाथ !? 


यह कहानी यहीं खतम दो सकती थी किन्तु प्रेमचन्द्रजी को यह भी 
दिखलाना था कि वैयक्तिक रूप से लोग बिल्कुज्ञ बुज॒दिल हो गये हों, 
ऐसी बात नहीं थी, किन्तु नवात्र के लिए. तथा नवाबी के लिए. उनके 
दिल में कोई स्थान नहीं था | एक दिन मिर्जाजी की हार पर द्वार हो 
रही थी। दोनों में चोचें होने लगी । मोहरा उठाने पर रगढ़ा हो गया । 
एक ने कहा चाल हो गई, दूसरे ने कहा नहीं | तकरार बढ़ने लगी,। 
मिर्जा बोले--किसी ने खानदान में शतरंज खेली द्ोती, तब तो इसके 
छायदे जानते | वे तो हमेशा घास छीला किये, आप शतर॑ज क्‍या 


खेलियेगा । रियासत और चीज है | जागीर मिल जाने द्वी से कोई रईस 
नहीं हो जाता | 


मीर--क्या | धास आपके अश्रव्याजान छीलते होंगे | यहाँ तो 
पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आये हैं । 

बात बढ़ने लगी | “दोनो दोस्तों ने कमर से तलवार निक्राल ली। 

* नवात्री जमाना था, सभी तलवार पेशकंज्ज, कटार वगैरह बाँचते ये । 

दोनो बिलासी थे, पर कायर न थे। उनमें राजनैतिक भावों का अब:- 

पतन हो गया था--ब्रावशाइ के लिए, बादशाहइत के लिए, क्‍यों मरे ! 

पर व्यक्तिगत वीरता का श्रमाव कम न था। दोनों ने पेतरे बदले, 


'पषप८ | कथाकार प्रेमचन्द 


तलवारें चमकी, छपाछप की शआ्रावाजें आईं | दोनों जख्म खाकर मिरे, 
और दोनों ने वद्दीं तड़प-तड़प कर जानें दे दीं। अपने बादशाह के लिए, 
जिनकी श्राँखों से एक बूंद आँसू न निकला, उन्होंने शतरंज की वजीर 
की रक्त में प्राण दे दिये |? 


मु 
यों तो हम प्रेमचन्दजी की उच्च कद्दानियों की एक साथ श्रालोचना 


करेंगे, किन्तु यहाँ पर सामन्तवादी युग के पतनकाल की जिन छ॥; 
कद्दानियों का सार सड्ुलनफर इमने पाठकों के लन्छुख रखा उनके 
सम्बन्ध में हम सामूहिक रूप से दो-चार शब्द कहेंगे। 

हमने जिन छः कद्दानियों को विशेष समालोचना फे लिए इस 
सम्बन्ध में चुना है, उनमें से शतरज के खिलाड़ी को छोड़कर सभी 
कद्दानियाँ नवनिधि नामक गह्प-सम्रह में प्रकाशित हुई हैं। हंस के 
प्रेमचन्द अंक में (१६३७) लिखते हुये भ्री प्रका /चन्द्र गुप्त ने इन 
ऐतिहासिक कद्दानियों के सम्बन्ध में जो कुछ कह्दा है, वह इस श्रवसर 
पर विचाय है-- 

९, 'नवनिचि में श्रघिकतर ऐतिहासिक क्द्दानिर्यां हैँं। कहानियाँ 
सभी मनोर॑जक है, किन्तु प्रेमचन्द की गल्पकला इन कद्दानियों में उतनी 
उन्चकोटि की नहीं | कथषानक के उतार-चढ़ाव में और चरित्र-चित्रण 
में लेखक की कल्पना को उतनी स्वतंत्रता नहीं । प्रेमचन्द की कद्दानी 
कला का एक विशेषगुण कथानक गुम्फन है | कसीदे के समान घग्ना 
का जाल उसकी कल्पना बनाती है। किन्तु यहाँ कल्यना बेंघ-सी गई 
है । ऐतिहासिक कद्दानी की नस्ल खब्चर के समान है।,न वेह इतिद्दास 
ही, न उफल कद्दानी ही। लषेस्लीस्टिफन ने उसे ल%फतते ( मिभित 
रक्त की) बताया दै। ऐतिद्ासिक कहानी तब सफकज्न होती है जन्न 
ऐतिहासिक वातावरण में कल्मना के चरित्र बिचरें। ऐतिदालिक चरिय्रों 
को लेकर कद्दानीकार अ्रपनी सब्र स्वतंत्रता खो देता है। ये ऐतिहासिक 
“कहानियाँ मुख्यत, मुगल साम्राज्य के मब्याह काल की हैं। पहली दो 


बज 
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स्वतत्न तमी दो सकता है. जब वह कला का गला घोट दे अन्यया 
नहीं । कलाकार को जो कुछ स्वतत्रता है, वह केवल यही है कि वह 


श्रपने व्यक्तियों, ठाइपों, समाज तथा युग को चुने | कलाकार को 
इस दात की स्वतत्रता है कि वह एक विशेष पहलू को, या कई #& 


पहलुश्रों को दिखकावे, किन्तु उसे यह्द स्वतत्रता कदारि नहीं है कि वह 
अपने पात्रों से मनमानी करवाये | कलाकार व्यक्ति, समाज, छुग के 
नियमों को जानकर ही उनका प्रयोग कर सकता है, उन नियमों को 
बना या बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए जो स्वतन्नता उसे है द्वी नहीं 
उसके लिए, विज्ञाप करना ब्यूर्थ है | 
प्रेमचन्द मे स्वय दी यह लिखा है--'किंसी ने बहुत ठीक कहा है 
कि कहानी में नाम और सन्‌ के सिवाय सब कुछ सत्य है, श्रौर इतिहास 
में नाम और सन्‌ के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। गाकुत॑ बन्धु ने 
(507000४८) इसीसे मिलतो-जुलती एक बात कह्दी है प ,गाह६०7७ 
€४: तैत्न ए7णागध्य तुप्ा 8 ४8, १8 ए०छागा 65 पे !! मरंछणा6 
पुणे ्याक्ा। 9ए 8058 श्रर्थात्‌ इतिहाव एक ऐशा उपन्यास है जो 
कभी दो चुकी है, और उपन्यास ए४5 ऐशा इतिहास है जो दो सकता 
था | इससे यह स्पष्ट दो जाता है कि किस हद त्तक उपन्यास लेखक को 
स्वतन्त्रत्ता है, और किस दृद तक उसे स्वतन्त्रता नदीं है। डपन्यासकार 
को ऐतिहासिक उपन्यास रचना में उतनी दी स्वतन्त्रता दै जितनी वर्तमान- 
कालीन उपन्यास की रचना में है, हाँ केवल फके यह है कि वह श्रपने 
समय से अधिक परिचित दोने के कारण इसमें अधिक अच्छी 
तरह विचरण कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और विशेषता 
नहीं है | 
ऐतिदासिक उपन्यास या ऐतिहासिक कहानो को देखकर एक 
अपरिण्द्व बुद्धि वस्तुवादी के लिए नाक भों सिकोड़ना सम्भव है, किन्तु 
ऐतिहासिक उपन्यास तथा कद्दानी वस्त॒ुवाद से कितने सम्बद्ध हो सकते 
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नगण्य नहीं है। एलेम्सेयी ठालस्टाय ने 'पीटर मद्दान! उपन्यास लिखा | 
इसमें पीटर को एक नई रोशनी में-- रूस के एक मद्दान सुधारक के 
रूप में दिखलाया गया है | इसी प्रकार कोस्टीलियाफ ने 'इवान भयकर! 
नाम से इथान के सम्बन्ध में एक उपन्यास लिखा है। इसमें इवान के 
सम्बन्ध में यह दिखलाया गया है कि इन्होंने सामन्तवादी मगढ़ों, विश्वास- 
घातों के विरुद्ध लड़ाई की, और यह साफ कर दिया है कि उन्होंने किस- 
कित+ - - और क्यों जुल्म किये थे |इसी प्रकार विफ्टर श्क्लोबस्की 
ने (मिनीन और पोजारस्की नामक उपन्यासत में दो देशमक्तों का चित्रण 
किया है, इन लोगों ने १६१२ के युग में पोलों के श्राक्रमण के विदद्ध 
रूस की स्वतत्रता की रक्ता की थी | अधिक व्यौरे में न जाकर यह बता 
दिया जाय कि अन्य मसिद्ध सोवियट उपन्यासकारों में सरजेई गोलुबाफ 
ने धवागरेशन?, वियाचेसस्‍लाव शिशकाफ ने “एमेलियान युगाचाफ तथा ' 
बहुत हाल में युजीनलान ने प्राचीन इन्नलेण्ड, वा लेरीयाजविट्स्की ने , 
धुआओँ और लपट के बीच! नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। रूसी 
समालोचक बोरीस सुचकाफ ने यह बतलाया है कि "ऐतिहासिक उप- 
न्यासकारों की रचनाओं में सच्ची ऐतिहासिकता हम उसीको कहेंगे, 
जब उनकी रचनाश्रों में इतिहास का इस प्रकार चित्रण तथा विश्लेषण 
द्वो कि यह ज्ञात हो जाय कि लेखक ने सही रूप से इतिहास के विकास 
के श्रन्तिम उद्देश्य को--यानी एक बुद्धिमत्तापूए नीव पर सामाजिक 
सम्बन्धों के निर्माण को समर लिया है [? 

हमने रूसी ऐतिहासिक उपन्यास पर कुछ श्रविक व्यौरे के साथ 
इसलिए, लिखा कि यह ज्ञात हो जाय कि इस यगण में भी ऐति- 
हासिक उपन्यासों की उपयोगिता है। यह दृष्टब्य है कि सोवियट ' 
स्स में विशेषकर नात्सीवाद के विरुद्ध युध्यमान रूस में इतिहास 
को मी वर्तमान हे सेवा में जोत दिया गया है। 'यागानीनी 
को सजा! नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक आनाटोली विनो- 
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आडोफ ने इतिद्वास पर सोवियट लेखक किस दृष्टिकोण से देखते हैं, 
यह इन शब्दों में स्वष्ट करते हैं--(हमारे लिए. भूतकाल का आकर्षण 
इस बात में है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे इस वीरता के युग 
5का निर्माण क्रिस नीव पर हुआ है ।! इस प्रकार वाल्शेविकवाद के 
प्रारम्भ में जबकि सीघा-सीधा भूतकाल से लोहा लिया जा रहा था, 
और मूतकाल् एक प्रतिक्रियावादी शक्ति के रुप में था, भूतकाल के 
प्रति जो श्रसहिष्णु दृष्टिकोस था, उसका लोप होकर एक स्वास्थकर 
दृष्टि का उल्न्न इ'ना स्वाभाविक था | इध दृष्टि से जब हमर प्रेमचनर की 
शेतिहासिक कहानियों को देखेंगे तो भत्ते ही हम उनमें उपयुक्त सान्रा 
में बह दूर दृष्टि न पावें, किन्तु भूतकाल के साथ हमारे सम्बन्ध की 
धारावाहिकता को उन कहानियों में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं। सम्भव है यह सत्र उन्होने सज्ञान रूप से न 
किया हो, यद्द दूसरी बात है । 
आधुनिक भारतीय साहित्य में सबसे पहले बंगला में नव-जागरण 
का युग श्राया | हम देखते हैं कि बंगाल में इस नवजागरण की छाप 
साहित्य में ऐतिहासिक उयन्यासों के जरिये से प्रकट हुई | साहित्य क्षेत्र , 
में वकिम बगाली राष्ट्रीयता के ऋषि हुये | जिस प्रकार से उस युग 
में राष्ट्रीय श्रान्दोलन हिन्दूमध्यवित्तार्ग तक सीमित था, उसी प्रह्गार से 
इन ऐ,तिह्ातिक उपन्याधों को भी अखिल बंगाली राष्ट्रीयता ( जिसमें 
मुसलमान भी सम्मिलित हो ) का रूप न मिलकर हिन्दूमष्यवित्तवर्गीय 
रूप प्राप्त हुआ। बनन्‍्देमातरम््‌ गान का प्रयोग मातुृभूमि के झुस्लिस 
» शोबकों के विरुद्ध हुआ था, ओर इसलिए बाद को उसे जो मुस्लिम 
5 विरोधी रूप दे दिया गया, इसमें कोई श्राश्चयं की बात नहीं है। 
वर्तिम के अतिरिक्त दीनवन्धु मिच्न तथा रमेशचन्द्र दत्त ने भी ऐतिहासिक 
उपन्याध लिखे । वे मारतवर्प के श्रार्थिक इतिशछ के चहुत बड़े विशेषज्ञ 
थे, किन्तु बंगालियो ने उन 'रकोजपूत जीवन संध्या? और महाराष्ट्र 


॥ 
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जीवन प्रभात? के लेखक के रूप में जाना | नवीनचन्द्र तया अन्यान्य 
कवियों ने भी इसी प्रकार ऐतिहासिक कथानक लिये, और उन्हीं को 
अपना उपजीव्य बनाया | भत्ते ही खिल भारतीय या अखिल बगाली 
सस्कृति और साहित्य की श्रावश्यकता के सामने वर्क्रिम, रमेश को अपर 
वह स्थान न दिया जा सके, भले ह्वी वक्रिम को आगामी लोकतात्रिक 
या स्वदारा राष्ट्रीया। की जरूरत के कारण साम्प्रदायिक ऋषि मात्र 
माना जाय, राष्ट्रीय ऋषि न माना जाय, किन्तु साहित्य शोर भाषा के 
इतिहास में उनका स्थान श्रमर रहने के लिए वाध्य है। श्रवश्य दी 
भविष्य राष्ट्रीयता की धारणा में किसी भी साम्प्रदायिक दृष्टिकोणयुक्त 
साहित्य का स्थान नहीं हो सकता, किन्तु फिर भी हमारे राजनैतिक 
इतिहास के एक पर्याय को प्रतिफलित करने की सेवा के क'रण इन 
रचना ग्रों में ऐतिदासिक दिलचतली श्रवश्य ली जायेगी । 

प्रेमचनद की ऐतिहासिक कद्दानियों तथा कर्बला नाटक को जब हम 
देखते हैं तो उन्हें सम्पूर्णरूप से साम्प्रदायिकता से दोष मुक्त पाते हैं| इस 
दृष्टि मे देखने पर प्रेमचन्द बकिम आदि से आगे के युग के कथाक्रार 
हैं। जयाक वक्रिम रमेश की रचनाश्रों को श्रागामी श्रखिल भारतीय 
राष्ट्रीयता ( वह चाददे लोकतात्रिक राष्ट्रीयता हो या धमाजवादी राष्ट्रीयता 
हो) में कोई प्रत्यक्ष स्थान नहीं मिलेगा, हम यह निश्चयपूर्वक् कह सकते 
हूँ कि प्रेमचन्ठ की ऐतिहासिक कझनियो को आगामी युग में मी स्थान 
प्रात्त द्वोगा | रद्दा इन कद्दानियों की कला सा इस पर हम आगे विवार 
फरते हैं । 

राजा इस्टौल कहानी में इम णामन्त सरदारों की बहादरी को इरदौल 
में मूर्त पाते हैं, किन्तु इस बहादुरी पर स्पष्ट ही सामन्तवाद के युग का 
ठप्पा लगा हुोग्रा है। इरदौल जब्र देखते ई कि क्ादिस्खाँ के सामने 


मे 


ओरला हा कोई सूरमा टिक न सका, तो वह स्वय ताल टोककर सामने 


थाते हं। दरदील और जुमारसिह के सम्बन्ध में इम उस युग क॑ 
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सामन्ववादियों में भाइयों में जैया बर्ताव होता था, उसे मूर्त दे सहते 
हैं । एक तरफ तो इतना प्रेम कि गज्य थौंत गये, दूधरों तरफ केव न 
नगे पॉव श्गे बढ़कर श्रगुवानी न करने के लिए भाई पर शक्त त्रिया 
जाता है, और उसे मार डालने की इच्छा प्रडट की जाती है। दरदोल 
खुशी में त्रिष का बीड़ा खा लेता है, वोरता है, डिन्तु हझितनी सड़ी गन्नी 
किस्म की वीरता है कि जिससे ने तो कोई समाज को ही फायदा है, 
ओर न उत्त वर्ग का ही फायदा है जिसका वह सदस्य है, बल्कि ऐसो 
चीरताओं से वह वर्ग औ्औौर भी कमजार पड़ा । 

यह दृश्व्य है कि ग्रेमचन्दजी ने यह जो कद्दानी लिखी है, यह 
कपोलकल्वित नहीं, उल्कि वास्तविक ऐतिहासिक नामो तथा उपकरण 
को लेकर लिखी गई है | ४००6४ रि०ए/०छ की मई १६४४ की 
सख्पा में श्री अम्बिकाप्रधाद दिव्य ने बुन्देलखड के एक लाकगीत 
की ग्रालोचना की है, उससे इस श्रनुमान को पुष्टि होती दै कि प्रेम चन्द- 
जी ने केवल एक पुरानी कहानो को एक नया रू दिप्रा है। अ्रवश्य 
जैमा कि दम देखेंगे इत नये संस्करण में उत कहानी का रूप बिल्कुल 
बदल गया है। जहाँ मोलिऊ कद्नो में केवल थोड़ी-सी घटनायें हैं वहाँ 
प्रेमचन्दजी के ह्वा्थों ने इस कहानी में एक जटिल रूप धारण किया 
है। भी वर्मा के अनुसार लोरगीतों में इस कहानी का रूप यों था-- 
'जुकारतिंद का दरदौल नामक एक भाई था। जुमारतिंद की शब्ो 
महारानी का दरदौल के प्रति मातृस्नेइ का व्यवद्दर या, और वह अकसर 
इश्दौल से मिला करती थी । कुछ दुशें ने इस सम्बन्ध का अर्थ लगाया, 
और इस सम्बन्ध में महाराजा के कानों में कुत्सा पहुँचाई | जुकारसिंद 
को रानी पर शक हो गया, श्रौर उन्होंने रानी के सामने एक बढ़ी भारी 
परीक्षा रख दी | महारानी से यह कहां गया ऊक्रि वह दरदोल क्रो खाना 
खाने चुलावे, और उसे खाने के साथ त्रिष बिला दें। महागनी ने 
अहुतेरा अपने निर्दोष होने की गत कही, किन्तु राजा ने एक ने मुनो | 
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अन्त में उन्हें पति का श्रादेश मानकर दरदौल को विष देकर मारना 
पड़ा | हरदौल पहले ही से राजा के मन की बात जान गये थे, और 
एक 'शहीद की तरह? मृत्युप्राप्त की |सम्भव है इसी प्रकार रानी 
धारन्धा आदि कहानी भी ऐतिहाउिक उपकरण्यों पर लिखित हों, किन्तु 
उनका पता इसमें न लग सका | 
प्रेमचन्दजी ने बहुत सम्मव है इन वह्मानियों में ऐतिहासिक नाम 
आर घटनाश्रों पर अपनी कहानियों को श्राधारित रखा है, किन्तु 
ऐतिहासिक कहानी था उपन्यास लिखने के लिए यह जरूरी नहीं है 
कि ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाश्रों को लेकर ही ये उपन्यास 
तथा कहानियाँ लिखी जाये। ऐतिहासिक उपन्यास तथा कद्दानी 
के लेखक के लिए केवल एक बात श्रत्यावश्यक है कि वह 
श्रपने युग श्रर्थात्‌ जिस युग का वह वर्णन कर रहा है, उपके प्रति 
श्र्थात्‌ उस समय के सामाजिक उम्पन्धों के प्रति सच्चा रदे। ऐसा 
रहने के बाद उसका मन चाददे तो ब्रिलकुल ही काल्पनिक व्यक्तियों को 
लेकर श्रपनी रचना तैयार कर सकता है, श्रवश्य यहाँ काल्पनिक 
ब्यक्ति से श्र्थ ऊन्नजलूल चरित्र से नहीं है, क्योकि किसी भी हालत में 
उस चरित्र को समय के तथा युग के प्रति सच्चा तो रखना द्वी पड़ेगा । 
इसलिए बह फेवल इस श्रथ में ही काल्‍ल्यनिक हो सकता है कि वह 
% नैतिहासिक है, किन्तु फिर भी वह उस युग की दृष्टि से श्र मव चरित्र 
नहीं है । 
रानी सारनन्‍्धा कद्दानी में रानी का चरित्र अहुत बीरतापूर्ण दिख- 
लाया गया हे, किन्तु इस वीरता में भी कोई तुक नहीं है। शरणागत 


श्ड 


पालन के नाम पर अपने पू4 मित्र की विरुद्धता बिना कारण करना कहाँ 


तक बीरता दै औ्रौर कदाँ तक विश्वास्घात है, यह विचार्य है | फिर विषाक्त 
के समय रानी बल्कि राजा के मुकातित्ते में कायर सिद्ध हुई | रानी सारन्धा 
की वोरता के सम्बन्ध में जो घारणा है, वह स्वस्थ्य नहीं है, श्रौर 


टं 
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अजीब तरीके से उसमें उतार-चढ़ाव द्वोता रहता है। बिना कारण 
लड़ जाना, फिर बिना कारण आत्म-समपंण कर देना, ये सब सामन्त- 
बाद फी विशेषतायें इस कह्मानी में देख सकते हैं। कुछ समालोचकों 
ने रानी सारन्धा को वीर करके दिखाने की कोशिश की है, किन्तु जैसा 
कि हम देख चुके सारन्धा की वीरता रोगयुक्त वीरता है । इस वीरता 
की ठुलना बल्कि पागल के हाथ-पैर फेंकने से किया जा सकता है, 
न कि सच्ची वीस्ता से। इस कहानी में अलौकिक घटनाश्रों का.समा- 
वेश इस माने में है कि कई बार घटनायें त्रिल्कुल घारा बदल देती हैं। 
श्रध्यापक भटनागर ने इन कहानियों की समालोचना में यह कहा है-- 
शरणागत की रक्चा के लिए. वे सत्ता ततर रहते थे, फिर कहे वह 
डनका शत्रु ही क्‍यों न हो। उन वीरों की खस्त्रियाँ ललिदान की मूर्तियाँ 
हुआ करती थीं, अपने सतीत्व की रच्चा के लिए, वे जलती हुई श्राग 
में कूद पढ़ती थीं । रण से भागे हुये पति के लिए उनके द्वार बन्द थे । 
इस प्रकार की सभी कहानियों में चाहे नायक पराजित ही हो, श्रौर 
चाहे कहानी दुखान्त हो, परन्तु भौतिक सुख के श्रागे श्रध्यात्मिक शक्ति 
कहीं नहीं कुकती । देह के ऊपर आत्मा, तलवार के ऊपर प्रेम, श्रसत्य 
के ऊपर सत्य और पाप के ऊरर पुण्य की महत्ता स्थात्ित करना 
प्रेमचन्द का ध्येय था। यही भारतीय सस्कृति का पीज मंत्र भी ।* 
अध्यापक मठनागर ने यह जो लिखा है कि अ्रस॒त्य के ऊपर सत्य 
और पाप के ऊपर पुण्य की महत्ता इन कहानियों में स्यापित की 
गे है, यह केवल श्रत्युक्ति ही तथा एक पहले से बनाई हुईं घारणा शात 
होती है | राजा इरदौल कहानी में हम तो यदी देखते हैं कि दरदौल को 
अपने स्वार्थी तथा बिना कारण ईर्ष्या करने वाक्षे भाई जुमारसिंह के 
मुकाबिले में जीवन सग्नाम से इस्तीफा देते हुये ही दिखलाया गया है। 
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अवश्य यह कद्दा जा सकता है कि इरदौल मर गये सही, किन्ठ नैतिक 
विजय उन्हीं के हाथों रही, इसका कोई अर्थ नहीं शेता, व्यचह्ारिक 
बिजय तो जुम्कारसिह्द की रही | फिर रानी सारन्‍्धा कहानी में भी अन्त 
तक शानी सारन्धा को तथा उसके पति को बादशाह के सिपाही के | , 
सामने पराजित द्वोते ही दिखाया गया है, श्रवश्य इस क्षेत्र में भी नतिक 
विजयवाली बात कद्दी जा सकती है। रानी सारनन्‍्धा ने सारा मगढ़ा 
ए७ घोड़े के पीछे श्र्थात्‌ शान के पीछे मोन लिया, क्या यह उचित 
था कि एक घोड़े के जिए--सो मी लूट में पाये हुये घोड़े के लिए-- 
इतना रूगढ़ा मोल लेना कहाँ तक वीरता है श्रीर कहाँ तक भ्कूठी 
शान है ! यदि यद्द कद्दा जाय कि घड़े की बात नहींथी बल्कि शआ्रान 
की बात थी, तो उस समय के कानून क्रो देखते हुये भी छीन सकने 
के कारण घोढ़ा रानी काहो गया था, फिर जन्न कली बद्ादुर ने उस 
घोड़े को छीन लिया तो वह घोड़ा फिर उसका द्वो गया, फिर इस पर 
इतने मकगड़े की जरूरत क्या थी १ इमें तो सारन्धा इस युग की एक ! 
प्रतिनिधि री के रूप में दिखाई देती है | इमें यदह्द भी नहीं शात होता 
कि किसी भी तरह उसकी नैतिक विजय हुई | यट्ट ब्रात सच है कि 
उसने शत्र के हाथ में बन्दी बनने के बजाय, अपने पति के हृदय में 
तलवार चुभो दी, औ्रौर स्वयं भी श्रात्मइला कर ली, किन्तु इसके लिए, 
उसकी वीरता को दाद देते खमय इस यद्द भूल नहीं सकते कि इसी स्त्री 
ने श्रपने सेंकड़ों सिपादियों को अपनी तथा कथित श्रान की रक्षा के लिए 
कटवा दिया | श्रध्यापक मटनागर को भ्रम है कि इस प्रकार की कद्दा- 
नियों में भारतीय सस्क्ृति का चित्रण द्वा रह्दा है, जिछ सस्कृति का इन 
फहानियों में चित्रण है, वह सामन्तवादी विशेषकर हिन्दू सामन्तवादी 
संस्कृति है, इस संस्कृति में भले दी कुछ बातें गौरव की हों, और हें, 
किन्तु इस सस्कृति की नोव मालिक की कथित श्रान पर कटमरने वाले 
सिपाहियो के खून पर है | 


रा 
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मर्यादा की वेदी मी इसी प्रकार की एक कद्दानी है, जिसमें इम 
कन्या दरण से लेबर प्रेमिका के श्रतुगमन करने तक की सत्र बातों 
को मूर्त देख सकते हैं | भारतीय सस्क्ृति को इस क्षेत्र में घसीटकर 
'लाते हुये दमें यइ स्मरण रखना चादिये कि इस ग्रकार इच्छा के विरुछ 
कन्या को इरण कर लाना भी उसमें सम्मिलित हैँ | इम यह नहीं कहते 
क हरणु-प्रथा केवल मारतवर्ष में ही थी, हम तो इसको उस दृष्टि से 
देखते ही नहीं, इम तो इरण-प्रया को पुरुष प्रधान वर्गमूलक समाज 
मात्र की विशेषता मानते हैं, इस मामले में हमारे निकट भारतीय- 
ग्रभारतीय का कोई भेद नहीं है । नहाँ तक सत्य शोर ग्रेम की जय 
की बात है, हम इस ऋऊह्मनी में दो नों की हार ही देखते हैं । सत््य तो यह 
है हि राजकुमारी प्रभा और मदारकुमार से प्म था, सत्य तो यह था 
कि गया इस प्रेम के ब्रीव एक डाकू को तरद्द कूद पड़ा था, किन्तु 
श्रन्त में दोनों ग्रेमिक-प्रेमिका की बहुत दुखद द्वालत में मत्यु द्वोती 
है, श्रौर राणा जीवित रह जाते हैं | कया इतीको जय कहते हैं! क्‍या 
यही प्रेम की विजय है १ स्पष्ट भात तो यह है कि इस कहानी में प्रेम 
की द्वार ही हुई है| श्रवश्य यहाँ पर स्मरण रहे कि हम प्रेम को किसी 
अतीन्द्रीय. पारलोकिक गुण के रूप में नहीं बल्कि शारीरिक- 
मानसिक सुख के एक साधन के रूप में ही ले रहे हैं। इस कहानी 
में सबसे बड़ी ट्रे जी यह है--भ्रोर यह अ्रध्यापक भटनागर की कथित 
भारतीय ससकृति की ही उपज है कि केवल दृरणु किये जाने के ही 
कारण प्रभा अपने को राणा की स्री समझती है, कम से कम्र वह यह 
समझती है कि वह भाव किसी दूसरे की स्त्री नहीं हे 0कती, चाहे वह 
दूमरा उसका परमप्रिय प्रेमिक ही क्‍यों न हो । इस कहानी में हम इस युग 
के प्रेम तथा विवाद-सम्बन्धी धारणा के कई पहलुश्रो को देख सकते हैं, 
शरीर यही इस कहानी की विशेषता है ! 

पाप का अन्निकुर॒ड तो दूसरे शब्दों में तामन्तवाद की चिता है | 
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इस जलती हुईं चिता के श्रन्दर इम इस सद़ी-गली हुई पद्धति की सारी 
बातें देख सकते हैं | सत्य पालन और टेक के नाम पर मूखंताश्रों का + 
दौरदौरा दै। एक गाय के पीछे एक स्री इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करती 
है कि उसके घातक को वध्य करेगी तत्र दम लेगी । फिर पृृथ्बीसिंद्द इसी£' 
कथित वचन के पीछे बिना कारण अपने बहनोई धर्मसिह की इत्या 
करता है, फिर घर्मसिंद्द के मरने पर उसकी ख्नरी सती होती है। सती 
मरते समय शाप देती है, ओर वहद्द पूर्य भी होता है, यहाँ पर प्रेमचन्द्‌ 
जरा हद से बादर चले गये। अ्न्स में पृथ्वीसिद भी मरते हैं और 
उनकी स्त्री मी सती दोती है। यहाँ पर यह जो प्रेमचन्दजी ने स्वय 
कहा है कि धपाप की श्राग कैसी तेज होती है ? एक पाप ने कितनी 
जानें ली १??, इसमें यह प्रश्न उठता है कि श्रात्षिर यद्द पात्र कौन-सा 
था ! क्‍या गाय को मारना इतना बड़ा पाप था। जिन परिस्थितियों में 
घमंसिंह के हाथों से गाय का मारा जाना दिखाया गया है, उन परि- हि 
स्थितियों में भत्ते ही यह एक श्रवाञ्छित उदडता शात हो, किन्तु पाप 
यह किस माने में है ! यदि यह गाय न होकर कोई और जानवर जैसे 
कुत्ता होता, तो शायद यह पाप न होता १ यहाँ पर हिन्दू जहनियत्त स्पष्ट 
है, श्रौर गोहत्या से दोनेवाले अनर्थों के रूप में नातन धर्मी इस कहानी 
को श्रपने प्रचार में श्रच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तक के लिए यदि 
मान मी लिया जाय ऊफ्ि पाप हुश्रा, तो एक के पाप के लिए चार-चार 
व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो जाना, यह कहाँ तक घर्म का तदाजा है, 
श्रौर कहाँ तक न्याय की जय है ! हमें तो इस प्रकार का न्याय अन्याय 
से बदतर शात द्वोता हे। जो कुछ भी हो इस कहानी में इस पापवाली 
बात के श्रतिरिक्त ऐमवन्दनों श्रपनी वस्त॒वादी कला के प्रति वफादार # - 
रहे हैं, श्रौर इस युग के लोगों तथा विचारों का यह कद्दानी एक सुन्दर 
चित्र है, इसमें सम्देह नहीं। 

जुगनू? की चमक का स्थान इम कहानियों में निम्नतम है, अ्रसकत 
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में यह कोई कहानी ही नहीं हुई। चहुत_ कहा जाय तो इसे यही कहा 
जा एकता है कि इसमें केवल एक रानी के भागकर शझ्रन्य एक राजा 
हे यहाँ ग्राश्रय प्राप्त करने की बात बिना कारण *बढ्रा-चढ़ा कर कंद्ी 
॥ई है। यह भी समम्ना मुश्किल है कि किस माने में यह घटना भार- 
तीय इतिहास की अम्घेरी रात में जुगनू, की चमक है। नेपालराज ने 
पद्वारानी चन्धरकु वारी को खूब तौलकर ही आश्रय दिया था, एक तरह 
पे वह वहाँ एक प्रतिष्ठित बन्दिनी हो गईं, ऐसी द्वालत में चम्रक कहाँ 
है ? फिर भी नैवाल के दरबार का जो चित्रण किया गया है, वह ऐसी 
रियासते जो अंग्रेज सरकार की सित्र बनकर रहना चाहती हैं, उनका 
एक अच्छा शब्दचित्र है। बरस यहीं तक इसमें कदानीत्व नहीं 
था पाया । 

शतरज के बिलाड़ी कद्वानी में प्रेमचन्दजी बहुत निखरे हुये रूप में 
हमारे सामने झाते हैँ । यह उत्त समय का चित्र है जिस समय यहाँ का 
सामन्‍्तवादीवर्ग सम्पूर्णय से उत्पादन की प्रक्रिया से अलग ही नहीं 
हो चुका है, बल्कि उसके ऊपर एक भारस्वरूप है | रईसों और सामन्तों 
के लिए बिलाछिता श्रौर नशे के द्रव्यों के उत्तादन में ही समाज की 
उलादन-शक्ति का एक बढ़ा भारी हिस्सा व्ययित नद्दीं, बल्कि अपव्ययित 
हो रह है। यद देखने की बात दै कि शिकार श्रादि जो बहादुराना 
खेल या शोक है, उनका मी प्रेमचन्दजी ने इस वर्ग में इस समय श्रभाव 
बताया है, ये लोग खेलते मी हैं तो शतरंज, ताश, गंजीफा इत्यादि । 
इस सिलसिले में इन खेलों से बुद्धि बढ़ती है, इस प्रचलित घारणा की 
शोर दृष्टि इम पहले ही श्रारर्षित कर चुके हैं| इस कहानी में जो दा 
स्धियाँ श्राती हैं ( यो तो दिरिया नोकरनी का मी नाम है), वे भी अपने 
युग की प्रतिनिधि हैं। मिर्जा साहब की बेगम एक फूहढ़ स्री के रूप में 
दिखाई गई है जो बैठे-बैठे श्रयने पति पर कीका करती है, और नौकरों 
पर श्रपना गुस्सा उतारती दहै। वह अवधर खोज-खोजकर पति का 
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शुतरज की चार के लिए लताड़ती थी। उधर मीर साइब की वेगम तो, 
श्रौर भी आ्रागे बढ़ी हुई है, बह एक सवार से फसी हुई है, और इस“ 
सवार से घड़्यत्रकर पति को ऐी परिस्थिति में डाल देती है हि वद , 
मजतूरन जाकर मोमती के उम्र पर शतरज जमाते हैं, और इस प्रकार हि 
बेगम के जिए पथ ब्रिल्कुल उन्मुक्त रदता है कि वह चादे जो कुछ करे। 
मीर साहब को इन बातों की कानोंकरात खघर भी नहीं, और उनके 
नौकर-चण्कर में से कोई भी उन्हें इप बात से आगाद भी नहीं करता | 
सञसे जो मार्क की बात प्रेमचन्दरजी ने इस कहानीं में दिखलाया है, 
बद यह है कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि लोगों में बहादुरी का 
श्रभात्र नहीं था, बल्कि लोग अपने खामन्तप्रभु के साथ कोई एकता 
का अनुभव नहीं करते ये । यही तो पतनशील सामन्तवाद का सबसे 
बड़ा लक्षण दै। अग्रेज ऐसी ही हालत में भारतवर्ष में आये ओर इसमें 
अ्रश्चय नहीं कि उन्होंने बहुत आयानी से भारतवर्ष को जीत लिया । हि 
ऊपर जो कुछ इस कहानी के सम्बन्ध में बताया गया, उसके 
श्रतिरिक्त इस कद्दानी में प्रत्येक पात्र-पात्री का निषाह बहुत श्रच्छी तरह 
हुश्ना दे । यह किसी समाज शाज्ञी के द्वारा लिखित एड युग का बहुत 
मामिक चित्रण नहीं है, यह एक कलाकार द्वारा तैयार की हुई एक 
कलापूर्ण कहानी है। इस कद्वानी को खूबी यह है, और यही सच 
श्रच्छी ऋद्वानियों की खूबी है कि स्कूली बच्चे से लेकर साधारण से 
साधारण पाठक ऐसे पाठकों में हम डाक्टर भीकृष्णलाज्ष को भी 
गिनते हैं, यथ्रपि उन्होंने टन्दी थाघा पर एक थिस्िस लिखकर डाक्टर 
दी ववाधि प्राप्त की हैं--निर्मल कहानी का श्रानन्द प्राप्त कर सकता 6 
है, साथ ही गहरे से गदरे समाजशास्त्रों तथा मनोवैशानिक के लिए 
भी इसमें सोचने-समम्तने के लिए. खुराक है। प्रेमचन्द को कद्दानियों 
में इ8 कहानी का क्या स्थान है, यह हम बाद को ऊरिर देखेंगे, किन्तु 
। यहाँ पर यह बत। दिया जाय कि यदि केवल डाक्टर लाल की ऐसी 
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दृष्टि से भी देखी जाय--उसकी सामाजिक प्रष्ठभूमि की सफलता को 
छोड़ म दिया जाप, तो भी केवल परिहास रसिकता तथा सजीव 
चित्रण की दृष्टि से इंप कहानी को चेकाफ की अ्रच्छी से श्रच्छी, 
"कहानियों के खाथ स्थान मिल सकता है। 
७--आत्माराम - 
प्रेमचन्द के अपने निर्वाचन के अनुछाए श्रात्माराम उनकी सर्वश्रे्ठ 
कहानियों में से एक है । वेन्दोग्राम में महादेव तोनार को उमी जानते 
ये | अपने सायवान में सबेरे से शाम तक अऑंगीठी के सामने बैठा 
हुआ, लट-खट किया करता था। लोग इसको सुनने के इतने आ्दा 
हो गये थे कि जब किसी कारण से यह खट-खट बन्द हो जाती ता 
जान पड़ता कोई चीज गायब दो गई है। उछके तीन पुत्र, तीन बहुये 
दर्जनों नाती-योते ये । कोई भी लड़का उपके काम में जरा भी मे 
५ नहीं देता था | आइकरगण उसे चोर श्रीर वेईमान समझते ये। यादें 
उसके जीवन में दिल्नचस्ती का केन्द्र कोई था तो वह एक नोता था, 
जिसे वह सत्तगुददत शिवदत्त दाता पढ़ाया करता था। एक दिन 
संयोगवश किठी ने तोते के पिजड़े के द्वार को खोल दिया, ताता उड़ 
गया । अन्र महादेव उत्की तलाश में वृक्नान छोड़कर इधर-उधर घूमने 
लगा | अन्त म एक खपरेल पर तोता बैठा हुश्रा दिखाई पढ़ा । मद्गादेव 
ने उस ताते को पिंजड़ा दिखाकर बुलाया, किन्तु लोगा ने हल्ला कर 
दिया, और वह उड़ गया | शाम तक यदी हाल रहा । तोता कमी इ 
डाल पर जाता, कभी उब डाल पर । कभी पिंजड़े पर शा बैठता, कभी 
पिजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाना-पानी की प्यालियों का देखता 
* और फिर उड़ जाता । रात हो गई | तोता न जाने पत्ता में कहाँ छिपा 
बैठा था | महादेव जानता था कि रात को तोता कहों उड़कर नहीं 
जा सकता, और न पिंजड़े ही में श्रा सकता, फिर भी वह उ9 जगह 
से दिलने का नाम नहीं लेता | आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया ; 
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महादेव दिन भर का भूल्वा-प्यासा, थका-माँदा, रह-रहकर मपकियाँ ले 
लेता था, किन्तु एक छण में फिर चौंककर श्राँखेँ खोल देता झौर 
उस विस्तृत अ्न्धकार में उसकी श्रावाज सुनाई देती--सत्त गुरुदत 
शिवदत्त दाता | 

श्राधी रात गुजर गई । सद्दछा वह कोई श्राइट पाकर चौंका । देखा 
एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक घुंघला दीपक जल रहा है, श्रौर कई 
आदमी बैठे हुये त्रापस में कुछ बाते कर रहे हैं। वे सब चिलम पी 
रहे थे। तम्बाकू की महक ने उसे अघीर कर दिया। उच्चस्वर से 
ब्रोला--'सत्त रुरुदत शिवदत दाता? श्रौर उन आदमियों की श्रोर 
चिलम पीने चला, किन्तु जिस प्रकार बन्दूक की श्रावाज सुनते ही 
हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे श्राते देख वे सबके सच्च 
उठकर भागे | कोई इधर गया, कोई उघर | एकाएक उसे ब्यान 
था गया कि ये सब चोर हैं। बह जोर से चिल्ला उठा--चोर चोर 
पकड़ो पकड़ो ।? मद्दादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मोइर का 
कलसा मिला । उसने तुरन्त कल्सा उठा लिया, दीपक बुझा दिया, 
शौर पेड़ के नीचे छितकर बैठ गया। जिस समय महादेव कलसा 
लेकर चलने का इरादा कर रह था, उस समय उसके कानों में 
श्रावाज श्राई-- 

सत्त गुरुदत्त शिवदत दाता 
राम के चरण में खित्त लागा। 

ये शब्द उसको आ्राज दूसरे ही रूप में सुनाई पड़ा। अरुणोदय 
का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में छूबी हुई थी। 
उसी समय ताता परो को ज़ोडे हुये ऊंची डाली से उतरा जैसे आ्राकाश 
से कोई तारा टूटे, और श्राकर पिंजड़े में बैठ गया । मह्दादेत्र प्रफल्लित 
दोकर दौढ़ा, श्रीर उस तोते को पिजड़े में रख लिया | डसके रोम-रोम 
से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी | 
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महादेव वहाँ से घर पहुँचा, घर में कलसे को छिपाकर वह पडित 
के यहाँ दौडा, ओर बोला हि श्राज हमारे यहाँ सत्यनारायण की 
कथा होनी चाहिये। पंडितजी चकराये। जिन गाँववालों को न्‍्यौता 
“प्रज्ञा, वें तो ओर भी ताज्जुब में रहे कि रेत में दूध कैसे जमीं | जब 
रुच्या समय सब लोग कथा सुनने आ्राये | तो महादेव ने खड़े होकर 
सबको सम्परोधित करते हुये यों कद्गा--'भाश्यों मेरी सारी उम्र छल- 
कप में चीत गई । मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितना 
खरे को खोटा किया । में झ्राप सभो भाइयों से लल्लकार कर #ऋददता हूँ 
कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, मिसकी जमा मैंने मार ली 
हो, जिसके चोखे माल को ख टा कर दिया हो, वह आकर अपनी ए%४ 
एक कोड़ी चुका ले | अगर यहाँ कोई न श्रा सका हो तो झ्ाप लोग 
उससे जाकर कद दीजिये | कल से एक, मढीने तक जब जी चाहे 
: आदवें, ओर श्रपन[ हिसाब चुकता कर लें। गवाही साखी का कोई 
काम नहीं |? 
सब लोग सनन्‍्नाठे में आ गये । किसी ने कुछ दावा न किया, फेवल 
पुरोदितजी ने यह कहा कि मैंने एक कठा बनाने के लिए. सोना दिया 
था, कोर तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिये थे । 
मह्ादेव--हाँ याद है, श्रापका क्रितना नुक्सान हुआ होगा । 
पुरोहित--पचास से कम न होगा | 
महादेव ने कप्र से दो मोहरे निकाली, श्रोर पुरोहितजी के सामने 
रख दीं । पुरोहित को लोलुपता पर लोग टीकायें करने लगे | यह 
वेईमानी है, बहुत हो, दो-चार राये का नुक्सान हुआ्रा दोगा। वेचारे 
से पचास झरयये एठ लिये | इसके बाद महादेव एक मददीने तक लेन दारों 
की राइ देखता रद्दा, किन्तु छोई नहीं श्या । अ्रव वह अतिथि अन्यागत 
सबका प्रेमपूर्वक्त सक्कार करता था। जत्र एक भी आदमी हिसाब लेने 
नहीं श्राया तो मद्देव को ज्ञात हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना 
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सद्‌ व्यवहार है । श्रत्र उसे मालूम हुआ्रा कि उतार बुरों के लिए बुरा है, 
अच्छी के लिए. अच्छा | 

यहीं पर कहानी खतम हो जाती है, इसके बाद लेखक केवल यह 
जिक्र कर देते हूँ [कक वद्यपि उस तोते को कोई बिल्ली खा गई, किन्तु 
उसके सम्उन्ध में तरइ-तरद को किम्बदतियाँ मशहूर हुईं, कोई कहता है, 
उसका रतनजटित उिजड़ा स्वगे को चला गया, कोई कद्दता दे पढ़ 
सत्तगुरुदत्त कहता हुश्रा अन्तर्थ्यान ह गये। तोते के मर जाने के 
बाद महादेव कई सन्यातियों के साथ हिमालय चला गया, और वहाँ से 
लौय्कर नहीं श्राया | उसहा नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया । 

डाक्टर भ्रीकृष्णलाल इस कद्दानी के सम्बन्ध में लिखते हँ--- 
आ्त्माराम में मनोवैज्ञानिक चित्रण वात्तत में श्रदूभुत हे । जब महादेव 
सोनार को रात में मोहरां से मरा एक कलेसा मिल जाता है, तन 
बृइ सोचने लगता है |क वह इन मोहरा का इस्तमाल किस प्रकार 
करेगा। क्षेखक ने महादेव के मानसिक चित्रण में कमाल ही कर दिया 
है । देखिये... 

'महादेव के श्रन्त नेत्नों के सामने एक दूखरा ही जगत था । 
चन्नणा श्रोर कल्मनाओ्ो से परिपूर्ण । यद्याप श्रमा काष के निकल 
जाने का भय था, पर अमिलाषाओ न अपना काम शुरू कर दिया | 

. एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारों दूकान खुल गया, 
निज सम्त्ान्वयों से फिर नाता जुड़ गया, विलांस की सामग्रियाँ एकत्र 
ही गयी, तत्र तीथ॑ यात्रा करने चले, श्रोर वहाँ से लौटकर बड़े समारोह 
स यश्ञ त्रक्षमोज हुश्रा | इसके पश्चात्‌ एक शिवालय श्रोर कुश्नों बन गया, 
एक उद्यान भी आरोपित (रापित 9) हा गया, और वहाँ वह नित्य प्रति 
कथा पुराण सुनन क्षगे | साधु-सन्त) का सत्कार होन लगा | अ्रकस्मात्‌ 

। उसे ध्यान आया कंद्दी चोर आ जायें ता मैं भायू गा क्योकर | उसने 


| , परोढ्ा करने के /लए कलसा उठाया, श्रौर दो खो कदम तक वेतद्वाया 
है 
ई 


नल 
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भागा हुद्रा चल्ना गया | जान पड़ता था, उत0के पैरों में पर लग गये हैं 
चिन्ता शान्त दो गई ।) इत्यादि 

डाक्टर लाल आगे लिखते हई 'इस प्रकार के मनोवैज्ञनिक चित्रा 
ही इस कहानी के प्राण हैं । इस कहानी में भी देव घटनाश्रों और 
संयोगों का प्रभाव मिलता है, ओर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, परन्तु 
कथानक का समस्त सौन्दर्य मनोवैज्ञानिक चित्रों और प्रसगा में निहित 
है, देव घटनाश्रों और सयोगों में नहीं ।* 

इस कहानी में एक व्यक्ति का चरित्र तल्कि हृदय परिवर्तन कैसे 
हुआ, यही दिखलाना लेखरू का श्रभीष्ठ ज्ञात होता है। पदले यह 
वर्याक्त मद्दादेव अत्यन्त सूम था किन्तु बाद को शाइब्च हो जाता है, 
जो वेईमानियाँ उसने पहले की थी, उनके कारण जिनको क्षुति पहुँची 
थी उनदी ज्षतिपूर्ति करने को तैयार द्वो जाता है, और कहाँ तो 
अतिथि श्रभ्वागत उमसे भागते ये, और बद उनसे मागता था, श्र 
अब वह उनछा सत्कार करने लगा। किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या 
मचमुच इस व्यक्ति का कुछ हृदय परिवर्तन हुग्रा १? ऊपर से तो उसके 
व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इसमें सन्देद नहीं । जो व्यक्ति परायाघन 
लेकर --चोरों से प्रात्त घन भी इस श्रेणी में श्रा जाता है, दबा जाय, 
ओर चूँकि बह घन बहुत अधिक हे, इसलिए ,खर्च में उदार हो जाता 
है, क्या इम उसके सम्बन्ध में यह ऊद् सकते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन 
हुआ | इस सम्बन्ध में एक सम्भावना सोची जाय | यदि मोहसों के 
कलशे के बजाय मद्गादेव को केवल सौ-पचास रुपये मिल जाते, तो क्या 
बह इस प्रकार उदार हो जाता ! स्पष्ट ही इमका उत्तर ना में देना 
पड़ेगा । उसने इतना घन प्राप्त रर लिया कि उसने सोचा जीवन भर 
के लिए यह काफी है, इसीलिए वह उदार हो गया, और एक ठाकुर- 
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द्वारा और तालाब बनवा दिया । इस प्रकार जहाँ तक द्वृदय-परिवर्तन 
है, न तो वह हुश्रा ही है, और न ऐसा लेखक ने दिखाया ही है । 

ध्ब प्रश्न यह है कि छृदय-परिवर्तन तो नहीं हुश्रा, किन्तु व्यवहार 
में परिवर्तन जो हुआ, और उसका जो चित्रण इमारे सामने पेश है, ) 
क्या हम उसे एक कद्दानी कद्द सकते हैं ? इमारा विचार यह है कि जिए 
प्रक्नार बह लिखा गया है इसे हम कहानी नहीं कह सकते, भले ही हम 
इसे एक शब्द चित्र कहें, क्योकि अच्छी कद्दानी, बल्कि प्रत्येक सफल 
कहानी के श्रन्त में कोई ऐसी बात होनी चाहिये--बह नाटकीय न हो, 
कुछ विचित्र श्रवश्य होगी--जिससे यह शात हो जाय. कि कहानी यहाँ 
समाप्त हे गई । इस कसौटी पर कसे जाने पर श्ात्माराम कहानी 
ही नहीं हो पाया । रद्दा महादेव सोनार का चित्रण, सो प्रेमचन्दजी ने 
खुबीं के साथ किया है । 

८ दुर्गा का मन्दिर 

प्रेमचन्दजी के निर्वाचन के श्रनुसार दुर्गा का मन्दिर मी उनकी 
सर्वश्रेष्ठ कहानियों में है। बाबू ब्रजनाथ दो बच्चों के चाप हो चुके ये, 
किन्तु वे कानून भी साथ-साथ पढ़ते जाते वे । एक दिन वह रास्ते से 
चले जा रहे थे कि उन्होंने घास पर कागज की एक पुड़िया देखी | 
जो खोला तो उधमें श्राठ सावरेन मिले। उन्होंने सोचा कह्रि थाने में 
इचला कर दूं जिसके होंगे वह श्राप ले जायेगा। या श्रगर उसे न भो 
मिल्ले तो ठुक पर कोई दोष न रहेगा, में तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त 
हो जाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा खैर इसमें जल्दी क्या है, कल 
इतमीनान से थाने जाऊँगा, श्राज मामा से एक दिल्‍्लगी करूँ | मामा 
उनकी छ्ली का नाम था । भामा ने जो सावरेन देखे तो उनसे छीनने 
लगी | ब्रजनाथ ने बताया कि में इनकी इत्तिला करने थाने जाऊँगा। 

भागा फा मुख समलिन हो गया | बोली»-पड़े हुये घन को क्‍या 
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ब्रजनाथ--हाँ और क्या, इन श्राठ मिन्नियों के लिए मान 
गाड़े न | 

भामा--'श्रच्छा तो सवेरे चले जाना। इस समय जाश्रोंगे तो 
प्राने में देर होगी ।? रात को मामा ने फिर समक्माया कि आये हुये 
घन को क्यों छोड़ते हो, किन्तु ब्रजनाथ ने इस मावना को प्रोत्ताहित 
न किया । 

दूसरे दिन खबरें त्रजनाथ थाना जाने के लिए तैयार हो रहे थे 
कि इतने में उनके मित्र मुशी गोरेलाल श्राकर दुखढ़ा रोकर कहने 
लगे कि श्रमी हमें तीस उपये दो, बहुन सझम जरूरत है, कल शाम 
को दूँगा | ब्रजनाथ को अपने मित्र के श्रतुरोध को टालने की हिम्मत 
न हुई | वे भामा के पास गये कि झुयये हो तो दे दो, किन्द्र भामा ने 
रुखाई से साफ इन्कार|कर दिया | ब्रजनाथ मन में बहुत खिन्न हुये, 


“/., श्रन्त में उन्होंने झ्राठ गिन्नियों में से दो गिन्नो निकालकर गोरेलाल 


|] 
ते 


प्र [ पड 


को दे दिये, और कहां ये श्रमानत की मिन्नियाँ हैं, कह्ष जहूर वापतत 
करना | गोरेलाल ने गिन्नियाँ ली, मन में कह्-अ्रमानत छ्ी के 
सिवाय किसकी होगी, श्रोर गिन्नियाँ जेब में रखकर घर को राह लीं | 
दूसरे दिन नियमित समय पर ब्रजनाथ गोरेलाल का इन्तजार करते 
रहे कि ये इजरत भ्रावे तो फोरन याने में चलू, किन्तु गोरेलाल नई 
श्राये | तब्र वे गोरेलाल के मकान की तरफ चलते | इधर माँका, उब 
काँका, किन्तु दिम्मत न हुईं कि गोरेलाल को पुकारें। आवक रा 
घर लोय्ते मय एक दफे श्र रॉँका | द्वार पर कान लगाकर सुर 
कुछ बातचीत की भनक कान में पढ़ी । गोरेलाल की जो कह 


निने ४“? ले रुपये तो सत्र उठ गये, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे ! गारेलाः 


ह। 
[क्या 


उत्तर दिया--ऐसी कौन-सी उतावल्ली है, फिर दे दँगे। श्राज दरझ 


दे दो है, कल मजुर ही ह जयेगो। तीन महीने के बाद लोटेगें 
>> जायेगा । 
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ब्रजन|थ को ऐसा जान पड़ा, मानो किसी ने मुंह पर तमाचा मार 
दिया, वे लौट पड़े | रात मर करवदे बदलते रद्दे | कभी गोरेलाल की 
घू्तता पर क्रोध श्राता था, कभी अगनी सरलता पर | अन् बजनाथ ने 
यह सोचा कि सावरेन तो जमा करना ही है, श्रदालत के श्रनुवाद 
का काम करूँ तो शायद महीना भर में काम पूरा हो। तदनुसार 
खबरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, सम्ब्या को कचइरी से 
तनवीजों का पुलिन्दा घर लाते, और आधी रात तक बैठे अनुवाद 
करते | कभी-कर्भी एक दो भी बज जाते। नतीजा यह छुश्रा कि 
उनका स्वास्थ्य खराब दो चला । तीन सप्ताह में २०) द्वाथ श्रा गये । 
ब्रजनाथ सोचते थे कि दो-तीन दिन में बेड़ापार है, किन्तु इक्कीयर्वे दिन 
उन्हे प्रचड ज्वर चढ़ आया, श्रौर तीन दिन में भी उत्तरता न मालूम 
हुआ । भागा ने पति के स्वास्थ्य का जो यह हाल देखा तो वह पूजा-" 
पाठ श्रधिक करने लगी | वह मन्दिर में बैठी देवी से प्रार्थना कर 
रही थी कि पति भ्रच्छा द्वो जाय, इतने में एक दूसरी स्त्रीको वहाँ 
देखा | वह शोक श्रौर नैराश्य की साज्षात मूर्ति माल्रूम होती थी। 
उसने भी देवी के सासने छिर झुकाया, और दानो हाथों से 
श्राँचल फैलाकर ब्ोली--देवी जिसने मेरा घन लिया हो, उसका 
सर्वनाश करो। 

भामा को यह्द प्रार्थना खटकी, उसने उ8 बुढ़िया से पूछा तो 
मालूम हुआ कि रपये इसीहऊ छोये हूँ | भामा ने एक पड़ोसी के द्वाथ 
श्रपन कार्ना के कुमके वेचकर झुयये जुटाये | जब ब्जनाथ ने श्राठों 
गिन्नियाँ उसे दिखाई थी, उसके हृदय में एक गुदगुदी-सी हुईं थो 
लेकिन यह इध मुख पर आने का साइस न करता था। श्राज उन 
मिन्नियो का द्वाय से जाते हुये उसका हार्दिक श्रानन्द आँखों में चमक 
रहा दे, दोठों पर नाच रहा है, कालो को रग रहा था, और अगो 
पर ।कलोल कर रहा था | उध्त वृद्धा ने रे पाकर श्राशीवाद दिया 
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था| आज पूरे तीन सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिये के सहारे बैठे । 
गेरेज्लाल आये तो बहाने बताने लगे, श्रोर कहने लगे--श्रापको 
बीमारी का समाचार सुनकर झ्ाज भागा चला श्रा रहा हूँ, यह 
लीजिये, रुपये द्वाजिर हैं, इस विज्म्प के लिए अ्रत्यन्त लब्जित हूँ। 
गोरेलाल त्रिदा हो गये तो अनाथ रुयये लिये हुये भीतर आये और 
भागा से बोले--ये लो अपने रुपये, गोरेलाल दे गये। 
भामा ने कहा --ये मेरे झाये नहीं तुलमी के हैं, शक बार पराया 
बन लेकर सीख गई | 
ब्रजनाथ--ले।कन तुलसी के तो पूरे रुपये दे दिये गये । 
भामा--दे दिये गये तो क्या हुआ, यंद उसके श्राशीर्वाद की 
ज्योछावर है। हे 
ब्रजनाथ--कान के क्रुमके कहाँ से श्रावेंगे ! 
? भामा--झुुमके न रहेंगे न सही, सदा के लिए 'कान? तो हो गये | 
रो रे ८ 
इस कहानी में लेखक ने ब्रजनाथ के मानसिक इन्दों का अच्छा 
चित्रण किया है । एक तरद से सच्च॒ परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध पढ़ती 
हैं, किन्तु फिर मी वह सावरेनों को उनके श्रसलो मालिऊ को दिलाने 
की टेक पर डरा रहता है। उसझी जस्ी मी इस मन को है कि सावरेन 
न दिये जायें, ओर उसके गुलूउन्द चन, लिये जाये। गोरेलाल ऋण 
लेकर चले जाते हैं, किन्तु इस परिध्यिति से भी ब्रजनाथ का जोश ठंडा 
नहीं दोता, व रात जगकर कमाई से उस क्षति की पूर्ति कग्ने पर जुट 
_ जाता है। ब्रजनाथ को हम समात्र के प्रतिनिधि के रूत में नह दे वते 
बल्कि वे केवल श्रपनी टाइप! के प्रतिनिधि हैं। ब्रजननाथ के जार थ्रा 
जाने त« इस टाइप का श्रच्छा निर्वाइ दोता है, किन्तु उपके बीमार 
पडने तथा अच्छे हो जाने की घटना को जिस प्रह्नार प्रेमचन्दजों ने 
दिखलाया है, उसमें वे साफ जबर्दस्ती धर्म को जय कराने पर ठुने हुये 
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म!लूम होते हैं | त्जनाथ का तो बिल्कुल यद्द इरादा नहीं था--कमन्से 
कम लेखक ने तो यहदी दिखाया है कि रुपये मार लिये जायें, फिर उसकी 

मारी के साथ सावरेन न देने को, तथा उसके श्रच्छे द्वो जाने को 
बुढ़िया के आशीर्वाद के साथ जोड़ा गया है, बह कुछ वास्तविकता 
से इटी हुई बात शात द्वोती है । नित्य प्रति सैकड़ों लोग जानबूझकर 
वेईमानी करते हैँ, किन्त॒ वे बीमार कब पढ़ते हैं, और उनकी चीमारी 
को अच्छी करने के लिए उन बेईमानियो को वापस लेने की जरूरत 
कत्र पशती है । सच जात तो यह्द है कि शताब्दियों से हमारी समाज- 
पद्धति एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण पर, एक वर्ग द्वारा दूसरे 
वर्ग पर किये गये ववस्याचारों पर निर्भर रही है। समाज का ताना- 
वाना शे षण और उत्पीड़न रहा है, फिर इस प्रकार देव हस्तक्षेप 
की कल्पना करना केवल काह्यनिकता ही नहीं, रोगग्रस्त काल्प- 
निकता है। श्रवश्य इस त्रुद्ि के बावजूद भामा जो श्रन्त में पति“ 
के बीमार होते दी जल्दी से जल्दी सावरेन वापस करते पर तैयार 
हुई है, यह भामा की तरह कुसस्कास्प्रस्त द्विन्दू ल्ली के लिए ब्रिल्कुल 
स्वाभावक है | इस इृष्ि से दुर्गा के मन्दिर वाले दृश्य की उपयोगिता 
है, किन्तु जैसा कि हम बता चुके बीमारी के अच्छे होने के बाद 
सावरेन के दे देने क्वा सम्बन्ध जोड़ना जिल्कुल गलत है| इस त्रटि 
के कारण इस कटद्धानी का स्थान अच्छी कहानियों में होना सम्भव 
नहीं है, इसके कारण यद कहानी बहुत कुछ कथाचछुल से आलकों 
को नीत कथन के रूप में दितोषदेश-सा होकर रद्द जाती है| 


९, बड़े घर की वेटी 7 


कहानी मी प्रेमचन्दजी द्वारा निर्वाचित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में 
है । कहानी का कथा भाग बहुत ही मामूली है | गोरी गाँव के जमीन्दार 
ओर नम्परदार वेनीमाववसिद्द के बडे लड़के भरीकएठसिंद बी० ए० 


प्रेमचन्द की कहानियाँ | पूछरे 


पास हैं, एक दफ्तर में नोकर है, किन्तु उनके छोटे भाई लालबिहारी- 
सिद्द की पढ़ाई श्रधिक न हो सक्की किन्तु वे बहुत तन्दुदस्त हैँ । भरी- 
कण्ठणिह्द की बीत्री आनन्दी बड़े घर की बेटी है। एक दिन दोपहर 
के समय लाल बविद्वारीसिंद दो चिढ़ियाँ लिये हुये आया, श्रौर भावज 
से बोत्ा--जल्दी से पक्रा दो, सुके भूखे लगी है। आानन्दी भोजन 
भनाकर उसीको राह देख रही थी। अन्न वह नया व्यक्षन बनाने बैठी । 
हाडी में देखा तो थी पाव भर से अधिक नहीं था। बड़े घर की बेटी 
किफायत क्‍या जाने उसने सब घी मास में डाज़ दिया । लालवबिद्वरी 
खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला-दाल में थी क्यों 
नहीं छोड़ा । 

श्रानन्दी ने बता दिया कि सब घी मास में पढ़ गया, लालबिद्दारी 
को इस पर ताजजुब हु ब्रा क्योझि ग्रभा परसों ही घी आया था | इस 
घर में जहाँ आनन्दी पाव भर डालने की आदी थो, वहाँ छटाक मर में 
काम चलाया जाता था । लालबिद्दारी बिगड गया । बात में बात बढ़ी, 
तनकऋर बोला-नके में तो चाहे घी की नदी बहती हो | जब हघर 
से वार हुश्रा तो आनन्दी ने भी कह दिया हि वर्ष इतना थी नित्य 
नाई-कद्दार खा जाते हैं। श्रन्द म लालबिदारी ने थाज्षी उठाकर 
पटक दी, और जीम खींच लेने की बात कह्दी | इस पर फिर तर्क बढ़ा, 
शोर लालविद्दरी ने जाते समय खड़ाऊँ फेंककर आनन्‍्दी की श्रोर 
मारा आननदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, घिर बच गया पर डेंगली में 
बड़ी चोट श्रादे । 

श्रीकठतिंह शनिवार को घर आया करते ये | बृहस्पति को यह 
बदना हुई। आ्रानन्दी ने दो दिन तक कुछ खाया पिया नहीं । लाल- 
विद्वारी ने पहले हं। भाई से शिकायत की। अन्त में आनन्दी पूछी 
गई, और उससे पूरा-पूरा सत्र हाल वता दिया। श्रीक्ठ की आँखें 
लाल हो गईं | वोले--यदाँ तक हो गया | इस छोकरे का यह साहस । 
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श्रानन्दी रोने लगी। भ्रीकंठसिह पिता के पास पहुँचे ओर उनसे 
कहा कि या तो वे लालबिद्दारी को रखे या उन्हें, अब इस घर में दोनो 
का निवाद नहीं हो सकता । पिता ने वहुत श्रमकाया ककन्तु वे श्रपदी 
बात पर डटे रद्दे | दरवाजे की चौखट पर खड़े-खड़े लालबिद्दारी ने ये सब 
बातें सुनी | बद अपने ब्डे माई का बहुत श्रादर करता था | उसे कभी 
इतना साहइ6 नहीं हुआ था कि आकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाय, 
हुक्‍का पीले या पान खाले | दोनों भाइयो में द्वादिक स्नेह था। उसने 
जब श्रीकठ की बातो का सुना तो घर लोटा । कोठरी में जाकर कपड़े पहने, 
आँखें पोछी जिसमें कोई न समझे कि रोता था। तत्र श्रानन्दी के द्वार 
पर आकर बोला--भाभी, भशया ने निश्चय किया है कि वह भेरे साथ 
इस घर में न रहेंगे | वह श्रव मेरा मुँह न देखेगे | इसलिए मैं अब जात! 
हूँ, उन्हें फिर मुह न दिखाऊँगा । मुझसे जो कुछ श्रपराघध हुआ, उसे 
क्षमा करना | 
इसी समय भ्रीकंठसद श्राँखे लाल किये बाहर से आये और भाई 
की तरफ जरा भी न देखकर श्रपने कमरे में चत्ते गये। श्रानन्दी ने लाल 
बिद्दारी की शिक्षायत की थी, किन्तु अरब वह पछता रही थी। जब लाल 
बिद्दारी ने क्षमा मॉँगी तो उसका रहा सहाय क्रोध भी जाता रहा | बह भी 


रोने लगी | भीक्ठ को देखकर श्रानन्दी ने कद्दा नाला चाइर खडे बहुत 
गेरहेह। 

श्रीकठ--तो में क्या करू ! 

आनन्दों---भीतर बुला लो | मेरी जीभ में श्राग लगे | मैंने कहाँ रे 
यह मगड़ा उठाया | 

थरी#ठ- में न बुलाऊंगा | 

श्रीकठ नहीं उठे । इतने में लालब्रिह्वरी ने कश--भामो मइया र 
मेरा प्रणाम कह दो | व मेरा मेँह देखना नहीं चाहते, इसत्निए में भ॑ 
अपना मेँद उन्हें नहीं दिखाऊँगा। 


प्रमचन्द की कहानियाँ | पप्य 


यह कहकर वह चलने लगे | आनन्दी ने उसे रोका । लालबिद्दारी 
ने कद्दा जत्र तक भइया का [दल मेरी तरफ से साफ न होगा तत्र तक 
में इस घर में कदापि न रहूँगा । 

श्रानन्दी --मैं ईश्वर की साक्षी देकर कद्दती हूँ कि तुम्दारी श्रोर से 
मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है | 

अब अश्रीकंठ का हृदय भी पिघला, उन्होंने बाहर आकर गले 
लगा लिया | बेनीमाघवरसिंद बाहर से श्रा रहे थे। दोनां भाइयों को 
गले मिलते देखकर श्रानन्द से पुलद्ित हो गये। बोल उठे-- 
बडे घर की वेटियाँ ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुप्रा काम बना 
लेती हैं। 

गाँव में जिसने यह वृत्तान्त सुना, उसीने इन शब्दों में आनन्दी 
फी उदारता को धराद्य--चघड़े घर की बेटियाँ ऐसी दी होती हैं । 

ल्‍< >< >< 

सभो समालोचक इस कहानी को उच्चकोटि की मानते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं कि यह कद्दानी आदशवादी ढछ्ल की एक श्रच्छी कहानी 
है । अ्रवश्य श्रादर्शवादी होने के कारण इस कद्दानी में हितोपदेश 
के प्रति रख बहुत स्पष्ट है। सामन्तवादी समाज के टूटने त्रिखरने 
का एक लक्षण यह भी है कि संयुक्त परिवार-प्रथा भक्न हो रद्दा हे; 
इस कहानी में उसीके विरुद्ध क्र सेड करते हुये दम प्रेमचन्दजी को 
देख सकते है, किन्तु उनके द्वारा सहारा दिये जाने पर भी जो बात 
जिस युग की है, वह उप युग के साथ जा द्वी रही है, और जायेगो 
उसे कोई रोक नहीं सकता | जिस समय जमीन दो उत्तादन का साधन 
थो, श्रौर परिवार के सब्रकी श्राय का उत्सस्थज्न जमीन थी, उस युग 
में संयुक्त परिवार-प्रथा एक स्वाभाविक सस्था थी, किन्तु जिस युग 
में लोगों की जीविका का घुख्य साधन जमीन नहीं रह गया है, नौकरी 
तथा अ्रव्य धन्धे होने लगे हैं, उठ युग में भावुकता मंडित महिमा के 
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बावजूद सथुक्त परिवार-प्रधा समाप्त होने के लिए वाघ्य है। णड़ाऊं 
मारने की घटना होया लड़कों में तथा बहुओ में आपस में कगड़ा 
होने का बहाना हो, किसी भी बहाने को लेकर नये थुग की यह प्रवृ त्त 
अपने को सामने लायेगी द्वी। श्रार्थिक शक्तियाँ काम करती हैं, डिन्तु 
वे सीधे-सीघे काम नहीं करता, वे बहुत घुमाव-फिराव के साथ, श्र्रत्यक्ष 
रूप से काम करती है | एक कल्लाकार की सफल्नता इसीमें है कि बह 
इन ऊपरी कारणों के इन्दवाद को स्पष्टकर कहानी को श्रपने अन्तिम 
[)0070घ56776४६ या ग्रन्थिमोचन तक ले जाय । बड़े घर की बेटी 
में जो विशेष परिस्थितियाँ चित्रित हैं, उनमें माई-भाई का फिर से 
मेल हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं हे, क्योंकि श्रभी तक दोनों 
भाई जमीन से देघे हुये हैं, फिर सामाजिक नियम तो श्रौसत के नियम 
देते हैँ | यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्षेत्र में ज। श्रोष्त के नियम के रूप में 
सामाजिक नियम क्षेकर हमारे सामने श्राता है, बद्दी प्रत्येक व्यक्ति के 
क्षेत्र में मी सही उतरे | फिर भी इस कहानी में प्रेमचन्दजी ने श्रपनी 
कला का--अ्रवश्य आदरशवादी तरीके से द्वी--श्रच्छा निर्वाद किया है । 


१०, ठिक्री के रुषये 


'डिक्की के रुपये? भी प्रेमचन्द द्वारा चुनी हुईं सर्वश्र्ठ कद्दानियों में 
है । नईम श्रोर केलाश में इतनी मित्रता थी जितनी दो प्राणियों में हो 
सकती है। कालेज से निकलने के जाद नईम को सरकारी नौकरी मिल 
गई, यत्रप्ति वह तीसरी श्रेणी मे पास हुआ था, किन्तु कैलाश को वर्षों 
एडियाँ रगठने, खाक छानने श्र कुएं कॉकने पर भी कोई काम न 
मिला । विवश द्वोकर उसको अपनी कलम का श्राश्रय लेना पड़ा, और 
उसने :क समाचाखत्र निराला। दोनो मित्रा में पत्र-ब्यवद्दार रहता था, 
किन्तु दोनों की स्थिति में बहुत फके था | 


विष्णुपुर की रिवासत में द्राद्यकार मचा हुआ था । रियासत का 
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भैनेजर अपने बंगले में ठोक दोपहर के समय सैंकड़ों श्रादमियों के सामने 
कत्ल कर दिया गया था । कुश्रर साहइबन्र अभी बालिण नहीं हुए थे, 
उनसे मैनेजर से श्रममनन रहती थी, उन्होंने ही मैनेजर को कत्ल करा 
दिया था | कुँश्वर साहब पर जिला मैजिस्ट्रेट को शक था, किन्तु पुलिस 
कर्मचारी द्वारा इस मामले की जाँच कराने में कु वर साहइब्र के श्रपमान 
का भय था, इसलिये इस सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के 
लिये मिर्जा नईम नियुक्त हुए। मिर्ज्ञा अपना जीवन बनाना चाइते 
ये, कोई त्यागीं व्यक्ति न ये, इस कारण उनको यद्द मौका बहुत श्रच्छा 
ज्ञात हुआ | कुअर साइबर की माँ ने आकर नईम से इस मामले में श्रपने 
बेटे के साथ रियायत किये जाने की छिफारिश की, साथ ह्वी २० दज़ार 
की येज्ञी मेंट हुई । ५ 
इन्हीं दिनों कैलाश नईम से मिलने आ्राया | नईम ने विष्णुपुर का 

पूरा वृत्तान्त अपने मित्र को - सुनाया । नईम ने क्रिस प्रकार अपनी 
वेईमानी का समर्थन किया यह दृष्टब्य है। मनुष्य क्िप्त प्रकार श्रपने 
ठिये-हुए प्रत्येक काम का बोद्धिक समर्थन कर लेता है, नईम को 
ब्रार्ते इसका अ्रच्छा उदाहरण है | नईम कैलाश से कहता है---“शगर 
गुनाह से किसी की जान बचती हो, तो वह ऐज सत्ात्र है ।? ऐसा कद्दते 

समय नईम को इसका दूसरा पहलू बिल्कुल नहीं सूकता | इसके 

अतिरिक्त नईम कैल्लाश से यह भी त्रता देता है कि द्वाकिमों में उसकी 

शोदरत एक तास्मुत्री मुसलमान के तोर है। उस ख्याति के अनुसार 

लोग यह समझते हैं कि वह बरत्रस विष्णु पुर के हिन्दू शासक के विरुद्ध 
राय देगा । 

नईम--दिन्दू लोग तो मुमे पक्षपात का पुतला समझते हैं | यह 
अ्रम मुक्ते (इस मामले में) आक्षेपो ते बचाने के लिये काफी है | बताओ 
हूँ तक़दीरवर कि नहीं ? 


कैलाश को इस प्रकार पूरा क्च्चाचिठ्मा ज्ञात हो गया कि किस 
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निठुर हो गई | खालाजान परेशान दो गई और श्रन्त में उन्हाने 
यह प्रस्ताव किया कि बेटा तुम्हारे साथ निभाद न होगा, तुम सुझे 
रुपये दे दिया करो, मैं अपना अ्रलग पका खा लू गी | जुम्मन ने वृष्टता 
के साथ उत्तर दिया--रुपये क्‍या यहाँ फश्ते हैं ! 

खाला बिगढ़ गई और उन्होंने पश्चायत की घम्की दी | जुम्मन 
इँसा, क्योकि बह समझता था कि पश्मायत अवश्य इसके पक्तु में राय 
देगी । बूढ़ी खाला द्वाथ में एक लकड़ी लिये श्रास-पास के गाँव में 
दौड़ती रही । बह श्रलगू चौधरी के पास मी गई। कई दिन दौड़ धूय 
के बाद एक पेड़ के नीचे पश्चायत बैठी | शेख जुम्मन ने पहले ही से 
फश बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तम्बाकू आदि 
का प्रशन्ध भी किया था | पश्चायत शुरू हो गईं। पञ्च लोग बैठ गये, 
तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि ““जुम्मन ने मुझे रोटी-कपड़ा 
देना कबूल किया था, साल भर रो-घोकर काटा, श्रत्र मैं चाहती हूँ कवि 
माहवार खर्चा दिया जाप ।” इसके उत्तर में जुम्मन ने यह कहा कि इस 
जमीन से इतनी आमदनी नहीं है कि खाला को माहवार खच दिया 
जाय | अ्रलगू चौधरी उर५्च के स्थान पर थे। उन्होंने कह्ा--शेश्व 
जुम्मन, इम श्रौर तुम पुरान दोस्त हईं | जब काम पडा तुमने हमारी 
मदद की है, अर दम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, 
मगर इठ समय तुम और बूढ़ी खाला, दानो हमारी निगाह में बराचर 
हो | तुमको पचों से जो कुछ श्रर्ज करना है करो |? 

जुम्मन ने उन्हीं वातों को कद्दा | अलगू चौघरी को हमेशा कच- 
इरी से काम पड़ता है, श्रतएव वह पूरा कानूज़ी श्रादमी था। उसने 
जुन्मन से खूब जिरइ की | एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर इथौडे के 
चोट की तरह पढ़ता था | श्रन्त में अलगू चौधरी ने फैला सुना दिया, 
शोर यह कहा कि खालाजान को भाहवार खच्े दिया जाय, “क्योकि 
इमारा विचार है कि खाला की जायदाद को इतना मुनाफा श्रवश्य 

च 
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होता है कि माइवार खर्च दिया जा सह |? फे5ला सुनते ही सब लोग 
सन्नाठे में श्रा गये, इसके बाद से जुम्मन श्रोर अलगू चोघरी में मनमुटात्र 
दो गया । 

,... इसके थोड़े दिन बाद अलगू चौघरी के पास जो बढ़िया बैल की 
गोई थी, उसमें से एक मर गया। अलगू चोधरी को सन्देद हुआ कि 
जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौघराइन ने भी ज्ुम्मन पर ही 
इस दुर्घटना का दोषारोपण किया | श्रव श्रकेला किस - काम का ढ्रै, 
अतएब उन्होंने वाकी बचे हुये बैल को समझ साहु के हाथ बेच 

' दिया। समभू साहु ने नया बैज्ञ पाया तो लगे उसे रगेदने | एक महीने 
में दाम चुकाने का वादा ठद्दरा | समझू साहु ने बैल को जब्र धूप में 
दौड़ा दिया, श्रौर उस पर अनाउ-सनाप बोके लादे, तो वह एक दिन 
कल्तेजा ताडकर रद्द गया | श्रव इस बात पर समर साहु ने पचायत 
बुलाई कि बैल के दाम के रुयये दिये जायें या नहीां | समझ ने 
जुम्मन शेत्च को सरप्च चुना। अ्रलगू से पूछा गया कि उसे कोई 
श्पात्त है वा नहीं, ता उसने निराश होकर कह्ा--नहों, मुझे क्‍या 
जज्न है | 

पंचों ते दाना पत्षों से जवाब-सवाल किये। बहुत देर तक दोनों 
दल श्रपने-अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। श्रन्त में जुम्मन ने 
फेसला सुनाया--श्रलगू चौवरी और समभू साहु ! पंचो ने तुम्हारे 
मामले पर अच्छा तरह विचार किया | समक को उचित है कि बैल का 
पूरा दाम दे | (जस व उन्होंने वैल लिया, उसे कोई बीमारी नथी। 
अगर उसी समय दाम दे दिये जाते तो श्राज समझ उसे फेर लेने का 
आग्रद न करते | वैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई क्लि उससे बढ़ा 
कंठिन परिभ्रम लिया गया | श्रीर उसके दाने-चारे का कोई अच्छा 
अबन्ध नहीं क्रिया गया | 


इसके बाद यह कहानी समात्त हो जाती है, श्रौर लोग पंच परमेश्वर 
| 
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की जप करते हुये पचायत से चल देते हैं । इस कहानी में पेमचन्द 
फिर ट्वतोपदेश देते हुये दृश्टिमोचर होते हैं, जिस बात को वे जै 
चाहते हैं उस जात को वे बहुत कुछ जबद॑स्ती उस प्रकार के रग 
२गकर दिखलाते हैं । उनका वक्तव्य यद्ट है कि पच में परमेश्वर 4 
करते हैं, इसलिए एच के पद पर बैठकर कोई श्रन्याय कर ह्टी २ 
सकता । यह घारणा कितनी गलत है, इसको सभी अ्रनुभवी तथा मु 
भोगी ब्यक्ति जानते हैं | प्रेमचन्दगी भी इस तथ्य से वेखबर हैं 
बात नहीं क्योंकि उन्होंने पहले मोके पर खालाजान के मामले 
तसफिये के लिए जो पचायत बैठी थी, उस श्रवसर का वर्णन क 
हुये, यई लिखा है कि शेख जुम्मन ने पान, इलायची, हुक्के, तम्ब 
श्रादि का प्रबन्ध किया था, एक कोने में श्राग घुलग रही थी, * 
तावड़तोढ़ चिलम भर रहा था, इत्यादि | प्रेमचन्दजी इस बात 
भलीमाँति सममते हैं कि पौश्चों पर प्रमाव डाला जाता है, श्रीर 
प्रभाव काम भी करता है फिर भी उन्होंने यद जो दिल्लज्ञाया कि व 
की भावना से जजरित द्वोने पर भी जुम्मन ने न्याय पक्ष लिया, 
गलत द्वी नहीं सरासर तभ्य के साथ जत्रव्स्ती करता है | इस प्र 
से पद्मायतों में जो विश्वास उन्होंने उत्पन्न करने को कोशिश की 
और प्थ्लों को जो उपदेश दिया है, उसके दइख की सदाकत्त में ८ 
सन्देह न होते हुये भी वह स्वाप्निक है, इसमें कोई सन्देह नह 
उन्होंने इसी कद्मानी में एक सावदेशिक सत्य को मानो कहते हुये, 
लिखा दे--अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान तहुधा इमारे सकुचित » 
द्वारों फा छुधारक द्वोत दे, जब्र इम राह भूलकर भटकने लगते है 
यदी शान दमारा विख्तनीय प्रथप्रद्शक बन जाता है |? कहना 
होगा कि यह केवल कपोल कल्पना है, हम नित्य प्रति यह देखते हूँ 
वर्तमान खधमाज-पद्धति में लोग शिल्कुल इसके विपरीत श्राचरण क 
है, और गरीब की सुनाई बहुत कम होती है। इसी कहानी 


तीआ 
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में जुम्मन ने अलगू के पक्त में फेसला देने के बाद अलगु से यह्ट जो 
कद्दा--“आज मुझे ज्ञात हुआ कि पश्च के पद पर बैठकर न कोई किसो 
का दोश्त होता है, न दुश्मन, न्याय के तिबाय उसे श्रौर कुछ नहीं 
सूकता, आज मुझे विश्वास दो गया ऊि पश्च की जवान से खुदा बोलता 
है ।' यह श्ल्कुल द्वी रोजमरें की अभिज्ञना के जिपरीत जाती है। इन्हीं 
ब्रातों का नतीजा यद है क इस कड्ठानी में घटना यों की वरम्परा अपेक्षा- 
कृत रूप से श्रच्छी होने पर भी यह कद्दानी इवा में उढ़ती हुई रह गई 

श्रोर किसी भी दाज़त में एक अच्छी कद्ानी नहीं कही जा सकती । 


१२ शंखनाद 

शंखनाद कहानी का कथानक बहुत ही मामूली है। गाँव के 
मुखिया मानु चौधरी के तीन लड़के हैं उनमे से दो कामकाज करते हैं, 
किन्तु तीसरा पुत्र आवारा तो नहों है, छिन्तु किसी प्रकार घर के काम- 
काज में हाथ नहीं बट्नता | कहीं कुश्ती ल्ड़ता, कसरत करता, रामायण 
श्रीर भजन गाता, छिल्क का कुर्ता और साफा माह़कर इधर-उधर 
मटरगश्ती करता। यददी उसका काम था। भावजे ताना देती, बूढ़े 
चौधर पैतरे बइलते रहते, और भाई लोग तीली नजर से देखा करते, 
किन्तु उस पर कोई अ्रसर नहीं करता | वह उन लोगों के।बीच से इस 
तरह अऊड़ता चला जाता, जैसे कोई मस्त द्वाथों कुचों केचरोच से 
निकल्ल जाती | पिता ने तथा भाइयो ने उस्ते बदलने की बहुत कोशिश 
की, किन्तु वे उसमें सफल नहीं हुये, किन्तु एक दिन जब एक खोन्चा- 
वाला आया, और उम्रके बच्चे को कुछ न मिला, और सब बाकी 
अच्चे कुछ न कुछ लेकर चल्ले, उल्य उसकी माँ ने उसे मारा तो 
उस श्राँखें भर श्राईं, वह सचेत हो गया। उपछने जाकर बच्चे को 
गोद में उठा लिया, और ३ रुशोलादऊ स्वर में बोला --ब्रच्चे पर इतना 


क्रोध क्यों करती हो १ तुम्झारा दोषी मैं हैं, -..परमात्मा ने चाह तो 
शेप 
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कल्न से लोग इस घर में भेरा भर मेरे बाल-बच्चों का श्रादर करेंगे | 
तुमने भ्राज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानों मेरे 
कानों में शह्नादकर मुझे कर्म-प्रथ में प्रवेश करने का उपदेश ,_ 
दिया हो । 

डाक्टर भीकृष्णलाल ने इस कहानी के सम्बन्ध में यह लिखा है कि 
अर्त्रि परिवर्तेन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस कहानी में मिलता है, इम 
सम्पूर्य रूव स इस कथन से सहमत ईं यों तो प्रेमचन्द का पूरा 
साहित्य श्रदूधुत रूप से चरित्र थारवर्तन से मरा पढ़ा है, किन्तु इसी 
कद्दानी में उन्होंने उन परिस्थितियों को दिखलाया है जिनके कारण 
चरित्र परिवर्तित हो सकते हैँ | इस प्रकार की परित्थितियों को बिना 
दिखाये चरित्र परिवर्तन चित्रित करना ए.श्र तरह का तिलस्म हो जाता 
है, और न तो मनोवैज्ञानिक रूप से श्रौर न सामाजिक रूप से ही उप 
कहानी में कोई सत्य रह जाता है, ओर प्रसिद्ध समालोचक धीपकाश- 
चन्द्र गुतत इस कद्दानी की सम्रालाचना दूसरी ही दिशा से करते हें । 
उनके अलुसार शझ्लूनाद! कहानी में आम्य-जीवन का विशद वर्णन 
है, पात्रों के नाम तक में ग्रामीणता भरी है। उनके कार्सों से हमें 
काफी समन्‍्तोष मिलता है--भानु चौधरी के लड़के वितान, शान और 
गुमान चौधरी, मिठाई चेचने वाला गुरदीन, गुमान चौधरी का 
लड़का धान | गुमान के व्यूसन--मुहरंभ में ढोल बजाना, मछलनों 
फँचाना, दज्ञज्ष में माग बेना । इस आम्प-जनोवन के चितेरे में श्रवश्य 
दी देवोशक्ति है" इसमें उन्देह नहीं कि इस कहानी में मास्य के 
खाते-पीते मध्यवित्तवर्ग का श्रच्छा चित्र ख्राँचा है। भानु चौधरी 
का बढ़ा मान या, किन्तु श्रेमचन्द्जी बढ़ी तफाई से इस मान का 
सष्टीकरण यों कर देते हैं कि दारोग्राजी उन्हें टाट त्रिना जमीन पर 





ऋ् 
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चैठने न देते | इस कद्दानी में इसी प्रकार गाँव को दृुय्तों हुईं संयुक्त 
परिवार-प्रथा की बात को इम देखते हँ। बड़े घर को वेडी? में 
प्रेमचन्दजी जिस प्रकार इस संयुक्त परिवार-प्रथा के पक्ष में श्रपना 

2यजन डालते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में मो वे गुमान का घरित्र 
परिवर्तन कराकर संयुक्त परिवार-प्रथा को रक्ताऊर उप्ते कुछ और 
जीवन प्रदान करने की कोशिश करते हुये दृष्िगो नर द्वोते हैं । 


१३ सत्याग्रह 


न तो स्वय॑ प्रेमचन्दजी ने और न उनके समाल्ोचक्रों ने इस 
कहानी को विशेष महत्व दिया है, फिर भी इमारी राय में यद कह्दानी 
उनकी भेष्ठ कद्ानियों में है । हित्र एक्सलन्ती वाहसराय बनारत आरा रहे 
थे | सरकारी कर्मचारी उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे, उधर कांग्रेस- 
वाले यह कोशिश कर रहे ये कि उत दिन हड़ताल रहे । मजिस्ट्रेट 
साहब श्रौर साथ ही शहर के तमाम खैरख्याह इस बात को चेष्टा में 
आगे हुये ये कि स्वागत धूमघाम से हो, किन्तु काग्रेसवालों के आमने 
उनकी एक न चलती थी । श्रन्त में राय साहब का यह युक्ति यूफो फ़्ि 
लोगों के धार्मिक कुठंछारों का फायदा उठाना चादिये, और ऐसे 
विद्वान धर्मकर्मरत ब्राह्मण से उपवास करवा देना चाहिये जिपते ऋाम 
बन जाय । द्व ढ़ते-ठाढ़ते इस काम के लिए. पढ़िंत मोटेपम शात्नो 
तैयार किये गये । शास्रो ने नकद सो रयया लेऋर यद तय क्रिया कि 
बह यह एलानकर उपवासे करेंगे -क जम्र तक लोग दृड़ताल की ठेहर 


ने छोड़ेंगे तव तक थे उख्रा ऋरेंगे | उनही स््रा ने उन्हें बहुत 


सश्काया--नाहइऋ इस रोग को अपने सिर मत लो। भूख न बर्दाश्त 
हुई, तो १ सारे शहर में मदृद्या जायेगो, लोग हँसी उड़ावेंगे, छये 
लौय दो । ' ः 

मोटेशम तो बपाना ले चुक्रे पे, भचा वे पीछे हटनेवाले क्र ये | 
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उन्होंने इमरतियाँ, लड्डू, रख्गुल्ले मंगवाकर पेट भर भोजन किया, 
फिर इस पर श्रध सेर मलाई खाई, उसके ऊपर श्राघ सेर बादाम की 
तह जमाई, बची-खुची कसर मलाईवाले दद्दी से पूरी कर ली । उन्होंने 
खाते हुये कद्दा--देखूँ.. क्योंकर भूख पास फटकत्ती है, तीन दिन तक * 
तो साँस ही न ली जायेगा । भूख की कौन चलावे .,। 

भोजन के बाद हुरगी पिव्वांकर नगर निवासियों वी एक सभा 
चुलाई गई, उसमें उन्होंने बड़े जोरों का माषण दिया, कहा--तुम् 
लोगों ने कांग्रेसवालों के कइने में आकर बड़े लाट साइब के शुभागमन 
के श्रवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया है | यह कितनी बड़ी 
कतप्नता है | वह चाह तो श्राज तुम लोगों को तोप के मंद पर उड़वा 
द, सारे शद्दर को खुदवा डाले, राजा हैं हंसी ठदठा नहाँ। वद तरह 
देते जाते हैं, तुम्दारी दीनता पर तरस खाते हैं, श्रौर तुम मौश्रों को 
तरह हत्या के बल खेत बरने को तैयार हो । ताऊन के कीड़े फ्रेशा दें 
तो सारे नगर में हाह्दाकार मच जाय | तुम माड़ से आँधी रोकने चले 
हो ! खबरदार जो किसी ने बाजार बन्द किया, नहीं तो कहे देता हूँ, 
यही अन्न-जल बिना प्राण दे दू गा। न मानोग तो दत्या लगेगी, संसार 
में कहीं मुहन दिखला सखकोगे, बस यह न लो मैं यहीं श्राउन 
जमाता हूँ । 

इस प्रफ़ार मोटे राम शास्त्री ने अ्न्म जल छोड़ दिया | कांग्रेसबालों 
ने बहुतेरा लोगों को समम्ाया कि यह सच अधिकारियों की चालाकी है, 
शास्त्रीजी रुपया लेकर यह सत्र जाल रच रहे हूँ, किन्तु फिर मी कुछ 
धर्ममीर लोगों में ढुलमुलयक्रीनो का वातावरण पैदा दो गया | इधर 
शास्त्रीजी का भो छुरा द्वाल था। रुपये के लोस में उपवात्त 
का ग्रण तो उन्दोने कर लिया, डिन्तु रात दोत होते उनका बुध हाल 
हुआ | उन्होंने सोचा कि क्रदीं कुछ खोचावालों पे शा लें तो कौन 
जानेगा, किन्तु उनके इ्दंगिर्द दो पुलिसवाले खड़े थे। बड़ी विपत्ति 
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थी । उन्होंने पहले पुलिमवालो को हटाने की तरक्रीत्र तोची । पूछा-- 
तुम यदाँ क्‍यों खड़ हो ! 

सपादियों ने कह्दा--साइब का हुक्म है, क्या करें १ 

मोटे राम--यहाँ से चल जाओ | 

मियाई -शआ्राप के ऋइने से चले जायें ? कल नोऊफरी छूट जायेगी 
तो आप खाने को वंगे । 

मोयेराम--दम कहते हैं चल्ञ जाश्रो, नद्दों तो हम ही यहाँ से चले 
जायेंगे, ह_म कोई कैदी नहों हैं जो तुम घेरे खड़े हो। 

सिताहद्दी--चत्े क्या जाइयेगा, मजाल है | 

मोटेराम--मजाल क्यों नहीं है वे, कोई जुर्म किया है १ 

निपाद्दी--अश्रच्छा जाओ तो देखें | 

पडितजी ब्रह्म तेज में श्राकर उठे और एक तिपाही को इतने जोर 
से धक्का मारा कि कई कदम पर जा गिरा । इस प्रकार पुलिसवाले 
वहाँ से ,टल । तब उन्होंने इधर-उधर नजरें दौड़ानी शुरू करी कि कोई 
खोचेवाला श्राये तो ऋम बने | देवयोग से उवी सम एक खोंचेबाला 
उधर से श्राता (दलाई दिया | पडितजी ने यह म्वाँग रचा # उन्होंने 
कोई साँ। देखा है, इसलिए खोंचेबाले #ी कुप्पी लेकर इधर-उधर 
उसकी तलाश करने लगे, जानवृूककर कुप्यो गिस दो। कुपी बुक 
गई और अधेग हो गया । तत्र पडितजी के कहने पर खोँचावाला 
तेल खरीदने के त्ञर कुप्पी लेकर गया। पंडितजी ने इधर जा सन्नाटा 
देखा तो मिठाइयों पर हाथ मारना शुरू किया | पहला दी लड॒डू मुद्द 
में रखा था क्रि देखा खाचेवाला तेल की कुप्पी जलाये कदम बढ़ाता 
चल! श्रा रद्दा है, उमके पहुँचने के पहले मिठाई का समाप्त हो जाना 
अ्नियाय था, एक साथ दो चीजें मुह में रखो | अ्रभी चवला ही रहे ये 
क्लि बह निशाचर दस कदम और बढ़ आया । एक साथ चार चीजे मुह 
में डाली, और श्रधकुचली द्वी निगल गये | श्रभी छः अ्रदर्ते और थों, 


शहद 


और खोंचेवाला फारक तक श्रा चुछ्या था। सारी की सारी मिठाई 
मुँह में डाल ली, श्रव॒ न चत्राते बनता है,न उगलते। वह 
शैतान मोटरकार की तरह कृषप्पी चमकाता चला ही आता था। जब 
वह बिल्कुल सामने गया गया तो पडितजी ने जल्दी से खारी मिठाई 
निगल ली | मगर श्राणिर श्रादमी ही ये, कोई मगर तो ये नहीं । श्राँखा 
में पानी मर श्राया, गला फँस गया, शरीर में रोमांस हो श्राया, जोर से 
खाँसने लगे | खोचेवाले ने तेल की कुष्पी बढ़ाते हुये कह्ा--चले तो 
हैँ उपवास करने, पर प्राणों का इतना डर है| अगर साँप भी हुआ तो 
खापको क्या चिन्ता, प्राण मी निकल जायेंगे तो सरकार बालबच्चों 
की परवस्ती करेगी | 

जैसे तैसे ख/चेवाला टला, उस बेचारे को पता न हुआ कि (डित 
जी ने उतके थाल की सारी मिठाई चख ली थी। दूसरा दिन भी किसी 
तरष्ठ गुजरा, किन्तु शाम तक सेठा में कुछ इलचल नजर आई | लोगों 
ने कट्टा--यह धर्म विरुद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दानापानी 
त्याग दे, और दम पेट भरकर चैन की नींद सोयें, श्रगर उन्होंने घम 
विमद आाचग्ण किया है तो उतका दण्ड उन्हें भाग पड़ेगा, हम 
क्यों अ्रपने कत्तव्य से मुँह फेरे । 

कांग्रेस के मंत्रीजी ने देखा कि मामला विकट द्वोता ज्ञा रहा है, 
तब वे भीघे बाजार गये | वे पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके 
थे, मनुष्य की क्मजोरियां को खूब पहचानते थे। बाजार में पाँच रुपये 
की मिठाई ली | उसमें मात्रा से श्रधिक सुगन्ध डालने का प्रयत्न किया, 
चाँदी क बक लगवाये, एक सज्कर में ठठा पानी लिया, और केवड़े का 
जल मिलाया | फिर वे शास्त्रीजी के पास पहुँचे । मंत्रीजी ने दोने की 
मिटाई सामने रख दी, श्ौर मकज्कर पर कुल्डड़ श्रॉँधा दिया। इसके 
बढ उन्होंने समझाना बुकाना शुरू किया, और बताया कि नगर सें 
आपके उपवार की कोई मी चर्चा नहीं है। पंडितजी की श्राँखें दोने 


/ पृ 
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पर लगी हुई थीं। मन्नीजी ने कह्ा--आपका ब्त न द्वोता तो दो-चार 
मिठाहयाँ श्रापको चखाता | पाँच रग्ये सेर के दाम दिये हैं । 

मोटेराम--तत्र तो बहुत ही श्रेष्ठ होंगे, मैंने बहुत दिन हुये कल्ला- 

> कन्द नहीं खाया । 

मन्नी--आपने भी तो बैठे बिठाई मौकट मोल ले लिया । प्राण द्वी 
न रहेंगे तो घन किस काम श्रायेगा ? 

मोटेराम--क्या करूँ, फेंस गया। में इतनी मिठाइयों का जलप्रान 
कर जाता था | ( द्वाथ से मिठाइयों को ट्टोलकर) मोला के दूकान की 
द्ोगी । 

मंत्री -चल्षिये दो-चार । 

मोटेराम--क्या चखूँ, घम्संकट में पड़ा हूँ । 


मंत्री -- श्रजी चखिये भी | इस समग्र जो आ्रानन्द प्राप्त द्वोगा वह 
लाख रुपये में भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है 
क्‍या! 

मोठेराम मुझे भय किसका है में यहाँ दाना-पानी बिना मर 
रद्दा हूँ, और किसी को परवाह दी नहीं, तो फिर मुझे क्‍या डर ,, ... | 
लाए इघर दोना बढ़ाआ । जत्र किसी में घर्म नहों रहा तो मैंने ही घर्म 
का बीढ़ा थोड़े द्वी उठाया । 


नतीजा यह हुआ कि पडितजी ने दाना अपनी तरफ खीच लिया, 
और लगे बढ़-बहुकर हाथ मारने । मन्रीजी ने ्ाइर जो सेठ लोग प्रतीक्षा 
कर रहे थे उनको भी बुला लिया । इ् कद्दानों को समाप्तसर फुटनोट 
में प्रेमचन्दजी इतना श्रौर लिखते ईं--- 


४ इस यह कदना भूल गये कि मंत्रीजी को मेद्दन में मिठाई लेकर 
आते ख्रमय पुलिस के सिगाही को चार आने पैसे देने पडे ये, यह 
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नियम विरुद्ध था लेकिन मन्नीजी ने इस बात पर अ्रड़ना उचित न 
समझा |? 
भ्ट ८ ८ 
इस कह्दानी को 'शतरञ्ञ के खिलाड़ी? की श्रेणी में रखा जा 
सकता है। जैसा डाक्टर श्रीकृष्णछाल ने शतरज्ञ के खिलाड़ी की 
समालोचना में यह कटद्ठा कि उसमें शतरज्ञ की लत को चित्रित किया 
गया है, वैसे ही इस कट्ठानी के सम्बन्ध में य्ष कहा जा सकता है कि 
यह पेटुपन ३) मजाक सात्र है, किन्तु चात ऐसी नहीं है । इस कहानी 
में राष्ट्रीय और राष्ट्रवरोधी शक्तियां का दाँव-पेच दिखलाया गया है, 
चेद्ूपन तो केवल एक ऊपरी श्रावरण मात्र हैं। इस कहानी में हम 
इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रक्नार श्रथ्रिक्षारीगण घसे का 
उपयोगकर जनता के श्रान्दोलन को दाना चादइते हैं, ओर इसमें 
प्राचीनप्न्‍्धी पडितगण उनके सद्दायक हो जाते हैं। या तो ये पुराने 
ढक्क के पडितगण जब देखो तत्र भारतीय सस्क्ति का गुणगान करते 
हैं, किन्तु ये लोग हमेशा राष्ट्रीय झ्रान्दोलन को दबाने में सरकार के 
सहायक सिद्ध हुये हैं। यद्यपि ये लोग गयरात्मा को ग्रमर मानते हैं, 
मृत्यु इनके श्रनुसार केवल जीणंवसन छोड़कर नवीन बस्तर घारण 
करना मात्र है, फिर भी इन पंडितों से बढ़कर कायर श्रौर बुजदिल 
शायद ही कोई हो। बहुत कम पंडित ऐसे होगे जो राष्ट्रीय 
श्रान्दोल्ञन में जेल गये द्वोंगे, मद्यामद्दोगध्याय या उसके समक्ष कोई 
पडित तो कभा जेल्ञ गया द्वी न होगा । इस कहानी में मोटेराम का 
पेटूपन, साथ द्व घन का लाम, ऐसी बातें हैं, जो इस पंडित समाज 
की विशेषता है। काशी निवासी होने के कारण प्रेमचन्दजी को इन 
पंडित नामघारी महान मूर्लों का अच्छा शान रहा होगा। मोटेराम 
क्रितने श्रसंयमी ये कि एक शत भी उनसे भूखे न रदते चना, यह 
भी इस पंडित उम्राज की विशेषता है | जिछ प्रकार माटेराम ने कुप्पी 


ु 
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बुफाकर खोचे का माल चुराया है, बढ शायद श्रत्युक्ति हो, किन्तु जैसे 
फादुन में एक श्रवगुण की श्रति दिखलाकर ही चीज को स्प्॒टकर मूर्त 
कर दिया जांता है, उसी प्रकार इस श्रवसर पर शाज्रीजी ने जिस 
> लोम का परिचय दिया है, वद कुछ श्रत्युक्तिपूर्ण होने पर मी कला 
की दृष्टि से सही है | क्योंकि इससे जिध श्रवगुण को स्पष्ट करना है, 
वह हमारे सन्पुख़॒ शिल्कुल रूप हो जाता है | 
मोटेराम ने सभा में जो भाषण दिया है, वह भा कोई कपोन 
कल्पना नहीं है, बल्कि पंडित समाज जब राजनैतिक रूप से सोचता 
है तो इती प्रकार सोचता है। इनको नतो राष्ट्रीय परिस्थिति का 
ही कुछ ज्ञान होता है, न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का कुछशन 
द्वोता है, नये इतिद्ास ही जानते हैं, ऐसी हालन में इनके लिए 
ये सोचना त्िल्कुल उचित है कि सरकार मारतियों पर बहुत रहम कर 
रही है । 
उपाही श्रौर मोटेराम के नीच जो जरावचीत हुई, वद भी बहुत 
बस्तुवादी हे | फिर मी कद्दानी के अन्त में प्रेमचन्दजी ने फुटनाट लगा- 
कर यह जो दिखलाया है कि काग्रेत के मन्‍्त्रीजी ने घूछ देकर अपना 
काम निकाला, यह उनका ७5६७७ &70४९ है, शौर यह इस बात 
को दिखलाता है कि वे अपनी ऋला के प्रति कितने सच्चे थे कि जैठा 
देखने ये वैसा चित्रित करते ये। इस कहानी में काग्रेठ के मनन्‍्त्रीगी 
कोई आदश देवता नहीं, बल्कि एक व्यवद्ारकुशन, खुर्राट, मदेम- 
शनाश व्यक्ति के रूप में नित्रित हैं| इमारा यह सुचिन्तित मत है कि 
इस कहानी को चेकाक को कहानियों के साथ एक श्रेणी मे रखा जा 
सकता है, श्रोर निस्सन्देह प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसका 
स्थान है | कन्तु जैसा कि हम 'शतग्ज के किलाड़ी' के विषय में तरता 
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चुके, हस'कह्टानी को पढ़कर एक स्कूली लड़का भी श्रानन्द उठा 
सकता है. साथ ही एक समाजशास्त्री मी इसका आनन्द केगा । शास्तरी- 
जी के पेटू्पन को चित्रित करते हुये प्रेमचन्दजी ने मनोविशान का 
बहुत बाउछा ज्ञान प्रदर्शित किया है। 


कुछ फुटकर कहानियाँ 


श्रीप्फाशचन्द गुप्त ने नवनिधि की 'घोखा?, 'श्रमावश््या की राधति! 
धअमता? श्रौर 'पछतावा? नामक कद्वानियों की प्रशसा की है। हम उक्तेप 
में देखे कि ये कहानियाँ वास्तावकरूप से कुछ विशेषता रखती हैं या 


नही' । स्वय प्रेमचन्दनी तो इन कह्वानियों को श्रपनी सर्वोत्तम कहानियों 
में नहीं समझते थे । 


१४, धोखा 


धोखा कहानी का कथानक बहुत दी मामूली है, श्रौर शायद प्रेम- 
चन्द से पहले कई लेखकों ने इस कथानक का उपयोग किया है | राज- 
कुमारी प्रमा #पनी सद्देली फे साथ बाग में टदल रही है, इतने में एक 
गवैया उधर से गाते हुए गुजरता है । यह गवैया योगी के रूप में है । 
गाने से प्रभा इतनी मुग्ध हो जाती है कि वद उसे बुलबाफर उसका 
गाना सुनती दै। उसी दिन से वह मीतर दी भीतर उत्त योगी से प्रेम 
करने लगती ३, किन्तु ऐसा वह किसी से यहाँ तक कि अपनी सदेली 
से भी न्ीं बताती । यथासमय राजकुमारी का विवाह नवगढ़ के युवक 
राजा दरिश्चन्द से होता है | इरिश्चन्द॒ प्रभा पर जान देते हैं, किन्तु 
राजकुमारी के मन में अ्रमी तक वह योगी चोरी से मौजूद है, इसालए 
प्रेम के आदान-प्रदान मे कुछ कमी रहती है। एक दिन दरिश्चन्द ने 
प्रभा को ले जाकर अपनी चित्रशाला दिखलाई । उसमें कृष्ण से देकर 
स्वामी दयानन्द तक बहुत से चित्र ये। साथ ही उठ योगी का म॑ 


भर ः 


प्रेमचन्द की कहानियाँ ] ६० रे 


चित्र वहाँ दिखाई पड़ा । उस चित्र को देखते ह्वी प्रभा सन्न से रह गई। 
राजा दरिश्चन्द ने उनसे पूछा कि इनको तो आपने देखा होगा, रानी 
ने जिन परिस्थितिया में उप्त योगी को देखा था, उप्ते बता दिया, किन्तु 
>प्रेम की बात नहीं बताई । जो कुछ भी दो राजा दरिश्चन्द ने यह प्रत्ताव 
किया कि यदि प्रभा चाहे तो उस योगी को बुचाया जाय। तदनुसार 
शाजा उस योगी को बुलाने गये | मुश्किल से दस मिनट के अन्दर वढ़ 
योगी उच्ची मस्तानापन उसी गाने को गाते हुए श्राता दृष्गि'चर हुआ। 
प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई श्रौँखो से देखा। एकाएक उसका 
हुदय उछुछ पढ़ा । उसकी श्राँखों के आगे से एक पर्दा हट गया, यह 
योगी तो राजा दरिश्चन्द दी है। वात यह है हरिश्चन्द श्रयनी मावी 
पत्नी को विवाह के पहले ही देखना चाइते थे, उसी लिए वे योगी का 
स्वॉग रचकर प्रभा को देखने गए ये । यह एक मामूली बुजु था ढंग की 
£ प्रेमकद्ानी है, ऐसी कहानियों में प्रेमिक-प्रेमिकाशोीं का ऐसा चित्रण 
किया जाता है कि मानो इनकों न समाज में ही कोई मतलब है, ओर 
न समाज में होनेवाली किसी ब्र,त से कोई सरोकार है। इसी कारण 
ऐसी कहानियों में इम समाज का अथवा युग का पता नहों पाते | इम 
यद नहीं ऋहते कि प्रेम का जोवन में कोई स्थान नहीं दे, किन्तु 
सामाजिक परिप्रेक्षित से बिल्कुल अ्रलग दवाकर या ऊार उठरर प्रेम 
करना केवल एक परोपजीवी वर्ग के सदस्यों के लिए दी सम्मव है, 
जिनको न रोटी की फिक्र है, न श्रन्य किसी प्रकार से सामाजिक उद्मादन 
से सम्बन्ध हे | चुजु आ कहानी की दृष्टि से भी इस कद्दानी को ऊँचे 
दर्ज का नहीं कह्दा जा समझता, न मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही इस कद्दान 
में कोई विशेषता है, क्योंकि घटना परम्वरा को मनोविशान के तकाजे 
के अनुतार जिस प्रकार गूंथना चाशियि, उस प्रकार घट्नाये एक के 
त्राद एच इसमें आती दिखाई नहीं देतों। ग्रेमचन्द की जा सबसे बड़ी 
महत्ता या विशेषता है कि वे हर समय समाज से वेंचे हुये रूप में अपने 
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पात्रगात्रियों को दिखलाते हैं. उस विशेषता का इस कहानी में सर्वथा 
श्रभाव दे । 


१५, अमावस्या की रात्रि 


ध्मावस्या ऊई रजि! में दम देखते है कि परणिहत देवदच को पत्नो 
गिरिजा बहुत ब्रीमार है। पण्डितजी दिन के दिन गिरिजा के मिरद्दाने 
बैठकर उसके मुरस्ताये हुये मुख को देखकर कुढ़ने श्रौर रोते थे, 
पशिह्ठत देवदत्त के पूर्वजों का कारोशर चहुत विध्तृत था, किन्तु सन् 
५७ के गदर के बाद से उनके परिवार की हालत णरात्र द्वो गई थी 
पण्डिन देवदतत का केवल एक खण्डइर मिला, और कुछ क्लागजों ४ 
पुलिन्दे मिल | ये कागज मामूला कागज नहीं ये, त्रल्कि यई हु'डिय 
का पुलिन्दा था, किन्तु भ्रव इनका कोई मूल्प नहा था। फिर भ 
वे न मालूम किस मोह में इन कागजो को रखे हुये ये, लक्ष्मी पूज 
के श्रवसर १४ ये कागज निकाले जाते श्ौर उनकी पूजा द्वोती 
पशिइत देवदतत को श्रपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, डिनन्‍्तु उप्तका ठीक 
ठीक इलाज कराना उनकी सामर्थ के बाहर था। उसी कस्बे में ए' 
चैद्यजों ये, दूर-ूर तक उनकी ख्याति थो किन्छु वे गिना पैसे 
कसी का इलाज नहीं करते थे | कई वार पणिढ्तजी उनके पास गरे 
किन्तु चैद्यजी का दिल नहीं पसीजा। वेद्यजी के सम्बन्ध में ए. 
खाक बात है # वे दवा कम बनाते ये, और दृश्तदार श्रथिक लिए 
करते थे, वे स्वयं एक नम्बर इश्तदारब्राज ये, किन्तु वें अपने विशाप- 
में बदेव इश्तद्वारवाजा की बुराई किया करते ये | 

दिवाली के [दन देवदत्त की पत्नो का बुरा द्वाल था| इतने 
एक नयपुवक परिडतजौ के पास पहुँचा शरीर बाला कि मैं इसनि 
आया हूँ कि श्रपने पूर्वजों ने ग्रापतते जो ऋण लिया या, उसे चुक' 

र दूं । पाशइतनी के उितामह ने नव्रयुध८ ठाकुर के गितामइ 

हु 
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उचीस संदेस रुपये कर्ज दिये थे। ठाकुर श्त्र गया में जाकर श्रपने 
पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहते थे, इसर्िए जरूरी था कि उनके ज्म्मि 
जो कुछ ऋण दो, उसकी एक एक कोड़ा चुका दी जाय | ठाकूर न 
केवल उन पचोस सहल झूययों को वायस करने आये थे, बल्कि 
वे इस समय सूद दर सूद से वे झागये पचइत्तर दज्ञार देने 
के लिए श्राये थे। यो तो श्रपन जहीखाते में ऋण #भी बात थी 
ही, क्रिस्सु ठाकुर चाहते ये कि पडित देवदत्त के कागर्जों से भा 
इस ऋण की तस्दीक दो | पंडित देवदत के सोभाग्य से वह कागज 
उनके पुलिन्दे में से निकल आया, और उन्होंने उसे ठाकुर को दिखा 
दिया | जिस समय वे कागज खोज रहे थे, उस समग्र उसी कमरे में 
उनकी पत्नी मरी हुई पढ़ी थी, किन्तु उन्होंने जल्दी के मारे यह नहीं 
देखा | जो कुछ भी हो रुयये उन्हें मिल गये | दपये लेकर वे पत्नी के 
पास श्राये कि खबर सुनाकर उनको खुश क॒ार्या जाय । जब वास्-आार 
पुकारने पर वद तनिक भी न मिनक्री, तब उन्होंने चादर उठा दी, और 
उसके मुँद की ओर देखा, जो वस्तुल्यिति थी बह समझ में श्रा गयी । 
उसी हाचत में वे उन दययों को लेकर बैद्यजों के यहाँ पहुँचे, और नोटॉ- 
के पुलिन्दां को उनके श्रागे पटककर कह्ा--वैद्यजो ये पचदत्तर इजार 
के नोट हैं। यह श्रापक्षा पुरस्कार श्रार आपकी फी8 ) आप चलकर 
गिरिजा को देख लीजिये, श्र ऐवा कुछ कीजिए कि वह केवल एक 
बार श्राँखें खोल दें। यह उसकी एक दृष्टि पर न्योछावर है--फरेबल- 
एक दृष्टि पर। आपको दयये मनु'्य की जान से प्यारे हैं | वे आपके 
सम हैं। मुझे गिरिजा को एक चितवम इन रुपयों से कई गुनी 
प्यारी है| 

वेश्रजी लब्जित हुये, और कहा मैं सदैव के लिए तम्दारा 
अपराधी हूँ किन्तु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा ता ऐसा- 
भूल कदाप न होगा। सुझे शोक है, सचमुच महाशोक है । 


६०६ [ कथाकार प्रेसचन्द 


ये बानें वैद्यजी के भ्रन्तःकरण से निक्रली थीं | 


अर जे 

इस कहानी में प्रेमचन्दजी ने हक के साथ इस समस्या 
को उठाया है कि बहुत से लोग धनामाव के कारण बिना इलाज के , 
मर जाते हैं, किखु प्रेमचन्दजी की इस समस्या की तह में जो शोषण- 
मूलक समाज-वर्धत है, उठ तक नजाकर, घधटनायओं को ऐसे सजाते 
हूँ कि वैदनी का दृदय परिवर्तन द्वो जाता है। प्रेमचन्दजी इसमें 
श्रपने श्रादर्शवादी रूप में दृश्टिमोचर हांते हैं, वे उमत्या को तो एक 
हृद तक ठीक रख देते दे, |कन्तु उसका जो इल पेश करते हैं, वह द्वदय 
परिवर्तनवाज्ला इल है | वे इस बात को नहीं समर पाते कि वर्तमान 
समाज पद्धति में यह बात श्रन्तर्निद्ित है कि वैद्य श्रोर डाक्टरों की 
श्रल्लमारियो में दवाइयाँ उड़ती रहें, क्रिन्तु गरीब लोग त्रिना इलाज 
के मर जायें। इस समस्या का समाधान समाज-पद्धतति के आमूल 
परिवर्तन से ही हो सकता है, न क्रि छिट-फुट एकाध वेद्य के हृदय 
परिवर्तन से । जैसे समाजवादी समाज में अत्येष्र को अम करने का 
अधिकार है, अर्थात्‌ यदि &ई बेकार रइता है, तो राष्ट्र उसके लिए 
जिम्मेदार है, उसी प्रकार बीमार होने पर इलाज यहाँ तक कि जरूरत 
पड़ने पर पहाड़ श्र समुद्र के किनारे जाकर रहने की सहूलियत प्राप्त 
करना समाजवादी राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का जन्मसद्द श्रधिकार है | 
इस सामाजिक सूरत क अ्रतिरिक्त भी देखा जाब ता हत कहानी में 
प्रेमचन्दजी सफ्ण नहीं ऊह्दे जा सकते, क्यो»ऊे वे घटना विन्यास तथा 
मार्मिक भाषा के जरिये से पाठक के मन में मिरिजा' की मृत्यु की 
व्यनीयता का मूर्त न्दीं कर पाते। यदि इस कह्दानी को पढ़ते-पढ़ते 
पाठक की आँखों से ्ावू की झड़ी लग जाती, साथ ही वैद्यजी 
पर ओर उसकी पृष्ठ भूमि में स्थित समराज-पद्धति पर क्रोव का उद्रेक 
होता तभी वे इत कहानी में सफल कद्दे जा सकते | यों यह श्रौधद 

कहानी है । ु 
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बादू रामरक्षादास दिल्‍ली के एक प्रधुत्च धनी थे | लेन-देन का 
ह़रोबार होता था। उन्हीं के मुहलले में सेठ गिरघारीलाल रहते 
)| उनका लाखां का लेन-देन हाता था।चे दूर के नाते बाव्‌ रामरक्षा के 
बाढ़, होत थे | जब कमी उन्हें दयया की आवश्यकता होती, वो रामरक्षा 
सेठ गिरघारोलाल के यदाँ से वेखय्के मेंगा लेते । जब भी कोई जरूरत 
देती रुक्का जाता, और रुपया फोरन श्रा जाता। घीरे-घोरे कोई बीछ 
इजार का मामला हो गया | जब दो तीन साल द्ो गये, श्रौर रुग्ये नहीं 
मिले, तब सेठ गिरधारीलाल रामरक्षा के यहाँ रपया माँगने गये | राम- 
रक्त किसी गान पार्टी में वम्मिलित दोने के जिए तैयार थे | बोते --“इस 
समय क्षमा कोजिये | किर देख लू गा, जल्दी क्‍या है ।? गिरघारोल्ाल 
को रामरत्ता की दखाई पर क्रोध थ्रा गया । अन्त में, सेठनी ने रामरक्षा 
के विरुद्ध नालिश कर दी, श्रौर बीस इजार मूल 'प्रौर पाँच इजार व्याज 
की डिग्रो ही गई | मकान नीलाम पर चढ़ा। मोटर बिक मई। सारी 
सम्पत्ति उठ जाने पर भी कुल मिलाकर सोलद्द हजार से श्रधिक रकम 
न खड़ी द्वो सक्री | सारी गृहस्थों नष्ट हा गई, तन भी दस हजार के 
ऋतण)ी रह गये। 


इसके कुछ दिनों वाद सेठ गिरघारीलाल दिल्लो म्पुनिय्िपल्टी के 
चुनाव के ज्षिए, खड़े हुये । रामरत्ता ने विरोधो पक्ष का साथ दिया, श्रीर 
उन्हीं क कारण सेठजी की हार हुई, किन्तु सेठजी के हाथ में दूसरी 
चाभी थी, उन्होंने फोरन महाजन क॑ नाते रामरक्णञा| को दीवानी कैदी के 
रूप में गिरफ़्तार करा लिया । राभरत्ञा को पत्नो इस पर श्रागक्‍्बूला 
हो गई, श्रीर उसने सेठजी को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा +-« 
अफ़सोत कि कल श्वाम को जम तुमने मेरे प्यारे पति का पकड़वाया 
है, में वहाँ मौजूद नहों थी, नद्ीं तो श्रपना और ठुम्दाया रक्त एक कर 


ध््य 


. 
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देती। ठुम धन के मद में भूने हुये दो ..3!! इत्यादि सेठजी पर यह 
फटकार पड़ी तो श्रौर भी क्र द हुये । 

एक दिन रामसक्ा का माँ श्राकर सेठजी से मिली, और पुत्र के 
प्रति दया कीं भिन्ना की । सेठजी ने रामरत्षा की ञ्लोके हारा लिखित 
उस पत्र को मी रामरक्षा की माँ को दिखलाया | उन्होंने उस पत्र को 
लेकर पढ़ा, तो उनकी आँखों में श्राद्‌ भर श्राये। वे बोलीं--बेटा 
उस ल्त्री ने मुझे बहुत दुख दिया है ** “'इत्यादि। रामरक्षा की माँ 
ने सेठजी को बगाल बंकवाज्ञी श्रपती पासब्ुरझ भा दे दो जिसमें 
उनके नाम से दस हजार रूपया जमा था | माँ के इस अ्थाह प्रेम ने 
सेठजी को विहल कर दिया, पानी उब्रल् पड़ा और पत्थर उसके नीचे 
ढक गया | श्रन्त में जाकर रामरक्षा गिरिषारीज्ञाल को एक खाल 
दूकान के मैनेजर हो गये, केयल मैनेजर ही नहीं तर्क मैनेजिंग प्रोप्राइटर 
हो गये । दोनों में बहुत दोश्ती दवा गई | भ्रन्‍्त में यह भी दिखाया गया 
कि यह तत्र हो गया, किन्तु वह चात जो ३ होनी थी, वह न हुई । 
रामरक्षा की माँ अदकी श्रयोध्या रदतो है, और श्रपनो पुत्र-वधू की 
सूरत नहीं देखना चाइती । 

- रन हु 

यह कह्दानी मी छृदय परिवर्तनमूलक है, इसमें भी प्रेमचन्द्जी 
छृदय परिवर्तन के लिए श्मुचित कारण चित्रित करने में श्रधमर्थ रदे । 
कहानी का जी ढाँचा है उसमें रामरक्षा की हरी को क्‍यों घरश्तीयें गया, 
पद पता नहीं चलता | शायद माँ के मुक्राबिले में स्त्री की निकृष्टता 
दिखाना ही अभीष्ट हो, किन्तु वह उद्देश्य भी पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं 
जान पड़ता, क्योंकि स्त्री ने श्रपने पति के प्रति प्रेमवश दी सठजी 
का कठुयचन लिखे ये, श्रत्रश्य माँ ने जो कुछ फ्िया, वाह भी एक 
आदर्श दी है, किन्तु प्रश्न यह नहीं है| प्रश्न यह दे कि स्‍त्री की 
निकृषष्यता इस विशेष ज्षेत्र में सद्ध हुई या नहां ? इसका हष्ट उत्तर 
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यद है, नहीं हुई | अन्त में यद जा कहा गया है कि रामरक्षा की माँ 
अत्र भी अ्रयोध्या में रहती दे, और अयनो पुत्रवधु की सूरत नहीं देखना 
चाहती, यह एक बयान मात्र है, जिसे प्राठक पढ़ लेगा, किन्तु ऐसा 
होने के लिए. कोई उचित कारण उसे दिशवाई नहीं पडेगा | इस कहानी 
को औरत दर्ज की कद्दानियों में रखा जा सकता है । 


१७, पछतावा 


ह्ृदयपरिवर्तन मूलक पण्डित दुर्गानाथ बहुत ह्वी ईमानदार नवशुवक 
हैं। वे कालेज से मिकल कर एक समत्तिशाली जमींदार कु श्रर 
विशालधिंह के यहाँ नोकर दो गये। वे तन तो गये जमींदाए” के 
कारिन्दा, किन्तु उन्दोंने निश्वप कर लिया था कि कह्िसो प्रकार से कोई 
ज्यादती न करेंगे, और न कसार्ना से कोई बेगार आदि लेंगे। इस पर 
वे अय्ल रहे । उनके नीचेवाले उनसे बहुत त्रिगड़ते रहे, किन्तु वे 
अपने प्रण पर श्रट्ल रहे | निशव॒ इलाके में वे नियुक्त थे, उसके 
असामी कु अर विशालसिंह के यहाँ त्रीज श्रादि के सम्बन्ध में कर्जदार 
थे। उन्होंने एक दिन इन अधामियों को बुलाकर झुयये माँगे, इसमें 
गर्माग्मी हो गई। श्रसामी मी बिगड़ खडे हुए तो एक श्रवामी 


पिठा | इस पर कुछ अ्सामियों को गुस्सा आ गया, और “उन्होंने पोटने 
वाले को पीट दिया । 


अब परिडत दुर्गानाथ बुलाये गये | कु अर छाइच उन पर बहुत 
त्रिंगडे कि तुमने जो तरीके चलाये हैँ उसीके कारण सद बखेडे खड़े 
हो गये, श्रोर श्रव तुम्हें चाहिये कि इसका प्रतिकार करो। कुँअर 
साइच ने इसके प्रतिकार के लिए यद्ट तजवीज्र बताई कि यद्यपि उस 
इलाके में इस साल का लगान वसूल हो गया है, फिर भो इनपर 
बकाया लगान की नालिश कर दो जाय । वात यह है क्रि अभी लगान 


वयूली की रतीदें दो नहीं गई थीं। दुर्गानाथ ने इसका विरोध किया, 
३६ 
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किन्ठु फिर मी कु अर साहव ने नालिश कर दी। श्रदालत में दुर्गा- 
नाथ की गवाही हुईं तो उसने जो बात सत्य थी उसे साफ-साफ 
कई दिया | नतीजा यह हुआ कि नालिश डिसमिस कर दी गई, 


इसके बाद दुर्गानाथ वहीं से इस्तीफा देकर कारिन्दागिरि से श्रल्ग , 


हो गये | 

इसके बाद यह दिखलाया गया है कि उस इलाके के किसानों ने 
स्वय आकर कुँअर साइबर को अपने-श्रपने कर्ज की रक्ठम वापस कर 
दी | इसमें किसी संकट की जरूरत न पढ़ी । कुँश्रर साइबर सन्न हो गये, 
इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े ये । कितनी बार घरों 
में आग लगवाई | अनेक बार मारपीट की। कैसे-कैसे दश्ठ दिये। 
और श्ाज यह सब शआ्रापसे श्राप सारा हिसात्र-किताब साफ कर गये | 
इसमें कोई जादू है | बस क्या था। कुँश्रर साहब के द्वदयपरिवर्तन 
का सूत्रपात हुश्रा | उस इलाके के श्रसामियों ने अपने मालिक को कमी 
किधी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाया, किन्तु श्रन्य इलाफ वाले श्रसामी 
उसी पुराने ही ढद्ध से चलते ये | कु श्रर साइव का कोई लड़का नहीं 
था । बुढ़ापे में एक लड़का पैदा हुआ । श्रव उनका शरीर भी ढीला 
दो चला या | फिक्र यह लगी रहती कि कौन इस लड़के को मेरे बाद 
ढज्ञ से पाकेया-पोसेगा । ऐसे समय उनको दुर्गानायथ याद आते, क्‍योंकि 
और कारिन्दे तो मद्ास्वार्थी थे, नाबालिग को मौका पाते ही लूट 
लेते। मृत्यु-शय्या पर उन्होंने अपनी स्री से कहा--मैं तुम्हें ओर 
वच्चे को पडित दुर्गानायथ पर छोड़ जाता हैँ। वे जल्द श्रावेगे। 
उनसे कह देना कि मेंने सब कुछ उनके मेट कर दिया, यह मेरी श्रन्तिम 
चसीयत है | 

हर हर *< 

यह विल्कुत् स्पष्ट है कि इस कद्टानी में हृदयपरिवर्तन दिखलाया 

गवा है, किन्तु इससे केवल कुँअर साइच का ही द्ृदवषरसवर्तन नहीं 


हा 
तय 
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या गया है, बल्कि पंडित दुर्गानाध जिस इलाके में तैनात थे, 
गदपारा की रैय्यतों का भी हृुदयपरिवर्तन दिखलाया गया है। 
रा वालों के छ्ृदयारिवर्तन की द्वी बात को क्षिया जाय | उन 
(ठा मुकदमा चलता है, दुर्गानाथ की ईमानदारों के कारण वे 
कदमे में जीत जाते हैं, इसकी क्‍या मानसिक, प्रतिक्रिया होनी 
पे | इसकी प्रतिक्रिया तो यही होनी चाहिये कवि किधान अर्मीदार 
र तन जाते, श्रवश्य ऐसा हो सकता है कि मुकदमे में जोत के 
छ उनको यह ख्याल श्राया हो कि पानी में रहकर मगर से क्र 
प्रेर चलेगा, फिर दुर्गानाध चले गये, इसलिए डरकर उन्होंने 
समर्पण कर दिया | ऐसी दहृतलत में उनके इस परिवर्तंत को जो 
परिवर्तन का रूप दिया गया है, वह घटनाओं से श्रनपेलित है। ' 
डर से जो परिवर्तन होता है, वह दृदयपरिवर्तन कह्दा जा सकता 
यह दृष्टव्य हे इस क्षेत्र में और कि तरइ से परिवर्तन की 
'इश नहीं है । 
प्रेमचन्दजी ने इस कहानी में यद दिखलाने की चेष्टा की दे कि- 
बेगार आदि न लिया जाय तो किसानों और जमींदारों में 
नव श्रच्छा दो सकता है, किखतु क्या यह बात सही है ? जमोंदारों 
कानूत़न किसानों से जो कुछ मिलना चाहिये, कया उठ6पर जमीं- 
का कोई इक हे? क्या वह श्रनुपाजित आय नहीं दे ! हम इसके 
रे में न जायेंगे, केवल इतना ही बतला देंगे कि वह ५४ उदार 
लित्रसल विचार के पेटी बुज्ञुआ की राय है। इससे समध्या का 
( मौलिक या क्रान्तिकारी समाधान नहीं होता। पढित दुर्गानाय 
तर ईमानदार थे, किन्तु आखिर वे कानूतो र्कमा को वधूत्र तो 
दे दी ये, और यह सममादर करते थे कि वे ऐसा कर सदाचरण 
रहे हैं, ड्रिन्तु यह जो सत्य है, यह कोई निरबच्छिन्न सत्व नहीं, कलिऋ 
' बर्ग का सत्य है। कथित ईम्ानदारों और सचाई के नोचे प्रह का 
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सत्य रहने पर भी नाखून से खोदने पर ही उसका असली रूप शात हो 
सकता 8 | 

कु श्र साइब में दुर्गनाथ की तरफ से जो द्वदयपरिवर्तन होता 
है, वह अपनी स्वाथ दृष्टि से द्ोता दे, न कि दुर्गानाय की गुण-मुग्धता 
के कारण ) उनमें एकाएक यह जो एक 6च्चे और ईमानदार (हम' 
पहले ही देख चुके हैं कि दुर्गानाथ की सच्चाई और ईमानदारी में भो 
किस प्रकार फेवल एक वर्ग के अनुकूल सचाई और ईमानदारो छिपी 
हुई है) व्यक्ति के लिए. प्रेम उसन्न होता है, उनमें एकाएक यह जो 
गुण-पमुग्घता दृष्टिगोचर होती है, यद्द कोई सत्य या ईमानदारी के प्रति 
2 तिरिक भक्ति के कारण नहीं, त्रल्क्रि इस क्रारण उलन्न होती है 
कवे मृत्यु के आमने सामने खड़े होकर यह समझते हैं कि बनिस्त्रत 
दूसरे कारिन्दों के दुर्गानाथ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वाथों में' 
रियासत की बागढोर जाने वर रियासत सुरक्षित रहेगी, रियासत के 
श्रन्दर जो ,सासाजिक-साम्पत्तिक सम्भ्न्ध हैं वे सुरक्षित रहेँंगे। इसः 
प्रकार उनकी इस गुण मुग्घवा के पीछे हम केवल इसी बात को 
देखते ईं कि वे दुर्गानाथ की सच्चाई और ईमानदारी को वे श्रपने वर्ग 
स्वार्थ के जु्ये में जोतकर अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यद्द 
वारणा है, नकि सचाई और ईमानदारी के प्रति कोई आत्तरिक 
अनुराग । जिस समय दुर्गानाथ ने श्रदालत में खडे होहर किसानों के 
पत्त में गवाही दी थी, और उसके कन्नस्वरूप कुआर साइत्र की नालिश 
डिसप्रिस हो गई थी, उस समय “उनके क्ोप की सात्रा सोम! से बादर 
हो गई थी, उन्होंने पांडत दुर्गानाथ को सैक्कढ़ा कुत्राक्य कद्दे थे-- 
'नमकदराम, विश्वघाती, दुष्ट | थ्रोह, मैंने उतका कितना आदर क्रिया 
किन्तु कुत्ते की पूछ कद्दी साथी हो सकती है। श्रन्त में विश्वासबात 
कर दी गया ?? उठ समय तो मैक़िस्ट्र: का फैकला सुनते दी पंडित' 
दुगानायथ क्रो मुख्तार थ्राप्र को कुजियॉाँ और काग्रज-पत्र सुधुर्द कर 


गज 
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भागना पढ़ा था, नहीं तो जैधा कि प्रेमचन्द ने जिखा है, उनको इस 
कार्य के फल्न में कुछ दिन देल्दी और गुड्ट पीने की आवश्यकता 
होती । इसलिए सच्चाई या ईमानदारी से कुअर साहब को केवल 
“वहीं तक प्रेम है, जहाँ तक सच्चाई और ईमानदारी उनके वर्ग तथा 
वैथक्तिक स्वार्थ को सिद्ध करती हैं | इस दृष्टि से देखा जाय तो जिसे 
प्रेमचन्दजा ने हृदययरिवतंत के स्वरूप में ग्वने की कोशिश की है, 
वह हृदययरिवर्तेन नहों हैं, चल्कि भिन्न परिस्पिति में एक भिन्न 
30]95६77९४६ मात्र है | 
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शान्ति ऊद्दानी एक श्रात्मकथा के झूय में है। ए% स्त्रो की 
आत्मकथा है। उसीके अ्रपने वर्णन के श्रनुसार जिंध समय जद 
ससुराल श्राई, वह बिल्कुल फूइड़ थो । न पहनने-प्रोढ़ने का सलीका 
था, न बातचोत करने कहा ढग, किन्तु उसके पति का यह फूहड़पन 
उसन्द ने श्राता था, वे वकील ये | घोरे-धीरे पति के असर प्त बह 
पढ़ने लगी, श्रौर अग्रेजी भी कुछ पु गई। श्रात॒ को यद्द बात न 
भाई | एक दिन सास उसे डाट रदी थो--'यह द्राजकन्न तुम्हें क्‍या 
दी गया है, क्रिस घसड मेद्दो! क्‍या यह साचतो हो क्नि मेरा पति 
कमाता हे तो में कान क्या करूँ ! इस घमंड में न भूलना । तुम्दारा 
पति लाख कमाये, लेकिन घर में राज्य मेरा ही रहेगा। श्राज़् वह चार 
पैसे कमाने लगा है तो तुम्हें मालक्रिन चनने की इचस हो रदी है, 
, लेकिन उसे पालने-पोसने तुम नहों आई थों। मैंने हो उसे पढ़ा- 
लिखारुूर इस योग्य बनाया है। वाह] कल की छोफ़री अ्रमी मे 
यह गुमान ।? स्त्री ने जो यह डाट सुनी तो वह रोने लगी। श्राड़ में 
खड़े-खड़े उसके पति इन सारी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने 
उस समय तो कुछ न कहा, ड्रिन्तु बहुत नाराज हुये। बह स्तों ता 
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इस बात पर तैयार थी कि पढ़ना-लिखना उसी दिन से छोड़ दे, किन्तु 
पति ने ऐसा नहीं करने दिया, इसके विपरीत वह वकालत नहीं चलती, 
इस बात का घह्दाना कर दुसरे शद्दर में जा बसे | वहाँ पत्नी को भी 
लेते गये । धीरे-घीरे स्त्री बहुत पढ़ गई। अ्रत्र वह पर्दा के बाहर 
स्वतत्रता से घूमने लगी | यहाँ तक कि श्रन्य स्त्रियों तथा पुझषों से 
टेनिस वगैरह खेलने लगी, और कब वगैरह में जाने लगी । 

: इस बीच में पति बीमार हुए, किन्तु हस कहानी में यह दिखाया 
गया है कि पत्नी अ्रब वह नहीं थी, ब्रीमार पति को छोड़कर ही टेनिस 
बगेग्इ खेलने चल देती। बीमारी घटी नहीं, एक महीना हां गया । 
अन्त में एक दिन पति ने स्त्री से यह्ट प्रस्ताव किया कि उन्हें अपनी 
अम्मा के पास भेज दिया जाय | चाफ-साफ बातें होने लगीं। बीमार 
पति कदने लगे---जन्र में तुमसे श्रधिक शिक्षा प्राप्त अधिक विद्वान, 
श्रधिक जानकार द्वोकर तुम्दारे लिए वह नहीं रद्दा, जो पहले था-- 
तुमने चाहे इसका अनुभव न किया हो, परन्तु में स्वयं कर रददा 
हँ-- तो में कैसे अनुमान करूँ कि उन्हीं भावों ने तुम्हें सस्‍्वलित न 
किया द्ोगा ! नहीं बल्कि प्रत्यक्ष चिह्न देख पढ़ते हैँ कि तुम्दारे छ्ृदय 
पर उन मावों का श्रौर भी अ्रधिक प्रभाव पढ़ा है। तुमने ऊपरी बनाव- 
चुनाव और विल्लास के मवर में' डाल दिया है। श्रत्र मुमझे पूर्ण विश्वास 
हो गया कि सम्यता, स्वेब्छाचारिता का भूत स्त्रियों के कोमल दुद॒य 
पर बढ़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। क्या श्रत्र से तीन वर्ध पूर्व 
ठुम्हें बह साइस हो सकता था कि मुझे इस दशा में छोड़ कर किसी 
पढ़ोसिन के यहाँ गाने वजाने चली जातीं १ मैं बछौने पर पड़ा रइता, 
और तुम किसी के बर जाकर किलोले करती. । मैं सत्र कुछ देखता 
श्र सता हैँ।. मेंने अपने को इस इन्द्रजाल से निकालने का 


निश्चय कर लिया है, जहाँ घन का नाम मान है, इन्द्रिय-लिप्छा का 
व्म्यता और अधष्टता का विचार स्वातत्य 7? 


है 
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श्रन्तिम दृश्य में हम यह देखने हैं कि 'बाइजी ने बहुत सी पुरानी 
पोधियों को श्रग्निदेर के श्रप॑ण कर दी। उनमें खाध्क्र वाइल्ड की 
कई पुस्तकें थीं। वे श्रव्र॒ अग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं । उन्हें 
कारलाइल, रस्किन और एमर्सन के सिवाय और कोई पुस्तक पढ़ते में 
नहीं देखती | मुझे तो श्रपनी रामायगा और मह्दामासत में फिर वही 
आनन्द मिलने लगा है। चर्खा अब पहले से श्रधिक चल्लाती हूँ, क्योंकि 
इस बीच में चर्ख ने खूब प्रचार था लिया है । 

५ ्र् 4 

इस कहानी का रुख बिलकुल प्रतिक्रियावादो है, इसके श्रतिरित्त, 
कद्दानी के रूप में भी यह बहुत ही निम्नकोटि की है। इस शताब्दी के 
प्रथम चरण में प्रकाशित बंगला तथा श्रन्य भाषाओं की मासिक्र पत्रि- 
काश्रों में इस श्राशय तथा इससे मिलता-जुलता कथानक युक्त कहानियाँ 
सैकड़ो मिलेगी। इन सत्रका उद्देश्य ज्री-शिद्या को बुरा बताना है। 
ऐसी कद्दानियाँ का ्राशय यह है कि स्रियाँ शिक्षिता हो जाने पर दृदय- 
हीन और व्यभिचारिणी हो जाती हैं। अवश्य शिक्षा प्राप्त करने पर 
स्त्रियों पहले की श्र में सत्ती अर्थात्‌ बिलकुल पुयष की गुलाम नहीं 
रह सकतों, इस श्रर्थ में जो इसको बुराई करे वह कर सकता है, किन्तु 
शिक्षा से स्त्रियाँ हृदयहीन द्वो जाती हैं, यह परिलकुल ग़लत है | पहले 
के ज़माने में सती का आदर्श तो यद या कि वह पग्ु पति को श्रयने 
कन्घे पर बैठा कर वेश्या में पहुँचा दे, अ्रवश्य दी यह घुणित और 
विपरोत झादश स्त्रियों के लिए शिक्षित हो जाने पर माननीय नहीं रह 
सक्रता | इस कहानी में यह जो दिखाया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने 
के कारण स्त्री पति को त्रीमार छोड़ कर टेनिस खेलने जाती है, 
यह प्रेमचन्‌ की शिक्षित ल्म्ियों के सम्बन्ध में श्रशता ही के कारण 
लिखा जा सकता.या। सेकडढ़ों ऐसो ऐतिहासिक ल्लियों का विवरण 
दिया जा सकता है जो शिक्षिता होने पर भी जिस माने में प्रेमचन्दजी 


प्तमीख स्ममते हैं, उस माने में भी श्रादर्श पत्नी हैं | हम इसके ब्यौरे 
में नहीं जा सकते, किन्तु इस समय के विश्व-प्रसिद्ध व्यक्तियों में श्राइन- 
रुटाइन की पत्नी किस प्रकार श्रपने पति की देख रेख रखती है, यह 
सुपरिचित है | फिर इस प्रकार से गुप्त रूम से शिक्षा के विदद्ध वार 
करते समय ऐसे लोगों को यदद स्मरण रखना चादिये कि वास्तविक 
ूप से हम जीवन में यह देखते हैँ कि स्वी घर में बीमार पढ़ी है श्रौर 
पुरुष मजे में सिनेमा भी देख रहा है »ोर टेनि भो खेल रहा है । 
फिर यदि शिक्षित होने पर एकाच स्लरी इसी आ्राचण का अनुसरण 
करे तो उसमें श्राश्चर्य की गत क्या है ?! यदि ज्ली श्रपने सख्त चीमार 
पति को घर में छोड़कर टेनिस खेलने जाती है, तो उसमें शिक्षा का 
दोष है, या इस ब्वत का देष है कि र््री श्र पुरुष का श्रापस में 
प्रेम नहीं है। इसलिए यदि हम इसको रोग समझते हैं तो यह देखना 
पड़ेगा कि बथ्यों पति-पत्नी में इतना प्रेम नहीं है कि एक की बीमारी 
दूधरे को टेनिस खेलने जाने से रोक नीं सकती। इस प्रकार इम 
बहुत गदरे प्रश्नों में पड़ नाते ई। क्ष, यदि यह कह्मा जाय कि शिक्षा 
प्राप्त करने से प्रेम करने का मादा या सेवा करने की प्रवृत्ति घट जाती 
' है, या रह नहीं जाती तो यह दूसरी बात है, किन्तु उठ हालत में यह 
नम्नता पूर्वक बता देना पडेगा कि इस प्रकार विचार करना बस्त॒- 
स्थिति के सम्पूर्ण विरुद्ध हे । इस कहानी के श्रन्त में यह जो दिखलाया 
गया है कि र्री को फिर से रामायण और मद्दाभारत में स्वाद गाने 

लगा, इस्से इमें कुछ खुश! नद्दा होती वल्कि उस स्त्री पर--ओऔर 
चूंकि वह ख्री इस ज्षेत्र में तब्र स्त्रियों डी प्रतिनिधि के रूप में पेश की 
गई हे, इसलिए सच झ्षियों पर तरस श्राता दे । यह दृष्टब्य है कि इस 
कहानी की नायिका जो टेनिस खेलने वाली से रामायण श्रौर मद्दा- 
भारत में आनन्द लेनेवाली चन जाती है, इसमें इम कोई ८०तरएटए्४घा०ा 

नहीं देखते बल्कि ८०८८टाणा ही देखते हैँ। बात यह है क्री इस 
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उम्ताज में आ्रार्थिक रूप से युरुष पर, निर्भर है, उसीका वेजा फायदा 
उठाकर उसे ८णाप&7६ या श्रपने मत में पुरुष लाने में धरमर्थ हुआ है । 

यह कद्दानी तत्रके की मनोवृत्ति का परिचायरू है, यह तबका अ्रभो 
तक नहीं मरा है, इसलिए इस कद्दानो को बिल्कुल वम्त॒वाद से अलग 
नहीं कह सकते, किस्तु हमें इस पर जो कुछ श्रायत्ति हैं, वह यह नहीं 
है कि यह कहानी बिल्कुल इवा में उड़ रही है, जीवन के क्रिसी तथ्य 
पर इसका आधार नहीं है, बल्कि हमारी आपत्ति यह है कि ए5 तबके 
की मनोवृत्ति की परिचायक हाते हुए मी इस कहानी में हम प्रेमचन्द नो 
को हसके पैरोकार के रुप में देखते है, यद् खेदजनक है। प्रेमचन्दनों 
को यदि वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन ऋराना दी था, तो उन्हें चाहियेथा 
कि इसे इस रूप में कहते कि वे स्वय प्रतिक्रियावादियों की डफली बजाते 
हुए दृष्टिगोचर नहीं होते । 


१९, निमंत्रण 


'निमन्रण? कहानी प्रेमचन्दर की सर्वश्र/्ठ कहानियों में है, यह हमारी 
सचिन्तित सम्मति है। इसमें भी हमें नायक के रूप में पडित मोटे राम 
शास्त्री से खात्रका पढ़ता है। श्रीमती शिवरानीजों ने प्रेमचन्द के सम्बन्ध 
में सत्मरण लिखते हुए. यद्द लिखा है कि पंडित मोटेराम शास्त्री के 
सम्बन्ध में छहनी लिखने के कारण उन पर मानहानि का सामत्ा 
चला था। पता नहीं यह किस मोटेराम शास््री के सम्बन्ध में लिखा 
गया है| सत्याग्रह” कह्षनी के मोटे राम शातह्री अथवा इस कहानी के 
मोटेराम शास्त्री । श्रीमती शिवरानी देवी ने इन शब्दों में इस मुकदमे का 
वणन किया है-- 

सन्‌ १६२६ की घटना है। श्राप (प्रेमचन्द) माधुरी का सम्पादन 
करते ये । आप ये श्रौर प/डत कऋृष्णुन्रिहारी मित्र थे। श्रापने मोटेराम 
“शात्लो नाम की एक कद्दानी लिखी । उठ कहानी पर एक शाजत्री महाशय 
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ने दोनों पर केस दायर किया | दोनों ने पाँच सौ पाँच सौ की जमानत 
दाखिल की । श्राप लोगों के साथ माधुरी के माज्षिक विष्णुनारायणजी 
भी ये | उस कट्ठानी पर विष्पुनारायणजी मी खुश ये । तारीख के दिन 
दो बैरिम्टर देश्रादून से आ्राते थे, जो नौ-नी सौ रोजाना लेते ये। भेरे 
भाई और बहनोई भी जाते थे। कानपूर के सारे वक्नील और बैरिस्टर 
सन् आ गये थे । कचहरी खचालच भरी रहती | खैर, बहस वगैरह के 
बाद मजिस्ट्रेट ने हुक्म सुनाया | श्राप दोनों बरी हो गये | मजिस्ट्रेट 
साइव मोटेराम शाज्री से बोज्े--आपको और कुछ कइ्टना है ? श्रत्र तो 
सत्रसे बेइतर यद्दो दे कि श्राप चुपके से खिड़की के बाहर निकल जाइये | 
जैसे ही मजिस्ट्रेट साइन ने यह कहा दोनों आदमी मुस्करा दिये। इसके 
बाद माघुरी का वह अक सबका सत्र भ्रिक गया ।? 

इससे शात द्ोता है कि श्रक्‍्सर प्रेमचन्दजी अपनी कहानियों के 
श्राधार के रूप में सत्य घटना लेते थे, जिसके कारण वे मानमिक रूप 
से आदर्शवाद की ओर भ्ुुके होने पर भी बरबस वस्त॒ुवादी सतह के 
आसपास रहते ये । 

यह कहानी द्ास्यरत्त सम्बन्धी एक सफल कहानी है, शसकी भाषा भी 
बहुत ही मजी हुई श्रीर सरस दै। यों तो ऊपरी दृष्टि से देखने पर भी' 
सित्यागरद! कह्टानी के मोटेराम की तरह'इसके नायकों के जरिये से 
पेटूयन का सजाक उड़ाया गया है, किन्तु व्यग इससे कहीं गहरा है। 
यद्ट समस्त सनातनी पंडित सम्राज पर एक बहुत मार्के की व्यग-रचना 
है, विशेषकर यह ब्राह्मणों की उस श्रेणी का मजाक उड़ाता है जो इधर- 
उघर न्यौता खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है| पंडित मोटेराम 
शास्त्री को एक रानी साहब के यहाँ से निमत्रण मिलता है, उनसे रानी 
साइत्रा यद भी कहती हैं कि चार-छः सदबाह्मणों को »।९ मी लेते 
श्राइयेगा | पंडित मोटेराम घर श्राते हैं, तो सोचते है कि अपने हो 
सड़कों को क्या न ले चलू और बता दूँ ऊक्लि ये परिचित ब्राक्षण हैं ॥ 
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इसलिए वे एइले ही दृश्य मे श्रपन्े लड़कों को तालौम देते हुए हृ६- 
गोचर होते हैं| किस बात की तालोम १ इस बात की कि वे पूछने पर 
बाप का अलग-ग्रलग नाम बतावें | यह दृश्य खुद द्वी हास्यरस का 
एक बहुत ही सुन्दर दृश्य दे, स्योंकि बड़े लडके तो बार के फर्जी नाम 
को जल्दी याद कर लेते हैं, किन्तु छोटे लड़के उसे भूल जाते हैं, या 
अपने बाप के बजाय दूमरे के ब्राप का नाम बता देते हैं। म'टेराम 
केवल अपने लड़कों को ही तालीम देकर निवृत नहीं द्वोते, कल्ब्रि वे 
अपनी स्त्री को भी मर्दाना भेष पहनाकर ब्रह्मपोज में लिवा जाते हैं । जिस 
समय मोटेराम अपने लड़कों को फर्जी आाएों के फर्जी नामों के सम्बन्ध 
में तालीम दे रहे थे, उक्ष समय चिन्तामणि नामक एक दूमरे पडित 
वहाँ एग्राएक श्रा जाते हैं, और अचानक एक वाक़्याश को सुनकर 
उनके मन में सन्देह हो जाता है हि हो न हो श्राज कहीं निमंत्रण है हे 
किन्ठु यह मुझसे छिया रहा है | चिन्तामणि लड़कों से लग श्रसली बात 
का पता लगाने की चेश करता है, किन्तु मोटेराम ताड जाता है, श्रोर 
वह इस काम में बाधा पहुँचाता है। द्वोते हाते चिन्तामणि और 
मोटेराम में मारपीट की नौबत आती है | चिन्तामणि के घर में इसको 
खबर पहुँचती है | चिन्तामणि जी तीन महिलाशो के स्वामी थे | उन्होंने 
उनके नाम बहुत ही रसीले रखे ये | इस स्थान पर प्रेमचन्दजों वर्णन 
में कमाल कर देते हैं | यहाँ पर वे संस्कृत मूलक साथ ही मुहाविरेदार 
हिन्दी की सम्भावनाओं को परिपूर्णता तक पहुँचा देते ये। वे लिखते 
हैं, “बड़ी क्रो को अ्रमिरती, मस्लली को शुलाब जामुन, और छोटी को 
मोहन भोग कहते थे | पर मुहल्लेवालों के लिए तीनों महिलायें त्रयताप 
से कम न थीं | घर में नित्य श्राँसुओं की नदी बहती रहती | खून की 
नदी तो ५डितजी ने भी कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों 
को दी नदी बहाई थी, पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी क्रिसो 
को कुछ कद जाय | सकट के समय तोनों एक हो जाती यों | यह 
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'पडितजी के नीति नातुय॑ का सुफल्ल था, ज्यों दी खबर मिली कवि पडित 
चिन्तामणि पर सकट पड़ा हुमा है, तीनों त्रिदाबी की भाँति कुपित 
होऋर घर से निकर्ला, श्यौर उनमें जो भश्रन्य दोनों जैसे मोटी नहों 
थी, सब्रसे पहले समरभूमि के सयीप जा पहुँची । पंडित मोटेरामजी ने 
उसे आते देखा, तो समर गये कि अ्रव कुशल नहीं | अपना हाथ 
छड़ाकर वगहूट भागे। पीछे फिरकर भी न देखा | चिन्तामणिजी ने 
बहुत लज्षऋरा, पर मोटेराम की कदम न रुकी )? 
इसके बाद मोटेराम यथा_्ष्मय दावत खाने पहुँच, छिन्तु नहीं 
ये दावत खाने तभी पहुँचे जब्र फिर मे रानी के यहाँ से एक श्रादमी 
उन्हें बुलाने श्राया | निमन्‍्त्रण था, इसलिए दौड़े हुए चले गये, यह्द 
बात नहीं | मोटेराम की ही जत्ानी सुनिये--.'तुम नहीं समझ सकती 
कि मैंने इतना विलम्ब क्‍यों किय्रा | तुम्हे ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी 
नहीं दी | जल्दी जाने स श्रपमान होता है। यजमान पम्रमता है 
शोभी दे, भुर्खड़ है, इसलिए चदुर लोग विलम्ब किया करते हैं, 
जिसमें यजमान उममे कि पंड्ितनी को इसकी सुब ही नहीं हे, भूल 
गये होंगे, बुलाने को श्रादम। भेजें | इस प्रकार जाने में जो मान 
महत्व है, वह मरभूलों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है ! मैं 
बचाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ! इस प्रकार यज्मानी का भी एक 
॥7906 56८६६ है, इसकी मी एक कला है कि यज़मान को कैसे 
धोखा दिया जाय, और यही पुरोद्दित वर्ग इमारे समाज के स्तम्भ हैं । 
जब मोटेराम अपनी स्त्रा तथा वेट के साथ रानी के यहाँ पहुँचे 
तो उन्हे यह इच्छा हुई कोई ऐसा मी होता जिसके साथ द्वॉंड कर 
जाना खाया जाता । इसमें भी इम इस न्‍्यौताखोर ब्राह्मण समात्र के 
पतन का पता पाते हैं कि एक तो परलोक का हौशरा खढ़। कर यज्ममान 
के यहाँ माल मारना, तिसपर इतना खाने को कोशिश करना कि 
उसका दिवाला पीट जाय । श्रन्त में मोटेराम को इजाजत मिल गई, 


हा 


की 
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श्रौर वे चिन्तामणि को ले भाने दौड़े | जब॒चिन्ताम श्रौर मोटेराम 
दोनों श्राने लगे तो रास्ते में' चिन्तामशि ने यह सोचा कि क्यो न हम 
पहले रानी खाहवरा के पास पहुँचकर अपना रग जमावें। इस प्रकार 
»इस पैड्ित समाज के श्रापस में कुत्तों की तरह लड़ने श्रौर ईर्ष्या करने 
की बात भी इत कद्दानी में आरा गई | चिन्तामणि हल्के थे इसलिए 
पहले रानी साहवा के यहाँ पहुँच गये, पहुँचते द्दी उन्दीने रानी साइवा 
से बतलाया कि मोटेराम तो मेरा शिष्य है। श्रन्त में मोठेराम का 
पर्दाफाश हो गया, श्रोर चिन्तामणि ने रानी को चुपके से बता दिया कि- 
ये जो लडके हैं, ये कौन हैं । रानी साइवा ने जानबूम कर टामी कुत्ते 
वो बुला नया, नतीजा यद्द हुआ कि अन्त में मठेराम को सपरिवार 

ब्रिना खाये वहाँ से चत्ते जाना पडा । 
यो तो इम इस कद्दानी का सारसकलन करते समय ही उस पर 


. श्रपनी राय दे चुके हैं, इतना शोर बता दें कि इस प्रकार द्वास्यरत के 


जरिये से उन्होंने पण्डित समाज का जो चित्र दमारे सामने रखा है, 
उछसे यद्द ज्ञात होता है कि हमारे समाज का वह क्रितना सड्ा-गलाः 
अंश है, उसमे कितने ढोंग है श्रोर वेहमानी दे। यह खूब समझ में” 
आ जाता दै कि क्‍यों इस परोपजीबी वर्ग को नष्ट करना चाहिये, ओर 
क्यों वह न होगा । सचमुच यह वर्ग इमारी इर तरदइ की प्रगति में 
वाधास्वरूप है | इस वर्ग की एक उपयोगिता यह दो सकती थी हि 
यह समाज के श्रन्न-जल से पुष्ण होकर कम से क्रम संस्कृत में जो विद्या 
है, उतीरी रच्छ करत, उसे समकते और उठकी छानबीन करते; डिन्‍्तु 
इनसे यह भी नहीं हुश्रा है। श्राज भारतवर्ष के प्राचोन साहित्य दर्शन 
श्रादि को समक्तने तथा समझाने में इन परिइतों का स्थान नगण्य है, 
यह काम भी भण्डारकर, राधाकृष्णन, भमगवानदात, श्ररविन्द ऐसे 
व्यक्ति कर रदे हूँ, इन परण्ििडवों को पढ़ाई में इतनों मारी चशि है कि 
उनको काल की तो कोई तमीज ही नहीं है, यदि ये कुछ पढ़ें गे भी तो: 
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यह नहीं बता सकते कि कौन-सा केखक किंप्त समय का है, था कौन 
सा साहित्य किस साहित्य के पहले है। उनके निकट तो सारा संस्कर 
साहित्य मानो एक ही दिन में रचित हुआ । हम इस विषय १६ अधि+ 
न कहेँगे, इतना और कहेंगे कि इस पडित उमाज के होने से समा+ 
को द्वान दी हानि है! 


२०. मंच 


पढित लीलाघर चौवे हिन्दू सभा के प्रमुख नेता थे, शुद्धि के तो 
मानो वे प्राण ही थे । वे गर्मी के दिनों में किसी पहाड़ी इलाके की शोर 
जाने की तैयारी द्वी कर रहे ये कि इतने में खबर श्राई कि मद्रास में 
हिन्दुश्रों को बड़े पेमाने पर मुसलमान बनाया जा रहा है। बस क्या 
था, उन पर जोर पड़ा श्रौर वे पहाड़ी इलाके के बजाय मद्रास के उस 
इल्लाके के लिए, रवाना हो गये । यहाँ पर पण्डितजी की वक्‍तृता हो रददी 
थी छि सहसा एक बुढ़े श्रद्धृत ने आकर उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया । 
परिडतजी यह कद रहे ये क्नि तुम उन्हीं ऋषियों की सन्तान हो जो 
श्राकाश फे नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय 
बुद्धि, विचार शक्ति के सामने आज सारा ससार सिर क्ुक्ला रह है। 
उस बूढ़े ने पूछा--अ्राप जब इन्हीं महात्माश्रों की सस्तान हैं, तो ऊँच- 
-नीच में क्‍यों इतना भेद मानते हैं १ 
लीलाधर--इख्लिए कि इम पतित हो गये ईँ---श्रश्नान में पढ़कर 
उन महदात्माश्रों को भूल गये हैं । 


बूढ्ा--अवब तो आपकी निद्रा हटी हे। हमारे साथ मोजन 
करोगे १ 


जलीलाघर--मुके कोई आपत्ति नहीं है | 
बूढा-मेरे लड़के से श्रपनी कन्धा का विवाह कीजियेगा ! 
लीज्ञाघर--जब तक तुम्दारे जन्म-उस्कार न बदल जाये, जब तक 
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तुम्दारे श्राद्यर-व्यवहार में परिवततेन न हो जाय, हम तुमसे विवाह का 
पम्बन्ध नहीं कर सकते । मात खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोड़ो, शिक्षा 
प्रह् करो, तभी तुम अच्छे वर्ण के हिन्दुश्नों में मिल सकते हो । 

बूढ़ा - इम कितने दी ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं, जो रात- 
दिन नशे में डूबे रहते हैं, मांस के बिना कौर नहीं उठाते, और कितने 
ही ऐसे हैं जो एक अचक्षुर भी नहीं पढ़े हैं, पर आ्रापको उनके साथ 
मोजन करते देखता हूँ । उनसे विवाह सम्बन्ध करने में श्रापफो कदा- 
चित्‌ इन्कार न होगा, ,,। हिन्दू समाज में रहकर हमारे माये से नीचता 
का कलक न मिठेगा | हम कितने ही विद्वान, कितने ही आचारवान 
दो जायें श्राप हमें यों ही नीच समझते रहेंगे |,..हम अच उस देवता की 
शरण जा रहे हैँ जिसके मानने वाले, इमसे गले मिलने को श्राज दी 
तैयार हैं।वे यद्द नहीं कहते कि तुम संस्कार बदलकर आश्रो | इम 
श्रच्छे हैं या बुरे वे इसी दशा में हमें श्रपने पास बुला रहे हैं । 

लीजलाघर---एक ऋषि सच्तान के मुंह से ऐसी धात सुनकर इसमें 
श्राश्चर्य हो रह्य है । वर्णमेद तो ऋषियों ही का किया छुश्रा है। उसे 
ठुम कैसे मिटा सकते हो ! 

बह. ऋषियों को मत बदनाम कीजिये। यह सच्च पाखड आप 
लोगों का रचा हुभ्रा है। श्राप कहते हैं--ठुम मदिरा पीते हो, लेकिन 
आप मदिरा पीने वालों की जृतियाँ चाटते हैँ । श्राप हमसे मांस खाने 
के कारण धिनाते हूँ, लेकिन आप गोमांस खाने वालों के सामने नाक 
रगढ़ते हैं | इसलिए, न कि वे आपसे बलवान हैं | हम मी आज राज# 
हो जायें तो श्राप हमारे सामने हाथ बाँघे खड़े दोंगे। आपके धर्म में 
पही ऊँचा है जा बलवान है, वद्दी नीच है जो निर्बल्न है। यही आपका 
धर्म है। 

वह कहकर बढ़ा वहाँ से चला गया । बूढ़े के ये प्रश्न ऐसे हैं 
जिनका कोई उत्तर नहीं है, और प्रेमचन्दजी ने इनका कोई उत्तर 
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वडित लीलाघर से दिलाया भी हीं है, सष्ट दै कि वे यद समझते हैं 
कि इन प्रश्नों का उचित उत्तर हिन्दू समान के पास नहीं है, फिर 
मी वे कद्दानी के बाकी इससे में अन्त तक जाकर पड़ित लीलाघर 
की जीत करा देते हैं।तब लीग वाले पंडितनी को कत्ल कराने; 
के लिए दो व्यक्ति मेज देते हैँ, वे उन्हें मरा समझ कर छोड़कर 
चले जाते हैं, बूढ़ा पण्डितनी को उठाकर ले जाता है। धीरे-धीरे 
बूढ़े में श्रौर पस्डितजी में दोस्ती बढ़ती है, श्रीर अन्त में दोनों 
में इतनी दोस्ती होती है कि मुल्लाओं का रज्ञ फीका द्वो जाता 
है | बिल्कुल साफ है कि प्रेमचन्दजी ने इस कहानी में जिन समस्याओं 
को उठाया है, तथा जिन प्रश्नो को सामने रखा है, उनको वे सुल्षकाते 
नहीं हैं | न सुलमावें किन्तु जि बेजा पक्तपात से वे इस कद्ानी 
का श्रन्त कर देते हैं, वद उनकी दिन्दू मनोवृत्ति का परिचायक है । 
यहाँ पर वे कलाकार के श्रासन से उतरकर एक साम्प्रदायिक प्रवारक 
के रूप में हो जाते हें | पंडित लीज्ञाघर की सेवाश्ो का क्या अ्रसर हुश्रा, 
इसका वर्णन करते हुए वे लिखते हें--“यहाँ एक ऐसे देवता क। 
अवतार हुआ्आाथा जो मुर्दो को जिला देता था, जो श्रपने भक्तों के 
कल्याण के लिए श्रपने प्राणों फाबलिदान कर सकता था ।! इसके बाद 
प्रेमचन्दजी भद्दे वेत॒ुकेपन से यह कहते ई--'मुक्ताओं के यहाँ यह णिद्धि 
क्यों, यह विभूति कद्टोँ, यह चमत्कार कहाँ ? इस ज्वलत उपका: 
के सामने जन्नत श्रीर श्रखूबत की कोरी दलोलें कब ठहर सकत 
थीं |... . श्रपना घर अंधेरा पाकर हो ये इस्लामी दीपक के 
शोर कुके थे। जब श्रपने घर में सूर्य का प्रकाश द्वो गया त 
दूसरे के यहाँ जाने की क्‍या जरूरत थी! सनावन घर्म का विज: 
होगी 
सनातन धर्म की विजय तो हुईं, किन्तु कला के दामों पर हुई 
और जो प्रेमचन्दजी श्न्यत्र सभी नगद द्विन्दू-मुस्लिम प्रश्न के एक बहू 
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सुलमे हुये समाघानकारी के रूप में दृष्टिगोचर द्वोते हैं, वे इस कद्दानी 
में एक कद्टर साम्प्रदायिकतावादी के रूप में हमें दिखाई पढ़ते हैं | 
ऐसा सममना बिल्कुल वेजा है कि पंडितजी में ही सेवा भाव था, 
3 मुल्ाश्रों में वह दुर्लभ है। श्रवश्य यहाँ पर 'यह भी बात साफ कर 
दी जाय और वह इसलिए कि कहीं हमारे वक्तव्य का गलत श्रर्य न 
लगाया जाय कि हमारा कथन यह नहीं है कि मुस्लिम समाज जहाँ तक 
शोषण का सम्बन्ध है, हिन्दू समाज से कुछ श्रधिक श्रच्छा है | अवश्य 
दोनों में शोषण के स्वरूप प्रथक-पथक हैं, और इसमें भी सन्देद नहीं 
कि हिन्दुश्रों में जो जाति-मेद हे उससे चहुकर शोषण का वाइन सारे 
इतिद्याप में दृष्टिगोचर नहीं दोता, किन्तु यह केवल डिग्री या मात्रा का 
भेद मात्र है। छुकलमानों में भी घनी श्रौर गरीबों में उतना ही मेद- 
भाव है, श्रौर भारतीय मुसलमानों में तो किसी न किसी रूप में जाति- 
भेद भी मौजूद है । 


२१, हिंसा परमोधम: 


एक ओर प्रेमचन्द की कहानियों में मत्र जैपी कहानी है जिसमें 
प्रेमचन्दजी कट्टर साम्प्रदायिक रूप में आते हैं ता दूखरी ओर हिंसा 
परमोधमं: नामक कहानी में जिसमें वे सभो धर्मों को व्यग की दृष्टि से 
देखते हुए दृष्णगोचर होते हैं। एक गाँव का आदमी जिसका नाम 
जामिद था मय्कते-भय्कते शदर में आरा गया | वह थक्रकर मन्दिर के 
चबूतरे पर जाकर बैठा । मन्दिर बहुत बड़ा था, ऊपर सुनइला कलस 
चमक रहा था | संगमरमर का चौक था, मगर श्राँगन में जगह-जगह 
पर कूड़ा था। जामिद को गन्दगी से चिढ़ थीं। इधर-उधर निगाह 
दौड़ाई कि कहीं काड़ू मिल जाय तो साफ कर दूं, पर माड़ू कहीं नजर 
नहीं आई । विवश होकर उसने अपने दामन से चत्रृतरे को साफ 


किया। थोड़ी देर में मक्तगण श्ाये, उन्होंने जो एक मुकलमान को 
० 


जन 
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ठाकुरजी का मन्दिर साफ करते देखा तो समा कि शायद यह शुद्ध 
द्ोना चाहत्ता है। लोगों ने पूछा--तुम तो मुसलमान हो न ! 

--ठाकुरजी तो सबके ठाकुरजी हैं, क्या दिन्दू, क्या मुसलमान | 

--तुम ठाकुरजी को मानते दो ! ५. 

--ठाकुरजी को कौन न मानेगा साइबर ? जिसने पैदा किया, उसे 
न मानूँगा तो किसे मारनू.गा | 

भक्तों में सलाह होने लगी | 

“-देदाती है। 

--फाँस लेना चाहिये, जाने न पावे | 

जामिद फाँस लिया गया | उसका आदर-सत्कार होने लगा | एक 
इवादार मकान रहने को मिल्ना। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को 
मिलने श्गे | दो-चार श्रादमी हरदम उसे घेरे रहते | जामिद को भजन 
खूब याद थे | गल। भी श्रच्छा था। वह रोज मन्दिर में जाकर कीत॑न 
करता | भक्ति के साथ स्वर लालित्य भी हो तो फिर क्‍या पूछना । सबको 
विश्वास हो गया कि भगवान ने यह शिकार चुनकर मेजा है | एक दिन 
मन्दिर में बहुत से श्रादमी जमा हुये | श्रॉगन में फर्श बिछाया गया । 
जामिद का सिर मुड़ा दिया गया । नये कपड़े पहनाये गये | हवन हुआ | 
जामिद के द्वा्ों से मिठाई बटवाई गईं | इस प्रकार बहुत दिन चला | 
एक दिन जामिद कई मक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रद्द 
था, तो देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर 
तिक्षक लगाये, जनेऊ पहने एक बूढ़े दु्बल मनुष्य को मार रहा है। 
बढ़ा रोता है, गिड़गिढ़ाता है, किन्तु युवक को उस पर दया. नहीं 
आती | जामिद ऐसा दृश्य देखकर कूदकर बाइर निकला, और युवक ८४ 
के सामने श्राकर बोला--इस बूढ़े को क्यों मारते हो, भाई, तुम्हें इस ' 
पर जरा भी दया नहीं आती ! 

युवक--मैं मारते-मारते इसकी इड्डियाँ तोड़ डालूँगा । 


ने 
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जामिद ने बहुत समम्ताया, किन्तु उठ युवक ने कहा कि दृतक्ो 
मुर्गी रोज इमारे घर में घुछ श्राती है, आज में इधक्रो हृडडो तोड़कर 
तब मारनूगा | यह कहकर उसने वृढ़े को फिर एक चाँद जड़ दिया। 
अब जामिद उस पर रिल् पड़ा, और दोनों में कुश्ती हा गई । जामिद 
ने यवक को उठाकर पथक दिया | अ्त्र भक्ताण जामिद पर उिज्ञ पड़े। 
जामिंद बेदम होकर गिर गया | तत्र लोगों में बातें होने लगी । 

दंगा दे गया । 

--पधत्‌ तेरी जात की । इन म्त्ेज्छो से भमज्ञाई की आशा करना 
बेकार है| कोवा कोवों के ह्वी साथ मिलेगा | 

जामिद रात भर वहीं पड़ा रहा | खठेरे मुखलमानों ने उसकी बड़ी 
आवभगत की । सब उसे घेरघारकर काजी के यहाँ के गये | काजी ने 
उसे देखकर कद्दा-वछाह तुम्हें श्राँखें दूढ़ रदी थीं। तुमने श्रकेले 
इतने काफिरो के दाँत खटटठे कर दिये , क्‍यों न द्वो मोधिन का खून 
है। ..तुम्हीं जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है| गलती यही 
हुईं कि तुमने एक मद्दीने भर तक श॒त्र नहीं किया । शादी हो जाने देते 
तब्र मजा आता | एक नाजनीन साथ लाते, ओर दौज्ञत मुफ्त। 
वल्लाह | तुमने उद्ञत कर दी । ॥ 

श्रत्र मुसलमानों के यहाँ उत्की आवभगत होने लगी | जामिद्‌ 
ने काजी साहव से हदीस और कुरान पढ़ना शुरू किया । काजों साइबर 
के बगल का कमरा उसे रहने के लिए मिन्ना। वह साने जा रहा 
था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक ताँगे के सकने की आवाज सुनाई 
दी । जामिद ने सोचा कोई दंगा । नीचे आया तो देखा--एक् जी 
ताँगे से उत्तकर वरामदे में खड़ी है, और ताँगे बाला उसका सामान 
उतार रहा है। महिला ने महान को इधर-उधर देखकर कहा-- 
नहीं जो मुझे अच्छी तरइ ख्याल हे, उनका सकान थइ नहीं है, 
शायद तुम भूल गये हो ।? किसी तरह तांगे बाज्ञे ने काँता देकर उप्ते 
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जीना तक १हुँचाया | रत ने ज्योंद्दी छुत पर पैर रखा कि काजी साइब 
के दर्शन हुये | वह तुरन्त पीछे की तरफ घुड़ना चाइती थी कि काजी 
साइबर ने लपफ्ककर उसका द्वाथ पकढ़ लिया, और अपने कमरे में घतीट 
छाये | उसी बीच में जामिद श्रौर तांगेवाला भी वहाँ ञ्रा गया | महिला 
ने तांगेवाले की भ्रोर खून भरी श्राँखों से देखकर कद्दा--वू मुझे यहाँ 
क्यों लाया ! 


काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा--पदहले श्राराम से बैठ- 
जाओ ,.. .. दम ठुमको अ्रर्ने मजहत्र में शामिल करना चाहते हैं, 
वेश्रावद्द नहीं करना चाइते | इस्लाम कबूल कर, आबरू बढ़ती हे, 
घटती नहीं । ट्विन्दू कम ने तो इमें मिटा देने का बीड़ा उठा लिया है । 
वह इस मुल्क से _इमारा निशान मिठा देना चाहती है। धोखे से 
लालच से श॒त्र से मुसलमानों को वेदोन बनाया जा रहा है तो क्‍या 
मुसलमान बैठे म्रह तावेंगे )., .. पहले इस तरह की शरारते मुसलमान 
शोहदे किया करते ये | मगर शरीफ लोग इन हृरकतों को बुरा समझते 
ये, ओर अपनी इमकान भर रोकने की कोशिश करते ये। तालीमः 
आर तइजीब की तरवकी के साथ कुछ दिनों में यह गुए्छापन जरूर 
गायब हो जाता मगर झ्त्र तो सारी हिन्दू कौम हमें निगलने के ल्विए 
तैयार बैठी हुई है । फिर इमारे लिए. और रास्ता ही क्या है... ...। 
इस्लाम औरतों के इक का जितना लिहाज करता है उतना और 
कोई मजह्त्र नहीं करता । मेरे यह नौजवान दोश्त (जामिद को दिखा-- 
कर) तुम्दारे सामने खड़े ६, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया 
जायगा | बस आराम से जिन्दगी बसर करना ; 


बात बढ़ते अढ़ते चढ़ गई, भ्रौरत ने दरवाजे ऋ पाए जाकर कह्वा-- 
में कहती हूँ दरवाजा खोल दो | जाप्रिद अब तक चुपचाप खढ़ा था । 
ज्योदी स्री दूरवाजे की तरफ चली, श्रौर काजी साइब ने उसका द्गप 
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पकड़कर खोंचा, जामिद ने तुरन्त दरवाजा खोल दिया, और कामी 
साइव मे बोला--इन्‍्हें छोड़ दीजिये । 

काजी--क्या वकता. है ! ' 

जामिद--कुछ नहीं | खैरियत इसीमें है कि इन्हें छोड़ दीजिये | 
श्रन्त में जामिद ने जव्रदस्तों उसल्लो को छुड़ा दिया प्रौर उसको घर 
पहुँचा दिया । 

त्री ने घर पहुँचकर श्रयने पति से सारा हाल सुनाया, श्रोर जामिद्‌ 
की तारीफ की | वारी कद्नी छुतकऋर उस ओदत के पति ने उपक्ो 
पेक्र उसहा प्रादर-सत्कार करना चाडा, छिस्त्रु आमिर ने द6 । 
उसने कद्वा--जी नहीं, श्रत्र मुफे इजाजत दोजिये | 

पंडित--मैं श्रापफी इस नेकी का क्‍या बदला दे सकता हूँ १ 

जामिद -इसका ब्दला यही है फि इस शरारत का बदला किसी 
गरोब मुसलमान से न लीजियेगा, मेरी आउसे यही द्रख्वास्त है | 

यह कहकर जामिंद चल खड़ा हुआ | * वह जल्द से जल्द शहर 
से भागकर श्रपने गाँव में पहुँचना चाहता था, जहाँ मजहब का नाम 
सहानुभूति, प्रेम और सोहाद या | धर्म श्रौर धार्मिक लोगों से उसे 
घुणा हो गई थी | 

मु >८ >८ 

इस कहानी में जो चित्र पेश किये गये हैं, उनपे सत्र धर्मों का 
थोथापन द्वी स्पष्ट होता है | यह ज्ञात होता है कि घर्म केवन्न दलत्न्दी 
का एक स्वरूप है, ओर धर्मप्वजोगण चाहे वे हिन्दु हों, चादे मुसलमान 
वे ब्रिलकुल पेशेदार होते हैं, ओर अकक्‍्कर श्रपराधी की भेणी में ग्रा 
जाते हैं। अवश्य इस कहानी में भी प्रेमचन्दन्ी धर्म के वर्गचरित्र को 
स्पष्ट नहीं कर पाये, किन्तु फिर भी एक्र बुज्रु ग्रा जयाँ तक्त सोव सकता 
है, उसके दायरे में रहते हुये, उन्होंने धर्मों को श्रधारता को प्रतित्न 
हिया है| “मत्रः श्रो९ इ8 कहानी को एक साथ पहने पर यह शात 


घर८ [ कथाकार प्रेमचन्दे 


जीना तक पहुँचाया | रत ने ज्योंद्ी छुत पर पैर रखा कि काजी साइव 
के दर्शन हुये | वह तुरन्त पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि दाजी 
साइत ने लप्ककर उसका हाथ पकढ़ लिया, और अपने कमरे में घसीट 
लाये | उसी बीच में जामिद और तांगेवाला मी वर्शा श्रा गया | मद्दिला 
ने ताँगेवाले की ओर खून भरी श्राँखों से देखकर कद्ठा--वू मुझे यहाँ 
क्यों लाया ! 


काजी साइब ने तलवार चमकाकर कहा--पहले आराम से बैठ- 
जाओ ,,. .. दम ठुमको अय्ने मजहब में शामिल करना चाहते हैं, 
वेश्राबद नहीं करना चाइते । इस्लाम कबूल कर, आबरू बढ़ती है, 
घटती नहीं । हिन्दू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठा लिया है। 
वह इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है। धोखे से 
लालच से शत्र से मुसलमानों को वेदोन बनाया जा रहा है तो क्‍या 
मुसलमान बैठे म्ह तावें गे ।,. . पहले इस तरह की शरारते मुछलमान 
शोहदे किया करते थे | मगर शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा सममते 
थे, और श्रपनी इमकान भर रोकने की कोशिश करते ये। तालीमः 
श्औौर तदजीव की तरवकी के साथ कुछ दिनों में यह गुण्डापन जरूर 
गायत्र हो जाता मगर अब तो सारी हिन्दू कौम हमें निगलने के ल्षिए 
तैयार बैठी हुईं है । फिर इमारे लिए और रास्ता ही क्‍या है... ...। 
इस्लाम श्ौरतों के हक का जितना लिक्षज करता है उतना और 
कोई मजहत्र नहीं करता | मेरे यह नौजवान दोश्त (जामिद को दिखा- 
कर) तुम्हारे सामने खड़े है, इन्हीं फे साथ तुम्हारा निकाह कर दिया 
जायगा | बस आराम से जिन्दगी बसर करना | 


बात बढ़ते-बढ़ते बढ़ गई, औरत ने दरवाजे क पा जाकर कहा--- 
में कइती हूँ दरखाजा खोल दो । जापिद श्रत्॒ तक चुपचाप खड़ा था | 
ज्योडी ज्री दरवाजे की तरफ चली, श्रौर काजी साहब ने उसका द्वाप 
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पकड़कर ख्ोंचा, जामिद ने तुसत दरवाजा खोल दिया, और काजी 
साहब से बोला--इन्हे छोड़ दीजिये । 

काजी--क्या बकता है! 

जामिद--कुछ नहीं | सैरियत इसीमें है कि इन्हें छोड़ दीजिये | 
अन्त में जामिद ने जरदस्तों उसल्लो को छुड़ा रिया और उसको बर 
पहुँचा दिया । 

स्त्रीने धर पहुँचकर श्रयने पति से सारा द्वाल सुनाया, श्रौर जामिद 
की तारीफ की | सारी कह्दनी छुनकर उस औरत के पति ने उसको 
रोककर उतका गआदर-सतकार करना चादा, छिखु जामिद ने दक्ा । 
उसने कद्वा--जी नहीं, श्रत्र मुके इजाजत दोजिये । 

पंडित--मैं श्रापकी इस नेकी का क्‍या बदला दे सकता हैँ १ 

जामिद --इसका रुदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी 
गरीब मुसलमान से न लीजियेगा, मेते आपसे यही दरख्वास्त है । 

यह कहकर जामिंद चल खड़ा हुआ | * वह जल्द से जल्द शहर 
से भागकर अपने गाँव में पहुँचना चाहता था, जहाँ मजइतब्र का नाम 
सहानुभूति, प्रेम श्रौर सौहार्द या | धर्म श्रौर धार्मिक लोगों से उसे 
चघुणा हो गईं थी | 

4 >८ >< 

इस कहानी में जो चित्र पेश किये गये हैं, उनसे सब्र घर्मों का 
योथापन ही स्पष्ट होता है | यह ज्ञात होता हैं कि घर्म केवन्र दलबन्दी 
का एक स्वरूप है, और घर्मप्वजोगण चाहे वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान 
ये बिलकुल पेशेदार द्ोते हैं, श्रोर अक्तर श्रपराधी की भेणी में श्रा 
जाते हैँ। अवश्य इस कहानी में भी प्रेमचन्दजो धर्म के वर्गचरित्र को 
स्पष्ट नहीं कर पाये, किन्तु फिर भी एक बुजुत्रा जद तह सोव सकता 
है, उसके दायरे में रहते हुये, उन्होंने धर्मों को श्रणरता को प्रतित्ष 
हिया है। “मत्र! और इध ऋद्ानो को एक साथ पढने पर यह शाव 
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हो जायगा कि ये दोनों कद्टानियाँ विभिन्न ॥7000 में लिखी गई हैं, 
#र दोनो के रुख में बहुत अन्तर है। “मत्र' में जहाँ वे कलाकार 
की वारतविक्ता च्ल्कि वस्तुप्शयणता से च्युत होकर साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं, वहाँ पर इस कहानी में वे एक वस्तुवादी 
कलाकार की १२६ सत्र धर्मों की बुराई देखने में समर्थ हो जाते हैं । 
इस प्रवार ग्वय )मचन्द ही प्रेमचन्द अर्थात्‌ 'मंत्रः के ग्रेमचन्दजी 
कहीं श्रागे बढ़े हुये शात होते ई । 


२२, लांछन 


मुन्शी श्यामकिशोर और उसकी ज्ली देवी में बहुत प्रेम था, देवी 
एक असामाम्य रूप ल्ावश्यवती सत्रीथी! माड़वाला मृन्न जो रजा 
मियाँ नामक एक श्राशिक मिजाज व्यक्ति से मिला हुआ है, वह रोज 
गुशल्खाने की सफाई के समय ग्राकर देवी सेचिकनी-चुपड़ी बात करता 
है, क्रोर एक दिन वह कह देता है कि श्याम किशोर बाबू तो अवसर 
दालमडी की हवा खाते हैं। इधर मुन्नू इस प्रकार की भात ही कर 
रहा था कि श्यामकिशोर ने उसकी बात का एक टुकड़ा सुन लिया | 
श्ण|मक्शोर को शक दो जाता है कि मुन्नू, कुछ न कुछ ऐसी बात 
देवी से किया करता है जो उसे नहीं करना चाहिये। बह शक करता 
है, उसके शक की पुष्टि इस बात से होती है कि देवी उससे दालमन्डी 
के विषय में पूछती है। किसी तरइ यट्ट मामला रफा होता है। 
मुत्र्‌ श्रवसर जो घात करता है, उसमें वह देवी के सौन्दर्य की घुमाव- 
फिराव के साथ बहुत प्रशसा करता है। उदाहरणाथे वह कहता है--- 
हुजुर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नह्दी देखी | 
देवी--चल भूठे, इतनी खुशामद करना किस्से सीखा ? 
मुनू--खुशामद नहीं करता सरकार सच्ची बात कहता हूँ । हुजूर 
एक दिन खिड़की के सामने खढ़ी थीं। रजा मिर्यां की निगाह श्राप पर 


|| 


5 के 
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पढ़ गई | जुते की बढ़ी दूकान है उनकी। अल्लाइ ने जैसा धन दिया 
है, वैसा ही दिल भी । आरापको देखते ही श्राँखें नीची कर लीं। आजः 
बातों-बातों में हुनुर की शक्ल-सूरत को सराइने लगे | मैंने कद्दा जैसी 
सूरत है, वैसा द्वी सरकार को श्रल्लाइ ने दिल्ल भी दिया है । 

देवी--श्रच्छा वह लम्बा-सा-साँवते रग का जवान १ 

देवी इस बात को इससे आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि वद्द निगोड़े की 
आँखें फूट जाय वगैरः कहकर इस मामले को यहीं तक रखती है। फिर 
भी मुन्नू को वह रोटियाँ देकर विदा करती है। जाते समय मुन्नू फिर 
बड़ी तारीफ करता है, श्रोर यद कहता है---...'सच कहता हूँ हुजुर 
को देखकर भूष-प्यास जाती रहती है ।? श्यामकिशोर इस समय श्राता 
है श्रोर बात का विद्चुला दत्ता सुन लेता दै। अब तो मियाँ-भीची में 
झाँय काँय होती है | इसी बीच में एक दिन श्यामकिशोर श्रपनी र्री 
श्रौर लड़की को लेकर ताँगे पर थियेटर जा रहे थे, पीछे देखा तो रजा 
मियाँ का ताँगा पीछे चला श्रा रहय है, उसमें रजा और मुन्नू,दोनों बैठे 
हैं| श्यामकिशोर को बड़ा क्रोप गाता है, श्रौर बह श्रपना रास्ता छोड़- 
कर दूसरे रास्ते से जाता है, किन्तु उसके पीछे वह ताँगा भी चलता है ४ 
बढ़ी मुश्किल से उस ताँगे का थीछा छुंगा | इस बोच में रजा देवो की 
लड़की शारदा के लिए खिलोने मी मेजता है, श्यामकिशोर इन खिलौनों 
को देख लेता है, श्रोर नाराज हो जाता है | श्यामकिशोर उठ मकान को 
दी छोड़ देता है। वहाँ भी मुन्नू, पहुँचकर लड़की शारदा को खिलोने 
देता है। श्यामकरिशोर रास्ते में मुन्नू को लौटते देखते हैं, ध्राकर पत्नों 
से पूछते हें कि मुन्तू, आया था कि नहीं | देवी बता देती है कि आया 
था । उसको क्‍यों आने दिया गया, इस पर वे नाराज होते हैं। किर 
खिलोनों को देखकर वे श्रागबवूला द्वो जाते हैं| किसी तरह मामला 
सुलमता हे | शारदा इन खिलौनों को लेकर श्रपनी सहेलियों को दिखाने 
फे लिए व्यग्न होकर रास्ते से गुजरती है, इतने में एक मोटर आती है, 
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श्र वह उसके नीचे दबकर मर जाती है। शारदा के मर जाने से 
मियाँ-बीची में सामयिकरूप से सन्धि हो जाती है और फिर वे यह 
सममते हैं कि आपस में बड़ा प्रेम है। इतने में फिर एक दिन मुन्नू 
श्राता है, और रजा मिर्या भी आते हैं, और लड़की की मृत्यु पर शोक 
प्रकट करते हैं | वे इस ठक्क से शोक प्रकट करते हैं कवि श्यामकिशोर 
उन्हें जाते हुये देख ले । नतीजा यह है फिर मिर्याँ-बीबी में खटपट शुरू 
होती है, और श्रव की यह खटपट बहुत उमग्ररूप धारण करती है। 
श्रब्॒ तो श्यामकिशोर देवी को मुँद्द पर हर्जाई कहता है, तथा उसको 
मारता-पीटता मी है। थप्पड़ और घूसे खाकर वहन रोती है, न 
चिल्लाती है, केवल श्रधध॑शून्य नेत्रों से पति को श्रोर ताकती रही, 
मानो यद्द निश्चय करना चाहती थो कि यह श्रादमी है या कुछ 
श्रौर | श्यामकिशोर चला जाता है, देवो को ऐसा शात होता है कि 
श्यामकिशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही नहीं था। इस प्रकार के 
विचारों के वशवर्ती दोकर वह घर छोड़ने पर तैयार द्वो जाती है। 
इतने में गहरी रात में शराब पीकर श्यामशिकोर लौटता है, तब तो देवी 
धर छोड़ने के पक्षु में निश्चय कर लेती है, और चुपके से धर छोड़- 
कर स्टेशन पहुँचती है| वहाँ उसे यह नहीं धूमता कि कहाँ नावें, 
और क्या करें, इसक्षिए वह रजा मिर्यां के यहाँ पहुँचती है। श्याम- 
किशोर जब यह माजरा देखता है तो वह श्रात्म-इत्या के लिए चल 
देता है | 
>< >्र ओर >< 

हमने श्रव तक ग्रेमचन्द की जिन कहानियों की समालोचना की 
उसमें से किसी कहानी की श्रेणी में यद्द कहानी नहीं आ्राती | यह 
कहानी मोपासा के ढल्गल की है, इसमें द्वासशील मध्यमश्रेणी के मौन 
जीवन का चित्र खींचा गया है| पति यदाकदा दालमंडी की तर करते 
हैं। पतली अपने सौन्दर्य की प्रशशा ऐसे एक व्यक्ति के मुद्द से ठुनर्ती 
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है, जिसकी प्रशंसा का केवल एक दी श्र्थ हो सकता है। रजा मियाँ 
और मुत्र तो शोहदे हे दी, ओग वे इसलिए और मी मयझ्भर शोहदे 
हैँ कि वे अपने, वर्ग के मनोत्रिज्ञान को खुत्र अच्छी तरह समम्तते 
हैं, और यह जानते हैं कि क्रिस तरह मियाँ श्रौर बीबी में खटपट ऋरायी 
जाती है | गियाँ शक्‍करी है, किन्तु पत्नी थी ऐसे काम करती है जिससे 
खामख्याहद शक पंदा हा। हमने अपने संक्षिप्त सकलन में यह नहीं 
बताया किन्तु मूल कहानी में यह भी है कि रजा मियाँ जब खिलौना 
भेजते हैँ तो वह अपनी बेटी से कहतो है--'ला वेटी तेरे खिलौने 
रख दूँ, बाबरूजी देखेंगे तो बिगडेंगे। कहेंगे रजा प्रियाँ के खिलौने 
क्यों लिये | तोड़ ताढ़ऋर फेक देंगे | मूनकर 'भी उनसे खिलौनों की 
चर्चा न करना !? 

इस सम्बन्ध में देवी के लिए सबसे श्रच्छा ढक यह होता कि वह 
पूर्ण सत्य को पति के सामने रख देती, ओर फिर जैसा कि दोनो मुनासित्र 
सममते वेसा किया जाता, किन्तु वह तो अ्रपने सौन्दय॑ की प्रशंसा में 
भूली हुईं थी, वह समझती थी कि मेरी बढ़ी कद्र हो रही है, उसने 
न केवुल खुद इस चीज को छिपाया बल्कि लड़की से मी इस बात 
को छिपाने के लिए. कह्ा। मियाँ का भी दोप कम नहीं है; जब 
शक का बहुत कम कारण था तभी वह इतना शक प्रकट करता 
है मानो देवी किसी के साथ फेस गई ह्ो।| श्रन्त में जो इसका 
परिणाम था, वह ह्ोत़ा है, देवी रज्ञा के जाल में फसती है, और 
श्यामकिशोर को भअ्राव्महत्या करते हुए. दिखाया जाता है | इध सम्बन्ध 
भें एक वात और यह भी दृष्टब्य है कि अन्त में देवी का इरादा रजा 
के यहाँ जाने का नहीं था, किन्तु जब वह सामने अँघेरा देखती 
साथ ही पीछे लोयऋर श्यामडछिशोर , के घर में जाने को अकल्पनीय 
पाती है, तब्र वह रजा का श्राभय लेती है। इसके पीछे रजा के पात 
कोई प्रेम नहीं १ल्कि मजबूरी है । यह मजबूरी उस सारे स्नौ-समाज को 
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मजबूरी है जो रोटी-कपड़े के लिए श्पने पतियों की मुहृ॒ताज रहता है । 
यदि यह मजबूरी न होती तो शायद ह्वी वह रजा के चंगुल में फैंसती | 
वर्तमान सम्गज-पद्धति में स्लियों की सबसे बढ़ी मजबूरी यही है। इसी 
मजबुरी के कारण पतिंगण अपनी पत्नियों को पीठते है, ओर उन्हें * 
इसको सइन करना पड़ता है। इसी सदनशक्ति को मूर्खों ने सतीत्व के 
गुणों में से बता रखा है, किन्तु असल में इस सहनशीलता का ग्रयली' 
रूप मालिक और नौकर के बीच जो एकतरफा सहनशीलता रहती है, 
उससे कुछ भिन्न नहीं है । 


यह कहा जा सकता है कि इस कहानी में प्रेमचन्दजी सफल रहे 
हैं, किन्तु उन्होंने श्यामफिशोर से श्रात्मइत्या करवाई है, वह शायद 
जरूरी नहीं था । 


२३, कफन 

मोपडे के दरवाजे पर बाप श्रौर वेटा दोनों बुके हुये श्रलाव के 
सामने चुपचाप बैठे हुये ये, श्ौर श्रन्दर बेटे की नौजवान बीबी चुधिया 
दरवाजे से पछाड़ें खा रही थी, ग्रोर रह-रहकर उसके मुँह से ऐसे मर्म- 
वेघी श्रावाज निकल रही थी छि दोनों कललेजा थाम कर रद्द जाते ये। 
यह स्त्री जो भीतर थी बहुत ब्रीमार थी । 

घीसू ने कह्ा--मालूम होता है बचेगी नहीं, खारा दिन तड़पते हो 
गया, जा देख तो शा । 

लड़का माधो दर्द-भरे शब्दों में ब्रोला--मरना ही है तो जल्दी मर 
क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूँगा । 

चमारों का कुनवा था, और सारे गाँव में बदनाम | घीसू एऋ दिन 
काम करता तो तीन दिन आराम | माघो इतना कामचोर था कि घंटे 
भर काम करता, तो घटे भर चिलम पीता | इसलिए इनको कोई नौकर 
नहीं रखता था | धर में मुदठीमर श्रनाज हो तब तो ये किसी भी प्रकार 
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काम न करते | जत्र दो-एक उपवास हो जाते तो घीसू पेढ़ों पर चढ़कर 
लकड़ियाँ तोड़ लाता श्रौर माधो बाजार से उन्हे वेचकर कुछ लाता,, 
आर जब तक पैसे रहते तब तक वे दोनों इधर-उधर मारे-मारे फिरते । 
रेजब फिर उपवास की नौजत आती, तो फिर लकड़ियाँ तोढ़ते या कहीं 
मेहनत-मजदूरी करते | गाँवों में काम की कमी न थी, काश्तकारों का 
गाँव था, किन्तु ये लोग काम करें तब न। घर में मिट्टी के दो-चार 
चर्तनों के सिवाय कोई चीज न थे । वे फठे-चियढ़ों से श्रपना गुजारा 
कर लेते थे | उन्हें बिल्कुल कोई चिन्तान थी। बचूली की कतई 
आशा न द्ोने पर भी लोग उनका बुरा ह्वाल देखकर कमी-कमी कुछ न 
कुछ उधार भी दे देते थे। उधार चका न पाने पर उन पर गालियाँ भी: 
पढ़ती थीं, किन्तु इसका उन्हें कोई गस नहीं या | मटर या आलू की 
फसल में वे खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते, और भूव-भूनकर 
! खा लेते, या दस-पाँच ऊब्च तो६ लाते श्रौर रात को चूसकर सो रहते । 
घीयू ने इसी तरीके से साठ साल की उम्र काट दी, और माघों भी 
सपूत की तरह बाप का पदानुसरण कर रहा था, बल्कि उसका नाम 
श्रौर भी बढ़ा रद्दा था | इस समय भी दोनों श्रलाव के सामने बैठे हुये 
आलू भून रहे थे जो किती के खेत से खोद लाये थे । घोसू की स्त्री तो 
न मालूम कब्र मर गई थो,माघधों की शादो पिछले साल हुई थो | जब 
से वह स्त्रो आई थी, तबसे उसने इस परिवार में संस्कृत की जड़ डाली 
थी । पिसाई करके घास छीलकर वह सेर भर आटे का इन्तजाम कर 
लेती थी, और इन दोनों वेशमों का पेट पालती थी। जब से बह आई 
थी, तबसे ये दोनों और मी विल्ञासी श्रौर आलसी हो गये थे, बल्कि 
> कुछ श्रकड़ने भी लगे थे | कोई काम करने बुलाता तो बिल्कुल वे- 
फिक्री से दशुनी मजदूरी माँगते जिससे कि काम करने की नौथत ह्दी 
नहीं श्राती | वही स्त्री श्राज खबेरे से मरणासन्न थी, और ये दोनों- 
शायद इसी प्रतीक्षा में थे कि बह मर जावे तो वे श्राराम से सोयें । 
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घीयू ने श्रालू निकालकर छीलते हुये कह्ा--जाकर देख तो श्रा 
कि हालत क्या है। 


किन्ठु माधों को यह डर था कि कहीं वह कोठरी में गया तो धीसु, _ 
उसके हिस्से का श्रालू खा न जाय, इसलिए, उसने फद्ठा--प्ुके डर 
लगता है । 

--डर किस बात का है, में तो यहाँ हूँ ही । 

--तो तुम्दीं जाकर देख न श्राश्रो । 

मेरी र्लरी जब मरी थी, तो मैं तीन दिन तक उसके पास से 
हिला भी नहीं, श्रोर फिर मुमसे लजायेगी कि नहीं । 


--मैं सोचता हैँ कि कोई चाल-बचा हो गया तो कया होगा, सोंठ, 
गुड़, वेल कुछ भी तो धर में नहीं है । 

--सेच कुछ श्रा जायगा । भगवान बच्चा दे तो जो (लोग अ्रमी एक , 
पैसा नहीं दे रहे हैं, वही तब बुलाकर देंगे | मेरें नौ लड़के हुए | घर 
में कभी कुछ नहीं था, मगर दर बार इसी तरइ काम चल गया | 

जिस समाज में रात-दिन काम करने वालों की इलत इनकी दालत 
से कुछ श्रच्छी न थी, ओर किसानों के मुकाबिल्ले में वे लोग जो 
किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे, वहाँ इस किस्म 
की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई श्राश्चर्य' की बात नहीं थी। हम 
तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाजिते में श्रधिक दूरदर्शी था, और 
किसानों की मेहनत करनेवाली जमायत में शामिल द्ोने के बजाय 
श्ावारों में शामिल था | हाँ, उसमें यह योग्यता न थी कि आवारापन 
भी *क्रता औ्रौर शरीफ भी ब्ना रहता, इसलिए जहाँ वसीकी तरह और 
सोग गाँव के सरपच और मुखिया बने हुए ये, उस पर सारा गाँव थू- 
थू करता था | फिर मी उसे यद्द सान्तवना तो थी हो कि श्रगर उत्का 
दाल बुरा दे तो कम से कम उसे किसानों की-सी जिगरतोड़ मेहनत तो 
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नहीं करनी पढ़ती और उसकी सादगी और चुप्पी से दूसरे वेजा फायदा 
तो नहीं उठाते थे । 


दोनों श्रालू निकाल-निकालकर जलते-जलते खाने लगे। कल से 
कुछ नहीं खाया था। इतना चैर्य नहीं था कि उन्हे ठंडा हो जाने दें । 
कई बार दोनों की जीमं जल गईं | छिल जाने पर आलू का ऊपरी 
हिस्‍सा तो अधिक गरम न मालुम होता, किन्तु दातों के तले पढ़ते दी 
अन्दर का हिस्सा जीम, गला श्रौर तालू को जला देता था। दानो 
कोशिश करते कि इम श्रधिक खा लें, और इत-कोशिश में उन दोनों 
की श्राँजों से आँयू निकल रहे थे । ह 


घीसू को इस वक्त एक ठाकुर की बारात याद शआआाई जिसमें बीछ 
खाल पहले वह गया था | उस अवसर पर उसने जो-जो माल खाये थे, 
ओर सो भी पेट भर वह फिर कभी नसीत्र नहीं हुआ। लड़की वालों 
| ने रुढकों पूढ़याँ ।खलाई थीं,। और श्रसली घी की पूड़िया | 
चटनी, रायता, तीन तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दा, 
मिठाई | धोदूं उस बरात की हाँकने लगा-महकत। हुई कचौड़ियाँ 
बिना पूछे डाल देते ये, मना करने पर भी नहीं मानते थे ।. . ... 


माधो सुनता ्रौर देरान देता । सोचता शायद बुड॒ढ़ा कुछ बना- 


कर चातें कर रद्द है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो 
सकता है। 


; त्रृढ्ा बोला- अब कोई क्या ख़िलायेगा | वह जमाना दूसरा था। 
अच तो पत्रको किफायत सकती है। कहते हूँ शादी-व्याद में खर्च मत 

> करो, क्रिया-कर्म में खचे मत करो | पूछो गरीबों का माल बयर-बढोर- 
कर कहाँ रखोगे १ बठोरने में तो कोई कमी नहीं है। हाॉ खर्च में- 
किफायत यूमती दे । 


माघों श्रमी तक रायता, दद्दी, चटनो की बातें खोच रहा था | 
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उसे शायद दाशनिकतापूर्य टिप्पणी पसन्द न श्राई, बोला--तुमने 
एक बीउ पूढ़िया जाई होंगी । 

बीस से ज्यादा खाई थी । 

में पचास खा जाता | के 

पचास से कम मैंने भी न खाई द्ोगी, श्रच्छा पदठा था। 

तू उसका आधा मी नहीं हे । 

श्रालू खाकर दोनों ने पानी पी लिया, श्रौर वह्दीं पर घोतियाँ 
ओढ्कर पढ़ रहे | उधर बुधिया कराद रही थी । 

सबेरे माधो ने कोठरी में जाकर देखा, तो उसकी बीची ठडी दो 
गई थी | मक्खियाँ सिनक रही थीं। पघराई हुई अ्रखिं ऊपर टेंगी 
हुई थीं। सारा शरीर मिट्टी में लथपथ हो रह्य था। उसके पेट का 
बच्चा मर गया था | 

माधों भागा हुआ घीसू के पास पहुँचा। फिर दोनों जोर-जोर से ' 
द्वाय-हाय करने श्रौर छाती पीने लगे । पड़ोसियों ने जो यह श्रावाज 
सुनी तो दौड़े हुये श्राये, श्रोर पुराने रिवाज के अनुसार शोकमग्रस्तों को 
सान्त्वना देने लगे, किन्तु श्रधिक रोने घोने का सौका नहीं था। 
कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी | घर से पैसा उस तरह गायब 
था जैसे चील के घोसले से माठ | वाप-चबेठे रोते हुये गाँव के जमींदार 
के पास पहुँचे | जमीनदार दोनों को सूरत से नफरत करते थे | कई 
चार उन्हें श्रपने हाथों पीट चुके थे | किन्तु जब यह सुना कि इनके 
घर में मौत दो गई दे, तो कुछ नरम पढ़े, फिर भी बोले--चल दूर दो 
यहाँ से | लाश को घर में रखकर सड़ा । यों तो बुलाने पर मी नहीं 
श्राता, श्राज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद फ्वर रहा है। इराम- 
खोर कहीं का, बदमाश |--यह मौका क्राध का नहीं था, इसलिए 


चढ़चढ़ाते हुये उनकी तरफ दो रुपये निकालकर फेंक दिये, किन्तु उनकी 
तरफ ताका मी नहीं | 
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जब जमीनदार ने दो दिये तो औ्रोरों ने भी कुछ दिये। छिसी ने 
दो श्राने दिये तो किसी ने चार। एक घंटे में घीवू के पास पाँच झयये 
की रकम हो गई | किसी ने लकड़ी ही दी | 


अब दोनों कफन लेने बाजार की श्रोर चले | बाजार में पहुँचऋर 
बीसू बोल्ा--लकड़ी तो उसे जल्लाने भर फी मिल्ल गई है, माघो | 

माधो बोला--हाँ लकड़ी तो बहुत है । अब कफन चाहिये | 

तो कोई इल्का-सा कफन ले लें । 


हाँ, और क्‍या | लाश उठते-उठते रात हो जायगी | रात को कफन 
कोन देखता है। 

--कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़े 
भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिये...) 

-+कफन लाश फे साथ जल ही तो जाता है। 

--और क्या रखा रहता है, यही पाँच द+ये पहले मिलते तो कुछ 
दवा-दारू करते । 

दोनों एक-दूसरे के मन को ठोह रहे थे | बाजार में इधर-उघर 
घूमते रहे यहाँ तक कि संध्या हो आ्राई | दोनों श्रचानक एक शराबजाने 
के सामने था पहुँचे, और मानो किसी तय किये हुये फैसले फे श्रनुसार 
अन्दर घुस गये | वहाँ जरा देर तक दोनों किंकत्त व्यविमूदु अवध्या 
भें खड़े रहे | फिर घोसू ने एक बोतल शरात्र ली, कुछ गजक ली, और 
दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे | 

कई कुज्जियाँ पीने के बाद दोनों नशे में हो गये। घीलू बोला--- 
कफन लगाने से क्‍या मिलता, श्राखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू 
के साथ तो न जाता | 


माघो आकाश को त्तरफ देखते हुये बोला--मानो देवताश्रों को 
अपनी निर्दापिता का (वश्वात्ध दिला रहा द्--दुनिवा का दस्तूर ई ! 


नै 


६४० [ कथाकार प्रेमचन्द 


बाम्इनी को हजारों रपये वर्यों देते हैं, कौन देखता हे परलोक में मिलता 
है या नहीं | 
->बड़े श्रादरियों के पस घन है फूकें, इमारे पास फूकने को ५ 
क्या हे १ 2 
>-लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे ? लोग पूछगे कफन कर्दाँ है। 
घीसू हंसा, बोला--कह देंगे रपये कमर से खिसक गये, बहुत 
हूं ढ़ा मिले नहीं 
माघों भी हंसा, बोज्ञा-बढ़ी श्रच्छी थी बिचारी, मरी मी तो 
खिला-पिलाकर | 
आधी वोतल से श्रधिक खतम हो गई। धघीसू ने दो सेर पूड़ियाँ 
मैंगवाई, गोश्त और सालन, और चटपटी कलेजियाँ, श्र तली हुई 
मछुक्याँ। शराजचखाने के सामने दूकान थी। लपककर दो पत्तों में 
सारी चीजें ले श्राया | दोनों इस समय इस शान से बैठे हुये पूड़ियाँ 
खा रहे ये जैसे जगल में फोई शेर श्रपना शिकार उड़ा रहा हो | उन्हें 
कोई फिक्र नहीं थी, न जवाबदेही का डर या। घीषू ने दार्शनिक 
ढंग से कहा--हमारी श्रात्मा प्रसन्न हो रही है तो क्‍या उसको पुन 
न होगा। 
माघों ने समर्थन किया--जरूर से जरूर होगा, मगवान तुम 
श्रन्तर्यामी हो | उसे ऊंची गत देना । इमर दोनों हृदय से श्रसीस दे रदे 
है, आज जो मोजन मिला, कभी जन्म भर न मिला था । 
एक मुहूर्त के बाद माघों के दिल में एक आतंक पैदा छुश्रा, 
बोला--कयों दादा इम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जायेंगे ही | 
घीसू ने इस बचपन भरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया; साधा 
की तरह तिरस्कारभरी दृष्टि से देखता रहा | 
“जो वहाँ हम लोगों से वह पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्‍यों 
नहीं दिया, तो इस पर क्या कह्देगे | 


अर 


3 ८ यक 58) 


र 
| 
> दाथ से लूयते हें और अपने पाप को धोने के लिए! गगा नहाते हैं 
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“--कहेँगे तुम्हारा सिर । 
-«-पूछेगी तो जरूर | 
--तू कैसे जानता है उत्ते कफन न मिलेगा ? तू मुझे! अ्रत्र गदहा 


_ सममत्ता है, में साठ साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ ! उसको 


कफ़न मिलेगा और उससे बहुत श्रच्छा कफन मिलेगा जो इम देंगे । 

माघो को विश्वास न हुआ, बोला--कछोन देगा ! रुपए तो तुमने 
चट कर दिये | 

घीसू तेन हो गया, बोला--में कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, 
मानता क्‍यों नहीं । 

--कोन देगा बताते क्‍यों नहीं १ 

--बही लोग दंगे जिन्होंने अन्रदी दिया, हाँ वह रुपये इमारे हाथ 
नहीं आयेंगे, और अगर किसी तरह आ जायें तो फिर हम इस तरह 
यहाँ बैठे पियेंगे, और कफ्न तीसरी बार मिलेगा । 

ज्यों-ज्यो अंधेरा दोता जाता या, त्यो-त्यों तारे निकलते जाते ये । 
बाप-बेटे पीते रहे'। खाने से छटटी पाकर माधो ने बची हुईं पूढ़ियों का 
पत्तल एक मिखारी को दे दिया। घीयू बोला--ले जा, खूब खा श्रोरु 
आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है, वह तो मर गई। बड़ी गाढ़ी कमाई के 
पैसे हैं । 

माधों ने श्राकाश का तरफ देखकर कद्ा--बह वैकु'ठ जायेगी | 
दादा, वह बैकु ठ की रानी बनगी | 

घीयू जैते हु की लहरों में तैरते हुये बोला--हाँ बेटा, वैकुएठ में 
बह जायेगी नहीं तो कया वे मोटे-मोटे लोग जायेंगे जो गरीबों को दोनो 


श्रीर मन्दिरों में जल चढ़ाते हैं । 

नशा चढ़ रद्य था| माधो रोते हुये बोला--मगर दादा वेचारी ने 
जिन्दगी में बढ़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख मेलकर । 

४९ 
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घीधू ने समझाया--क्पों रोता है बेटा, खुश हो कि यह मायाजाल 
से मुक्त हो गई, जजाल से छूट गई, बढ़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द 
सायामोह का बन्धन तोड़ दिया | 

श्र दोनो वहीं खड़े होकर गाने लगे-- 


ठगिनी क्यों नैना कमकावे, ठगिनी । 


सारा शरात्रखाना इस समय मस्त हो रहा था, श्रौर ये दोनों 
शरात्री नशे में दते जाते ये | फिर दोनों नाचने लगे | उछले भी, कूदे 
भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताये और श्रन्त में नशे से वेकाबू 
ट्वोकर वह्दीं पर गिर पड़े | 


>८ >< 2९ 

“कफन? कहानी प्रेमचन्द की कदाचित्‌ सर्वोत्तम कहानी है | इसमें 
वे गरीबों के प्रति जिस श्र्यीम रह्यनुभूति के साथ इमारे सामने आते 
हैं, वह अतुलनीय है । इस कद्दानी की सबसे बढ़ी वात यह है कि जिनको 
साधारणतः श्रावारा और कामचोर कहकर घुणा की दृष्टि से देखा जाता 
है, प्रेमचन्द ने यह दिल्वलाया है कि वे इसी विषमतापूण पद्धति की उपज 
हैं | उन्होंने कितने जोरों के साथ कहा है कि जिस समाज में काम 
करने वाले भी भूखों मरते है, और काम न करनेवाले मी ( यहाँ उन 
परोपजीवियों से मतलब नहीं है, जो अ्यनी जमीन या पूंजी की कमाई 
खाते हैं), उत समाज में लोगों में काम न करने की ओर प्रवृत्ति होगी, 
इसमें कया आश्चर्य है| वस्तुस्थिति भी यही है। उन्होंने बल्कि इससे 
भी जोरदार शब्दों में श्रपने वक्तव्य को पेश करते हुये बतलाया है कि 
ये कामचोर श्रावारे उन किसानों के मुकाजिले में अधिक दूरदर्शो थे 
क्योंकि जत्र तड़प-तड़पकर मरना ही हे तो फिर काम क्‍यों किया जाय द 
ओर ज्ञान क्यों खपाई जाय । 


इस कहानी में यह दिखलाया गया है कि यद्यपि माधो और घीधू 
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कफन के लिए मिले हुये पेसे को शराब में उड़ा जाते ईं, डिन्दु फिर 
भी कम से कम मांधो में श्रव॒मोँ मनुष्यता को विन्‍्गारियाँ मोजूद हैं । 
दख है कि इन चिन्गारियों को श्रनुकून्न परिस्थितियाँ नही मिज्ना, नहीं 


तो वे सामाजिक होमशिख[ के रूप में जल उठतों, श्रोर श्रपने इदं-मिर्द 


श्र 


के अन्घकार को दूर करने में समर्थ होतीं, इसमें सन्देह् नहीं। इस 
प्रकार विधमतामूलक समाज-पद्धति के फारण समात्र को कितनी हानि 
हो रही है इसे हम इस कहानी में देख सकते हूँ । माधो श्रमी सम्पूर्ण - 
रूप से श्रसामाजिक नहीं है | यद्यपि पारस्थितियों श्रौर श्रपने विता के 
उदाहरण के कारण वह मी कासचोर है, किर भी शरात्र के नशे में वह 
अपनी स्री के सम्बन्ध में जो भाव व्यक्त करता है, उससे हम उसके 
छुदय को पढ़ सकते हैं । अवश्य घीघू घिधकर बहुत पक्का कामचोर हो 
चुका है, उसे किसी आदर्श पर विश्वास नहीं रह गया है, न॑ उसे घर्म 
पर विश्वास है, न परलोक पर, किन्ठु जैसा कि हम बता चके, उसने 
साठ साल तक घास नही खोदी, श्रौर अपने तजुर्चे से यह चमक चुका 
था कि सभी बातें ढकोठला हैं। घीोसू की बातचीत के विश्लेपण से 
इम इस नतीजे पर पहुँचने के लिए बाध्य हैं कि वह जैसा भो बना है 
उसके लिए समाज जिम्मेदार है। घीएू श्रोर माघों के श्रन्तराल में जो 
स्त्री मर जाती है, ओर जा क्रियी भो हालत में कामचोर नहीं थी, उठ 
पर भी दो शब्द | उसने मरने के दिन तक कुठाई-पिखाई की, झिन्‍्ठु 
इससे उसे कया मिला १ कुछ भी नहीं । ऐती हालत में यह आया 
फरना कि उसकी भ्मशाल्ता के उसके पति या सछुर पर काई अधर 
पड़ता, यह गलत है । 

कफन दो आवारो का श्रोर एक श्रच्छी शोरत का कहानी नही 
है, चल्कि यह दुनिय[ के शोषितों की कहानी का ए5 ऐसा पहलू है 
जिस पर शअ्रक्सर कोई ब्यान नहों देता | इस कहानी में इत गाव की 
शोर भी इशारा किया गया है हि एक सही श्रपराघ विज्ञन का क्लिन 
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दिशाश्रों में सोचना है, ओर श्रपनी सुधारक वृचियों को किन दिशाश्रों 
में ले जाना है। यह कहानी हमें बतलाती है कि कामचोरी की श्रोर 
प्रवृत्ति की ओर दवा जछ्०एर ॥00565 या जेल नहीं हैं, नहीँ लोगों 


मूलक सम्ाज-पद्धति का आ्रामूल उत्पाथ्न है | 
जब हम बारीकी से इस कद्दानी के ताने-बाने पर नजर डालते 
हूँ तो हमें इसके शअ्रत्यन्त उच्च शिल्प की प्रशसा करनी पढ़ती है। 
कशनी के प्रत्येक वाक्य को हम पढ़ते हैं तो हमें पहले हँसी आती हे, 
[किन्तु चेहरा इसी से खिल भी नहीं पाता कि रोना थ्रा जाता है। यही 
इस कट्ठानी की कज़ा की सबसे उच्च प्रशसा है। चेकाफ इस तरद के 
लिखने में सिद्धहस्त ये | हमें एक छोटी-सी गत याद आ रही है कि चेकाफ 
ने स्कूल मास्टर के जीवन का चित्रण एक छोटे से दृश्य में कर दिया । 
मरते समय स्कूल मास्टर प्रलाप बक रहा है, किन्तु उसमें वह क्या 
क॒ष्ठता है। वह कह्टता है बोल्गा नदी श्रमुक पहाढ़ से निकलकर अपुकऋ- 
शमुक स्थान से होती हुई श्रमुक सागर में जाकर गिरती है। एक 
मरणासन्न व्यक्ति के मुँह में ये भातें कितनी हास्थजनक है, किन्तु 
साथ ही क्तिनी करण हैं। इस मास्टर ने बीसियों वध तक सैकड़ों 
छात्रों के सामने इसी वाक्य की पुनराकबृत्ति की होगी, और श्र 
वद उसीको क॒द्द रद्दा है। इसी प्रकार 'कफन? में जब बाप- 
बेटा आलू छीलते समय यह कोशिश करते हैं कि एफ दूसरे से 
अधिक खावें श्रौर इस कोशिश में उनकी जीम और तलुआ जल जाते 
हैं, तो इमें इसी श्राती है, किन्‍्ठ साथ ही रोने को भी जी चाइता 
है कि इतनी गरीबी | हमें इन १२ पहले पहल कुछ क्रोध भी श्राता है 
कि ये लोग काम पयों नहीं करते, किन्तु जब प्रेमचन्दजी आँखों में 
टेगुली डालकर इमें खुद बतला देते है कि इस समाज में काम करने 
से कुछ फायदा नहीं है, तो इमारा क्रोष लुप्त हे जाता है, श्रर्थात्‌ 


है 
(ः 


ना 


से मार मारकर काम लिया जाता है, बल्कि इस विषमतापूर्ण शोषक- 


ज्जप 


4) 


पा 


ज्ल््र 


है 
/ 
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इमारा क्रोध उस समाज-पद्धति पर जाकर पड़ती है जिपमें इत नरइ की 
चेहूदगी सम्भव है, वल्छि आम है। इसो क्रोध को भड़का सकने के 
कारण प्रेमचन्दनी इ5 कहानी में यदि शिल्प की दृष्टि से चेकाफ हैं, 
तो श्रन्य दृष्टि से गोर्की की भे णी में आते हैं। इत कहानो में उनकी 
कला श्रात्म प्रबुद्ध रूए में सामने श्राती है। श्रत्र उनकी छला में कोई 
मिरऊ नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें कया करना दै। ज। वे वघीदू से 
कहलाते ईं--'कैसा बुरा रिवाज दै कि जिसे जीते जी तन ढकने को 
चिथडे भी न मिले, उमे मरने पर नया कफन चाहिये तो क्रिस पाठक 
का द्वदय टुढड़ा-टुझड़ा नहीं हो जाता दे | यह केवल बुचिया की बात नहीं 
है बल्कि यह भारत के सब्र गरोबों की कहना दे कि जोते जी उनको 
इलाज के लिए रुपये नहों मिलते, किन्तु मरने के बाद धर्मोगजोवो तथा 
अन्य परोपजोबी श्रपना टैक्स लेने से नहीं चुकते । इस कहानी में मो 
ग्रेमचम्द को श्राड़ो हाथ लेने से नहीं चूछते । इसमें सन्देह नहों कि यह 
कद्दानी विश्व साहित्य की एक श्रमरक्ृति है। घूजटी बाबू ने जो इसे 
रत्न कहकर स्मरण किया है यह उचित ही है श्रोर उन्होंने जितना 
रत्न समझकर इकी प्रशंसा की है, उसपे यह कहीं बढ़ा रत्न है। यह 
केवल साहित्य नहीं बालक दमारे संग्राम में काम श्रानेवाला एक 
उच्चक्रोरि का हथियार है | 


उपन्यास, पूजीवादी युग ओर छापेखाने को उपज 


उपन्पास कला का जन्म--हम सेफ आधुनिक अथों में उपन्यास 
का जन्म पूंजीवाद के साथ साथ हुग्रा | जिस्त युग में केवल नऊलों 
फे जरिये से साहित्य का प्रचार होता था, उठ युग में उमन्‍्प्रास कन्ना 
का न तो जन्म ही सम्मव था, और यदि ऊिसो मो प्रकार उम्तका जन्म 
हो जाता तो वह पनय नहीं सकता था। अवश्य अ्रत्िद्र लेना इ8 
नियम का अपवाद स्वरूप कह्य जा सकता है, करिखु स्मएण रहे शि 
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शरब में लोग इन कद्दानियों को पढ़ते नहीं थे, वल्कि सुनते थे! 
अति श्राघु|नक काल तक मध्यपूर्व के देशों में इस प्रकार कहानियों 
को ऋाम जनता को सुनाकर गुजारा करने वाले लोग मौजूद ये हर 
श्र सम्भव है कि यह पेशा श्रच्र भी उन स्थानों में प्रचलित दह्ो। 
जो कुछ भी हो श्राधुनिक उपन्यास छापेखानों की गोदों में पक्ञा हुश्रा 
लड़का है । 


उपन्यास का क्षेत्र सारा जीवन 


नाटक, उपन्यास की ठुलना में प्राचीनतर है, किन्धु उपन्यास का 
क्षेत्र नायक से कहीं बृदत्तर है । जीवन का दायरा जितना विद्ततुत है, 
उपन्यास का दायय भी उतना ही विस्तृत है। उपन्यास में सारा 
श्राधुनिक जीवन थ्रा जाता है | यदि इम अ्रच्छे से श्रच्छे उपन्यास- 
कारों को देखें, तो हमें ज्ञात होगा कि उनका उद्देश्य यह था कि सारे 
जीवन को चित्रित किया जाय | फिल्डिंग ने श्रपने टामजोन्स नामक 
उपन्यास में अपने युग के अग्रेजा के जीवन को चित्रित किया है | 


वालजाक अपने युग का विशाल चित्रकार 

इसी प्रकार फ्रेन्च लेखक बालजाक ने 'ला कामेदो इमेन” श्रर्थात्‌ 
मनुष्य जीवन की कामेडी के नाम से जो उपन्यास माला लिखी, उसमें 
उन्होने श्रपने युग के फ्रेन्चों का पूरा जीवन ह्वी चित्रित कर दिया । 

बालजाक ने यह योजना बनाई थी कि सारे फ्रेन्चों के जीवन 
को चित्रित करने के लिए. वे १४३ उपन्यास लिखेंगे, इनमें से वे ६६ 
ही लिख णये। इन पूरे किये हुये उपन्यासों में करीब दो हजार ऐसे 
चरित्र श्राते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मित्र हैं। [7ए४००४०१ए१७ 
में लिखते हुये नामंन काल्‍्कन (00८४४) ने यह ठीक ही बताया 
है कि विश्व साहित में इस प्रद्धार की विस्तृत प्रतिमा किसी की नहीं 
थी। चालजाक ने फ्रेन्चों के समझामयिक जीवन का कितना अच्छा 
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चित्रण किया, इस सम्बन्ध में मी इम चलते हुये यह बता दें कि. 
एगेल्स ने एक मित्र को पत्र लिखते हुये यह स्पष्ट लिख दिया था कि: 
उन्हें फ्रेन्च क्रान्ति के बाद फ्रास में वर्गों का क्‍या श्रार्थिक सम्बन्ध 
' रद, इसके सम्बन्ध में अन्य अगणित पेशेवर इतिद्ास-लेखक, श्र्थ- 
शाख्री तथा ऑआँकड़ेशाह्लियाँ से कहां श्रघिक ज्ञात हुआ्ना।" मात 
ने भी एक पत्र में एगरेल्स का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था 
कि बालजाक ने तो इस तरीके से समाज का चित्रण किया है कि 
श्रतिरिक्तार्थ का विचार स्पष्ट हो जाता है ? मास ने “पूंजी? के तीसरे 
भाग में यदद दिल्ललाया है कि वालज्ाक ने अपने भ्रन्तिम उपन्यास 
भक्िसान! में यह दिखलाया है हि किस प्रदार छोटा किसान श्रपने 
साहूकार के लिए मुफ़्त में भ्रम करता हुआ एक तरफ तो साहुकार 
की उपकाखूत्ति को प्रदर्शित करता है, श्रोर दूमरी तरफ वद खुद यह 
समझता है कि वह साहुकार को कुछ भी नहीं दे रहा है क्योंकि श्रम 
करने में उसका कुछ खर्च नही होता ।* 


ठालस्टाय का सुविस्तृत कन्वास 


यदि ठाल्सगाय की रचना को देखा जाय तो बह तो श्रयने युग 
के रूसी जीवन का एक बहुत ही विस्तुत चित्र है | 


१८६१ में रूख में जब अब गुलामों की मुक्ति हुईं थी, उस समय 
से लेकर अपनी मृत्यु के समय तक का चित्र टाह्मटाय की रचनाश्रों 
में मिल सकता है। यदि केवल उनकी 'युद्ध श्रीर शान्ति” नामक 
पुस्तक को लिया जाय तो निकोलाई स्ट्राखाब नामक सोवियट दाशंनिक 
और समालोचऊ की भाषा में “इसमें सभी कुछ है। हजारों व्यक्ति, 


इजारों दृश्य, राष्ट्रीय प्रोर वेयक्तिक जीवन के सत्र तरीके, जीवन के: 





॥, 8 क, , 9 96 ज[छ0, छ, 39 7०६७. 
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सच श्मरणीय मौके, नवजात शिशु के प्रथम क्रन्दन से लेकर प्रियमान 
व्यक्ति की दूबती हुई भावनायें, मानवीय दायरे के सभो हर्ष श्रौर 
विधाद, मन की सभी अ्वस्थायें--ए# चोर की मानतिकर श्रवस्था 
से लेकर जिसने अपने साथी का घन अ्रपदरण किया है, ऊंचे से ऊँचे 
चीर की भावना तथा अश्रात्मप्रसाद,--ये सब इस चित्र में मिलेंगे। 
भूतल से इस पुस्तक से बढ़कर और कोई जादू नहीं है, इसके शअ्रति- 
रिक्त यह जादू बहुत द्ी सरल उपायों से खड़ा किया गया है ।”* मास 
ने इसी प्रकार समसामयिक अंग्रेज उपन्यासकारों के विषय में यह 
लिखा था कि उन लोगों ने सच्च राजनीतिश, सावजनिक कार्यकर्ता 
तथा नीतिवादी लेखको से कहीं श्रधिक शइगलेंड के राजनैतिक तथा 
सामाजिक जीवन को चित्रित किया है। इन अपन्याणों में बुजु श्रा 
समाज के सच स्तर जिसमें घद किरायाखोर तथा स्वरणंत्रान्ड ख्फिकेट 
के मालिकान ये जो सब तरद्द के व्यापार को इतरजनोचित सममते 
ये, साथ ही छोटे दूकानदार तथा वकील के मुन्शियों तक का 
चित्रण है [?९ 


सभी बढ़े उपन्यासकार विशाल जीवन के चित्रकार 


यदि इम इसके ब्योरे में जायें कि रिस उपन्यास लेखक ने अपने _ 
युग का विस्तृत चित्रण किया है, तो वह वर्णन स्वयं एक पोथा हो 
जायगा । निकोलाई स्ट्रालाव ने जो बात टालस्टाय की एक रचना 
के सम्बन्ध में कद्दा है, वही मंतव्य फरमोवेश प्रत्येक अ्रच्छे उपन्यास- 
कार के सम्बन्ध में लागू हो सकता है | यह्द युग तो फषा029 श्रादि 
लिखने का है। विश्व साहित्य के दो उपन्यासकारों के नाम कल्षम 
की नोक पर स्वत. शआ रहे हैं, एक तो 'फारसाइट सागा? के लेखक 


॥ 7.. ए. )२० 8 4944 न, 8 7. 9. 96 
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गैल्सवर्दी श्रोर दूसरे पलंवक । श्रीमती पर्लवक ने जिस प्रकार अपने 
समय के चीन को श्रपनी पुस्‍्तऊ 'मिट॒ट्री का मकान! में चित्रित किया 
है, तथा उ5 पुध्ठक से चीन के सम्बन्ध में जो चित्र श्राँल के सामने 
"आ जाता है, वह अतुलनीय तथा श्रभूतपूर्व है। यों तो रोमारोलाँ, 
अप्टन|सकलेयर, सिक्‍लेयर लुईंस, इवानेज श्राद कितने ही नाम 
श्रदमनीय रूप से सामने श्रा रहे हैँ, क्रिन्तु हम संयम से काम लेँगे। 
इमारे मारतवर्प में भी प्रेमचन्द के श्रतिरिक्त रवीन्द्रनाथ, शरत्‌ बाबू 
तया कन्हैयालाल मुन्शो ने बहुत बड़े कैनवास पर अपने चित्र का ताना- 
वाना तैयार किया दै। दम श्रन्य छोटे लेखकों का नाम न देंगे । 


उपन्यास की विस्तृति के सम्बन्ध में प्रमचन्द सज्ञान 


स्त्रय प्रेमचन्द भो यह जानते ये कि उपन्यास का क्षेत्र बहुत विराट 
) होता है। वे त्िखते हैं -. 


“उपन्यास का क्षेत्र अश्ने विषय के लेहान से दूसरी ललित 
कलाशों से कहीं श्रघिक विस्तृत है। वाल्टर वेसेन्ट ने इस विषय पर * 
इन शब्दों में प्रिचार प्रकट किये हैं “उपन्यास के विषय का विस्तार 
मानव चरित्र से किसी कदर कम नहीं है| उसके सम्बन्ध में चरित्रों 
के कर्म और विचार, उनका देवत्व श्रोर पशुत्म, उनके उत्कर्ष और 
अ्पकर्प से है । मनोभाव के विभिन्न रूप 'बोर भिन्न-मिनत्र दशाश्रों में 
उनका विक्राश उपन्यास के मुख्य विषय है ।? इसो विषय --विस्तार ने 
उपन्यास को संसार साहित्य का प्रधान भ्ैग बना दिया है। श्रगर 

»- आपको इतिहास से प्रेम है तो श्राप श्रपने उपन्यास में गहरे से गहरे 
'पेतिह्ासिक तत्वों का निर्यण कर सकते हैं। अश्रगर आपको दर्शन से 
झचि है तो झ्राप उपन्यास को महान दाशंनिक तत्वों का विवेचन कर 
सकते दे । अ्रगर आप में कवित्व--शक्ति है तो उपन्यास में उपके लिए, 
सी काफी गुज्लाइश है। समाज, नोति, विज्ञान, पुरातत्व आदि सभी 
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विषयो के लिए उपन्यास में स्थान है। यर्दां लेखक को अपनी कलम 
का जौहर दिखाने का जित्तना श्रवसर मिल सकता है, उतना साहित्य 
के और किसी अग में नहीं मित्र सकता, लेकिन इतका यह आशय , 
नहीं कि उपन्यासकार के लिए कोई बन्धन नहीं |!" 


यंत्रयुग में कविता का स्थान है, किन्तु उपन्यास 
का क्षत्र वशालतर 

उपन्यास का क्षेत्र जीवन की तरह विशाल है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं | कविता से उपन्यास का क्षेत्र कहीं विशालतर है, इस पर 
तो शायद दी कोई तक॑ हो । सच बात तो यदई है कि आधुनिक वैज्ञानिक 
युझ के उदूपव के साथ साथ यह समझा गया था कि कविता के लिए. 
इस युग में कोई गुजाइश नहीं है। विज्ञान के युग के साथ-साथ 
गजमुक्ता, स्वाति की बूंद, सर्प की मणि, चर्धमा पर बैठकर कातने- 
वाली बुढ़िया, राहू श्रौर केठु का एक पुरातन कजद्द के वशत्रर्ती द्वोकर 
कभी चन्द्र और कभी सूर्य को अ्रधना, मेघ को दूत बनाकर भेजना 
इत्यादि बातें असम्भव और अ्वास्तविकता के रंग में रेंगी हुई हो 
गई , लोगों को जितना जानना चाहिये, उससे वे श्रधिक जान गये, 
इख्लिए, यह कहा गया > अश्रत्त॒ कविता के लिए कोई स्थान न रहा | 
किन्तु वास्तविकता इस त्रिदद्ध प्रमाणित हुईं। यह देखा गया कि 
ज्यो(तषियों ने कविता की मृत्यु के सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की 
थी, वह गलत साबित हुई | कविता न केवल्ल इश् नये वातापरण में 
श्रपने को जैसे-तैसे जीवित रखने में समर्थ हुई, बल्कि उसने नये थुग 
से नई नई बातें लीं, जि यंत्रयुग के कारण समझता गया था कि 
लोग बहुत १४६6० ० ०० हो जायेंगे, देखा गया कि कविता ने 
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उन्हीं यत्रों से अपने लिए नये-नये रूपक, उत्स्रे्ला, उपमा हंढ़ 
निकाली | श्रवश्य ही इस नये युग में कविता को बहुत कुछ बदलना 
पड़ा, कविता को श्रत्र बहुत कुछ दाशेनिकता का लिवास पदिनना 
: पढ़ा, किन्तु यह लिवास उसके लिए कदर्य सिद्ध न होकर उसके जोबन 
में चार चाँद लगा दिये, श्रोर उठ पर खूबच खिला | हम यहाँ पर इस 
भगडे में नहीं पड़ेंगे कि पू जीवादो युग की विशेषकर इधर पूँजीवादी 
युग की कविता में जो रहस्यवाद का छुर सुनने में थ्रा रहा था, श्रोर 
है वह कहाँ तक वास्तविक दर्शन है, श्रोर कहाँ तक क्षीयमाण, प्रियमाण 
अपनी शेष घढ़ी में स्थित पू जोवाद की विकृत मानसिक उच्राल है। 
इसमें सन्देह नहीं कि कविता का क्षेत्र उपन्यास के ज्षेत्र से छोटा 
है। श्रानातोल फ्रांस के सम्बन्ध में शांत है कि उन्होंने अपने साहित्यिक 
जीवन का प्रारम्भ कविता रचना से किया था, किन्तु कद्दा जाता है 
उन्दोंने जब यह देखा हि श्राधुनिक युगमन--2शंहु०5: को कविता 
की भाषा में व्यक्त करना--मूर्त करना--भाषा देना सम्भव नहीं है, 
तब उन्होंने गद्य को अग्नी कला की अ्रभिव्यक्ति के वाइन के रूप 
में अपनाया । तत्र से वे वराभर गद्य ही लिखते रहे । कद्दते हैं कि बाद 
को तो वे फिर कभी कविता की ओर मुडे ही नहीं, ह्रौर उनकी 
कविताश्रों का जो एक संग्रह उनके साहित्यिक जीवन के प्रारम्मिक 
काल में प्रकाशित हुआ था, उसका फिर कोई संस्करण नहीं निकाला 
गया, और लोगों ने जाना ही नहीं कि फ्रेन्च गद्य-लेखकों में मो धुरन्धर 
श्रानातोल ने किसी युग में पद्य की देवी की भी चरण सेवा की 
थी | श्रानातोल के सम्बन्ध में यह जो बताया गया है, इसमें ऋुछ 
अत्यक्ति श्रवश्य है क्योंकि श्राधनिक कवि की कविता आधनिक यग 
की ही उपञ्ञ है। उसमें आघनिक यग ही अतिफलित है। उत्को 
भाषा, शैली, वाक्य-विन्यास सत्र श्राधुनिक ही हैं| फिर मी श्रानाताल 
के सम्बन्ध में जो बाव बताई गई है, उसमें इतना तो सत्य है हो किः 
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जस हृद तक तथा नि विस्त॒त श्रर्थ में उपन्यास आधुनिक जीवन 
को प्रतिफलित कर सकता है, उस हद तक तथा उस प्रथ में कविता 
श्राधनिक यग॒ को प्रतिफलित नहीं कर सकती। यह बात सच है कि ग 
ग्राधुनिक कविता विशेषक्रर सही तरीके की प्रगतिशील कविता 
जनगण--विपुल्ल जनगण के दुख, कष्टों, सग्रामों के प्रति उदाठतीन 
नहीं है, किन्तु उपन्यास इन्हीं बातों को जिस ग्योरे में चित्रित कर 
सकता है, कविता के लिए वह कहाँ सम्मव है। यही फारण है कि 
सभी श्राधुनिक भाषाओ्रों में पद्म के बनिस्वत गद्य की विशेषकर 
उपन्यास की श्रघिक उर्नति हुई है। प्राचीन हिन्दी-साहत्य भी 
कवितामय है, श्राघुनिक साहित्यि श्रर्थात्‌ अंग्रेजों के भारतवर्ष में 
आने के बाद से ही हिन्दी गद्य की उन्नति बल्छि सृष्टि हुई । आधुनिक 
भाषाओं में यदि इस सम्बन्ध में कोई भाषा श्रपवाद है, तो बह 
शायद उदू है। उदू में श्रत्र मी वद्य पुस्तकें श्रधिक छपतो हैं। उदृ' 
-में उपन्यास की जो उन्नति नहीं हुईं, वद भी उसके पिछड़ेपन के 
कारण ही है| 


उपन्याप्त नादक तथा चित्रपट की तुलना 


उपन्यास को मेरीयन क्रेफोर्ड ने (](8४०॥ (8७०70) पाकेट 
थियेटर नाम से अ्मिद्दित किया है | इसका श्रर्थ यह है कि जैसे सामूनी 
थियेटर पर नाटक देखने के लिए नियमित समय पर निय्रमित स्पान में 
इाजिरी देनी पढ़ती है, उपन्यात में इस प्रकार की कोई बनदिश नहीं 
है । जब्र चाहे तब जेत्र में हाथ डाल दिवा, और पुस्तक निकालकर 
पढ़ने लगे, श्रौर मानों पढ़नेवाले के ज्ञिए नाटक ही होने लगा | स्मसण 
रदे कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि श्रमिनोत होने के लिए लिखे 
जाते थे | ३० ट्रसचन्को ने यद दिखलाया दै हि मार्क्स नाटकीय साहित्य 
को श्रधिक पसन्द करते थे, यह कोई आकस्मिक बात है। समाज के 
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विशेष सन्धि-क्षुणों में नाटक का उदय होता है, जिसमें क्रियाशील 
व्यवद्ारिक उपादान श्रभिव्यक्त होते हैँ तथा उठ युग का वादविवाद- 

मूलक चरित्र सामने थआआ जाता है।......यइ एक लोकतातब्रिक 
कला है, ए5 सावजनिक कला है जिठमें जनता को प्रभावित 

करने की बहुत अधिक शर्क्त है।* अवश्य श्रव तो ऐसे 

नाटक भी लिखे जाते हैं, जो पढ़े जाने के लिए ह्वी लिखे जाते हैं । 

शेघोक्त किस्म के नाटक कयोपकथन के रूप में एक तरह के उपन्यास 

ही हुये, यदि ऐ.वा कद्दा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं द्वोगी | यद्यपि इसः 
युग में यंत्रविद्या तथा कलाकौशल, विशेषहुर ! ॥8॥8४78 या रोशनी 

डालने की कला की बहुत उन्नति हुई है, श्रोर यद्यपि श्रव ऐसे तरहुत 

से नाटक खेले जा सकते हैं, जो पहले खेले नहीं जा सकते ये, या जिन्हें 

खेलने के लिए कुछ बदलना पड़ता था, उदादरणार्थ मह्मकवि गेठे की 

सर्वोत्क४2ट कृति फाउस्ट (929७४) को हद्वी लिया जाय, फिर भी मनुष्य ः 
जीवन के लाखों दृश्य तथा परिस्थितियाँ हैँ जो नाटक में श्रत्यक्ष नहीं 

कराई जा सकतीं, श्रोर न शायद श्आागे कभी प्रत्यन्ञ कराई जा सके । 

इस कारण स्वामाविक रूप से इस वृद्धिशील साक्षरता तथा छापेखानों 

साथ ही कम फुर्तत के युग में उपन्यास का श्रघिक प्रचार हुआ और 

उसका ज्षेत्र बहुत विस्तृत रद्द । यत्र विद्या और कला-कौशल की 

परमोन्नति के युग में भी यह सम्भव नहीं है कि दर्शक को यह दिखलाया 

जा सके कि सबमेरीन के अन्दर काम करनेवाले सैनिक का जीवन कैसा 

होता है, किन्तु उपन्यास और कहानी इसे बहुत श्रच्छी तरद चि!|त्रत कर 

सकती है | अवश्य यहाँ पर यह वात माननी पड़ेगी कि थियेश्र के ही 

एक रूप सिनेमा में यह सम्भव है कि श्राकाशगामी वायुयान पर बैठे 

हुए व्यक्ति से लेकर ईरान की खाड़ी में मोतियों के लिए डुबकी लगाने- 
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ने गोताखोर के सामुद्विक जोवन को प्रत्यकज्ञ कराया जाय | इस दृष्टि 
देखने पर चादे खेला जानेवाला नाठक हो या पढ़ा जानेवाला नाटक 

वे कभी भी उपन्यास फे खतरनाक प्रतिद्वन्दी नहीं हो सकते | यदि 
ई ऐडा दो सकता है, तो वह चित्रपट जगत ही है, किन्तु इस क्षेत्र 
भी हम देखते हूँ कि उपन्यास को कुछ ऐसी जन्मगत सुविधायें प्राप्त 
जिनके कारण वे चित्रपट जगत के शआ्रागे न तो कच्चा खा सकते हैं 
रन नीचा ही देख सकते दें | वे सुविधायें यह हूँ कि उपन्यास सस्ता 
ता है, उसका उत्पादन सस्ता है, श्रौर इस सार्वजनिक पुस्तकालयों 
युम में वह करीर-करीब मुफ़्त पड़ेगा । श्रवश्य यदि उत्पादन के 
घनों में इतनी उन्नति हो जाय कि राष्ट्र या राष्ट्र के बाद समाज श्रपने 
येक सदस्य को मुएत में सिनेमा दिखला सके तो उस समय उपन्यास 
| क्षेत्र खतरे में पढ़ जायगा, किन्तु नहीं इम इसमें त्रिल्कुल भूल रहे 
क्योंकि उपन्यासों के कथानकों को श्राधार बनाकर ही चित्र तैयार 
'ये जाते हैं | यद्द दूसरी बात है कि ऐसे आधारभूत बहुत से कथानक 
गरडियो के अभिनेताओं तक ही रह जाते हर । वे ग्रलग छुपकर पाठक 
' सामने कचित ही श्राते हैं। जो कुछ भी हो उपन्यात के लिए यह 
तरा बहुत दूर का खतरा है, इस समय के उपन्यास की परिस्थिति को 
॥लोचना करते हुए, हम इस खतरे की धम्पूर्णरूप से श्रवज्ञा कर 
कते हैं | इसके श्रतिरितक्त इध सम्बन्ध में इडसन के ये वचन भी 
वान योग्य हैं -- यह एक सर्वजन विदित तथ्व है कि एक नाटक 
जखने के लिए रगम्च कला का सम्पूर्ण ज्ञान तथा उस सम्बन्धी यत्र 
बद्या में दीघकाल तक प्रायमिकरूप से ही सही शिक्षा लेनी पढ़ती है । 
(सके विपरीत उपन्यास लिखने का तो यह द्वाल है कवि जिसके पास 
#लम स्थादी श्रीर कागज हो, और थोड़ा बैयँ और श्रवसर हो, वह 
उपन्यास लिख सकता है |?१ 
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जीवन-संग्राम में प्रेमचन्दर की कला को परिष्कृति 


प्रेमचन्द ने इस प्रकार क्‍यों उपन्यास कला को अपनाया यह सम« 
मना कठिन नहीं है। उपन्यात जीवन का जितना वृहद मुकुट हो 
सकता था, उतना श्र कुछ नहीं । श्रवश्य यह कहना बिल्कुल द्वात्या- 
स्पद्‌ होगा, श्रौर ऐसी प्रशंसा केवल व्यंग में ही की जा सकती हे कि 
प्रेमचन्द ने शुरू से ही उपन्यास कला को किसी महान उद्देश्य से 
अपनाया । सच बात तो यह है कि उन्होंने लिखने को एक पेशे की तरह 
अपनाया, अधिक से अ्रधिक यह कहा जा सकता है कि यह उनका 
४०४४५ था, किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि ज्यों-ज्यों वे श्रात्म सचेतन 
होते गये, त्यो-त्यों उनकी कला की अन्तर्गत वस्तु के साथ ही साथ 
उसका सारा परिप्रेक्षित श्रोर उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि बदलती गई। 
०ह कहना कि उन्होंने या किसी श्रन्य॒ कलाकार ने एक पेशे के तरीके 
पर प्राग्म्म में किसी कला को श्रपनाया यह क्रिसी प्रकार कलाक्कार की 
निन्‍्दा नहीं है, बल्कि यह दिखलाता है कि उनकी कला का विकास 
हाथी दाँत के मीनार पर बैठकर कमल-चर्वण करते-करते नहीं 
हुआ, वल्कि जीवन के कठोर सपग्मराम के दौरान में उसका विकास 
हुआ। इससे उनकी कला में भले दी वह रेती से ठाफ की हुई 
( ०5860 ) परिष्कृति नही श्राई हो, झिन्‍्तु उसमें जीवन की तढ़पन 
और शोणित का प्रवाह खून आ्राया । 


प्रेमचन्द की विस्तृत कला में उनका युग प्रतिफलित 
यदि प्रेमचन्द श्रोर अधिक दिन जीवित रहते तो अवश्य ही उनका 
साहित्य और मां सुदू९ तिस्तत द्वोता, किन्तु जैशा कि वह है, वह भी कुछ 
कम विस्तृत नहीं है । बालजाक की तरह उनके उपन्यासों में दो हजार 
विशिष्ट चरित्र तो नहीं श्राते, श्रोर न उनके उपन्यासों. के सम्पनस्ध में 
यह कद्टा जा सकता है कि उनके चरित्र स्वंथा नये हैं--कई बार तो 
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; कई उपन्यासों फे मुख्य चरित्र एक ही व्यक्ति मालूम दोता है, 
; फिर भी उनकी रचनाश्रों में न तो विशिष्ट चरित्रों का ही श्रभाव 
श्औौर न घटना शों का द्दी | कायाकल्प का चक्रधर, प्रेमाश्रम का प्रेम 
/, कर्म भूमि के श्रमरकान्त को कई श्रथो में तीन व्यक्ति न कहकर - 
व्यक्ति कम से कम एक टाइप कहना ही ,श्रधिक उचित होगा | इत 
से देखने पर ये तीन उपन्यास एक ही प्रधान नायक के इर्दगिर्द 
तेत होते है । रगभूमि का विनय भी उल्लिखित तीन नायक + 
कुछ मिलता है | ये सबके सत्र समाज का कल्याण करना चाहते 
एक बड़ी इद तक त्यागी मो हैं, किन्तु समाज के रोग के निदान 
परिचित होने के कारण वे कुछ अ्रधकचरे सुघारवादी प्रयास कर रह 
हैं । ये लोग सभी उस तरह के समाज-सेवक हैं, जिनको मोटे तौर 
गान्धीवादी कह्दा जा सकता है | यहाँ इस बात का उल्लेख किसी 
२ प्रेमचन्द के मूल्य में बट लगाने के लिए नहीं किया जा रहा. 
जब युग ही एक बड़ी हद तक गान्धीवाद का था, श्रौर उसो मत- 
की छत्नछाया से देश का सामाजिक राजलैतिक झ्ान्दोलन परिचा- 
| हो रहा था, तो यह तो एक उपन्यासकार का कत्त ठ्य था कि वह 
श्र्यात्‌ इत तरह के ठाइपों को चित्रित करे । यदि साहित्य-जीवन का 
मुकूद है, जिसमें जीवन अपना मुँह देखकर उसे ठीक कर सकता 
तो एक भारतीय लेखक जिसने मुख्यतः १६१६ से १६३५ तक 
न्यास लिखे, वह कैसे गान्धीकादी टाइप से वेखब॒र रह सकता था। 
चन्द की कला का यह गुण ही है फ्ि उसमें इम उस युग को प्रति- 
गत देख सकते हैं, जिसमें इस कल्ला की रचना हुई है । 


टाइप पर अधिक जोर व्यक्तित्व स्पष्ठ नहीं 


कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूम के नायक बहुत कुछ एक 
इप के होने पर भी वे व्यत्तित्वदीन हो गये हाँ, ऐसी बात नहीं। 


न्‍ै 
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उनकी सबकी अ्रपनी:श्रपनी कमजोरियाँ, खामख्यालियाँ तथा गुण 

अवगुण मौजूद हैं | वह उपन्यात्कार जो केवल टाइपों को तो पकड़ पाता 

है, किन्तु एक दी टाइप के विशेष चरित्रो को श्रलग करके दिखा नहीं 
_ पाता, उसे सफक्ष उपन्यासकार नहीं माना जा सकता। प्रेमचन्द के 
उ ललित नायकों में अयना-अपना व्यक्तित्व दृष्यिगोचर होता है 
किन्तु इस पात को मानने के साथ दी यह मानना पड़ेगा कि वे 
इनके व्यक्तिरत्वा को बहुत सष्ट नहीं कर पाते, और वे बहुत कुछ 
टाइप के दी दायरे में रद्द जाते हैं। उस इृद तक वे श्रपने युग के 
प्रतीक होते हुये भी सम्पूर्णहू7 से उस कला में सजीब नहीं कर पाते | 
उदाइरणार्थ इम्र शरत््‌ बाबू के उमन्पायों में भी कई बार एक तरह 
के नायरों को पाते हैँ | शरत्‌ बाबू के उपन्यासों के नायक (ज]०॥ग60 
ए48०9००70 या यशप्राप्त आवारगर्द मात्र थे। चरिच्रदीन का 
सतीश, भीकान्त का भ्रीकान्त, पल्‍्ली-समाज का रमेश, बढ़ी दोदी का 
सुरेन्द्र, देवदास का देवदास, गददाइ के सुरेश और महिम, यहाँ तक कि 
पथचेरदावी के डाक्टर किसी न किसो प्रकार के मध्यवित्तवर्ग के श्रावारा- 
गठमात्र हैं। उनमें से क्रिता को मारोटी की फिकु नही है। फिर 
भी जिन्होंने इन उपन्या्ों को पढ़ा है, वे इनके ए%-एक के व्यक्तित्व 
को बिल्कुल अलग पायेंगे | इसी थ्र्थ में कद्दा जाता है, श्रौर करीब- 
करीब सभी उमालोचक इस विषय में सहमत हैं कि मनोविज्ञान कौ 
इृष्टि से प्रेमचन्द कुछ कमजोर पड़ते हैं। अत्तु । 


रै 


प्रेपचन्द के उपन्यास में अनेक चरित्र 


> ऊपर गिनाये हुये चार उमन्‍्यावों के नायबों के श्रतिरिक्त प्रेमचन्द्‌ 
के उपन्यासो के बाकी नायक, नाविकार्यं, उपनावक, खलनायक सपी 
करीत-करीत्र ग्रलग-श्रलग टाइप के हैं, यथ्रपि बहुत बारीकी से देखने पर 
बहुत से नायक तथा खलनायक मी एक ठाइप के अन्‍्तमुक्‍्त किये जा , 
डर 
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सकते हैं। प्रेमचन्द के उपन्यासों में घर्मवादी ढोगियों, वेईमान पुलिस- 
वालों, लुटेरे जमींदारों, बदकार कारिन्दों के जो चित्र हैं, उनको शायद 
खींचा-तानी करने पर एक-एक टाइप में लाया जा सकता दे, किन्तु फिर 
भी बहुत खींचातानी करनी पड़ेगी, इसमें सन्देह नहीं । प्रेमचन्द के 
उपन्यासों में सती स्त्री उदाहरणार्थ ( कायाकल्ग की लौंगी ), वेश्या 
( उदाहरणार्थ सेवासदन की भोली ), ज्योतिषी ( कायाकल्प का बना 
हुश्ना ज्योतिषी ), पक्का गाना गाने वाला ( कायाकल्य का वज्भधार ), 
घूसखोर दरोगा ( सेवासदन का कृष्णचन्द्र ), ऐथास महन्त ( सेवासदन 
के महन्त रामदास ), कायरशरीफ आदमी ( सेवासदन का प्मर्सिंह), 
उदारवादी समाज-सुघारक ( सेवासदन के विदचलदांस ), दगाबाज भाई 
( प्रेमाभम का शानशक्लर ), पुराने ढरें का दव्यू किसान जो बाद को 
विद्रोही हो जाता है ( प्रेमाअम का मनोहर ), नये खून का किसान 
( प्रेमाश्म का वलराज ), खुदधुख्तार धनी विधवा ( ग्रेमाश्रम की 
गावनी ), जालिम कारिन्दा ( ग्रेमाभम का गौ खाँ ), काल्यनिक 
टाइप का श्रादर्शवादी जमींदार जैसा कि गाघोजी जमीन्दारों को 
देखना चाहते हैं ( ग्रेमाअम का मायाशूर ), हिन्दू समाई ( कायाकल्प 
का यशोदानन्दन ), पतित आदर्शवादी रांजों ( कायाकल्य का राजा 
विशालसिंद ), प्रेम में निराश आदशंवादी स्त्री ( कायाकल्य की 
मनोरमा ), पहले लीगी फिर इत्तद्मदी मुह्लिम नेता ( काबाकल्य का 
ख्वाजा ), कांग्रेसी जमीन्दार (गोदान का अमरपालसिद), मामूली 
मध्यम किसान ( गोदान का होरी ), स्वार्थी पत्रकार ( गोदान का श्रोंकार- 
नाथ ), समाज का स्तम्भ किन्तु खुद मककार और बेई्मान ( गोदान 
का किंगुरीतिंह ), मिलमालिक ( गोदान का मिस्टर खन्ना ) श्रादि कितने 
ही चरित्र प्रेमचन्द की रचनाश्रों में हैं| श्रपनी लगभग दो सौ कहानियों 
में उन्दोंने जो सैकड़ों खण्ड चरित्र पैदा किये, उनको तो इम इस गिनती 
में ले ही नहीं रहे हैं। 


् 
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भारतीय साहित्य में प्रेमचन्द भरद्वितीय 

ए+ दूसरे मापदरड से नापने पर भी प्रेमचन्द की रचनाये बहुत 
विस्तत ठहरती हैं। वह मापदरड यह है कि क्या उनके अपन्थासों 
को पढुने से समसामयिक इहिन्दी-हिन्दुस्तानी माधी लोगों का एक 
खाक हमारी श्राखों के सामने स्लिच जाता है या नहों ? इसका उत्तर 
हाँ में देना ही पडेगा | सच बात तो यह है कि किसी भी एक भारतीय 
उपन्यास मार ने--हम इनमें रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र, और कन्हेषालाल 
मुन्शी को भी गिन रहे हैं, समतामप्िक मारतीय जोवन, उसकी सम- 
स्पाओं तथा संग्राप्ों का इतना व्याप्त चित्रणु नहा क्रिया दै। रवोन्द्र - 
नाथ श्रौर शरत्‌ बाबू में तो हम एकाघ श्रगवाद के अतिरिक्त भारत 
के राजनैतिक सम्राम का कुछ मी पता नहीं पाते | अवश्य रवोन्द्रनाय 
के नायक 'अचल्ा-तन?, (रक्तकरबी? तथा उपन्याध्ष 'बरे-बाहरे” श्रोर 
प्चार अ्रध्याय” को उमतामयिक राजनेतिक श्रान्दोज्नों के साथ सयुकत 
किया जा सकता है, उनके भौतिक आधार तो ये श्रान्दोन्नन हैं, 
इसमें सन्देद नहीं, किन्तु इनकी राजनीति व्यवह्वारिक राजनोति से 
बहुत--इतना दूर है कि पाठऊ यदि चाहे तो इसे भुना सहता है 
कि इनका राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध भी है। इसो प्रकार 
शरत्‌ बाबू पथेरदावी के अ्रतिरिक्त कहीं मी राजनीति के पाठ नहीं 
फटकते । यह बात श्राश्चर्यजनक है क्योंकि जि समय अश्रइयोग 
आन्दोलन चन्ना था, उठ समय शरत्‌ बावू भो व्यवद्धरिकूत से इस 
आन्दोलन में कूद पड़े थे, किन्तु उनके उय्स्यासों में इस थुत का कहीं 
पता हो नहीं है । शरत्‌ बाबू के सेहड़ा नायछ-नाथिद्नायें अ्रतने युग में 
चलनेवाले इन सम्रार्मां तथा आनन्‍्दोजननों से त्रिल्‍्कुल वेखबर हैं, यहाँ 
तह कि ये आन्दोजन परोक्ष में रहते हुये भो उन पर कोई प्रभाव डालते 
हुये मालूम नहीं देते | देवद/!स ले जिय प्रहार ज'कर ऐन पार्वती # 
किवाड़ों के सामने चुयचाप जान दे दो, सुरेन्द्र ने मित्र प्रकार घर से 
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भागकर माह्टरी की, तथा एक श्रौर उदाइरण लिया जाय पल्ली-समाज 
के रमेश ने जिस प्रकार जाकर गाँव में जीवन व्यतीत किया, उसमें यदि 
बीस क्‍यों पचास साल का या उससे भी श्रधिक फर्क कर दिया जाय, 

तो पता नहीं चल्ञेगा | जो बातें रवीन्द्र श्रोर शरत्‌ के सम्बन्ध में कद्दी 

गई, वे ही कन्दैयालाल मुन्शी के भी विषय में कमोवेश कही जा 

सकती ई | श्रवश्य उल्लिखित लेखकों ने जैसे शरत्‌ वायू ने जिस पहलू 
को लिया है, उसको चूड़ान्त तक पहुँचाकर छोड़ दिया है। इनके 

लिखने के बाद शायद ही उस सम्बन्ध में कोई और वक्तव्य रह गया 

हो, किन्तु यहाँ तो विस्तति की बात हो रही देन कि घनत्व की। 

विस्तुति की दृष्टि से विशेषकर राजनैतिक सम्राम के चित्रण की दंष्टि 

से प्रेमचन्द भारतीय साहित्य में श्रपराजेय रहे हैं। अवश्य थोडे' दिनों 
से वज्ञला साहित्य में कुछ ऐसे उपन्यासकारों का आविर्भाव हुआ है, 

जो शायद प्रेमचन्द्‌ की इस दिग्विजयी हैसियत के लिए चुनौती साबित 

दों। श्रस्तु । 


जिस जीवन को चित्रित किया प्रेमचन्द उससे बखूबी 
परिचित थे; फिर भी कुछ गलतियाँ 


प्रश्न यदद है कि प्रेमचन्द्र ने जो इतने विस्तत जीवन का 
चित्रण किया दे, क्‍या वे उसके व्योरे से परिचित थे ) क्‍या उनकी 
रचना में उनकी इस सम्बन्ध में विशेषज्ञता झलकती है! प्रेमचन्द 
स्वय देहात में पैदा हुये, बहुत गरीबी में प्ले, और उनके उपन्यासों 
में मुख्यतः देहाती जीवन का ही चित्रण है इसलिए यह नहीं कहा जा 
सकता कि उन्होंने श्रपने जब से बाहर कलम उठाई | अवश्य उनकी 
स्वनाश्रों में शहरी जीवन का भी चित्रण है, डिन्तु प्रेमचन्दजी जैसे 
गाँव के अधिवासी थे, वेस शद्दर के भी अधिवासी थे, और अपने 
जीवन के विभिन्न समय में उन्हें संगुक्त प्रान्त के सब बड़े शहरों में- 


दे 
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तथा अम्बर में रहने का मौफा मिज्ना, इधलिए उनके उपन्यासों में 

शहर तथा शहरियों का भी उुन्दर वित्रण है। यदि उनके उपन्यासों 
को शुद्दरी जीवन और देहाती जीवन के चित्र करके दो द्रिस्मों में आटा 
जाय तो उनके कई उपन्यास तो मुख्यतः देहाती जीवन के दो वर्णन 
के रूप में वर्गाकृत होंगे। गोदान को ही लिया जाय, यद्यर्ि इसमें 
यत्र-तत्र शदरी जीवन की झलक आती है, किन्तु यह उपस्यास मुछ्यतः 
देहात तथा देझती जोवन के ही सम्बन्ध में है | श्रन्य उपन्याथों में 
गब्न, प्रतिशा, बरदान, निर्मला, सेवाधदन मुख्यतः शहरी जीवन को 
लेकर ही चलते हैँ । श्रवश्य इनमें भी देदात की कज्ऊ कंद्दी-कढी 
थ्रा जातो है, यह स्वाभाविक ही है । बाका उयन्‍्पास मिश्रेत कहे जा 
सकते है, ऊिन्तु देहाती जीवन प्रवान है । 


प्रेमचन्द्‌ बहुत कम अवसर पर श्रयने ते के दायरे के बाइर 
गये हैं | प्रवश्य ऐसा क्षेत्र में हुआ है क्लि लेखक को एक विषय 
का गिल्कुल व्यक्तिगत तजुर्बा नहीं है, फिन्तु फिर भी वह सफलता- 
यूवंक उस विपय का चित्रण कर ले जाता है । डेंगज्ञा लेखक प्रभात- 
कुमार ने अयनी एक पुस्तक में इसी प्रकार काश्मोर यात्रा का वितरण 
फ्रिय॥ जिसे पढ़कर रवीद्धनाथ ने भो दाँतों तले अँधुज्नो दबा ली। 
ऐसे ही कद्दा जाता है राविन्‍्तन क्र्सों के लेखक ऊभो अयने जीयन 
में किसी एकान्त द्वीर में नहीं रहे, यदाँ तक कि उन्होंने ऋभो तबुद्र 
का दर्शन भी नहीं किम्मा, फिर भी वे इस पुच्तक में समुद्र-पात्रा हा 
जा वर्णन करते हैं, उसमें श्रच्छे से अच्छे नातिक ऊोई न्रुटि नहीं 
निक्नाल सके | 


इसी तरह इडपन ने दिलललाया है कि श्रन्थानों ट्रताप ने शिक्वार 
का विन्रण किया है, यद्यर्ि उन्होंने स्रयं कभो शिक्रार नदीं डद्िया । 
श्रेटहाट ने कलिफोनिया के सोने की खानों छा चित्रण किया, स्तवेस्सन 
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| क्वार्क रसेल्न ने समुद्र के रोमेन्स का वर्णन किया, यद्यपि न तो 

ने सोने की खान देखी, श्रौर न उल्लिखित दो अन्य उपन्यास- 
ने कभी समुद्र यात्रा क्री। इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरण 
द हैं कि उपन्यासकारों ने भद्दी गलतियाँ कर डाली हैं | डिफेन्स 
प्रपने पिकविक पेपस ( अध्याय ७ ) क्रिकेट खेलने का जो वर्णन 
॥ है, उस पर उनकी खूब हँसी उड़ाई गई है | बात यह हे डिकेन्स 
शय ने न तो कभी यह खेल खेला, श्रीर न इसे ध्यान से देखा | 
| प्रकार स्टीवेन्सन जहाँ तक समुद्र-यात्रा का सम्बन्ध है, उसे निमा 
जाने पर भी 'प४009) 00587५०४(४078 में गढ़बढ़ा जाते हैं ।" 
चन्द मी इसी प्रकार श्रपनी रचनाश्रों में एकाघ मद्दी गलती कर 
तते हूँ, जैसा कि उन्होने गनत्नन के मुखबत्रिर के हाथों में पिस्तौल 
गाकर किया, किन्तु श्रवश्य ह्वी ऐसी गलतियाँ बहुत कम हैं। जीवन 
जितने विस्तृत क्षेत्र को उन्होंने लिया है, उसको देखते हुये उनको 
बहुत दी छोटी गलतियाँ कुछ विशेष महत्व नहीं रखतीं | ब्यौरे में 
गाघ विन्दु पर गलती कोई ऐसी बात नहीं है। असली प्रश्न तो यह 
कि जिस ज्षेत्र के जीवन को उन्होंने चित्रित किया है, उसे वे सफलता- 
उक चित्रित कर पाये या नहीं १ इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह मानना 
ढ्रेगा कि उन्हाने भारतीय जीवन का बहुत सुन्दर चित्र श्रपनी रचनाश्रों 
पेश कर दिया है। 


प्रेमचन्द के उपन्यास के मूल में जीवन के तजुर्ब 


यद्यवि दमें शात नहीं है किन्तु प्रेमचन्द के उपन्यास जीवन से 
तेये हुये हैं | प्रेमचन्दजी ने स्वय यह बताया है कि रंगभूमि का 
जांकुर उन्हें एक अच्छे भिखारो से मिला जो उनके गाँव में रइता 


०0 
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था | इसी प्रकार श्रौर कई रचनाओं के बीजाकुर के सम्बन्ध में इमें 
जात हुश्रा है। स्वय॑ प्रेमचन्द ने उपन्यास कला पर लिखते हुये इसके 
कुछ उदाइरण दिये हूँ कि किस प्रकार छोटी-सी घटना या छोटे से 
व्यक्ति से उपन्यासकार की कल्मना चल निकलती है। वे लिखते हैं 
धविकविक पेपरस डिकेन्ठ की एक अमर हाप्यरस प्रधान रचना दै। 
विकविक का नाम एक शिकरम गाड़ी के मुसाफिरों की जबान से 
डिकेन्स के कान में थ्राया | बस नाम के अनुरूप ही चरित्र, आकार, 
वेश---सबकी रचना दो गई। साइलस मारनर भी अंग्रेजी का एक 
प्रसिद्ध उगन्‍्यास है, लिखा है कि अपने बचपन में उन्होंने एक फेगी 
लगाने वाले जुलाहे को पीठ पर कपड़े के यान लादे हुये कई बार 
देखा था | वह तत्वीर उनके दुदय-पट पर अंकित हो गई थी, ओर 
समय पर इस उपन्यास के रूप में प्रकट हुईं | स्कारलेट लेटर भी हाथ 
की बहुत द्वी सुन्दर रचना है। इ6 पुस्तक का त्रीजांकुर उन्हें एक 
पुराने मुकदमे की मितिल से मिला । भारतवर्ष ये श्रमी उसन्यासकारों 
के जीवन -चरित्र लिखे नहीं गये, इसलिए, भारतीय उपन्यास साहित्य 
से कोई उदाहरण देना कठिन है। रंगभूमि का बीजांकुर हमें एक 
श्न्चे भिखारी से मिला जो इमारे गाँव में रहता था। एक जरा-ता 
श्शारा, एक जरा-सा बीज लेखक के मस्तिष्क में पहुँचफर इतना विशाल 
वृक्ष चन जाता है कि लोग उस पर श्राश्रर्य करने लगते हैं। जेन 
आयर भी उनन्यास के प्रेमियों ने श्रवश्य पढ़ी होगी । दो लेखिकाश्रों 
में इस विधय पर बहस हो रही थी कि उपन्यास की नायिका रूपवती 
होनी चाहिए या नहीं। जेन आयर की लेखिका ने कहा में ऐता उपन्यास 
लिखूँगी जिसकी नायिका रूपवती न होते हुये मी श्राकर्घक होगी । 
इसका फल था जेन आयर ।... . .हालकैन को वाइ बिल से प्ज्ञाट मिलते 
थे । मेट्रलिक का मोनावोन ब्राउनिग की एक कविता से प्रेरित हुश्रा 
था |), ... . .स्वर्गीय बाबू देवक्रीनन्दन खन्रनी ने चन्द्रकान्ता और चन्द्र- 
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कान्‍्ता सन्‍्तति का वीजांकुर तिलस्म होशझवा से लिया होगा, ऐसा 
अनुमान होता है |? 


वर्गसंघ्ष के चित्रण में प्रेमचन्द शरत्‌ बाबू से श्रेष्ठ 


उनके उपन्या्ों में हम विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध को 
बखूबी देख सकते हैं । माउर्स ने जो बात बालजाक के सम्बन्ध में 
कही थी कि उनके उपन्यासों से समयामथ्रिकर प्लेन्च समाज के श्रार्थिक 
सम्बन्धों का पता लगता है, वही वात क्रिसी भी भारतीय लेखक से 
अधिक सार्थकता के साथ प्रेमचन्द की रचनाश्रो के पिषबय में कद्दी जा 
सकती है । शरत्‌ बाबू के बहुत से उपन्यास विशेषकर पल्‍्ली-पमाज देहाती 
समाज के जीवन को लेकर लिखा गया है, ऊिन्तु उनके किसी भी उपन्यास 
में समाज में निरन्तर होने वाले वर्गयुद्ध का, शोषण का इतना श्रच्छा 
चित्र नहीं मिलता जितना प्रेमचन्द के उपन्यासों में मिलता है। पलज्ञी- 
समाज में देहाती जीवन के सच कड़वे उहल्तू आते हैं, सम्राज के स्तम्भ 
किस प्रकार ढको सले की नींच पर स्थित हैं, किस प्रकार लोगों में श्रमेक्य 
तथा अलम्त क्लुद्ग स्वार्यो का इन्द हे, स्वार्थ संघर्ष है, बात-बात पर 
घडयत्र श्रौर नीचता है, ये सब्र चातें तो हैं, किन्तु पाठक पर इनके 
वर्णन का यद्द प्रभाव नहीं पढ़ता कह येजो दुगुण हैं, देहातियों के 
लिए, स्वाभाविक नहीं हैँ, बल्कि प्रचलित पद्धति के कारण दें | इतके 
बिपरीत प्रेमचन्द के उपन्यासों में एक तो देद्वाती जीवन के वर्गयुद्ध का 
अंश स्पष्ट है, दूसरा उनकी रचनाश्रों में इन क्षद्वताश्नों का वर्णन 
शरत्‌ बाबू के वर्णन के मुकाविले में कमजोर श्रौर शिथिल होने पर 
भी, व वर्णन हसारे मन पर यह श्रमिट छाप छोड़ जाता है कि 
सामाजिक पद्धति विशेषकर समाज की प्रचलित आर्थिक पद्धति इनके 
लिए जिम्मेदार है। कर्ममूमि में श्रमरकान्त अपने घर से भागकर जिस 
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गाँव में टिका है, उसके वर्शन में वर्गसंधर्प बहुत स्पष्ट है। किसानों 
का जब चाहे तव वेद किया जाना, हर र खेतों झा इतना लगान 
बढ़ना कि लगाने चुकाने में हो सारी उयज<चली जाय, हरी वेगार और 
हर तरह की हध्न्य्य्याजी और लूट-खठोट का चित्र इसमें है । प्रेमाभम 
में गीस खाँ के श्रत्याचार ग्राम-जोबन के कविकल्यित चित्र को फाड़ 
फेंकता है । तालुकदारिय़ों के मेनेजर रियाया पर क्‍या क्या उधम जोत 
सकते हैं, इसका चित्र तो हमें प्रेमाअम में मिलता ही छहे। इसके 
गतिरिक्त यह भी ज्ञात हो जाता है।क ये मैनेजर कभी-केभी--विशेष - 
कर जच्च कि तालुक्ेदारो की मालकिन विघवा है, तो उस पर भी 
कुदष्टि डालने का इरादा रखते हैं। जबत्र मालकिन का दी यह 
हाल है तो श्राम किसानों की बहू-वेटी का क्‍या हाल होता होगा, 
यह कल्पनीय है ।गोंदान में ता वर्गसघर्थ का त्रिल्‍्कुल नमन चित्र दिखाई 
' पढ़ रहा है । होरी के तीन लड़के मामूली दवादारू के श्रभाव में मर 
जाते हैं, किन्तु कितानों के पैव) मे पुष्ट राय साहव किस प्रकार बिना 
कारण ग्रपनी दवा में सैेफ़ढ़ों झाये खर्च ७रते हैं, या यों कइना चाहिये 
हि ब्रिना कारण डाक्टर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, यह देखने 
ही योग्य है | ग्रवश्य इस पुस्तक में प्रेमचन्द ने यइ भी दिखलाया है 
कि ये जमोंदार श्रयने किसानों के लिए शेर दोते हुवे मी हुक्कामों के 
सामने त्रिल्कुल भोगी बिल्ली बन जाते हैं। कायाकल्प में भी राजा 
विशालसिद अरनो रियाया पर तो बड़े श्रत्पाचार करते हैं, किन्तु 
मजिद्धे ८ उनके साथ कुत्ते का-सा व्यच॒द्दार करता है। सच बात 
$ तो बह है कि गोदान का ठारा कथानक द्वी वर्गसंबर्ध पर शवलूमिित 
है | होरी को सताने वालों में जमीन्दार के साथ-साथ पुलिम भी है। 
जन उसरा भाई ईष्यविश उसकी गाय को जहर देकर डर के मारे 
घर छोड़फर भाग निकलता है, उस समय पुलिसवाले खबर पार 
वहाँ आते हूँ । भ्रातत्नेदवश होरो नहीं चाहता कि माई का अपमान 
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इसलिए, वह घूस देने के लिए तैयार हो जाता है | पुलिसवाले सत्र 
; जानते हुये भी होरी से घूस लेने पर तैयार ह्वो जाते हैं । | 
यों ही बिना पद्धति के दो एक उदाइरण लिये जायें। प्रेमचन्द की 
नाओं में जमीन्दारों के--वे चाहे केवल जमीन्दारों के रूप में हों 
महन्तों के रूप में घर्म का श्रावरण लेकर बैठे हों, उनके श्रत्याचार 
| दिखलाये गये हैं। कायाकल्प के राजा साइच या उनके श्रादमी 
उ प्रकार धास न छीलने पर चमारों की दुर्दशा करते हैं, वह 
तानों के जीवन के इस पदलू को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है | इर्स 
न्यास में राष्ट्र के साथ शोषकों और शोषितों का क्या-क्या सम्बन्ध 
यह बहुत द्वी स्पष्ट हो जाता है क्‍योंकि जन्र चमार श्रत्याचारां से 
ताकर कुछ सींग-पूछ हिलाते हैं, तो फौरन जमीन्दार राजा की 
र से पुलिस आ जाती है, श्रीर बात की बात में उन पर गोली चल' 
गी है। इती प्रक्तार मन्दिर प्रवेश के मामले में मन्दिर के मालिक वे 
गारे पर अछूनों पर जो गोली चलती है, उससे यह भी स्पष्ट है 
ता है कि श्रछूतों की प्रगति के शत्र केवक्ष उच्च जाति के हिन्दू नह 
, बल्कि राष्ट्र भी है जो साम्पत्तिक अधिकार की रखा की श्राड़ रे 
आहछूत की घुणित पद्धति की रघ्ता अपने संगीनां से करती है 
मीन्दारों के श्रतरिक्त ये पुलिस तथा वह जिसकी नौकर दे व 
रकार भी इन शोषितों क विरोधी हैं, यद बात प्रेमचन्द के उपन्या6 
बार-बार स्पष्ट हो जाती है । हमें श्रन्य किसी भारतीय उपन्यासका 
| इस इृद तक यह बात नहां मिलतो। साहूकार तथा अन्य परोप 
ववियों, यहाँ तक कि उन अ्रषिकारियों से जिनसे यह उम्मीद क 
ती है कि वे गरीबों के नागरिक अ्रधिकारों के रब होंगे, ' 
प्रधिकारी भी दौरा करते समय क्रिस प्रकार लूट-खधोट से काम लेते हैं 
किस प्रकार एक विशेष श्रधिकारी यदि अ्रच्छा भी द्वो तो पद्धति ऐसी 
के उसे बेईमान वन जाना पढ़ता है, इन सब बातों को इम प्रेमच 
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रीत झरुख्न का परिचय प्राप्त होता है, किन्त्र उनके उम््यासों में धर्म 

चित्र हमेशा इसी रूप में होता है | 

धात्रन! में सेठ करोड़ीमल धार्मिक रुप में दिखज्ावे जाते हैं ।... 
जाढ़ों में कम्बल गाँटते हें, किन्तु प्रेसचन्द यद कहना नहीं भूलते कि 
करोड़ीमल वही हैं. जिनकी जू” की मित्र है, इस मिल में मजूरों के 
थ्‌ जिननी निर्देयता का व्यवहार होता है इतना कहीं नहीं दोता । 
॒ मजूर इन्टरों से पीटे जाते हैं । सेठ करोड़ी मल घी में चर्ती मिलाकर 
खा रुपया कमा चुके हैं । 


र्मभूमि में भगवान और छुआछूत का वर्गरूप स्पष्टीकृत 


कर्मभूमिः में श्रछूतों को सवर्ण हिन्दू मन्दिर में घुसने नहीं देते । 
स पर प्रेमचन्दजी इस बात को स्पष्ट कर देने से नहीं चूफते फ्ि इन 
जद्रों में सेठ महाजनों के भगत्रान रहते हूँ | अछूतो को इतनी मजाल ५ 
के हस सगवान के मन्दिर में कदम रखना चाहते हैं | श्रछृतों के मगवान 
गी कह्दीं किसी कोपड़े में या पेड़ तले होंगे । सबर्ण हिन्दुओं का यह 
उगवान राजाओं के आभूषण पदिनते हैं, मोहन भोग मलाई खाते हें, 
त्रे चिथड़े पहिनने वाले ओर चवेना खाने वालों की सूरत तक नहीं 
रखना चादते । प्रेमचन्द केवल इतना ही दिखलाकर चुर नहीं हो जाते, 
पलक वे श्रछूतों की मन्दिर प्रवेश-सम्पन्धी गुल्लाखी के लिए उनको 
सवर्ण हिन्दुश्रा के द्वारा बुज्ञाई हुईं पुलिस को गोलियों से भुनवा डाल- 
कर सवर्ण दिन्दुश्ो के मन में अछूतों के प्रति कितना प्रेममाव है, उसे 
बिलकुल स्पष्ट कर देते हैं । प्रेमचन्द गांधीयुग के लेखह हैं, ऐसा दूधरे » 
समालोचक्नों ने भी लिखा दे, हमने भी लिखा है, किन्तु कर्मभमि से 
यह पता चलता है कि ग्रेमचन्द श्रछूतों के लिए. गाघीनी से कहां 
श्रधिक दर्द रखते हैं| प्रेमचन्द की सहानुभूति एक विद्रोही के साथ 
दूसरे विद्रोही की सहानुभूति है। उसमें मानत्रता की पुकार निन्नाह्दी 


कै ८ 
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गई है न कि चुनाव की जरूरतों की पुकार। प्रेमचन्द श्रछूतों को 


:  सवण दिददुश्ों और सब्र हिन्दुश्ों के साथ बिल्कुल बराबर देखना 


चाहते हैं, वे केवल छुश्नाछूत मिट्ने के नाम पर श्रद्धूतों के बोट लेने 


के लिए उत्सुक नहीं ज्ञात होते। श्रमरकान्त जिस गाँव में जाकर 


चमारों में रइता है, वर्दाँ वह उनके साथ बिल्कुल एक द्दोकर रहता है । 
अवश्य खोजने पर, वहाँ. अमरकान्त ने जो व्यवह्दर किया है, उसमें 
गांधीवादी पुट मिलेगा, जैसे जिए समय अ्रमरकान्त व्ाँ चमारो को 
मत गाय का मास खाने के लिए उद्यत देखता है, तो वह इस पर 
श्रापत्ति करता है, और मुन्नो की मध्यस्थता के कारण वह श्रपनो बात 
मनवाने में समर्थ भी होता है । इस व्यत्रद्यर में »व्यवद्वारिक छुधारक 
की सुधारमावना दिखलाई पड़ती है। यों चमारो को जीवित गाय या 
बकरे का मास कब मिलने लगा, उनको श्रपनें रिवाज की चदौलत 
जब इलाके में कमी कोई गाय मरती है, तो उसका मास खाने को मिल 
जाता है | ऐसी श्रवस्था में उनको मुर्दा माउ खाने से रोकना यह कहने 
के तुल्य है कि तुम कभो कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाद्यो ही मत | अमर- 
कान्त निस्‍्८न्देद रूप से एक गान्धीवादी चरित्र हे, उसमें वे ह। श्रादर्शा- 
बाद तथा कमजोरियाँ हूँ जो गावीवाद की विशेषता हैं, इसशिए श्रमर- 
कान्त के चरित्र में इस प्रकार के गांधीबादी पुट्र दिल्वलाना जरूरी था, 
किन्तु इमें उस पुद से घोखे में नहीं थ्राना चाहिये कि प्रेमचन्द असल 
में क्या चीज चाहते हैं| मन्दिर के भगवान के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने 
जो उद्गार फिये हैं कि वे श्रमीरों के भगवान हैं, दलुवा-पूड़ी खाते हैं, 
श्रीर चियड़े पाइननेवालो से नफरत करते हैँ, प्रेमचन्द को एक अ्दूतो- 
दारक के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्णावयव विद्रोद्दी और सो भी मूति- 
भंजक सप्ताजवादी विद्रोही के रूप में स्पष्ट कर देता है। मन्दिर के 
भगवान के सम्बन्ध में इस प्रकार को उक्ति करनेगाला व्यक्ति क्या यह 
चाइता है कि मन्दिर खोल दिये जायें, उनके द्वार सबके लिए खोल 


६७० [ कथाकार प्रेमचन्द 


दिये जायें, या वह यह चाइता है कि ऐसे भगवान समेत मन्दिर को, 
साथ ही जिस पद्धति में इस प्रकार के मन्दिर और इस प्रकार के भग- 
वान जायज हैं, उसको सातवें रसातल में पहुँचा दिया जाय! मन्दिर 
के मगवान के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने जो शब्द कहे हैं, वे क्नासिकल < 
हैं, श्रमर हैं, कथित अछूतोद्दार के श्रान्दोलन के कडे को लेकर चलने 
वाले लोगों को नाहिये कि इन शब्दों को श्रपने हृदय पर श्र ऊण्डों 
पर सुदृद रूप से अकित कर श्रपने कार्य में श्रमसर हो । 


सनातन धर्म और पुनजन्मवाद पर प्रेमचन्द का कुठार 


गोदान? में भी हमें धर्म का वही प्रेमचन्दी रूप मिलता है। घनी 

न देते हैं, घर करते हैं, लेकिन क्यों ! श्रपने बराबर वालों को नीचा 
खाने के लिए। उनका दान और घम्म कोरा अहृकार है, विशुद्ध 
हकार | इस उपन्याध के मातादीन चरित्र में सनातन घर्म की खूब 
।ल खोली गई है। मातादीन के बाप दातादीन श्रपनी जवानी में बड़े 
सिया थे, किन्तु नेम से कभी नहीं चुके, एकादशी नागा नहीं दिया । 
भी बिना स्नान-पूजन किये मुह में दाना पानी नहीं डाला, बस क्या 
॥, उनको तो हर एक पाप का पासपोर्ट मिन्ना हुआ था। मातादीन 
) अरने बाप के बेटे थे | उन्होंने एक चमारिन को रखा, किन्तु रुपये 
'पलेथे, फिर वे नेम से कभी नहीं चुके | इस प्रकार मातादीन और 
तादौन में प्रेमचन्द ने भारतीय सनातन धर्म का नग्नचित्र खोँचा है। 
प चित्र को देखने पर पता चलता है कि विवेकानन्द, राधाकृष्णन, 
अरविन्द, भगवानदात, आलकाट, ऐनीवेसेन्ट श्रादि प्राच्य धर्मी की 
प्रशसा में शतमुख विद्वान दुनिया को कितना वड़ा घोखा देना चाहते 
हैं। यों तो इम यह नहीं मानते कि प्राच्य श्रौर प्रतीच्य घ॒र्मों में कोई 
विशेष फक है, यदि फर्क हे तो इस बात का है कि एक घर्म पिछड़े 
हुये श्रद्ध -छामन्तवादी लोगों का धर्म है, और वूसरा पू जीवादी समाज 
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क धर्म है, इसलिए प्राव्यधर्म को जो कुछ विशेषता, खूबी या सौन्दर्य 
है, वह केवल इतना ही है कि वह श्रधिक पिछड़ा हुश्रा है, उपकी 
बोल-चाल कम श्रर्वांचीन है, उसमें बात-गत पर अब भो श्रवतारों की 
गुन्नाइश है, किन्तु यह सब तो हुई क्रिताबी और ऊपरी बातें, असल में 
यवद्ार में प्राच्यधर्म क्या है, इसे हम प्रेमचन्द के दातादीन मातादीन 
करोड़ीमल समरकान्त श्आादि में देख सकते हेँ। बड़ी-बढ़ी बातें बनाकर 
हासशीलता के च्षीणमान बुद्धियुक्त विदेशियों को एक हद तक उल्लू बनाया 
जा सकता हे, किन्तु उसमें भी हम श्रथिंक समर्थ रहे यद वात नहीं 
क्योंकि श्रपनी संस्कृति श्र धर्म की रोमरोलाँ से लेकर ला्ड रोल्डन्ते 
तक लोगों से तारीफ करवा सकने पर भी इम राजनेतिक रूप से जहाँ के 
तहाँ रह गये, यानी उतना ही थागे बढ़ पाये जितना हमने संग्राम किया 
या श्रन्य सग्रामशील शक्तियों ने हमें जितनी सहायता दी | इमने सरसरी 
तौर पर प्रेमचन्द की रचनाश्रों में से घर्म-सम्बन्धी दो-एक घटनाश्रों तथा 
पात्रों की ओर पाठक की दृष्टि आराकर्षित की, सारा प्रेमचन्द्‌ साहित्य ही 
धर्म श्रोर ईश्वर के विरुद्ध एक ब्यंग, इजो या जेह्ाद है। जहाँ भी ईश्वर 
का नाम थ्ाया है हम देखते हूँ कि वह ऐसे प्रसक्ध में श्राया है फि 
ईश्चर के प्रति भक्ति बढ़ती नहीं घटती है, द्ृदय श्रद्धा से श्रवनत नहीं 
द्ोता, तलिक आँख में विद्रोह्मम्मि चमकने लगती है | कर्मभूमि में पुन- 
जेममवाद की जिस तरह व्याख्या की गई है, उससे अधिक उम्र से उम्र 
छामाजिक क्रास्तिकारी भी कुछ नहीं कह सकता | पुनर्जन्मवाद के विषय 
में यह जो कहा गया है क्लि यह सब्र मन को समममाने की बात है, जिसमें 
मरीतों को अपनी दशा पर सम्तोष रहे, और अमीरो को अपने रागरद्ल 
में किसी प्रकार की वाघा न पड़े, यह कथा सादित्य में श्रवुलनीय है। 
। पता नहीं पुन्जन्मबाद के विषय में किसी समाजवादी दल की पुस्तिका 
में इससे पहले हिन्दी में कुछ कहा गया था या नहीं, जहाँ तक हम 
सममते हैं, ऐता नहीं कहा गया होगा | सच वात तो यह है कि 


६७२ [ कथाकार प्रेमचत्द 


१६३२ में जब यह, उपन्यास प्रकाशित हुआ था उसके पहले कोई 
स्प्रीकृति समाजवादी गुटमिरोह या दल था भी या नहीं, श्रौर यदि था 
जैसा कि एक गुट के विषय में कहा जा सकता था कि वद्द या) तो वई 
ऐसे दार्शनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी रखता था इंधम 
सन्देह है | 


धर्म बोध में शरतचंद्र उच्चतर 


वर्गसंघर्ष और घर्म की समालोचना की दृष्टि से शायद दी कोई 
भारतीय उपन्यासकार प्रेमचन्द की समकक्गषता कर पावे | वर्गसधर्ष की 
दृष्टि से तो जैसा कि हम बत, चुके वे अतुलनीय हैं, किन्तु जहाँ तह 
घूम की उमालोचना की बात हे शरत्‌ बाबू का 'वामुनेर_मेये, श्रथांतु श्रर्था 
त्राक्षण की बेटी बहुत ह्वी उत्कृष्ट रचना है। इस रचना में हिन्दुश्रों के 
चातूबण्य॑ पर ऐला भयकर श्लेष किया गया है कि मातादीन दातादौन 
आदि श्रेमचन्द के पात्रों के जरिये से सनातन घर्म की जो समालोचन 
शाह गद ह जयक, है, बढ बहुत कौकी पढ़ जाती है। शर्त बाबू तो उ4 रचना में 
६ व यव क बात को शिल्प पद उप इन है. दब ते भेद के मूल पर ही कुठाराधात करते हैं। अपनो कह्ानों के जरिये 
से वे जातिमद्‌ के थोथेपन को बिल्कुल मूत करके रख देते हैं। ऋवल 
तथ्यों से ही नहीं वे कहानी की मावुकत्तामय पृष्ठभूमि को इस प्रकार हमारे 
सामने लाकर रख देते हईं कि जातिमेद, 'नेम?! आदि का पता ही नहीं 
लगता कि वे किस रखातल में चले गये । फिर मी जैसा कि हम्ने 
चताया शरत्‌ बाबू वर्गसघर्ष को प्रेमचन्द की तरद चित्रित नहीं कर पाते । 
उनके पात्र श्रधिकतर भावुऊ़ता के घरातल पर ही तैरते रहते हैँ, कित 
ही वे उस सामाजिक श्राथिक ढाँचे की गहराई तक जा पाते हैं जिसके 
वगैर ऊपर का ढाँचा समझ में नहीं श्राता | श्रवश्य शरत्‌ बाबू जिन 
समस्यात्रों को लेकर चलते ई वे न तोइवाई ही हैं, और न तो 
अवास्तविक, यहाँ वह वात नहीं हो रहदी है, यहाँ फेवल यद्दी बताया जा 
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रहा है कि प्रेमचन्द समाज के श्राचारगत सम्जन्धों तक पहुँचते हैं, जब 
कि शरत्‌ बाचू ग्रधिकतर ऊपरी ढाँचे में ही उलमकर उसीके इर्द-गिर्द 
अपनी उत्क्ृष्य्तर कला का चमत्कार दिखज्ञाते हुये रद जाते हैँ | इम 
>यहाँ पर शरत्‌ और प्रेमचन्द की तुल्तना नहीं कर रहे हैं अर्थात्‌ वहीं 
तक तुलना कर रहे हैं, जहाँ तक ग्रेमचन्द्‌ को सममने में ऐसा करना 
सहायक दो सकता है | हम आगे चलकर शरत्‌ बाबू श्रौर प्रेमचन्द की 
तुलना व्योरे के साथ करेंगे। 


शांतिप्रिय द्वारा भेमचन्द के उपन्या्सों का विभाजन 


हमने यह देख लिया कि प्रेमचन्द के चित्र का कैनवास बहुत 
बिस्तृतत है | थोड़े शब्दों में इमने इत विस्तृति के सम्बन्ध में पाठक को 
एक झलक दिखाने का प्रयत्न किया | हमें यह देखकर आश्चर्य है कि. 
भरी शान्तिप्रिय द्विवेदी प्रेमचन्द्र के उपन्यासों को अजीब तरीके से 
गर्गक्त करते हैं| पहले उनका क्‍या वक्तव्य है यह सुन लिया जाय ! 
-रे लिखते हैँ... 

“प्रेमचन्दजी की कृतियों के दो पाश्व ईैं--(१) सामाजिक और 
(२) राजनैतिक । दोनों पाश्वे जाणति की दिया में चले हैं। राजनैतिक 
जायति से यू जो सामाजिक जादृति आई, हमारे कथा साहित्य में 
प्रेमचन्द दी उसके प्रथम साहित्यकार हुये | राजनेतिक जागृति के आने पर 
उसके भी प्रथम साहित्यकार वे ही हुये | सामाजिक जायति में ग्रेमचन्द 
श्रार्यसमाज के साथ चले, राजनैतिक जागति में गान्धीयुग के कांग्रेस के 
साथ, इस तरद वे उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी, इन दो थयुगों के 
कलाकार थे--६ाँ, १६वीं सदी के भ्रन्तिम चरण, बीसवीं सदी के द्वितीय 
चरण के | 

इन दो प्रगतियों के द्योतक उनके उपन्यासों के दो खयढ द््छ 
प्रकार किये जा सकते हैं... 

डरे 
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(१) सामाजिक--सेवासदन, वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, 
गवन । 


(२) राष्ट्रीय--प्रेमाभम, रगभूमि, कमंभूमि,,. 


(३) गोदान प्रेमचन्दर के उपन्यासो का तीसरा खड़ है, श्रकेले: 
अपने में ही पूर्ण । वह उनके कला की अन्तिम पूर्णिमा है . !!* 


सामाजिक और राजनेतिक जीवन अन्तप्रेविष्ट 


शान्तिप्रियजी ने जो इस प्रकार प्रेमचन्दनी के उपन्यासों को 
सामाजिक और राष्ट्रीय दो भागों में विभाजित किया है, इसके लिए. वे 
दायी नहीं ठहराये जा सकते क्योंकि श्रामतौर से प्रकाशकों के विशापन में 
उपन्यासों के विभाजन का यह तरीका काम में आता है | इस सम्बन्ध में 
उबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या कथित राष्ट्रीय उपन्यास मी सामाजिक 
डपन्यास नही है) क्‍या समाज में होनेवाली बातों को हम राष्ट्र या राज- 
नैतिक हलचल से श्रलग करके कल्पित कर सकते हैं ? अ्रवश्य ही नहीं, 
किन्तु जैसा कि हमने बतलाया, दमारे उपन्यासकारगण कुछ तो जब्ती के 
दर से कुछ श्रौर कारणों से जिनमें कला सम्बन्धी यह विकृत धारणा है 
दि कला को राजनीति से श्रलग रहना चाहिये, श्रपनी रचनाश्रों में 
इन दो विभागों को ( जो कतई विभाग नहीं हैं ) अलग करके चित्रित 
करते रहे हैं, याने जब इसको लिया तो उसे छोड़ दिया, और उसे 
लिया तो इसे छोड़ दिया । वास्तविक रूप से हमारा जीवन दूसरे दी 
तरीके से प्रवाहित तथा प्रधाबित द्ो रहा है | वास्तविक जीवन में इस 
प्रकार के प्रकोष्ठ नहीं हैं। अ्रछूतों को समस्या को क्‍या कहा जायगा ! 
राजनेतिक या सामाजिक ! अछूतों के मन्दिर प्रवेश आन्दोलन को 
लिया जाय, मान लीजिये इसके नेता ने कसम खा ली है कि वह राज- 
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नीति को चिमटों से मी न स्पर्श करेगा, तो भी जैठा कि हम कर्मसूमि में 
देखते हैं पुलिस जब्न मन्दिर के मालिक के बुलाने पर श्राक्र गोल्ली 
चलायेगी, तो वद नेता या वह आन्दोलन श्रराजनैतिक कैसे रद्द 
पायेगा । ऐसी हालत में श्रछ्यृतोद्ार आन्दोलन को न॒ तो केवल सामा- 
जिक ही कह जा सकता दे, न केवल राजनेतिक ही । दानों बाते 
श्रन्तप्रविष्य हैं । 


क्या फायाकरप साम्राजिक उपन्यास मात्र है.! 

शान्तिप्रियणों के वर्गीकरण में हम काययाक्ल्ा को सासाजिक 
अपन्यासों में पाते हैं, यद्द किस श्रर्थ में ! प्रतिशा, निर्मला, सेवसदन 
बरदान यहाँ तक कि गवन को भी एक श्रस्पष्ट श्रर्थ में सामाशिक 
उपन्यास कद्द [लया जाय तो यह समझ में श्राता है क्‍योंकि ये उपन्यास 
शान्तिप्रियनी के दूसरे वर्ग राष्ट्रीय उयन्यास में नहीं श्राते, किन्तु 
कायाकल्प क्या उतनी द्वी दृद तक राजनैतिक उपन्याठ नहीं है, जितनी 
हृद तक प्रेमाश्रम, रगभूमि या कर्मभूमि है! कायाकल्प का नाग 
चक्रधर किसानों को 'भड़काने! के कारण जेल में मेजा जाता है, 
बाद को अवश्य वद अपने इन कामों से हाथ खींच लेता है, किन्तु 
फिर भी इस पुस्तक में जिस प्रकार किसान श्रान्दोलन के खंडचित्र 


ठ्राये हैं, इससे इस पुस्तक को केवल सामाजिक श्रेणी में डालना 
अनुचित होगा । 


ए ७ (९ १ 
बगेसघे के आधार पर उपन्यासों के वर्गीकरण का सभाव 


_शाल्विप्रियजी ने प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों का जो वर्गीकरण किया है, 
उसके बजाय शायद उन्हे इस प्रश्नार बर्गक्त करने से बस्तुस्ियित्रि का 
अधिक बोध कराया जा सकता है--- 

(१) वे उपन्यास जिनमें वर्गसघर्ष बिल्कुल खुलकर दिखलाया 
गया हे--ग्रेमाअम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्य और गोदान । 
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(२) वे उपन्यास जिनमें वर्गस॑ंधर्ध का कोई खुलारूप दृष्टिगोचर 
नहीं होता--सेवासदन, बरदान, प्रतिश, निर्मला, गवन | 

प्रथम वर्ग के उपन्यासों में श्र्थात्‌ उनके उस अ्श में जिसमें वर्ग- 
संघर्ष दिखलाया गया है, भारतीय याद्िित्य में प्रेमचन्द का कोई प्रति- 
दन्दी नहीं है। स्मरण रहे ऐसा कइते समय हम प्रेमचन्द की मृत्यु सन 
तक के भारतीय लेखक को गिन रहे हैं | इधर बहुत से भारतीय उप- 
न्यासकारों ने इस मार्ग में कदम रखा है | द्वितीय वर्ग के उपन्यासों में 
प्रेमचन्द मामूली मारतीय उपन्यासकारों की श्रेणी में श्राते हैं, श्रवश्य 
इनमें भी वे केवल कहानी के ,लिए. कहानी कहते हुये नहीं ज्ञात ह्षेते । 
इनमें से प्रत्येक उपन्यास में एक 'न एक सामाजिक समस्या को उठाया 
गया है और उस पर लेखक ने अपने विचार पेश किये हैं। दुसरे 
शब्दों मे ये समी उपन्याध समस्यामूज्ञक हैं। जहाँ तक समस्यामूलक 
उपन्यास लिखने का सम्बन्ध है मारतीय साहित्य में कई ऊँचे दर्ज के 
उपत्यासकार दृष्टिगोचर द्वोते हें। इनमें श्रवश्य ह्टी रवीन्द्रनाथ और 
शरत्‌चन्द्र का नाम प्रमुख है| 


रास्फफाम्स की दृष्टि से वर्गीकरण करने पर प्रेमचंद 
का स्थान 

राल्फफाम्स ने विश्व उपन्यास ,साहित्य में दो तरह के उपन्यास का रो 
का होना बताया है। दोनों अपनी कला में निपुण हैं, श्रच्छी कद्दानी 
फट लेते हैं, डिन्तु दोनों में फिर मी बहुत पक है। एक केवल चास्त- 
विकता के पीछे किसी प्रकार दौड़ते हुये शात होते हैं, दूसरा वास्तवि- 
कता को एक स्वरूप देना चाहता है। इन दो नमूनों के आदर्शरूप में 
राल्फफास्स ने एक तरफ स्काट और डिकरेन्स और दूसरी तरफ बाल- 
ज्ञाक श्र टालत्टाय को गिनाया है। डिकेन्स के कुछ चरित्र तो 
5िल्टुल कहावत की तरह हो चुके हैं | वे इगलैंड के लोगों की श्राधु- 
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निक लोक-गाथा के अंग हो चुके हैं, ओर इसमें उन्रेद्द नहों ,क्रि ऐसा 
होकर उन्होंने वह उच्चतम पद प्रात किया है, जिसकी सब लेख कामना 
, फरते हैं। वे ऐसा श्रपनी श्रादुभुत प्रतिभा, मनुष्यता तथा जीवन को 
कविता के लिए. एक भावुझ्ता के कारण कर र्ने हैं। फिन्तु इन छत 
बातो के होते हुये भी डिक्रेन्ल--जैठा कि उनके झिसी भो समधासयिह्र 
के विषय में कह् जा सकता है, अपने युग के अश्रलमवरदार नहीं ये | .. 
वे अपने थुग के थे, किन्तु वे अपने युग पर अपना सिक्का कमी नहीं 
जमा पाये । उनके सम्बन्ध में यह कहां गया है कि वे कोई कलाशार 
नहीं हैं (इसका इस सम्बन्ध में चाहे कुछ मी श्र्थ हो) श्रौर 
पह भी कद्दा गया है कि वे पाठक के लेखक थे, न कि लेखक के 
लेखक । तो यह लेखक के लिए उतना ही खराब हुआ। यही 
जात स्काट के सम्बन्ध में कही जाती है जो १६व्रों सदो के 
उत्तराद पर अपनी पंतिभा से शासन करने वाले बालजाक पर 
बाहर के सब्रसे बड़े प्रभाव डालनेवाले थे। टाज़स्टाय पर भी जो १६- 
वीं सदी के द्वितीयाद्ध पर शासन करते हैं, डिकेन्स ही शायद विदेशी 
प्रभावों में प्रब्ततम थे | किन्तु फिर मो क्या बात है कि न तो रुझ्लाट 
बालजाक की मर्यादा तक पहुँच सके, और न डिकेन्स टालध्याय के 
कद को प्राप्त कर सके | इम बराबर हिकेन्ध श्रौर स्काट के चरित्र में 
किसी बात का श्रभांव क्‍यों पाते हैं? बात्त यह है कि ये लोग 
अपने समाज की शराफत के धरातल के नोचे श्राम मनुष्य को होने- 
वाली निरन्तर अ्रबनति से गाफिल रहे | वे इस प्रक्रिया को देख नहों 
पाये, न वें अपने समसामविक्रों अर्थात्‌ अपने युग के वीरतापूर्ण 
चरित्रों की वास्तविक मर्यादा को देख पाये। सलका विक्योरिया के 
घुग के ये लेखक विजयशील पंजीवादोवर्ग के मानदंढों के छिछोरेपन 
फो देख पाये, यहाँ तक जि उसे उधेड़कर रब देने में वे निपुय 
सावित हुये थे, ड्रिन्तु इसके नीचे चशनेत्राले मनुष्य की मानतिक 
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अवनति की गम्मीरतर प्रक्रिया को वे देखने में असमर्थ रहे) वे 
पुंजीवादी समाज की कदर्यता को प्रत्यक्ष करने में अ्रधमर्य रहे |? 
प्रेमचन्द और उनके समसामयिक शरत्‌चन्द्र, दालप्टाय और वालजाक 
की श्रेणी के हैं, इनमें भी प्रेमचन्द टालस्टाय से श्रधिक मिलते हैं, और 
शरत्‌चन्द चालजाक से श्रधिक, यश्रपि जैधा कि हम पहले दी बता 
चुके हैं कि आालजाक और शग्त्चन्द्र में प्रमेद यह है कि बालजाक में 
समसामयिक वर्गसंघर्ष का पूरा चित्र आ जाता है, किन्ठ शरत्‌ बाबू 
की “महेश? श्आादि दो-तीन कद्दानियों के अतिरिक्त यह दिशा बिल्कुल 
गायत्र है, किन्तु यहाँ तो हम प्रेमचन्द के दूसरे वर्ग के उपन्यासों के 
सम्बन्ध में बातचीत कर रहे ये । सेवासदन, वरदान, निर्मला, गवन 
तथा प्रतिज्ञ में प्रेमचन्द ने श्रपने समसामयिक सम्राज का चित्र बहुत 
सुन्दरता से खींचा दै। इनमें से कुछ की रचना बहुत शियिल है 

( स्मरण रहे इनमें से श्रधिकांश प्रारम्भिक युग में ही लिखे गये ये ), 
फिर भी निर्मेशा भर गवन की रचना बहुत शक्तिशाली है | 


प्रतिज्ञ', वरदान तथा गवन' की समस्यामूलकता 
म्‌ 


प्रतिज्ञा में विधवा-जीवन, विशेषकर गरीत्र विधवा के जीवन की 
समस्या का चित्रण है) लेखक श्रन्त में विधवा को अँधी वूफानों 
के श्रन्दर से ले जाकर एक श्राश्रम में पहुँचा देते हैं। 'बरदान” की 
समस्या हिन्दू विवाह की जिसमें वर और वबचू की राय के वगैर ही शादी 
होती है, समस्या है | गवन तो मध्यवित्त श्रेणी का एक जीता जागता 
चित्र हे | अस्ल में इस पुस्तक को कहाँ तक समस्यामूलक कहा जा 
सकता है, इसमें सन्देह हे । यह तो मध्यवित्त श्रेणी के मूठ, बेईमानी, 
इलमुलयकीनी साथ ही परम्परा, मूंठा, अमिमान आदि के कारण 
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उसके पतन का चित्र मात्र है, किन्तु फिर भी प्रेमचूनदजी अन्त में ले 
जाकर इस सजीव चित्र में कुछ ऐपी उलमने पेदा कर देते हैं जैसे क्‍या 
रमानाथ एक साथ दो स्त्रियों के प्रति येममाव रख सकता 'है, क्या वेश्या 
सुधरने पर समाज में अहणीया हो सकती दे, इन समस्यात्रों का इल वे 
एक आऊश्मिक घटना से अर्थात्‌ जोहरा की श्रपघात मृत्यु से करा देते 
है, श्रौर अपने नायक को एक श्राश्रम में पहुँचा देते हैं। इस प्रकार यह्‌ 
भी उपन्यास समस्यामूलक हो जाता है किस्तु इस आकस्मिक घटना के 
कारण समस्या से पलायन ही सूचित होता है | हमारे कद्दने का तात्पर्य 
यह कदापि नहीं है कि इस प्रकार श्रन्तिम चालीस-पचास पृष्टों में 
( यह पुस्तक ३४० पृष्ठ फी है) यदि इस प्रकार ये समस्‍यायें उत्पन्न 
न की जाती, तो इस उपन्यास का कुछ मूल्य घट जाता। सच बात 
ता यह है कि रमानाथ के रूप में शिक्षित मध्यवित्तवर्ग के जीवन के 
जिस इरसयन, आदश क्री न्यूनता, उद्देश्य दनता, कायरता, रूढ़ि 
दायता तथा अपने और श्रपने परिवार के पेय पालने के अतिरिक्त 
छिसी श्रन्य दिलचस्पी न होने का जो चित्रण इस उपन्यास में हुआ 
हैं, वद स्वयं ही एक समस्या हो जाती दे । यदि इस उपन्यास में 
जोहरा श्रादि को समस्‍यायें न भी आती, तो इस उपन्यास को पढ़कर 
यह धारणा हुये बगैर नहों रहती कि इस प्रकार का जीवन श्रतइनीय 
है, व्यर्थ है, क्षोई माने नदीं रखता है, इसे दूर करो, इससें आमूल 
परिवर्तन ला दो, श्रन्त करो इस मूठ का, ह6 वेईमानी का, इंधः 
उद्दे श्यदीनता तथा आदशइीनता का। इस उपन्यास के नायक 
रमानाथ का जीवन जिस रूप में चित्रित हे, वह खुद ही एक समस्या 
है, वह चिल्जा-चिल्माकर एक समावान--मूनगत, निष्ठुर से निष्ठुर 

समाधान की माँग कर रहा हे। अन्त में इस पुस्तक में' प्रेमचन्द 
जित समस्याओं को पैदा कर देते हैं, इसमें उन्देद नहीं वे बहुत बढ़ो 

सम्ध्याये हैं, शोर हमें उनका'इल चाहिये, किन्तु उत् समस्याओं झे 
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बल्कि उपन्यास की जो मूल समस्या है, उससे हमारी दृष्टि कुछ हृट- | 
सी जाती है | दुख का विषय है कि किसी भी समालोचक ने गबन की 
इस मूल समस्या को समझने का कष्ट नहीं उठाया | 


निमला भारतीय मध्यवरग की स्त्री की समस्या 


(निर्मला? इमारी राय में प्रेमचन्द के द्वितीय वर्ग के उपन्यासों में 
सबसे श्रधिक सुसंगठित कथानकयुक्त है। इसमें जिस प्रकार एक 
'बटना से दूसरी घटना निकलती चली जाती है, बेठा ग्रेमचन्द के किसी 
उपन्यास में दृष्टिगोचर नहीं होता। गब्नन यदि मध्यवित्त श्रेणी के 
युरुष की समस्या है, तो 'निर्मेला' में हम भारतीय स्त्री उमह्या को 
मूर्त पाते हैं | इस उपन्यास को भी समालोचकगण अच्छी तरह सम 
नहीं पाये | अवश्य पगत्नन”ः श्रौर “निर्म्ा' में बहुत घरेलू चीजें हैं, 
ओर इनको पढ़ते-पढ़ते में न तो देश में चलने वाले मह्दा श्रान्दोलनों 
का और न गान्धी नेहरू श्रादि इस युग के महान्‌ नेताओं का ही स्मरण 
दो थ्राता है, किन्तु इनमें तो इमें मध्यविच्त श्रेणी के साधारण मानव- 
मानवी का द््शन होता है। उनकी सारी कमजोरियाँ ( दवाय, उनमें 
शायद ही कोई सहजोरी या शक्ति हो ) इमारे सन्पुख श्रा जाती है | 
“्रिम्ला? वेचारी की यद्‌ धमस्या है कि आथिक कारणों से उसका 

। बिद्ाह एक दुआआह से होता हे, और फिर वह इसी विवाह के तततकुंड 
में तब तक जलती रहती है, जब तक उसकी एक भी पसली रह जाती 
है। “निर्मला? कोई बरात्र ञ्री नहीं है, हमारी मध्यवित्त श्रेणी की स््रियाँ 
जराब नहीं द्वोतीं, किन्तु रूढ़ि, परम्परा, धर्म, कानून, सब उसको 
जकड़े हुये हैं । वह किसी मी तरह अपनी मुक्ति नहीं कर पाती | उसमें 
पड साहस नहीं है जैसा कि हम 'गुड़िया के घर! की नायिका में णते हं। 
इसके लिए हमें प्रेमचन्द को कोसने की श्रावश्यकता नहीं है | प्रेमचन्द 

मर जी ने जिस देश की, जिस श्रेणी की ज्ञियों का चित्रण किया है, उनमें 
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| 
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निर्मला दी वास्तविकता है, नोरा नहीं, फिर वेचारे प्रेमचन्‌ कता 
करते | ; 


लेखक सज्ञानरूप से अपनो रचना में जितना देता हे 


उसमें उससे अधिक हो सता है | 

इस प्रकार जिस भी दृष्टि से देखा जाय, प्रेमचन्द एक आ्रादर्श को 
लेकर चलते हुये ज्ञात होते हैँ । वे स्काट और डिकेन्स की तरह उद्देश्य- 
दीन रूप या वास्तविकता की सृष्टि नहीं करते, उनकी रूप-सृष्ट में 
गम्मीर कारण तथा उद्देश्य निद्वित है। भले ह्वी यह उद्देश्य इन 
उपन्यासों में संचेतन रूप से न रखे गये हों, इससे क्या १ यद्ट जरूरी नहीं 
कि एक लेखक या कलाकार श्रपनी रचना या कला में जान वूककर 
जितना रखता है उतना ही रहे, उससे श्रघिक मी हो सकता हे और 
उससे कम भी | यदि एक उपन्यासकार विनाश्रम सम्बन्धों को समझे 
हुये जीवन को वास्तविकता का वर्णुन मात्र कर देता है, तो उसने 
भले दी न चाद्दा हो, या भले द्वी न जाना हो किन्तु उस उपन्यास में वे 
समव्यायें, सम्बन्ध, तथा विचार रहेंगे ही | बालनाक के विषय में हम 
यह बता छुके दें कि वेशानिक सम्ाजशाज्र के प्रवर्तकों को उनकी रच- 
नाश्रो से समामग्रिक समाज के सम्बन्ध में किसी श्रर्थशास्री से भी 
ग्रधिक तथ्य मालूम हुये ये, ये चालजाक वेशानिक समाजशास्त्र से 
सम्पूर्णरूप से अपरिचित ये | वे तो केवल विश्वस्तरूप से श्रपने युग 
फो चित्रित करते गये | इसी प्रकार यदि भ्रेमचन्दजी “निर्मला! गवन 
आदि पुस्तकों में केवल वास्तविकता का विश्वस्तचित्र खींच गये और 
इमें उसमें तऋहुत श्रन्य बाते मिलती हैं, जो शायद वे स्वयं न सोचते थे, 
न समसते थे, तो इसमें कोई आश्चय की बात नहीं है| अवश्य श्रपने 
राजनेति$ उन्न्यासों में प्रेमचन्द सचेतनरूप से लिखते हुये ज्ञात होते 


३। गोदान में जाकर तो वे त्रिल्कुल ही सचेतन श्रोर आात्मज्ञन 
सम्पन्न कलाकार हो गये थे, इसमें सन्देद नहीं | 
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लेनिन की कसौटी पर प्रेमचन्द--गांधीवादी 
वास्तविकता भी एक वास्तविकता 


कौन-सी कला कितनी श्रच्छी है, श्रच््धी हे या बुरी है । इसके 
उम्बन्ध में लेनिन की "पहली कठौटी यह थी छि किस हृद तक यह रचना 
ही तौर पर थुग को, सामाजिक शक्तियों की गति को वर्गा' के सधर्षों 
ज्ञो राजनेतिक मावनाश्रों को तथा जनता की गआशाश्ों श्रौर शल्जढ्श्रों 
के प्रातफलित करती है | लेनिन,सृजनात्मक साहित्य को जनता की 
परामाजक क्रियाशीलता की, मनुष्य के बोद्धिक तथा भावमय जीवन 
ही वह उपज समझते हैं जिसमें दृश्यगत वास्तविकता के सच्च जटिल 
हग्बध श्रा जाते हैं | त्तेनिन के लिए. सजनात्मक साहित्य जनशिक्षा 
के एक साधन होने के श्रतिरिक्त वास्तविकता को जानने का तथा 
वास्तविक जगत की इन्दात्मकता में श्रन्तप्रविष्ट होने का एक गहन 
साधन है [?* ल्ेनिन की इस कसोटी पर कसने पर प्रेमचन्द्‌ के उपन्यास 
श्रसने युग के उत्कृष्टतम प्रतिफलन सिद्ध छ्ेते हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
ग्रवश्य यह कह्टना गलत होगा कि प्रेमचन्द अपने उपन्यासों में ल्व॑दा 
वास्तविकता से ही परिचालित हुये हैं | श्रपने राजनेंतिक उपन्यातों में' 
वे जिस वास्तविकता से परिचालित होते हैं, उसे हम कई मानों में वास्त- 
विक वास्तविकता नहीं, बल्कि गाघीवादी वास्तविकता कट्ट सकते हैं। 
गाघीवादी वास्तविकता इस श्रथ में कि प्रेमचन्दजी ने कई बार चीजों 
फो गान्धीवादी चश्में के अन्दर से देखा है। अ्रवश्य एक सीमा पर 
पहुँचकर वे इस चश्में को उतार फेंकने के लिए वाध्य हुये, गोदान में 
इम उस युग का परिचय पाते हैं जब वे श्रपने इस चश्में को त्रिल्कुल 
उतार चुके हँ। फिर मी जैसा कि हम बता चुके हैं कि गांधीवादी या 
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एक विशेत्र प्रकार की आदर्शवादी सुधारवादीषुट्युक्त वास्तवित 
उस युग में त्रिल्कुल काल्यनिक नहीं थो, इसलिए कथित गाघीव 
ब्ास्तविकता भी एक हद तक वास्तविक वास्तविकता है । 


क्या प्रेमचन्द आयेसमान के साथ चले १ 


इमने भी शान्तिप्रिय द्विवेदी के लेख से जि श्रश को उद्धृत वि 

था, उसमें यह जो कहा गया है ऊ्रि 'प्रेमचन्द सामाजिक्र जाशति 
आयतमाज के साथ चले, और राजनैतिक जादशति में गाधीयुग 
काग्रेतव के साथ” यह कुछ श्रजीत्र है। गाधीयुग के साथ प्रेमचन्द्‌ 
क्या सम्बन्ध था, श्रौर किस प्रकार वे कई मानों में श्रपने उयन्‍्यासो 
गावीजी से बहुत श्रागे थे, श्रौर गोदान में तो वे गाधीजी को श्र 
सैकड़ों मील पीछे छोड़ आये ईं, इतका इम स्पष्टीकरण कर चुके; कि 
यह जो कहा गया है कि प्रेमचन्द सामाजिक जागृति में श्रायेसमाज 
साथ चले, इसका क्या श्र्थ है ! चूंकि प्रेमचन्दजी ने चहुत-सी कुरीरि 
पर श्रक्रमण किया है, इसलिए उन्हें श्रायंसमाज के प्रभाव में के. 
कहाँ तक उचित होगा । सनातनधर्म की' कुरीतियों पर इमला के 
एक श्रर्यस्माज की विशेषता नहीं है । विगत शताददी के कई स 
दायो ने, व्यक्तियों ने तथा सस्याश्रों ने इन कुरीतियों पर हमले 
हैं| इस हमले में थ्रार्यवम[ज के साथ-साथ ब्राह्म-समाज, य्रार्थना-उम 
तथ[ अन्य अने$ व्यक्तियों तथा श्रल्यज्ञात सस्थाश्रों ने माग लिया | 
हिन्दी-सादित्यिकों में भी राधाकृष्णदास, राधाचरण गोस्बा 
: भ्रीनियासदास, हरिश्चन्द्र श्रादि बहुत से लेखकों ने सनतान समाज 
श्वयीं सदो में ही छिपी या खुली चोरी की थी। इसलिए सना 
धर्म पर चोट करने से ही कोई श्रनिवार्यरूप से श्रार्यसमाज के प्र) 
में अफर ही ऐसा कर रहा है, ऐसा कहना उचित न होगा। श्रा 
समाज अपने युग में एक प्रगतिशील आन्दोलन था, इसमें सन्देह न 
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किन्तु वह अपने युग में चलनेवाले प्रगृति-श्रभिमुखो आन्दोलन का एक ._ 
अग मात्र था, उसकी एक उपज मात्र था, न कि उस विराट आन्दो- 
लन का कारण यथा | आश्चर्य की बात है के शान्तिप्रियणी को इंस,-- 
त्षेत्र में केबल एक श्रार्यसमाज हो दृष्टिणोचर हुश्रा। श्रवश्य क्रिसी 
लेखक की रचना से यह कहना सम्भव हो सकता है कि बंद विगत ' 
शताब्दी और इस शताब्दी के प्रथम चरण में चलने वाले इस प्रगवि- 
मूलक ग्रान्दोलन के क्रिठ अग से विशेषकर प्रभावित था । जैप्ते रबी- 
न्द्रगाप के गोरा के विषय में कह्दा जा सकता है कि वह उपन्यास बआाह्म- 
समाज के प्रभाव में श्ौर लोगों का तो यहाँ वक कददना है, कि उसी सम्प्र- 
दाय की महिमा के कीर्तन के लिए लिखा गया था । वात यह है, हिन्दू 
सनात्तन समाज की रूढ़ियों तथा कुरीतियों पर हमला करने का प्रत्येक 
संप्रदाय या समाज का एक विशेष तरीका रहा है। आर्यतसाज ने सना- 
तन धर्म पर एक दूसरे तरीके से हमला किया, और आह्म-समाज ने एक 7 
दूसरे तरीके से किया । हम इसके व्यौरे में यहाँ नहीं जायेंगे कि इनके 
इमले की ये विशेषतायें कौन सी थीं, किन्तु श्रल्थश पाठक भी शायद 
इसे मानने से इन्कार न करेंगे कि इस प्रकार की विशेषतायें इन सम्प्रदायों 
की विशेषतायें थीं। यदि कोई समालोचक क्रिसी लेखक के सम्बन्ध में 
यह कहता है कि अम्नुक लेखक पर अमुक सम्प्रदाय का प्रमाव है या 
श्रमुक लेखक सामाजिक जाति में श्रमुऊ सम्प्रदाय के साथ चला, तो 
उसे यह भी प्रमाणिव करना पडेगा कि उत्त उ्पदाय में श्रपनाये हुये 
इृष्टिकोए से द्वी लेखक ने चीजों को चित्रित किया। विधवा विषाह, 
दहेज के विरदध विचार, ढा|ग-ढकोकले के विरुद्ध बगावत, धर्म के 
सरलीकरण के लिए मॉँग--ये तो इन उब सम्प्रदायां की विशेषतायें 
थीं, किन्तु आर्यक्माज की इस सम्बन्ध में जो विशेषता पी, वह यह थी 
कि वेदों के नाम पर घर्म के सरलीकरण की माँग रखी गई, वेदों के 
ही नाम पर विभिन्न कुरीतियों के विदद्ध जेहाद बोला गया। आर्य- 
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समाज हो या ब्राह्म-समाज समी ने एक इृद तक प्रवक्नित घर्म-पद्धति: 
की समालोचना की, उसके बाद उन्होंने 'हाल्ट? या ठहरो? का नारा देकर 
पहले के धर्म की जगह पर अपने विशेष मार्केवाले धर्म को स्थापित 
-क़रना चाहा | हम यहाँ पर इस मगड़े में नहीं पड़ेंगे कि ये मार्के सही' 
ये या गलत, ्रौर यदि ०ही थे तो कद्दाँ तक गलत ये । 

हम जब्र प्रेमचन्द को रचनाथों को ओर दृष्टि दौड़ाते हूँ तो हमें 
कुछ दूसरा ही माजरा दृष्टिगोचर होता है। प्रेमचन्दजी ने प्रचलित: 
घम यहाँ तक कि ईश्वर श्रौर पुनर्जन्मवाद की समालोचना कर जाते- 
हैं, क्या इनमें कुछ श्रार्यसमाजीपन है ! इमें तो ऐसा नहीं मालूम देता 
कि कोई भी श्रार्यतमाजो पुनर्जन्मवाद के सम्बन्ध में वे ब्ार्ते कहना 
पसन्द करेगा जो प्रेमचन््जी कह जाते हैं । अवश्य प्रेमचन्दजी: 
बाँकेत्रिहारी श्रथवा महन्तवाद के, विरुद्ध जो संग्राम छेड़ते हैँ उसमें 

« आयतमाज उनका साथ दे सकता हे, क्रिन्तु दसरे उसी प्रकार के 
सभी समाज इसमें उठी हद तक साथ दे सकते हैं। अआरर्यत्ठमाज में 
इस्वरवाद बहुत कटूटरता के साथ अपनाया गया है, किन्तु हम तो 
प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य में प्रत्येक जगह ईश्वरवाद के विरुद्ध एक 
जबरदस्त विद्रोह देखते हैं। प्रेमचन्द ने श्र्यूतों के दुल्ों पर सह्ृदय 
अब ढरकाये हैं, एक श्रार्यतमाजी भी ऐसा करेगा, किन्तु दूसरे 
समाजवाले भी तो ऐसा करेंगे, फिर यह कोई कैसे कह सकता है कि 
वे श्रायसमाज के साथ चल्ने | यदि हम्न भूलते नहीं हैं तो प्रेमचन्द के 
सारे उपन्यास-साहित्य में न कहीं वेद की तारीफ की गई है, श्ौर न 
स्वामी दयानन्द की। आयंश्रमाज का विद्रोह एक श्राशिक विद्रोह 
“3 मात्र था, जब कि ग्रेमचन्द्‌ का विद्रोह एक जबरदस्त बुद्धिवादी का 
समग्र विद्रोह है । अवश्य इस विद्रोइ में ऊद्दी-कढीं दरारें हैं, किन्तु रिर 
भी बह विद्रोह एक इृद तक जाकर भीद क्री तरह घबरड़ाकर मार्ग में- 
बैठ नहीं जाता, और अपने लिए. नवीन रूढ़ियों तथा कुसस्कारों की 
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किन्तु वह श्रपने युग में चलनेवाले प्रगति-प्रमिमुखी आन्दोलन का एक . 
अग मात्र था, उसकी एक उपज मात्र था, न कि उस विराट आन्दो- 
लगन का कारण था | श्राश्चर्य की बात है ।क शान्तिप्रियजी को इस)-- 
क्षेत्र में केक्‍ल एक श्रायसमाज हो दृष्टिगोचर हुग्रा। श्रवश्व किसी 
लेखक की रचना से यह कृदना सम्मव हो सकता है कि वह विगत ' 
शताब्दी और इस शताब्दी के प्रथम चरण में चलने वाल इस प्रगति- 
मूलक ब्रान्दोलन के किस अगर से विशेषकर प्रभावित था । जैसे रवी- 
न्द्रनाथ के गोरा के विषय में क॒ह्दा जा सकता है कि वह उपन्यास ब्राह्म- 
समाज के ग्रमाव में श्रोर लोगों का तो यहाँ तक कद्दना है, कि उसी सम्पर- 
दाय की महिमा के कीर्तन के लिए लिखा गया था । बात यह्द है, हिन्दू 
सनातन समाज को रूढ्ियों तथा कुरीतियों पर हमला करने का प्रत्येक 
संप्रदाय या समाज का एक विशेष तरीका रहा है । आर्यंतमाज ने सना- 
तन धर्म पर एक दूसरे तरीके से हमला किया, और ब्ाक्ष-समाज ने एक - 
दूसरे तरीके से किया | इम इसके व्यौरे में यहाँ नहीं जायेंगे कि इनके 
इमले की ये विशेषतायें कौन सी थीं, किन्तु अल्पश पाठक भी शायद 
इसे मानने से इन्कार न करेंगे कि इस प्रकार की विशेषतायें इन सम्प्रदायों 
को विशेषतायें थीं। यदि कोई समालोचक किसी लेखक के सम्बन्ध में 
यह कइता है कि श्रमुक लेखक पर श्रमुक सम्प्रदाय का प्रभाव है या 
अमुक लेखक सामाजिक जापति में श्रमुक सम्प्रदाय के साथ चला, तो 
उसे यद्द भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि उस सम्प्रदाय में अपनाये हुये 
दृष्टिकोण से द्वी लेखक ने चीजों को चित्रित किया | विधवा विवाह, 
द्देंज के विरुद्ध विचार, ढाग-ढकोसले के विरुद्ध बगावत, धर्म के हु 
सरलीकरण के लिए माँग--ये तो इन सब्र सम्पदायों की विशेषतायें 
थीं, किन्तु श्रार्य4माज की इस सम्बन्ध में जो विशेषता थी, वह यह थी 
कि वेदों के नाम पर घर्म के सरलीकरण की माँग रखी गई, वेदों के 


ही. याहशा परत स्लगिपक्ता कारीफितत ओके #ज++-- ि---+- म्न्ना गवा ॥ शआरय॑- 
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समाज हो या ब्राह्म-समाज सभी ने एक दृद तक प्रचकित घम्म-पद्धतिः 
की समालोचना की, उसके बाद उन्होंने 'हाल्ट! या “ठदरो? का नाग देकर 
पहले के धर्म कौ जगह पर अपने विशेष मार्केवाले धर्म को स्थापित 
--क़रना चाहा | हम यहाँ पर इस मगड़े में नहीं पड़ेंगे कि ये मार्के सद्दी 
ये या गलत, और यदि वही ये तो कददाँ तक गलत ये । 
हम जब्र प्रेमचन्द को रचनाथों को ओर दृष्टि दौड़ाते ईं तो दम 
कुछ दूसरा ही माजरा दइृष्टिगोचर द्वोता दवै। प्रेमचन्दजी ने प्रचलित 
धर्म यहाँ तक कि ईश्वर श्रौर पुनर्जन्मवाद की समालोचना कर जाते: 
हूँ, क्या इनमें कुछ अ्रायंसमाजीपन है? हमें तो ऐसा नहीं मालूम देता 
कि कोर मी श्रार्यतमाजों पुनर्जन्मवाद के सम्बन्ध ये वें बातें कहना 
पसन्द करेगा जो ग्रेमचन्दजी कह जाते हैं | श्रवश्य प्रेमचन्दजी 
बाँकेबिद्ारी प्रथवा महन्तवाद के.विदुद्ध जो संग्राम छेड़ते हूँ उसमें 
५ गझ्ार्ययमाज उनका साथ दे सकता हे, किन्तु दूधरे उसी प्रकार के 
,* सभी समाज इसमें उसी इृद्‌ तक साथ दे सकते हैं। आर्यत्माज में 
ईश्वरवाद बहुत कट्टरता के साथ अपनाया गया है, किन्तु हम तो” 
प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य में प्रत्येक जगह ईश्वस्वाद के विरुद्ध एक 
जबरदस्त विद्रोह देखते हैँ। प्रेमचन्द ने भ्रद्धृतों के दुलों पर सह्ृदय 
श्राँसू ढदरकाये हैं, एक श्रायंसमाजी भी ऐसा करेगा, किन्तु दूसरे 
समाजवाले भी तो ऐशा करेंगे, फिर यह कोई कैसे कह सकता है कि 
वे ग्रायंठमाज के साथ चले । यदि हम भूलते नहीं हैं तो प्रेमचन्द के 
सारे उपन्यास-साहित्य में न कद्दी वेद की तारीफ की गई है, श्रोर न 
स्वामी व्यानन्द की। आयध्माज का विद्रोद एक श्रांशिक पिद्रोह 
>य मात्र था, जब कि प्रेमचन्द्‌ का विद्रोह एक जबरदत्त बुद्धिवादी का 
समग्र विद्रोह दे | अवश्य इस विद्रोइ में कहीं-कहीं दरारें हैं, किन्तु किर 
भी वह विद्रोह एक हृद तक जाकर भीद को तरह धवबड़ाकर मार्ग में: 
बैठ नहीं जाता, श्रौर अपने लिए. नवीन रूढ़ियों तथा कुसस्कारों की 


रै 


| 
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सृष्टि नहीं करता ) बुद्िवादी प्रेमचन्द की बुद्धि की सर्चलाइट ऊँचे-से- 
ऊँचे पहाड़ से भी टकराकर लोग नहीं श्राती, भले ही वह भिल्कुल 

रान्ट्जेन रश्मि की तरह प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शों बनकर बिल्कुल सह्दो 

चित्र न ला सके, किन्तु है वह निर्मीक, इसमें कोई सन्देह नहीं | वह: 
एक मत को तोड़कर दूसरे ब्रतों की स्थापना नहीं करता | उसकी दृष्टि 

जीवन की श्रोर निबद्ध है, न कि किसी प्रागैतिहासिक स्वर्ण॑युग की 

श्रोर--जो शायद कमी था ही नहीं, और जिसका श्रस्तित्व केवल कुछ 

लोगों की भीर कल्पना में ही है | ऐसी श्रवस्था में प्रेमचन्द को किसी 

एक सम्प्रदाय के साथ नत्थी करने की चेष्टा कर्ना एक तो उनको 

छोटा करना है, वे मानवता के जिस सिंहासन पर आसीन हें, उससे 

उतारकर एक सम्प्रदाय के वाडे में बन्द कर देना हे, दूसरा बहुत क्षद्र 

मानदण्ट से मद्दासागर को नापने की चेष्टा करना है। 


ष्यों-ज्यों लिखते गये त्यों-त्यों चेतना बढ़ी-आँद्रं 
जिद का उदाहरण 

प्रेमचन्द ज्यों-ज्यों लिखते गये, त्यों-त्यों वे पहले से निश्चित 
विचारों, भावुकताओं तथा भावनाओं से श्रलग होते गये, यह कोई 
श्राश्चर्य की बात नहीं है । एक ऐसे कलाकार के लिए जिसने श्रपनी 
श्राँखों को तथ्यों की श्रोर से व्रिल्कुल बन्द नहीं कर लिया, उसके लिए 
यह बिल्कुल स्वाभाविक था। सुप्रसिद्ध फ्रेन्च लेखक श्राँद्रों जिद पहले 
बिल्कुल सचेतन नहीं थे, श्रौर इस बात से बेखबर थे कि दुनिया में 
वर्गयुद्ध तथा शोषण भी है । किन्तु जन्म उन्होंने १६२५ में फ्रेन्च 
साम्राज्य के अन्तगंत कांगो की यात्रा की, और वहाँ की दयनीय दशा 
देखी, यह देखा कि फ्रांस और पेरिस में जीवन कुछ और श्रर्थ रखता 
है और कांगो में कांगोवासियों के लिए जीवन कुछ और श्रर्थ रखता 
है, ज३ उन्होंने तिल साम्राज्यवादी शोषण को अपनी आँखों से 


बन न 
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अत्यक्ष किया तो उनकी कला में मी इसकी प्रतिध्वनि सुनाई पढ़ने 
जलगी | इस पर स्वामाविक रूप से समालोचक़ों ने यह कहां कि कागो 
यात्रा के बाद आँद्रे जिद की कन्ना में चेतना थाई, किन्तु उत्तर देते 
हुये जिंद ने कह्य--बात ऐसी नहीं है। यदि मैंने जिन दिलों 
37709799 ( १८९३-६६ ) लिखा था, उन दिनों के अपने सारे 
नोटों और यात्रा विवरशियों को उसी प्रकार प्रकाशित कर दूँ जिस 
प्रकार कि मैंने कांगो यात्रा के सम्त्रन्ध में सब्र नोट प्रकाशित कर दिये, 
उस प्रकार उन नोटों को भी प्रकाशित ऋर देता, या यों कहिये कि 
उन दिनों मेरे मन में जो विचार उठ रहे थे, उन सत्रको प्रकाशित 
कर देता तो श्रापको गास्फा नामक स्थान के फास्फेों को प्राप्त करने 
के लिए जो शोषण चल रहा था, उपके सम्बन्ध में तथा सर्वोपरिं 
सो“ 'बेंक के द्वारा श्ररत्र किसानों का जिस प्रकार शोषण हो रहा 
था, उसके विषय में मेरे उद्गार ज्ञात होते। में इनमें से किसी बात 
की श्रोर मी उदासीन नहीं था । किन्तु जो कुछ भो हो यह सब्र होते 
हुये भी यह मेरा काम नहीं था। में कलाकार के रूप में श्रपने को 
पतित समता यदि में इन इतर ब्रातों की सेवा में श्रपनी लेखनी 
को श्रपंण कर देता | जो लोग इस दिशा में मुझसे श्रधिक योग्य थे, 
उन लोगो को इन बातों क्ञो उठाना चाहिये था ।?१ 

इस प्रक्नर आऑआँद्रे जिद ने प्रकारान्तर से इ बात को मानने 
से इन्कार किया हि कागा यात्रा के बाद उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। 
बह केवल उनझ्ी जिद थी, इसमें कोई सन्देह नहीं । राल्फफाम्स ने 
आँद्रें की इस जिद पर टीका करते हुये सही तौर पर लिखा है कि 
बाद को ही चलकर वे वास्तविक जगत उसके अ्रसलीरूप में देखने मे 
समर्थ हुये, पहले तो वे केबल अपने सन को बनावटी दुनिया को देखते 
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थे। यह किसी कज्नाकार के लिए न तो शर्म की बात है कि ज्यों-ज्यों 
वह दुनिया को देखता जाता हे त्यों त्यों “उसकी श्राँखे खुलती जायें; 
ज्यूस के मस्तक से मिनखा की तरह किसी कलाकार की कल एकदम 
समग्ररूप में उद्भूत नहीं हो जाती, और यदि किसी कलाकार के विषय में/ 
ऐसा ज्ञात होता है कि पहले ही दिन से उसकी कला सर्वाज्ज सुन्द्ररूप में. 
भूमिष्ठ हुई, जैसे शरत्‌ बाबू की कला के विषय में कह्ा जा सकता हे, 
तो स्मरण रहे कि इस सम्बन्ध में कला का प्रकाशन और कला का 
उत्पादन दो श्रलग-अलग वस्तु्यें तथा घटनायें थीं। शरत्‌ बाबू 'बढ़ो 
दीदी? या 'चरित्रद्दीन! की बदौलत मले ही एक सुपरिपक्व कलाकार के 
रूप में हमारे सन्मुख पहले-पहल श्राते हुये शात भी द्ों, तो भो श्रसली 
बात यद्द हे कि इन प्रथम प्रकाशित रचनाओं के पीछे वधो' को नीरवः 
साधना थी। 

प्रेमचन्द इमारे सन्मुख शरत्‌चन्द्र की तरह पूर्णावयव द्दोकर सामने 
नहीं श्राते । श्रवश्य उनके प्रथम प्रकाशित उपन्यास “सेवासदन” में ही 
उनफी म्तशिकनी स्पष्ट हो चुकी है, श्रोर हिन्दीसादित्य में इस बात की 
अनुभूति होती हे कि उसके गगन में एक नवीन तारका क्वा उदय हो 
चुका है, किन्त॒ कहाँ 'गोदान! और कहाँ 'सेवासदन? ! दोनों के भाव, 
भाषा, शैली, चरित्र- सृष्टि, श्रन्तगंतवस्तु में आकाश-पाताल का प्रमेद 
दहै। शरत्‌ बाबू के प्रथम प्रकाशित उपन्यासों में और अन्तिम उपन्यासों, 
की कला की दृष्टि से इतना प्रमेद ज्ञात नहीं होगा । 


प्रेमचन्द, गान्धीवाद और स्वाप्निक समाजवाद 


फिर भी जैठा कि इम बता चुके इसमें कोई दोष नहीं है कि 
उपन्यासकार ज्यों-ज्यों लिखता जाय, त्पों-तयों |उसकी कला निखरती 
जाय | श्राँद्रे जिद ने केवल शेल्ली या जिद के वश अपने परिवर्तन को 
अस्वीकार किया है। प्रेमचन्द्‌ की रचनाश्रों में हम स्पष्ट रूप से वाघ््त- 
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विकता की ओर क्रमिक यात्रा देख सकते हैं। यों तो वे वस्तुवादी थे, 
किन्तु उनके वस्तुवाद पर अपने युग का एक इल्का-सा गुलाबी पर्दा 
पड़ा हुआ था, जिसके वशवर्ती होऋर वे अपने श्रधिकांश उपन्याशों 
को ग्राभ्मम में ले जाकर खतम करते ये। उन दिनों युग के प्रभाव 
के कारण वे यह सममते ये कि जग सुधारने का तरीका श्रपने को 
सुधारना है, यद्द केवल एक शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न है, लोगों को ढग से 
शिक्षा दे दी, अधिक से श्रधिक कुछ श्रात्मयाग कर दिये तो स्वर्य 
सब बातें ठोक हो जायेगी । यहाँ पर यह द्रष्टव्य है कि प्रेमचन्दनी ने जो 
इस अकार के विचारों को श्रपनाकर उन दिनों श्रपनी कल्ला की सृष्टि 
की थी, वह उस युग में गांधीवाद के नाम से परिचित होने पर भी 
बहुत पुरानी विचारघारा हे। समाजवाद में पारिभाषिक रूप से इस 
प्रजार की विचारधारा को ए४0छांठप 500०॑ं०ं5हफ या स्वाप्निक 
समाजवाद कहते हैं। स्मरण रहे, यहाँ पर इम गाघोवाद के सिर्फ एक 
पहलू पर दृष्टि रखते हुये ही उसे स्वाप्निक समाजवाद की श्रेणी में रत 
रदे हैं, नहीं तो उसमें बहुत से पदलू जैसे ट्रल्टीस्व श्रादि हैँ जो समाज- 
वाद के सम्पूर्ण विदद्ध हैं, डिन्तु यहाँ इमें उन बातों से मतलब नहीं | 
स्वाप्निक समाजवादियों में बावेफ ( २७६४-६७ ), एतियनकाबे 
(जन्म १७८८) चाँिया (जन्म १७६०) कुरयर (१७७२-८८३७) 
आदि हो गये ईं | इनके अ्रतिरिक्तयूशेषेया (शाब्दिर भ्रधथ--ऊदी नहीं) 
की अर्थात्‌ एक काल्‍+निक आदर्श समाज के सम्बन्ध में बहुत से विद्वान 
झपनी-श्रपनी कल्ाना कर गये हैं। झिसी ने श्रपने श्रादर्श धमाज का 
नाम यूटोपिया रखा जैता सररामसमुद्र, (१८७८-१३६१५) ने किया | 
वेकन ने इसो प्रकार न्यू एएलान्टिस में दाक्षण समुद्रत्यित एक यापू में 
अपने ध्वग की कहना की, इत्यादि-इत्याद | इन सच धबद्घानों की 
विशेषता थी कि वे सामाजिक तरोके से जगत को छुधारने के बजाय 


उसे एक वैयक्तिक प्रश्न बनाकर अपने को घुघारने के द्वाय जगत को 
४ 
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एरना चाहते थे | गांधीवाद ने युरोप में उद्भूत इसी प्रकार के 

वार को टालस्टाय और रस्किन के जरिये से अपनाया | बहुत दिनों 
 ग्रेमचन्द इधी विचार को केन्द्र-विन्दु बनाकर श्रपनी रचनाश्रों को 
।र करते थे, विशेषकर प्रेमाअम, ऋरमभूमि, रगभूमि, कायाकल्प में वे 
गी विचारधारा फे इदंगिद श्रपनी कल्ला को विचरण करने देते हैं । 

के उन्न्यासों में कमंभूमि एक तरह के समझौते में श्रर्थात्‌ सरकार 
छृदय-परिवर्तन में खतम होता है। प्रेमाअम, सेवासदन, गवन, 
तज्ञा किसी न किसी प्रकार के आश्रम या अनाथालय में समाप्त होते 

| “निर्मला” उपन्यास का श्रन्त नायिका को मृत्यु से होता दे, किन्तु 

एँ सी पति को गहत्यागी दिखलाया गया है। इस प्रकार गोदान के 
तिरिक्त जितने भी उपन्यास हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से सम- 
ता, छृदय-परिवर्तन, ग्राअम तथा संसार-त्याग से पुस्तक का श्रन्त 
ग्या गया है। अवश्य द्रष्टटगत रूप से प्रेमचन्द इन दिनों इन मतवादों , 
' कायल होने पर भी उनके उपन्याझों में यत्र-तत्र वे इस मतवाद जिसे... 
म सहूलियत के लिए. गांधीवाद कह सकते हैं, उसकी चद्दारदीवारी 

) निकल गये हैं। यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। 


वेयक्तिक मत छुछ दूसरा द्वोते हुये भी बस्तुवादी कला 
में समग्ररूप आयेगा 


एक लेखक श्रपने वैयक्तिक जीवन में कुछ भी मतवाद का पोषण 
ऊरे, यदि वह वस्तुवाद के प्रति सच्चा है, तो उसकी रचनाओं में वह 
भले द्वी सशान रूप से अपने मतवाद को गौरब-संडित करना चाहे, 
किन्तु उस रचना में यह जरूरी नहीं है कि उसीका मतवाद प्रतिफलित 
दो | जिस महान्‌ लेखक वालजाक का हम उल्लेख कर चुफे दें वे अपने 
उयक्तिक जीवन में कट्टर राजतंत्रवादी थे, किन्ठु उनकी पुस्तकों में 


| 
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अपने युग का क्रान्तिकारी चित्रण है| राजतंत्रवादी होने पर भी उनकी 
पुस्तकों में राजाओ्रों और'उनके पिछल्नमुग्रों का जो चित्र तथा चित्रए 
है, उन्हें पढ़कर इमारे मन में राजतंत्रताद के प्रति मक्ति नहीं उसने 
होती, बल्कि यही समझ में आ्राता है कवि इत सारी पद्धति का ही प्रन्त 
कर देना चाहिये। प्रेमचन्द के क्षेत्र में भी श्र्यात्‌ गोदान के पहले के 
प्रेमचन्द में भी हम गांधीवाद का जबरदस्त पुट पाते हैं, किन्ठ यदि 
गहराई के साथ देखा जाय तो उनकी रचनाश्रों में गाधीवाद के विरुद्ध 
एक घारा श्रन्तःसलिला फल्गु की तरद बह रही है। इस विषय का 
जरा विशेष स्पष्टीशरण होना चाहिये क्योंकि अन्य सत्र समालोचक 
प्रेमचन्द की रचना के इस पदलू को बिल्कुल पहिचान न पाये । वे 
तो केवल इस बात को लेकर यढ़ गये ह्लि प्रेमचन्द अपनी रचना में 
द्रश्टगत रूप से क्या देना चाहते ये, डिन्तु जैशा कि बताया गया, किसी 
रचना का टृश्यगत पहलू भी कोई चीज होती है। इसे प्रेमचन्द के 
अन्य महासान्य समालोचक बिल्कुल समर नहीं पाये । 

प्रेमचन्द जिसे यथार्थथाद समसझतें थे वह किसी साहित्य का ध्येय 
नहीं हो सकता, इसके सम्बन्ध में एक श्न्य सोवियट-लेखक श्राई० 
कारायेफ के मन्तव्य यों है । वे कहते हैँ --'उचचतर परवान कलात्मक रचना 
का उद्देश्य तथा प्रकृति बराबर यह रही है कि यद्यपि वह भूतकाल 
तथा वर्तमान काल से अपने लिए पुष्टि का संग्रह करती है, फिर भी 
वह विचारघारागत गठन में, उद्देश्यों में, आकाल्ाश्रों में भविष्य में 
ही जीवन धारण करती है |? इस प्रकार जिसे प्रेमचन्दजी कपित 
आदर्शोन्पुल ययार्थवाद कहते हैं, वह सद्दी माने में जिसे हम यथार्थवाद 
कहते हैं, वही है । 

राजनैतिक मतवाद की दृष्टि से वे प्राक्‌ गोदान-युग में जिस 
प्रकार गावीवादी ये, उसी प्रकार साहित्य दृष्टि से भी' वे आदर्शवाद 
श्रीर वयाथंवाद के मिश्रण के कायल ये | वे साहित्य को समाज का 
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दर्पण मात्र नहीं मानते, ( कोई भी वस्थ॒वादी साहित्य को फोटोग्राफी 
नहीं मानता ), बल्कि दीपक मानते हैं। वे कहते ईँ--“मारत का 
प्राचीन साहित्य श्रादर्शवाद ही का समर्थक है, हमें मो श्रादर्श दी 
की मर्यादा का पालन करना चाहिये। हाँ, यथार्थ का उपमें ऐसा 
सम्मिभण होना चाहिये कि सत्य से दुरन जाना पढ़े 7 इस प्रकार 
मतवाद के माननेवाले होने पर भी वे ययार्थवाद के इद-गिर्द दी रहे । 
हमें ऐसा श्ञात होता है कि प्रेमचन्दजी ने साहित्य का जो विचार किया 
है, उसमें कुछ पारिभाषिक गढ़बढ़ी के कारण भ्रम उतसन्न होता है, 
उदाइरण स्वरूप वे यथ!थंवादी से क्या सममते हैं, इसे सुना जाय । 
वे कहते हैं 'यथाथवादियों का क्थन है कि ससार में नेकी-बदी का 
फल कहीं मिलता नजर नहीं आता, बल्कि बहुधा बुराई का परिणाम 
अ्रच्छा और श्रच्छाई का बुरा द्वोता है। शआ्रादर्शवादी कहता है 
यथाथे का ययार्थरूप दिखाने से फायदा हद्वी क्या, वह तो हम श्रपनी 
श्राँखों से देखते हैं। कुछ देर के लिए तो हमें इन कुत्सित व्यवह्वारों 
से अलग रहना चाहिये, नहीं तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य दी गायन 
हो जाता है !? यहाँ यह स्प£ है कि वे यथाथंवाद से जो कुछ समझते 
ये वह कुछ श्रीर था। रोवियट समालोचक ई० ट्रसचन्क्रों ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि ' समानत्रादी कला वास्तविक्रता को फेव्ल उप 
प्रकार से चित्रित नहीं करती, जैसी कि वह है, बल्कि यह उसे उस 
रूप में चित्रित करती है जेसी # वह मानव द्वारा निर्मित हो रही है । 
फोटोवाली वास्तविउ-ता समाजवादी यथार्यवाद का ध्येय नहीं है। 
झ्रागे ट्रमचन्को और मी कहते हैं कि 'इश्यगत जगत के चित्रण में 
उम्ाजवादी कला एक ऐसी कड़ी को लेकर चलतदो है जो प्राचानतर 
श्रथ॑त्ति चुजु आ यथायवाद्‌ में अनुपस्थित थी श्रर्थात्‌ वह क्रान्तिकारी 
क्रियाशालता का लेकर समाज का चित्रण करता दे | इमारे ययार्थवाद 
में अचेतन सामाजि६ अन्तर्गत वस्तु रुचेतन हो जाती है, यह एक 


7 


है 
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पत-दलगत रूप लेती है, इसमें एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता 

वी एक विशेष वर्ग का है जिसने इसे जान-वूककर ग्रदण क्रिया 

इत्यादि ट्रसचन्कों को इस कोरी पर प्रेमचन्दजी पूरे खरे न मी 

7रने पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने जिस यथायंत्राद को छोड़ दिया था, 

६ बुज्ु आ यथार्थवाद श्रर्थात्‌ निदहे श्य चित्रण के लिए चित्रण था | 

सके बजाय उन्होंने मिशनयुक्त यथार्थवाद अ्रपनाया | यही समाज- 

[दी यपार्थवादी का खतसे महत्वपूर्ण माग है। आ्राश्चय यह है कि 

उनके समालोचकों ने यह कष्ट नहों उठाया कि वे यया्थवाद से क्या 

उमसते थे और आदर्शवाद से कया समझते थे, और उनके कथना- 
मुसार उन्हें श्रादर्शवादी यधाथंवादी बताना शुरू कर दिया | 


प्रमचन्द के उपन्यासों में गांधीवाद भी भोर 
उसका विरोध भी 


स्मरण रहे ध_म यहाँ पर उनन्पासों में गोदान को तथा कहानियों में 
फुफन श्रादि को छोड़कर हम बाकी प्रेमचन्द के सम्बन्ध में ही श्रालो- 
चना कर रहे दँ। अपनी कथित गाघीवादी प्रमावयुक्त रचनाश्रों में 
प्रेमचन्दजी ने क्या दिखलाया ! यदि इस प्रश्न पर इस विचार करें 
तो हम देखेंगे हि अधिक से श्रघिक इन पुश्ठकों में उन्होंने यह्द 
दिज़लाया हि गाधीवादो तरीकों से कुछ मामूनो सुधार हो सहुते हूँ, 
आ्रमूल परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता | इस सम्मन्ध में उन्होंने 
जिन गावीदादो पात्रों ही सृष्टि को है, जैसे प्रेमाश्रम में प्रेमशछूर 
भोर माप्राराक्षर, कर्मभूमि में श्रमरकान्त, कायाकल्प में चक्रघर, 
रगभूमि का सूरदात-इनमें से सभी पेटी बुजुआ सुधारवादों पात्र 
हैं। ये चोग अ्रजोव-श्रजोत्र तरीके से सार्वजनिक कार्य के त्लेत्र में 
श्राते हैं] चक्र तो ब्रोच रास्ते में ही ऋाम-पाम छोड़ऋर श्रत्नग॒ 
शे जाता है। अमरकान्त की इजत एक समझौते से बच बातो है | 
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बह एक कमजोर दिल का नौजवान या। एक मुसलमान लड़की के 
प्रेम में निराश होकर वह भाग जाता है, और वहीं पर चमारों के 
कुछ सुधारवादी रुआमं में फंस जाता है। 
रंगभूमि के विनयसिद्द को भी इम जब्र नजदीक से देखते हैं तो 
उसमें इम बहुत सी श्रजीबोगरीब बातें पाते हैं। राजा का इकलौता 
बेटा होने पर भी सेवा-मार्ग की ओर उसका झुकाव है, किन्तु यह 
कृदाचित्‌ उसकी बुजुआ आत्मश्लाधा का एक रूप मात्र है। उसे 
इस कार्य के जरिये से दूसरों पर हुकूमत करने की सुविधा मिलती है। 
वह रियासत में सेवाकार्य करने जिस श्रवस्था भें जाता है वह भी 
द्रष्टभ्य हैं । सोफी फे प्रति उसका प्रेम जन्न उसकी माता पर खुल 
ज्ञाता है, तब माता उसे अगली गाड़ी से भगा देतो है। रियासत 
में जाकर वह प्रजा को अवश्य उन्नति के भाग पर बढ़ाता है, किन्तु 
उसका मन सोफिया में दी पड़ा रहा है; वह इतना भारी अरद्दिसावादी 
है कि श्रन्यायपूर्वक जेल्ष में बन्द किये जाने पर भी जेल से भागने 
से इन्कार करता है। इसे अहिसावाद कह्दटा जाय या ],68श॥०॥ या 
कानूनवाद की पूजा कक्ष जाय | जब वह जानता है कि उसने कोई 
ब्रपराघ नहीं किया श्रौर उस पर मूठे श्रपराघ लगाये गये हैं, केवल 
यही नद्दों जब वह यह जानता है कि उसे यहाँ व्यर्थ में सजा द्वो 
जायगी तब भी वह भागने से इन्कार करता है, यह कानूनवाद की ही 
पूजा है । जो कुछ भी शे, यही गॉंधीवादी अद्टितावाद है। बाद को 
चल्कर यही |वनय एिस प्रकार काम छोड़ छाड़कर चल देता है, उससे 
उसका वर्गचरित्र रूल् जाता है, और यह शात हो जाता है कि उसे 
श्रौर द्वी बातों में दल्चस्सी थी, केवल कुछ घटना-चक्र के षड्यन्त्रों 
के कारण वह इस प्रकार रियासती प्रजा के उद्धार में फैठ गया था । 
प्रेमचन्दरजी ने यह दिखलाया है कि विनय के ब्रान्दोलन से अवश्य 
जनता की नेतिक सतह सा्मायक्र रूप से कुछ ऊँची हो जाती दे 


गज 
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किन्तु कोई मौलिक लाभ नहीं होता। श्रन्त में विनय जिस प्रकार 
श्रपने को गोली मार लेता है, उससे भी गांधीवादी विचारधारा 
पर चार चाँद लगने के चजाय उसकी हेठी ही होती है। श्रवश्य 
विनयसिंह की कारशुजारियों के परिणाम से यह ध्वनि नहीं निकलती 
कि गाधीवादी कर्म-पद्धते बिल्कुल ही लचर है, एक हृद तक तथा 
एक दायरे के श्रन्दर उसकी प्रगतिशीलता जाहिर होती है, किन्तु 
समस्याओं को मोलिक रूप से सुलकराने में वह अ्रसमर्थ है, इसमें 
हमें कोई सन्देह नहीं रहता। अभ्रवश्य द्वी इस प्रकार से तथा इस 
रोशनी में गांधीवाद को दिखलाना गाधीवाद को एक मात्र कर्मघारा 
बतलाना नहीं है । 

अमाश्रम? का प्रेमशड्डर त्यागी जरूर है, किन्तु कुछ अजीव दुर्बल 
चित्त व्यक्ति शात होता है | मायाशडूर कदाचित्‌ गांधीवाद में परिकल्पित 
'ट्रस्टी का सवोंग सुन्दर प्रतिनिधि है। मायाशद्भर के १८वें साल की 
पूर्ति के श्र्थात्‌ उत्के बालिग होकर रियासत पर श्रघिकार प्राप्त करने 
के उपलक्ष्य भे जो उत्सव होता है, उसमें वह गवर्नर के सम्मुख यह 
साफ-साफ कह देता है कि उसने अपने सब श्रपिकारों का त्याग कर 
दिया | वह कहता है “में अपनी प्रजा को अपने श्रथिकारों के बन्धन 
से मुक्त करता हूँ। वे न मेरे श्रसामरी हैं, न में उनका ताल्‍लुकेदारः 
इत्यादि । मायाशद्भूर के विरुद्ध इसके धिवाय कुछ कद्दना कठिन है फहि 
वह सम्पृर्णुबूप से एक काल्पनिक चरित्र है, और हम सममझते हैं कि 
इससे श्रधिक उत चरित्र के विरुद्ध और क्या कहा जा सक्नता है १ जहाँ 
प्‌ जीपति और जमीन्दार औ्रर प्रेमचन्दजी ने दिखलाया है कि ऐसे 
जमीन्दारों में जेल जानेव/ले काग्रेसी जमीन्दार भी शामिल हैं, हमेशा 
रियाया तथा मजदूरों का खून चूसा करते हैं, जहाँ शोषण ही जीवन 
का नियम हो, वहाँ मायाशड्ःर की तरह एक चरित्र क्री सृष्टि करना जो 
जमीन्दार होते हुये भी जमीन्दारी से स्वेच्छापृ्वंक हाय खींच लेता है, 
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यह मायाशइुर जिंस विचारघारा के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया गया है, 
ठंसका मजाक उड़ाना नहीं तो क्या है ! भले ही फ्रोई अदृरदर्शी तथा 
गदराई तक सोचने में श्रस्मर्थ व्यक्ति मायाशकर को ग्ान्धीवाद के 


प्रति रियायत समझे, और शायद स्वयं कलाकार भी ऐसा ही सममते ; 


ये, किन्तु इस चरित्र से बढ़कर गान्धीवाद का इजो श्र क्या द्दो 
सकता है? जिस टाइप का जीवन में श्रस्तित्व ही नहीं है या है तों 
खस्से कुछ शआता-जाता नहीं है, उसे सामाजिक बुराइयों की एक 
सार्वजनिक दवा के रूप में पेश करना उय मतवाद का श्रादर करना 
है या उधकी हंती उड़ाना है? हम फिर एक बार इस बात को साफ 
कर दें कि मायाशंकर चरित्र की यृष्टि के युग में प्रेमचन्दजी सम्पूर्ण 
रूप से गान्धीवाद के उपासक थे, ऐसा उनकी जीवनी से भी श्ञात होता 
है, किन्तु जैसा कि हम बता चुके हैँ इससे कुछ श्राता-जाता नहीं है| 
प्रेमचन्द वस्त॒ुवाद के प्रति, जीवन के प्रति, अपने परिपाश्व फे प्रति सच्चे 
रहे, इसलिए जब उन्होंने इस वास्तविक परिपाश्व में श्रपनी कल्पना की 
उपज मायाशंकर को लाकर फिट कर देना चाहा, तो देखने भें तो वह 
ज्ञात दुप्रा--श्रौर यट्त उनकी लेखनी फ्री शक्ति का परिचायक है कि 
यह चरित्र उस वास्तविक परिपाश्वें में किट कर गया, किन्तु अ्रसल में 
वह एक अ्रवास्तविक, उलजलूल चरित्र होकर लटक गया । वास्त- 
विकता की दृष्टि से देखने पर मायाशकर चरित्र डान क्वीक्सट या 
सांकोर्पना मात्र होकर रह गया | श्राखिर ठान फ्वीक्सवाद की आत्मा 
क्या दे | यद्दी न कि जिस उद्देश्य के लिए जो” साधन श्रनुचित है, 
उसके लिए, उस साधन का उपयोग करना, और इछ प्रकार उपयोग 
फरना जिससे द्वास्य का उद्रेक हो | अ्रवश्य मायाशंकर के ज्षेत्र में हमें 
अनायास दह्वी द्वास्पोद्रे क नहीं होता, जत्र हम गहराई तक सोचते हैं, 


और यद्द सोचते दें द्धि उद्देश्य कया है, और उपाय क्‍या है। तभी 
हमारा द्ास्योद्रे क होता है । 


) 
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क्या प्रेसचन्द-साहित्य इतने समय से वँधा है कि बाद 


को उसकी कदर सम्भव नहीं १ 

इस प्रकार गोदान और कफन को छोड़ देने पर मी ग्रेमचन्द 
के अन्य सारे साहित्य में भी हमें गान्धीवाद का जो समर्थन दिखाई 
पढ़ता है, उनका अआन्तरिक स्वरूप रुमश्ट हो गया। इमारे देखने 
में यह श्राया था कि कुछ समालोचझओं ने प्रेमचन्द की रचनाश्रों की यह 
कहकर निन्‍्दा की है कि वे अपने समय से बहुत श्रघिक बंधे हुये हें, 
इसलिए जच यह समय निकल जायेगा, तत्र इस साहित्य का पठन-पाठन 
भी बन्द हो जायेगा; किन्तु ऊपर चताये हुये कारण से हमें यह श्राशक्ला 
गलत मालूम देती है। यह बात सही है कि प्रेमचन्द-साहित्य का पैर 
बहुत दी हृढ़ रूप से श्रपने युग में जमा हुवा हैं, इस उनके साहित्य 
में उच्ध युग के विचारों, श्रान्दोलनों तथा श्रालोचनों को पढ़ सकते ईं, 
किन्तु साथ हो साथ हम उस साहित्य में श्रगले युग का दु'दुमि-निनाद 
भी सुनते हैं | प्रेम्चन्द-साहित्य उस युग का साहित्य है जिसे राजनीति 
में श्राज लोग गान्धी-युग कहते हैं ( कल क्या कहेंग्रे, इस पचड़े में 
हम यहाँ न पढ़ेंगे ), किन्तु जैसा कि हम प्रमाणित कर चुके उस 
साहित्य में गान्धीवाद की एक हद त$ प्रगतिशीलता के चित्रण के 
साथ-साथ आमूल परिवर्तन की दृष्टि से उसकी व्यर्थता भी चित्रित है | 
इसलिए जिस युग में विचारधारा के रूप में गांधीवाद का उसी प्रकार 
विलोप हो जायेगा, जिस प्रकार रूस में टाल्सटायवाद का इुश्रा, उस 
युग में भी उनका साहित्य लोगों में ग्राइत होगा । 


शेक्सपियर और टालस्टाय विभिन्न कारणों से विभिन्‍न 
युग में मान्य 


साहित्य के इतिहास में ऐसा कई वार हुआ है कि ए% ही लेख 
को कदर एक युग में किधी और कारण से हुई, श्र दूपरे युभ में 
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दूसरे कारण से हुईं | यह न समर्ता जाय कि ऐसा केवल फह्ानी कहने 
की कला के कारण होता है, ऐसा उस रचना के श्रन्तनिद्धित गुणों के * 
कारण होता है ) लेखक चाहे जिस उद्देश्य से लिखे, श्रौर ज्ेखक के 
युग के पाठक उसकी रचनाश्रों को चाहे जिस उद्दे श्य से पढ़े', वाद की: 
पुश्तें उसमें बिल्कुल दूसरी वस्तुश्रों का श्राविष्कार कर सकती हैं, 
और इस प्रकार उठ रचना को बिल्कुल भिन्न कारण से आदर तथा 
जीवन का एक नया पट्टा मिल सकता है। शेक्सपियर की रचनाश्रों 
के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ | शेक्सपियर दो युगों के बीच में छड़े ये, 
उन्होंने श्रपने युग की श्रासज्ञतियों, सप्रामों, दुखों, विचारों को वस्तु 
अनुयायी रूप में चित्रित किया, इसलिए प्रत्येक बाद को सदियों ने 
उसमें मिन्न-मिन्न खूबियाँ पाई श्रौर उसका आदर हुआ । हद तो यह है 
कि सोवियट रूस में शेक्सपियर की बहुत जबरदस्त कदर है, सुदूर 
काकेसस के कस्त्रों तक में शेक्सपिवर की कला का प्रचार हो रहा है, 
ओर उनके नाटकों के श्रमिनय के लिए समितियाँ बनी हुई हैं| शेक्स- 
पियर की यह जो कदर सोबियटरूस में हो रही है, यह उनकी कला को 
वस्तुवांदता फे लिए हो रह्दी है | 

एक ओर उदाहरण लिया जाय। टालस्टाय जैसा कि इम बता 
चुके हैं १८६५ से १६०४ के युग के श्रर्थात्‌ ांति के पहले के युग के 
कलाकार हैं। थलस्टाय के कुछ श्रपने मतवाद थे जो उनके लिखे हुये 
अन्य निन्रन्धों तथा साहित्य में स्पष्ट हो जाते हैं। उनके मत को 
स्वाप्निक समाजवादी श्रेणी में डाल दिया जा सकता है | दालस्टाय प्र 
केनिन ने जो बातें कही थीं वे कितनों अ्रच्छी तरह गांधीजी पर भी 
लागू होती हें, यह द्रष्टन्य है। लेनिन ने टालस्थय पर यह कहा था--- 

डलिस्टायवाद अपनी वास्तविक ऐतिहातिक श्रन्तर्गत वस्तु की 
दृष्टि से प्राच्य एशियाई विचारधारा है। ( यहाँ पर गलतफहमी न हो 
इसलिए यह बत्ता दिया जाय कि प्राच्य एशियाई शब्द से किसी प्रकार 
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के ॥२४८४१४० या एशिया या यूरोप की बढ़ाई की बात श्रभी8 
नहीं है, वल्कि इसका श्रर्थ सारे मावर्सवादी सादित्य में सामस्तवादी 
लिया गया है, वह इसलिए कि एशिया में सामन्तवाद यूरोप के सदियों” 
“बाद मौजूद रह और दहे--ले०) इधीलिए, इसमें कृच्छवाद तथा बुराई 
के विरुद्ध इसापूर्ण प्रतिरोध पर रोक है, इसीलिए, इसमें रग रण में 
निराशावाद मानों रम्ता हुआ है, और साथ ही यह “विचार है कि सब 
व्यर्थ है, और कुछ श्राता-जाता नहीं है, इसीलिए इसमें मगवान में 
वह विश्वास तथा श्रात्मसमर्पण है जिसकी दृष्टि से मनुष्य केवल एक 
ऐसा मजदूर है जिसको श्रपनी श्रात्मा के उद्घधार का काम मिला हुश्रा 
है......) निराशाबाद तथा श्रप्रतिरोध, ईश-प्राथना--ये उस युग की 
विचारघारायें ई जब पुरानी समाज-पद्धति में घुन लग चुका है, जिस 
समय पुरानी पद्धति के विचारों में मजी हुई तथा मात-दुर्ध के साथ 
उसे श्रपनाई हुई जनता यह देखने में श्रसमर्थ है कि यह जो नई पद्धति 
था रही है, यइ जब थिरा जायेगी तो इसका रूप क्‍या होगा, तथा जब 
यह माल्नूम नहीं है कि कौन-सी सामाजिक शक्तियाँ इस युग की सैकड़ों 
समस्याश्रों का समाघान करने में समर्थ होंगी १ 
यह सब द्वोते हुये भी टालस्टाय ने सच्चाई के साथ अपने युग का 
चित्रण किया, इसलिए, ठालस्टाय की शिक्षात्रों के सम्बन्ध में लेनिन 
का यद सत द्ोते हुये भी कि उनकी शिक्षा निःसन्देहरूप से स्वाप्निक 
और श्रन्तर्गंतवस्तु की दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर रूप से प्रतिक्रियावादी 
है, उन्हें इसी वस्तुवाद की बदौलत मानना पढ़ा कि “इसका मतलब 
यह नहीं है कि यह शिक्षा समाजवादी थी ही नहीं, या उसमें ऐसे 


श्रालोचनात्मक तत्व मौजूद नहीं हैं जो प्रगतिशील वर्गो' की शिक्षा के: 
लिए, उपयोगी द्वो सकते हैं |? 


१],, 8. !.,., 0. 35 
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ठालस्टाय प्रेमचन्द से कहीं श्रधिकमान्ना में स्वाप्निक विचारधारा 
के कायल ये, किन्तु अ्रपनी कला में वस्त॒वाद को श्रत्ुसरण करने के 
कारण उनके सम्बन्ध में लेनिन ने माना कि उसमें प्रगतिशीक्ष तत्व 
मौजूद हैं, फिर ग्रेमचन्द को उसी कसौटी पर कसने पर हम उन्हें श्र्थातः 
डनके साहित्य को--स्मरण रहे यहाँ विशेषकर उस साहित्य का जिक्र 
है जिसके कारय वे गान्धीवादी बताये गये हैं, समाजवाद की दृष्टि से 
भी प्रगतिशील क्यों न माने $ वे प्रगतिशील तो हैं दी, श्रोर जिन 
कारणों से हैं उन्हें भी हम चता चुके । 


यहाँ पर शायद यद्द बता देना श्रप्राणगिक न होगा कि १६४१-४४ 
की लड़ाई में टालस्टाय के 'बुद्ध और शाम्ति! का उल्लिखित कारणों 
से मिन्न कारण से प्रचार हुआ । इसी बात से बतंमान श्रालोचना का 
सूत्रपात हुआ था कि कया उस यग में भी जन्र गान्धीवादी विचारधारा 
टालस्टायवाद की तरह श्रतीत के गर्म में विलीन हो चुकी होगी, उस 
समय प्रेमचन्द-सा हित्य की क्या गति होगी १ टाखस्टाय के विषय में हम 
देखते हैं कि १६४१-४५ के युद्ध में रूस में जो “युद्ध और शान्ति! का 
प्रचार हुआ, वह नास्‍्ती जर्मनी के विरुद्ध रूसियों की भावुकता को 
अधिक से अधिक जगाकर समाजवादी पितभूमि की रक्ता करने फे उद्देश्य 
से हुआ, इस प्रकार एक बिल्कुल श्रकल्पितपूर्ण कारण से रूस में हस 
युद्ध के यग में “युद्ध और शान्ति? का ग्रचार छुआ । हम इससे यह 
निष्कर्ध नहीं निकालना चाहते कि भविष्य की पुर्तें प्रेमचन्द की कदर 
अकल्पित पूषे कारण से करेगी, हम तो बिल्कुल निश्चित रूप से यदद 
कह रहे हैं कि कथित गान्वी युग में प्रेमचन्द की कदर गान्धी साहित्यिक 
के रूप में हुई, किन्तु उनके साहित्य में यह जो दिखलाया गया है कि 


भान्धीवाद समाज के श्रामूल परिवतेन की दृष्टि से थोथा है, इसीफे 
फारण बाद के युगों में उनकी कदर होगी ! 
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प्रेमचन्द-साहिय एक और अविभाष्य, केवल चेतना की 
निविडता में प्रभेद 


रहा मोदान और उस धारा की कहानियाँ उनके विषय में हमें 

$ केवल इतना ही बता देना है कि वे तो मविष्य सर्वह्ारासाहित्य के 

ए भी आदरणीय साहित्य रहेगा। इमने प्रेमचन्द्‌ के गोदान पूर्व 

'हित्य के जिस नये पहलू का उद्घाटन किया है, उसको दृष्टि से 

तने पर कलाकार प्रेमचन्द के उपन्यासों को तो दो श्रेणी में अर्थात्‌ 

दान औ्रौर गोदान के पहले के साहित्य की श्रेणी में चाटना न पड़ेगा, 

र्थात्‌ इस प्रकार का बेटवारा बहुत कुछ अवाध्तविक दो जायेगा । 

एंथिर गोदान में उन्होंने यही तो दिखलाया है कि यह प्रचलित समाज 
तना सड़ागला है, यह इतना जीण॑शीर्ण हो चुका है, कि इसमें 
बन्दों से--मामूली सुधारा से काम न चलेगा, इसमें श्रामूल परिवर्तन 
गी तथा विल्कुल नवनिर्माण की श्रावश्यकता है, और स्वाप्निन्न 
माजवादो अ्रपवा गाषीवादों कार्यक्रम में यह दम्र नहीं है कि वह इस 
रिणाम को ला सके | क्या प्रकारान्तर से यही बात पहले के उपन्यासों 
मी नहीं खात्रित डिया गया है ! सातव्रित किया गया है शब्द कूछ 
एलत है क्योंकि ऐसा लेखक की अनजान में हुआ है। श्रवश्य फिर 
भी वर्गीकरण को ग्रुजाश्श रह जाती है। यद्यपि वर्गीकरण का रूप 
बदल जाता है, किन्तु फिर भी नया वर्गीकरण कमोवेश उन्हीं लाइनों 
र उन्हीं उपन्याणों को लेऋर होता है। गोदान में प्रेमचन३ सज्ञान हो 
चुके हैं, उनको बुदल प्राप्त हो चुका है, श्रव॒ उनमें वह मटकते-ट्योलते 
हुये चलना नहीं है| उनके पैरों में स्थिरता आ चुकी है। वह अ्रयनों 
लेखनी को उसी प्रदार कप्तान्ड कर रहे हैं जिस प्रकार एक सेगपति 
अपनो सेना को कमान्ड करता है | इसके पहले मौ वे प्रगति के मार्ग 
में थे, किन्तु अपनी अनजान में। गरेदान और उसके पहले को 
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रचनाओं में यही फर्श है कि गोदान में लेखक प्रात आत्मशान हे, 
किन्तु पहले की रचनाओं में वे अचेतन है) फिर भी दोनों क्षेत्र में वे 
हँ प्रगतिमार्ग के पथिक । धूजंटी बाबू ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 
व रेमचन्द्र की सामाजिक कह्यना त्यों-त्यों बढ़ती गई ज्यों-ज्यों वे लिखते 
गये, किन्तु शरत्‌ बाबू के सम्बन्ध में यह बात नहीं कह्दी जा सकती, 
शरत्‌ बाबू की सामाजिक, कल्पना पिछले दिनों कुछ संकुचित ही हो 
गई थी ॥?। 


चरित्र लेखक को ले चलते हैं-जीवन और चरित्र 

सारे प्रेमचन्द साहित्य की इस प्रकार एकता और अ्रविभाज्यता 
समझ लेने पर स्वामाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्‍या कारण है 
कि जिस युग में प्रेमचन्द सम्पू्णरूप से गांधीवाद फे विचारों के प्रभाव 
में थे, तथा जिस युग में वे उ8 प्रभाव से मुक्त हो चुके, इन दोनों यु्गों 
में उन्होंने जिस साहित्य की रचना की उन सब में श्रग्तनिद्वितरूप से 
तथा श्रन्वतोगत्वा एक द्वी सही विचारधारा का प्रतिफलन है ! हमने 
प्रेमचन्द्रजी पर श्रवर॒ तक जो कुछ लिखा है उससे यह तो स्पष्ट दो ही 
चुका है कि चाहे लेखक जिस श्रादर्श को भी द्रष्टगत रूप से श्रपनाऋर 
चले यदि वह वल्त॒वादी है तो उसकी रचना में ऐसे तत्व श्रा जायेंगे 
जो क्रान्तिकारी द्ोने फे लिए वाध्य हैं। इकोको कुछ लेखकों ने यों 
कद्दा है कि नाटककार या उपन्यासकार के द्वारा सुष्ट चरित्र अपनाओ 
स्वतत्र जीवन रखते हैं| यह बात सच है कि लेखक चरित्रों की सृष्टि 
करता है, किन्तु वह यदि वस्त॒वादी है तो इन चरिज्रों को जीवन के 
श्राधार पर बनाता है, वल्कि जैसा कि हम गेटे, शरत्‌ बाबू आदि 
लेखकों के विषय में जानते हैं, ये लोग श्रपने चरित्रों को करीब्-करीत्र 
सम्पूर्णूरूप से अ्रपने इर्दगिर्द के जीवन से लेते थे । 
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गेटे, शरत्‌ तथा प्रेमच न्द्‌ के चरित्र जीवन से लिए हुये 


गेटे के जीवन के सम्बन्ध में यह कद्ा जाता है कि उनका जीवन 
विरब्रसन्तमय इसलिए, रहा कि वे बार-बार किसी न किसी सुन्दरी के 
प्रेमपाश में श्राचद्ध हो गये, और,इस प्रकार उनके जीवन में कभी पतमाढ़ 
का समावेश नहीं हुआ | हम यहाँ पर इस बात पर आलोचना नहीं 
करेंगे कि भ्रमरवृत्ति तारुण्य की रद्ा में साधक दोती है या बाधक, हम 
इतना ही कद्द कर आगे बढ़ जायेंगे कि यह समालोचना-थद्धति बुजु श्रा 
है क्योंकि इसमें चीजों को एक ऐसे ढंग से देखा गया है, मानों गेटे की 
प्रेमगात्रियों के रूप में जो स्रियाँ आई और गई, उनका कोई निजी 
प्रस्तित्व ही नहीं था, श्रोर वे केवल गेटे के कबि-जीवन को--चाहे वह 
ऋषवि-जीवन बहुत महान ही क्‍यों न हो निखारने के लिए ही थी। जो 
कुछ भी दो तथ्य यह है कि गेदे की प्रत्येक रचना की पृष्ठभूमि में एक 
या एकाधिक ऐसी स्लियाँ बतलाई जाती हैँ जो जीवन में उनकी परि- 
चिता थीं । इसी प्रकार शरत्‌ बाबू की रचनाश्रों के सम्बन्ध में यह पता 
लगा है कि उनके उपन्यासों के पात्र तथा पात्रियाँ उन्हीं के इ्द-गिर्द के 
लोग ये । दिन्दी में श्रभी इस प्रकार का उमालोचना-पद्धति कम अपनाई 
गई है, किन्तु फिर भी प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में मी पता लगा है कि 
उनके कई पात्र उनके इद-गिर्द के लोग थे। उदाहरणाथथ रंगभूमि का 
सूरदास उन्हीं के श्रपने गाँव का एक श्रन्धा या |, 


लेखक चरित्र की सृष्टि करता है, किन्तु चरित्र अपने 


नियम से चलते हैं 
जो कुछ भी हो यहाँ हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, वह 
इससे गदन है | लेखक जिस चरित्र की सृष्टि करता है, बद चाहे गोलहों 
श्वाने लेखक के इ्द-गिर्द के जीवन से लिया गया हो या उसमें कल्पना 
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का कुछ पुट हो, जत्र एक वार उत्नन्नहों जाता है, वो लेखक की 
केखनी को घसीट कर लेता चलता है | च्रात यह है चरित्र की सृष्टि 
कोई काल्यनिक कसरत मात्र नहीं दे, वस्तुवादी लेखक को अपने चरित्र _ 
की खष्टि में चरित्र के व्यक्तित्व, उसके क्चिर तथा उसके मनोविशान': 
का विचा' करना पड़ता है। लेखक चरित्र की सूष्टि श्रवश्य करता है 
किन्ठु बह (उस चरित्र को कुछ ऐसे नियमो के अनुतार सूष्टि करता है 
जो सम्पूर्ण रूप से सामाजिक है, और लेखक का उन नियमों को बनाने 
में कोई दिव्या नहीं होता | तो क्ष्या लेखक को यद्ट अधिकार नहीं है कि 
बह चाहे तो एक विशेष पात्र या पात्री के जीवन को दुखान्त या सुखान्त 
बना दे ! श्रवश्य ही उसे ऐसा करने का श्रधिकार है, किन्तु ऐसा करते 
हुये उसे समाज, मनोविज्ञान तथा व्यक्तियों की पारस्परिछ क्रिया प्रति- 

” किया को सान कर चलना पड़ता है। कोई भी लेखक इन नियमों की 
श्रवदेलना कर चरित्र सृष्टि नहीं कर सकता, श्रौर यदि करेगा, वो वह 
चरित्र उलजलूल होगा | श्रवश्य साहित्य में उलजलूल चरित्र भी ई, 
किन्तु जिन ज्षेत्रों में उलजल्लूल चरित्र वाले उपन्यात्रों वा नाटकों को 
साहित्य की मर्षादा ग्राप्त हुई है, जैसे डानक्वीक्सट नामक पुस्तक को 
प्रास हुई है, वहाँ इम देखेंगे कि इस उलजलूलपन में मी कुछ नियम 
ग०000 ४ पर720 7८85 है । 


उपन्यासकार एक पैज्ञानिक 


उपन्यासकार या नाटककार एक वैशनिक की तरह है। वैज्ञानिक 
प्रकृति को नियत्रित कर सकता है, किन्तु ऐसा वह्ट जबरदस्त नहीं, 
प्रकृति के नियमों को जानकर तथा उन्हें मान्यता देकर ही कर सकता 
है। वेशानिक पत्थर से पानी की सृष्टि नहीं कर सकता, किन्तु वह 
हाइड्रोजन और आकिसजन की एक विशेष मात्रा को सिश्रित कर 
पानी की छ॒ट्टि कर सकता है। उठी प्रकार उपन्यातकार चारत्र। के 


गे 
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यमों को जानकर ही तथा उन्हें मानकर ही जो चाहे सो कतु म- 
तुमन्यथा सै 'म्‌ू शकक्‍्य दो सकता है। उसकी स्वतंत्रता यहीं तक है 
सके बाहर नहीं। जो उंमन्‍्यासकार जितना द्वी इन नियमों को श्रच्छी 
रह समस्त लेगा, ओर उन नियमों को मानकर चल सकेगा, वह 
उपन्यासकार उतना ही उत्कृष्ट तया सफल कलाकार हो सकेगा । 


थैकरे वर्शित चरित्रों की गृढता किस बात में है १ 


इस विषय पर अटकलें दौढ़ाने की श्रावश्यकता नहीं है, येकरे 
ऐसे महान उपन्यासकार ने चरित्रों की इस शक्ति को जिफके द्वारा-वे 
लेखक को चलाते हैं 0८०७६ या गृह बतलाया है। उन्होंने एक 
बार कहा था कि [अपने चरित्रों को नियत्रित नहीं करता, में उनके चरिन्रों को नियत्रित नहीं करता, में उनके 
द्वाथों छा कठपुतल्ा बन जाता हैँ, ओर वे जैवा चाहे मुझे जबाते 
है | यैकरे ने जिस शक्ति को गूहु बतज्ञाया है, उसकी गूहुता केवल 
इस बात में है कि लेखक को उन चरित्रों के नियमों फो मानकर तथा 
उनके प्रति विश्वत्त होकर लिखना पढ़ता है। चरित्रों के अ्रपने निजी 
जीवन ठीक उसी प्रकार से होते हूँ जिस प्रड्नार से सन्‍्तान का श्रपने 
पिता-माता से ख्वतत्र जीवन द्वोता है। रिता-माता पुत्र या कन्या के 
जन्मदाता तथा जम्मदात्री हूँ, किन्तु बस इसके बाद सस्ताने श्रपना-श्र पना 
जीवन ब्यतीत करती हैं | यही ग्ात प्रेमचन्द के चरित्रों के बिपय में कही 
जा सकती है। श्रवश्य ही प्रेमचन्दजी ने श्रपने उयन्‍्यासों के चरित्रों 
की सूष्टि की, श्रवश्य ही उन्होंने श्रात्म प्रबुद्धता-प्राप्ति के युग तक 
इन चरित्रों के जरिये से उत समय प्रचलित तथा स्वीकृत गान्धीवादी 
विचारधारा को विजय दिखानी चाही, यही उनकी द्र॒ष्टगत इच्छा 
तथा कामना थी; किन्तु जन्न उन्होंने चरित्रों फ्री तथा घटना-परमराश्रों 
को सृष्टि कर दी तो इनका लेखक की कामना से एक स्वतन्र अस्तित्व 


डो गया । वे अ्रपनी गति से गतिशील होकर चलने लगे | प्रेमचन्द 
घुप 
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उन्हें कहीं ले जाना चाइते थे, श्रौर वे यह सममे भी कि जहाँ वे 
उत्हें ले जाना चाइते हैं, वीं ले जाने में सफन भी रहे, किन्तु श्रसली 
ब्रात जो हुईं, उसे इम दिखा चुके | जिन उपन्यासों में उन्होंने श्रौर 
उनके समालोचकों ने यह समझा कि उन्होंने गान्धीवाद का जयगान 
फ्रिया, उनमें श्रामूल परिवर्तन ले श्राने की सामर्थ्य की दृष्टि से इस 
मतवाद की विडम्बना भी सिद्ध हो गई । इस शेषोक्त पहलू को लोग 
समर नहीं पाये, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। लेखक रवर्य॑ 
उन दिनों इस मतवाद के कायल ये, इसलिए स्वाभाविक रूप से 
उपन्यासों के ताने-भाने, कथानक, उसके विकास और परिपति में 
यह प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं! हो सकी, और चहुत कुछ लेखक को द्रष्ट्रगत 
कामना के पत्थर के बोके के नीचे दब गई। किन्तु इससे क्‍या ? जरा 
भी कान लगाकर यदि सुना जाय, तो उछ पत्थर के नीचे जो प्रखतण 
श्रन्तर्धारा के रुप में प्रवाहित हो रह्दा है, उसका पता लग जाता है। 
फिर हम इस बात को एक बार कह दें कि गोदान के पहले के युग के 
उपन्यासों में भी श्रामूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से गान्धीबाद क्री 
व्ययंता ही दीख पढ़ती है, श्रापात-दृष्टि से उन उपन्यासों में 
गान्धीवाद्‌ की जो विजय दिखलाई पड़ती है, वह श्रम मात्र 
हे श्र्थात्‌ वह केवल ऊपरीरूप है| श्राखिर ऐसा / क्यों हुश्ना कि लेखक 
के चाहने के ब्रावजुद उपन्यासों से इस प्रकार का परिणाम निकलता 
है, इस पर हम दिखला चुके कि वस्त॒वाद के क रण ही ऐसा हश्रा ) 


अवस्तुवादी चरित्र से भी वस्तुवादी नतीजा 
इसीके साथ स्वाभाविक रूप से यह प्रश्श उठता ३ कि क्‍या 
पेमचन्द सर्वत्र वस्तुवाद के प्रति रुच्चे रहे ! इसका उत्त ना में है। 
वे सर्वत्र बच्चुवाद के प्रति रुच्चे न रह सके । इम यह दिखला चुके कि 
क्रिस प्रकार उन्होंने प्रेमाश्रम में मायाशकर की तरह एक शअवाल्तविक 


[ कथाकार प्रेमचन्द 
भ्छ १०७ | ७० 


हम यह तो पहले ही दिखला चुके हैं कि चक्रधर, श्रमरकान्त श्रादि 
गान्धीवादी चरित्रों की सृष्टि से क्या नतीजे निकले | उनका भोीं बह्दी 
नतीजा निकला जो मायाशह्लर चांग्तर की सृष्टि से निकला। इस 
सम्बन्ध में एक बात और मी सोचने की है। वह यह कि यह जो 
चक्रधर, श्रमरकान्त, प्रेमशछ्ूर श्रादि चरित्र के प्रति इमारे मन में कोई 
भ्रद्धा उसन्न नहीं होती, इनकी जो इस रूप में सृष्टि की गई है कि इनके 
प्रति भ्रद्दा उत्पन्न नहीं होती, क्या इसमें भी कुछ राज़ है? प्रेमचन्द- 
जी ने जानबूमकर गान्धीवाद के प्रतिनिधि स्वरूप इन चरित्रों को इस 
रूप में सृष्टि नहीं की, जिससे उन पर कतई शअद्धा नहीं होती, यह तो 
सद्दी है, किन्तु वे ऐसे हो गये, यह बहुत ही ध्यानयोग्य बात है | ये 
व्यक्ति या चरित्र पेटी बुजु आवग के श्रवगुणों विशेषकर ढुलमुल- 
यकीनी के शिकार ज्ञात द्वोते हैं। इन चरित्रों को इस रूप में सुष्टि 
करना श्रनिवायं था क्योंकि इस वर्ग के सुधारवादी मनोवृत्तियुक्त कमो- 
वेश रीढ्द्दीन बुद्धिवादियों का चरित्र ऐसा ही होता है। इस पहलू पर 
विचार करने पर भी दम उसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि वस्तुवाद 
कलाकार से बहुत कुछ ऐश करा लेता है जिसके सम्बन्ध में लेखक 
को या कलाकार को पता भी नहीं होता | 


कायाकरप का एक हिस्सा प्रगति विरोधी और 
फला की दृष्टि से दरिद्र 


इमने जेसा लिखा उसमे यह ज्ञात होगा कि प्रेमचन्द का वस्तुवाद 
भी वस्तुवादी परिणामोल्रादक हुआ, किन्तु ऐसा उनके सभी श्रवस्तुवादी 
चरित्रों के क्षेत्र के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता, उदाइरणार्थ 
आायाकल्प मे उन्हाने परलोक आदि के सम्बन्ध में जो चरित्र निर्माण 
किये हूं, वे इतने ग्रवस्त॒वादो तथा मिथ्या हें कि वर्णन नहीं किया 
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जा सकता | उन चरित्रों तथा घटनाश्रों से इम छिसी भी नवीजे पर 
नहों पहुँचते | तब बात तो यह है. कि कायाऋह्नय के ये हिस्से उनके 
साहित्य पर ए%४ कलंक के समान हैं। न मालूम क्रित प्रतिक्रियाबादी 
प्रभाव में आकर उन्होंने इस प्रकार के चरित्रों तथा घय्नाओं की 
सृष्टि की थी | उन्होने अ्रपने समस्त उपन्यासों में यहाँ तक कि स्वयं 
कायाकल्प में श्रन्यत्र॒ जिस घर्मविरोधी विचारधारा को अपना कर 
लिखा है, उसको देखते हुये कायाकल्य की उलजलून बाते ग्रक्षित- 
सी ज्ञात होती हैँ। कर्मभृमि में पुनजन्म डी जो यह व्याख्या की गई 
है कि पुनर्जन्म की धारणा गरीबों को विद्रोह-मावना को दबा रखने 
के लिए है, उसे तथा रंगभूमि के सूरदास के उस वचन से कि ५मेरे 
पर्यजन्म की कमाई ही ऐसी थी | जैपते कर्म किये ईं वैसे फल भोग रहा 
हैं, यह सव॒ भगवान की लीला है? उसका जो समथन दोता है कि 
पुनरजन्म मनुष्य को बुरी-बु ती-सी परिस्थिति के साथ सन्धि करने के लिए 
उकसाती है--इनका यदि यह कइ कर टाल दें कि ये चार्ते तो पात्रों 
की दूँ, पात्र श्रपनी बातचीत में न मालूम क्या-क्या बातें कर जाते 
हूँ, उन सबको लेखक के मत्ये योयना गल्लत है; तो भी इमारे णस 
इससे भी श्रच्छा सचृत है कि प्रेमचन्द इस सम्बन्ध में क्‍या सोचते थे | 

उन्होंने रंगभूमि में क्रिसो पात्र के छुह से नहीं, बल्कि यों दो मन्तव्य 
किया है कि “धर्म का स्तम्भ भय दै। श्रनिष्ट की शंका को दूर कर 
दीजिये, फिर तीर्थयात्रा, पूजाबाठ, स्नान-ध्यान, रोजा-नमाज, किसी का 
निशान मी न रहेगा। मसजिदे खाली नजर श्रायंगी, और मन्दिर 
वीरान !! कहाँ ये बातें ( ऐसे बीवियो उदाहरण दिये जा उकते हैं ), 
श्रोर कहाँ पोंगापन्थी को श्रात्म-समर्पण कर बिलकुल लोकथरलोक की 
बातें लिखने बैठना । इस भयंकर त्रुटि के बावजूद और यह चुटि केवल 
विचार सस्वन्धी नहीं है, बल्कि यह त्रुटि प्रेमचन्द की कला को भी 
निक्ृ४ दर्ज की कर देती है, इस पुस्तक के सस्करण पर संस्करण हुये 


भा [ कथाकार प्रेमचन्द 


हैं, इसमें इमें आ्राश्चर्य नहीं। एक तो कायाकल्प में इस न्यूनता के 
बावजूद उसमें समसामयिक समाज के सघधों आदि का अच्छा चित्र 
मिलता है, दूसरा इस प्रकार के विचारवाले लोगों की श्रभी भारतवर्ष _ 
में ही क्यों दुनिया में कमी नहीं है, फिर इस पुस्तक की कदर क्‍यों न * 
होती। समालोचक के लिए. धृध्ता है कि वह किसी लेखक को यदद * 
सुझाव दे कि वद अपनी अमुक रचना को दत्रा दे, किन्तु फिर भी 
प्रेमचन्दजी की ख्याति के लिए यह अधिक श्रच्छा होता यदि इस 
उपन्यास की दबा दिया जाता। बड़े-बड़े श्रात्म-प्रबुद्ध लेखक श्रक्‍्सर 
झपनी श्रपरिपक्त रचनाश्रों को दच्मा देते हैं, इसलिए यह कोई श्रम- 
होनी बात नहीं है । ध्वय रवीन्द्रनाथ ने श्रपनी कुछ प्रशाशित तथा 
कुछ श्रप्रकराशित रचनाश्रों को बहुत दिनों तक दवा रखा, याने ऐसी 
प्रकाशित रचनाओं को भी फिर से प्रकाशित नहीं होने दिया। बाद 
को जब लोगों ने बहुत जिद की और यद्ट कद्दा कि कविवर ! श्रापकी 
रचना की विकासघारा को सममने के लिए. इन रचनाश्रों को 
प्रकाशित करना श्रावश्यक है तो उन्होंने बहुत श्रनिच्छा से लोगों के 
श्रनुरोध को मान लिया | सन्देह नहीं कायाकल्प का वर्णित द्विस्सा 
बहुत ही प्रतिक्रियावादी है, श्रौर वह प्रेमचन्द की कला पर एक बोर के 
रूप में हे। श्री गगाप्रसाद पांडे को भी कायाकल्प बहुत खठका है। 

वे लिखते हैं कक 'कायाकल्प में ऐसे श्रन्धविश्वासों की ऐसी श्रनर्थक 
बेहुलता दे कि इसका मूल्य केवल श्राध्यात्मिक जगत की वस्तु बनकर 
अकाश में उतराता रहता हे ।? वे कुछ और आगे जाकर यह कहते 

हूँ कि वास्तविक जीवन के कठु अ्रनुभव के चाद इसे मानसिक जगत 
का विभामस्थल कहना ही ठीक होगा |? चाहे वास्तविक जीवन के 
फठु अनुभवों से या श्रन्य किसी कारण से प्रेंमचन्द ने कायाकल्प की 


रचना की दो, इसमें सन्देह नहीं कि उसमें वे प्रच्नलित कुसंस्कारों के 
शिकार छात होते हैं। 
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उपन्यास रचना में मनोविज्ञान का स्थान 
उपन्यास रचना में कोई लेखक कितना सफल रहा है, इसका 


विचार करते समय यह मी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि लेखक 
ने कहाँ तक व्यक्तियों तथा घटनाश्रों को मनोविज्ञान के साँचों में, (साँचों 
में इसलिए कट्दा गया कि साँचे वाकई सेकड़ों हैं, एक नहीं ) सफलता- 
पूर्वक ढाला दे । मनोविशान कोई 'दौश्रा? नहीं है। मनोविज्ञान मनुष्य 
के मन के उन नियमों का संग्रह है जो वास्तविक रूप से कार्यशील दृष्टि 
गोचर होते हैं। ये नियम स्वामाविकरूप से बहुत विस्तुत हैं, और इधलिए 
आश्चर्य नहीं है कि इन नियमों की छानबीन करने के लिए एक विस्तृत 
विशन खड़ा हो गया है | फ्रायड, ऐडलर, यूग तथा उनके शिष्यों शलर 
सउपशिष्यो ने इस विशान में चार चाँद लगा दिये हैं। तरह-तरद के 
प्रयोग किये गये, आँकड़े इकड्ठे किये गये, प्रतिक्रिया देखी गई, पाणल्ञों, 
अपराधियों, शिशुश्रो का अध्ययन किया गया; इस प्रकार तथ्यों का एक 
विराट स्तूय एकत्र हो गया । फिर भी इन विद्वानों के सारे परिभ्रमों की 
जड़ में ही एक चरुटि थी, बह चुटि यह थी कि इन लोगों ने एक तो 
मनुष्य को व्यक्ति के रूप में अध्ययन किया, समाजस्थ व्यक्ति के रूप 
में नहीं | नतीजा यह दुआ कि गम्भीर पांडित्य के अधिकारी तथा 
लाखों तथ्यों के ज्ञाता होते हुए भी इनके विज्ञान में मयद्ुर एक 
देशोयता श्रा गई। दूधरा ये इस बात को भो नहीं समक्त पाये कि 
मनोविज्ञान एक निरन्तर परिवर्तनशील विज्ञान है पयोकि मनुष्य स्वयं 
परिवरतेनशील है | 

श्राधुनिक मनोविशन की जो द्वितीय त्रुटि हे, उससे हमें, इस श्रव- 
सर पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपन्यासकार था नाटककार का 
एक ही युग के मनोविश्ञान से सावका पढ़ता है, इसलिए यदि कोई 
उपन्यासकार इस बात से सम्पूर्ण अनभिश भी हो कि प्रत्येक युग में 
मनुष्य को भावुकतायें बिल्कुल बदल गई" ) तो भो इससे कुछ श्राता- 
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जाता नहीं है | उपन्यासकार तो भ्रपने उपन्यास में सौ-पचास वर्ध कौ 
घटनाओं को लेकर चलता है, इसलिए उसमें मनोवृत्तियों की परिवर्तन- 
शौलता की स्वीकृति श्रावश्यफ नहीं है। जिन दिनों यौथ-समाज प्रच- 
हित था, उन दिनों आज इस जिन भावों को ईर्ष्या तथा प्रेम भ्र्थातत 
एक के लिए श्रत्यघिक पत्धयात प्रचलित नहीं था। जिप्ले इस श्रपत्थ- 
स्नेह कहते हैं, वद भी योथ-समाज में इस रूप में नहीं था 
जिस रूप न्‍में श्राज हम उसे देखते हैं, क्योंकि उस युग में 
चैयक्तिक श्रपत्य तो होते ही नहीं थे। फिर भी यह स्मरण रहे कि यौथ- 
समाज और वर्गतमाज की भावनाश्रों श्रीर भावुक़ताश्रों भें जितना 
युगान्तकारी प्रभेद देखने में श्राता है, सोनचास वर्ष में उतना प्रभेद 
तथा उस प्रकार के क्रान्तिकारी प्रमेद सम्भव न होने पर भी बरावर 
इमारी मनोबृत्तियों में पुश्तद्रपुश्त छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । जिन लोगों ने गैल्तवार्दी का 'फारसाइट्सागा? पढ़ा है या 
पर्लबक का 'मिट्ट्री का मकान? पढ़ा है, वे जानते हैं कि इन कलाकारों 
ने किस प्रकार यह दिखलाया है कि प्रत्येक पुश्त की मनोबृत्ति तथा 
मावनायें बदल गई हैं, औ्रौर वे दुनिया को एक दूसरी हो दृष्टि से 
देखते हैं | 


दो पुर्श्तों के मनोविज्ञान में प्रभेद का चित्रण 


मनोविज्ञान की जो पहली भुटि है उससे इमें विशेषकर यहाँ सम्बन्ध 
दे क्योंकि प्रेमचन्दजी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनमें अधिक से 
श्रधिक दो पुशतों का चित्रण है जैसा कि सत्र उपन्यासों में होता है, 
फिर भी इन दो घुर्तों में भी दृष्टिकोण बदलने की चात एक महत्वपूर्ण 
विषय है। प्रेमाश्रम के मनोहर श्औौर बलराज में तथा गोदान के द्वोरी 
ओर गोबर, रगभूमि के जनसेवक ओर उसके पुत्र प्रभु सेवक, मिसेज 
सेवक और उधकी पुत्री सोफिया में दष्ठिकोण का भेद स्पष्ट रूप से दृष्टि- 


क- 
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गोचर द्वोता है। इनके दृष्टिकरोणों में जो प्रभेद हैं, वह केबल दे 
व्यक्तियां के दृष्टिकोण का प्रभेद नहीं है, भलिफ विछची श्रौर वर्तमान 
पुश्त के दृष्टिकोण का भेद है, यह बिल्कुल साफ हो जाता है | मनोहर 
कायर नहीं है, किन्तु वह सब्र श्रद्याचारों को सइने का श्रादी 
है। वह जिस समाज-पद्धति में पैदा हुआ है उसे बहुत कुछ स्वामाविक 
समझता है, और यही सममकर चलता दे, किन्ठ बलराज पग-ग पर 
प्रचल्ित पद्धति से लोहा लेने पर तैयार हो जाता है। ढरी ओर गोजर 
में भी यही भेद है। दोरी प्रचलित सदाचार को मानकर चल्लता है, 
चाहे ऐसा करने में उसका अ्रजर-पजर ढीला हो जाय, वह कहीं का ने 
रहे, उसे भीख माँगने की नोवत श्रावे, किन्तु गोबर में ऐसी बात नहीं 
है | किसानों को नई पुश्त पहली पुश्त के मुकाविल्ले में अवखढ़, निर्भीक 
तथा समाज को परिवर्तनीय समझने का आदी है श्रर्थात्‌ ऋन्तिकारी है। 
इसके विपरीत इम 'गवन? में यह देखते हैं कि पेटी बुज्जु आ या निम्न- 
मध्यम श्रेणी की नई पुश्त का प्रतिनिधि रमानाथ अपने पिता दयानाथ 
के यनिस्वत श्रात्म-विश्वासहीन ऊमजोर तथा अ्रघिक पतित है। 
निम्नमध्यविचवर्ग को आपिऊ हालत विगढ़ना ही इस पतन का कारण 
है। किसानों के ज्षेत्र में मी वराजर गरीबी बढ़ती चली जा रदी है; वे मी 
प्रकारान्तर से निम्नम्ध्यमवित्त श्रेणी के हूँ, किन्तु बिगड़ा हुआ्आ किसान 
सर्यहारा वर्ण की श्रोर जा रहा है जब कि विगढ़ा हुआ्आा बाबू वेइमानियों 
से अपने वायूपन को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 
एक वर्ग के होते हुये मी तथा एक तरह से क्रमश: दरिद्रतर होते जाते 
हुये भी एक तो क्रान्तिकारी होता जाता है, श्रौर दूसरा श्र भी प्रति- 
क्रियावादी हो रहा है | हे 

रमभूमि में एक तरफ जान सेवक के विचारों तथा उसके 
पुत्र अश्ुुसेवक के जिचारों में तथा दूसधी तरफ मिसेज सेवक श्रौर 
वोफिया के विचारों में जो फर्क है, वह रेवल व्यक्तिगत विचारभेद मात्र 
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नहीं है, बल्कि इस प्रकार दो पुश्तों में विचार का पार्थक्य चित्रित 
किया गया है। जान सेवक धर्म को फेवल व्यवसाय का एऋ साधन 
मात्र समझता है, और उसी दृष्टि से गिरजे में जाता है। श्वसल में 
उसमें कोई भी विश्वास नहीं है। इस ज्षेत्र में हमें और भी एक सुविधा 
यह प्रात्त है कि हमें एक तरफ जानसेवक के पिता ईश्वरसेवक के 
विचार शात हैं, दूसरी तरफ उसके पुत्र प्रमुसेवक के विचार मी शाव 
हूँ । इन तीनों पुश्तों में विचारों का प्रार्थक्य है। ईश्वर सेवक सच- 
मुच ईसामसीह में तथा धर्म में विश्वास करता है। किन्तु श्राचरण में 
यह एक नम्बर का कार्श्या है। इसके विपरीत जानसेवक यह समभ 
खुका दै कि धर्म कुछ नहों है, वह जैसा कि बताया गया घम को इस 
दृष्टि से देखता है कि हसे न मानने पर बाजार में साख घटती है 
प्रमुसेवक में बात श्रौर बदल्न चुकी है | वह प्रचलित घर्म में विश्वास 
नहीं कर्ता, किन्तु समझता है कि एक श्रादर्श घर्म हे सकता है । 
इसी अक्ार श्रीमती सेवक श्रौर उनकी घुत्री में फके है । थ्रीमती 
सेवक ईश्वरसेवक की श्रेणी में श्राती हँ। वह धर्म के हर एक पहल 
पर विश्वास करती है, किन्तु उसका श्राचरण प्रत्येक श्वसर पर श्रत्यन्त 
नीचतापूर्ण होता है। वह अपने पति की तरह जानबुककर बेईमार्न॑ 
नहीं करती, किन्तु इससे क्या, अ्रसल में उसके रोजमरें का श्राचरय 
पति से कह्टीं खराब है। उसकी पुत्री सोफिया प्रभुसेवक की श्रेणी मे 
है, केवल फर्क इतना दे कि बह अपने नये विचारों फे लिए उतनी ६ 
श्रव हिधएु है, जितनी उसकी माँ पुराने विचार के लिए प्सदिष्णु है । 
किसी उपन्यास के मनोविशान की इष्टि से समालोचना करते हु' 
तैख़क ने विभिन्न पुए्तों की परिवर्तनशील घारणाशं को कहाँ तव 
चित्रित किया है, इस पर ध्यान देना बहुत श्रावश्यक है| दुख है कि 


प्रमचन्द के किसी भी उम्रालोचक ने इस पहलू पर दृष्टि द्वी नहीं” 
डालो है । 
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्ः 
आधुनिक मनोविज्ञान की त्रुटि पर राल्फफाएत 


ध्3 


मनोविज्ञान की जिस श्रन्य जटि की ओर हमने इशारा किया दे, 
उसके सम्बन्ध में राल्फफास्स का यह कहना है 'निस्लन्देह श्राधुनिक 
प्रनोविशान ने सानवीय चरित्र पर विशेषकर मनुष्य के उस गंमीरतर 
मग्ममन सम्बन्धी उपादानों पर जिन पर उपन्यासकार को ध्यान देना ही' 
पड़ता है महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र किया ) फिर भी एक महू के लिए भी 
इसका अर्थ यह नहीं है कि इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों से सभी मानवीय 
क्रियाओं, विचारों या मावनाश्रों की व्याख्या हो सकती है। क्रायड,. 
इवलाकइलस या पावलाफ की सारी रचनाश्रों के बावजूद इस बात कीः 
अावश्यकता नहीं है कि उपन्यातकार श्रपना सत्र कीम इन मनोवैज्ञ- 
निकों के दवाले कर दे । निश्चय ही माक्संवाद मानवीय मन में जो 
विचार उठते हैं, तथा जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनकी प्रक्रिया को 
एडियस जठिलता या मनोविश्लेषण शास्त्र की सैऊड़ । जटिलताश्रों की 
तरद्द द्रष्टमत कारणों से व्याख्या किये जाने का विशेध करता है। 
किल्डिग ने जैसा कहा है उस प्रकार से वे्याक्तक 'क्रान्तिया भें 
मनुष्य की तस्वीर नहीं खींची जा सकती है, और जिस प्रकार 
से फ्राड ने मानतिक जीवन का विशुद्र जीववेशानिक चित्र 
खोंचना चाहा है या पावलाफ ने तथा” अन्य परिवर्तनवादियों ने 
( ६९१६५४००४७४५७ ) विशुद्ध रूप से यात्रिक चित्र खींचा है, 
उनसे मनुष्य के व्वक्तित्व के अश्रन्दर पेठकर काल्यनिक रूप से 
फिर उस व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। श्रवश्य ही 
आधुनिक मनोवैशनिकों ने मनुष्य के सस्वस्ध में हमारे ज्ञान मण्डार 
में बहुत वृद्धि की है, और वह उपन्यासकार जो श्राज इन मनोवैज्ञनिक 
रचनाओं की अ्रवश्ा करेगा, वह श्रज्ञ होने के साथ ही साथ मूर्ख 
भी प्रतिपन्‍न होगा, किन्तु फिर भा यह मानना पड़ेगा कि ये मनोवैज्ञानिक- 
मनुष्य को एक सप्तत्म के रूप भें, एक सामाजिक व्यक्ति के छूप में 
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देखने में श्रसफल रदे हैं ।इन विद्वानों ने जीवन पर उ8 मिथ्या 
दृष्टिकोण के लिए. आधार का सुजन किया हैजो पूर्ट और जायस * 
में जाकर मानवीय व्यक्तित्व को फाइकर रखने का 8 होता _ 
है, न कि उसके निर्माण का कारण स्वरूप। मनोविश्लेषण ने 
व्यक्तित्व की गुप्त गदराइयों में बहुत प्रतिमाशाली तथा साहसपूर्य॑ 
तरीके से गोता अवश्य लगाया है, किन्त यह इस बात को समसने 
में असमथ रहा है कि मनुष्प समाज शरीर का एक हिस्सा मात्र है 
श्र इस समग्र शरीर के नियम वैयक्तिक्त मन के जरिये से उसी प्रकार 
से विभक्त तथा परिवर्तित द्ोकर के जिस प्रकार से श्रालोक की किरणें 
प्रिज्म के जरिये से होती हुईं जाती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को 
नियत्रित करती हैँ | मनुष्य श्राज हृश्यगतरूप से मौजुद उन बाहरी 
मयानकताश्रों के खाथ ( जो हमारी समाज-पद्मति के बैठ जाने के 
साथ सम्पध है ), फासिस्टवाद के विरुद्ध, युद्ध, बेकारी, कृषी के हा 
तथा यत्र के प्रमुत्व के विरुद्द लड़ने फे लिए मजबूर हैं, फिन्तु साथ 
दही साथ वह इस बात के लिए मजबूर दे क्रि .्ट+ सच्न चीजो से अपने 
मन में उठनेवाले प्रतिफलनों के साथ युद्ध करे / उस्ते जगव को 
परिवर्तित करने के लिए, सम्थता की रक्षा के लिए लड़ना पढ़ता है, 
साथ ही उसे मानवीय मन में प्‌ जीवाद के द्वारा फैनाये हुये अराजक- 
वाद के विरुद्ध भी लड़ना पड़ता है | 

इस द्वत संग्राम में जिसमें एक हिस्सा वारी-वारी से दूसरे हिंश्से 
पर प्रभाव डालता है, द्रट्टगत और दृश्यगत वस्तुवाद के बीच जो 
ऊनिम अमेद है वह दूर हो जायेगा। श्रवर हम [उस पुराने प्रकृतिवादी 
वल्तुवाद के कायल नहीं रहेंगे, श्रव॒ उपन्यास श्रन्नहीन विश्लेषण और 
श्रन्तद् ष्टि की वस्तु न द्वोगी वल्कि अब एक नये वश्तुवाद की सृष्टि 
दोगी जिसमें दोनों का सही सम्बन्ध होगा (?१ 


3 पे. 0, 9 85-7 





शेमचन्द की कहानियाँ ] कक 


प्रेमचन्द के मनोविज्ञान पर इलाचन्ड के मरततय 
हमने इस सम्बन्ध में जरा दी श्रवतरण इसलिए दिया कि हिन्दी 

उमालोचना के चैत्र में फायड आदि को रचनाओं को पढ़कर कुछ 
तोग बिल्कुल उदज्ान्त हुये से शात द्वोते हैं। राह्क पीडठ ने ये 
जो बतलाया दे कि मनोविश्लेषण विशान के प्रभाव में आदर ईंड 
उपन्यासकार वहककर केवल द्रष्टगत भावनाश्रों से जगत के परिवर्तन 
को अर्थात्‌ घटनाओं को होते हुये दिखलाने के लिए चेध्त हैं, उनको 
कला दृषणीय है, तथा मनुष्य को समाज-शरीर के- अ्रंग के रूप में, 
समाज में चलनेवाले संघर्ष तथा सम्राम के छारा प्रभावित साथ द्दी 
उस पर प्रभाव डालनेवाले के रूप में दिखलाना ही उपन्यासकार का 
कत्त व्य है, यह विशेष प्यानयोग्य है। प्रेमचन्द को जब्र दम इस दृष्टि 

से देखते है कि कहाँ तक उन्होंने व्यक्ति को उमराज के अ्रंग के रूप 

में दिखलाया है, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वें बहुत छफल 
कलाफार रहे हैं। आश्चर्य है कि इसी गुण के कारण मनोवैशानिक 

उमालोचना के श्रपने को सूत्रधार समसनेवाले श्री इलाचन्द जोशी 
प्रेमचन्द्‌ पर चर पढ़ते हैं । वे लिखते ई-- हे 

“प्रेमवन्द ने अ्रपनी रचनाश्रो में मनोविज्ञान को फ्िंचित्‌ प्रश्नव 

देने का प्रयास अवश्य किया, पर अव्यक्त में जिस स्तर के मनोविशान 
को वह प्रश्नय देना चाहते ये, वह यों भी श्रद्यन्त छिछुला श्रौर केवल 

ऊपरी पतह को छुनेवाला था, तिस पर वह ऊपरी चतह के मनोविज्ञान 

को भी दीक से श्रपना नहीं पाये | इसका कास्ण स्पष्ट था | बह मानव 
, जगत के वाह्म तघर्षों से इस कदर प्रभावित थे, और उनके विवेचन 

में इस हद तक उलसे हुये ये कि अन्त सघषो की श्लोर ध्यान देने” 
का श्रवकात ही उन्हें नहीं था। उनके समस्त उपन्यातों में श्रधिकतर 
वाह्म जीवन के श्राधाव-प्रधातों के ही चित्रण मिलते ईं---अ्रन्त्वृत्तियों 
के आधार से रहित | यही कारण है कि जिस उच्चत मिशन को लेकर. 


श्द [ कथाकार प्रेमचन्द 


चले ये, उसे वास्तविक श्रर्थ में पूरा करने में वे एकदम श्रत॒फल 
क्योंकि उसी वाह्य जीवन चक्र का चित्रण सच्ची सफल्नता प्रास कर 
ता है जो अन्तर्जीवन चक्र पर श्राघारित है। उसी प्रकार 
तर्जीवन प्रकृति को वही प्रगति श्रेपोन्मुल हो सकृती है जो वाह्य | 
वन की प्रकृति से निश्चित सम्बन्ध स्थापित किये हुये हो। जो भी 
ब्रक्न इन दोनों में से किसी एक को अपनाकर दूसरे की श्रवशा 
गा, उसकी एकागीयता मिराधार ओर निरथंक सिद्ध द्वोगी। 
फचन्‍्दजोी ने ग्रामीण जीवन के चित्रण में चाहे कैसी ही सफलता 
न पाई हो, श्रोर क्रिसनों और जमीन्दारों का सधर्ष चाहे कैसी 
तीवता के साथ श्रपनी रचनाश्रों में प्रदर्शित क्यों न किया हो, इस 
व निश्चित श्रोर सुस्वष्ट सत्य को उठ्के सैकड़ों बल्कि हजारों स्वपक्षी 
लोचक भी दबा नहीं सकते कि ओ्रौपन्यासिक कला के चमत्कार 
(शैन में और जीवन के किसी भी मामिक सत्य के उद्घाटन में वे 
ऐतय! श्रसफल रहे। हिन्दी में उनके समय तक उपन्यास साहित्य 
ये शुन्प दोने के कारण उन्होंने बहुत चडे आशा तक उसको पूर्ति 
॥ इसका ओेब उनको है, और इसके लिए वे आदरणीय हें, रहे हैं 
रे रहेंगे । पर आज भी जन्रक्कि हिन्दी का उपन्यास साहित्य लम्बी 
लॉगे मरकर बहुत आझ्रागे बढ़ चुका है, यदि हम लोग कुछ व्यस्त 
(र्थवालों गुटों तथा व्यक्तियों का अनुकरण करते हुये उन्हें महान 
लाकार तथा उपन्यास-सम्राद के विशेषणों से पिभूषित करते हुये उनमें 
न शु्ों का श्रारोप करते चले जाये, जो उनमें नदीीं ये, तो निकट 
विष्य में यह मूर्ता वैसी ही हात्याश्वद सिद्ध होगी जैती द्विवेदी युग फे 
न आालोचको की नासमम्ती छायावादी युग में सत्रसे आगे उपहास योग्य 
माशित दो-गई जिन्होंने युसजी की शमारत-मारती” को काव्य कला की 
प्रत्यन्त मद्न्‌ कृति घोषित करने में कोई बात उठा नहीं रखी थी |" 
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मचन्द की कहानियाँ ] ७१६ 


इलाचन्द्र के मन्तव्य अथेहीन 

जोशीजी ने यई तो मान ही लिया कि प्रेमचन्दजी ते जिस प्रक्रार 
उपन्यास रचना की है, उतमें ध्यक्ति और समाज का सम्बन्ध बहुत 
+च्छी तरह श्रा गया है। श्रतएवं यद स्पष्ट है कि पुस्ट श्रोर जायस 
पर जो दोध राल्कफाम्स ने लागू किये हैं, वे उन पर लागू नहीं हो 
सकते । रह जोशीजी ने नये मनाविशान के मद में यह जो कह डाला 
कि प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासों में मनोविशान से कोई वास्‍्ता नहीं रखा गया 
है, यह बिल्कुल निराधार है। जोशीजी ने यह कह्या है क्वि जो लोग 
'त्रेमचन्दजी को महानकार सिद्र करने पर तुले हैं, ओर उनकी श्राहढ़ में 
उन नवे उपन्यासकारों की निन्‍्द्रा ओर उपहास करना अपना परम 
कर्तव्य समझ बैठे हैं जिन्होंने ग्रेमचन्दजी की तरह श्रन्तर्जीवन की 


| प्रगति श्रौर मनोवैज्ञानिक सत्यों की उपेज्ञा नहीं की है, इसके उत्तर 


में यह भी तो कहा जा सकता है क्वि प्रेमचन्द को मामूली कलाकार 
सिद्ध करने की श्राढ़ में जोशीजो इस वात के लिए चेश्ति हैँ कि कुछ 
नये उपन्यातकारों को अधिक महत्व दिया जाय। इम यह नहीं कहते कहि 
ग्रेमचन्द मनोविज्ञान के नियमों को अ्रपने उपन्यातों में सम्पूर्ण रूप से 
सर्वत्र निभा पाये हैं, बल्कि हमारा तो यह ऋदइना है कि इसी ज्षेत्र में 
वे सत्से अधिक कमजोर पड़ते हैं, क्रिन्तु ऐसा मानना दूसरी बात है 
और यद ऋइना कि उनके उउ्पासों के पात्र तथा पात्रियाँ सम्पूर्ण रूप 
में मनोविशान के विदद्ध चलतो हैं, यह दूधरी बात है। रूय॑ जोशीजी 
यह मानते हैं, और ऐसा करते हुये उन्होंने मानों राल्फफाम्स के कुछ 


_. ास्यों की पुनरावृत्ति भर की है कि धवाह्य और श्रन्तर दोनों जीवनों 


को प्रगतियाँ एक दूसरे से श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध रखती हैं?, बह सुपरि- 
चित है कि हिन्दी के नये उयन्वासझारगण समाज के साथ व्यक्ति के 
सम्बन्ध को दिलाने में प्रेमचन्द के वहुत पीछे रहे, फिर यदि यह सान 
भी लिया जाय कि ये नये उपन्यासहार अन्त न्‍्द को खूब दिखा सक्के 


(९४ [ कथाकार प्रेमचन्द 


हैं, तो मो यद कैसे माना जा सकता है कि वे प्रेमचन्द के मुकात्रिले में 
मद्दान्‌ कलाकार हुये | जोशीजी के अनुसार भी प्रेमचन्द में अन्तृद्ध न ्‌ 
वाले पहलू की कमी है तो नये केखकों में दूसरी भ्रातों की कमी है, फिर 
इनमें से प्रेमचन्द को ही क्‍यों घटिया समम्का जाय। माल्नूम होता है 5 
कोई बीस वर्ष पहले माधुरी में प्रेमाअम की समालोचना करते समय 
जोशीजी से जिस प्रेमचन्द विद्वेष का परिचय दिया था, उसके उपा- 
दान श्रभी उनमें चाकी है, और वे जब तत्र किसी न किसी बहाने सिर. 
उठाया करते हैं । 


इस सम्प्रन्ध में भरी अचलजी के ये मन्तव्य विशेष द्रष्व्य हैं- 
अपने व्यक्तित्व के नाम से दुनिया को देखने वाले आज के बड़े से बडे 
प्रगतिशील हिन्दी लेखक श्र कवि में मी यह 0827० समन्वय 
नहीं हो पाया | लगता है जैप्ते साहित्य के नये रचनात्मक युग को 
ग्रेमचन्द जिस मंजिल पर छोड़ गये, वह अब भी वहीं पड़ा दे |!" 
स्मरण रहे ये बातें १६४४ में श्रर्थात्‌ जोशीजी के मन्तब्यों के बाद 
लिखी गई ह | इसी प्रकार हिन्दी के श्रन्यतम प्रधान समालोचक श्री- 
प्रकाशचन्द गशुस्त का मी यहे कद्दना है कि “आज इसमें उपन्यास की 
भूमि में प्रेमचन्द की समता करने वाला फोई उन्नत कलाकार नहीं 
दीख रहा है, किन्तु प्रमचन्द श्रपने युग में श्रलग एकाकी ये, श्रौर 
आज मानो बाँध तोड़कर उपन्यास की घारा बह रही हो |? अवश्य वे 
यह मानते हैं कि सम्भव है कि श्रागे प्रेमचन्दर से अधिक शक्तिशाली 
उपन्यासकार उत्पन्न हों, किन्तु उनके लिखने के समय तक ऐसा नहीं 


हुआ था । इन सब चातों से स्पष्ट हे कि जोशीजी बहुत कुछ कल्पना- 
जगत में विचरण करते हैं । 


प्रेमचन्द की कद्दानियाँ | ७२९ 


पाश्चात्य में अत्यन्त मनोविज्ञान के विरुद्ध प्रतिक्रिया 

जोशीजी यह जो समझहर चले हैं कि 78 की कथित 
मनोवैज्ञानिक प्रणाली ही सब्र कुछ है और बहुत आधुनिक है, यह 
गलत है। सच है कि प्रुक्ट श्रौर जायत ने केवल आधुनिक मनोविज्ञान 
की दृष्टि से ही श्रपनी पुश्तकों की रचना की है, किन्तु विश्व साहित्य में 
उनका क्या स्थान है। जोशीजी की तरह लोगों को यह शत होना 
चाहिये कि समसामयिक पाठकों में वैयक्तिक श्रतुभूतियों को बन्द कारा- 
गार से छुटकारा प्राप्त करने की पनोवृत्ति बहुत जबरदस्त हैं| दृ्वग्रीड 
ने श्रपनी पुस्तक रि९४६०ा गाते रि०ग्रधााठाआए में श्राधुनिक 
पाठक की इस प्रवृत्ति को स्पष्ट कर दिया है | 


मिशन ओर छेखक 

अवश्य ही प्रेमचन्दर ने कयित निरदेश्य रूप का सुज़न नहीं 
किया | जैसा कि दम दिखला चुके हूँ उन्होंने अपनो प्रत्येक रचना 
में किसी न किसी समस्या को उठाया, शोर श्रपने विचार के अनुधार 
उसके समाघान देने की या समाधान की ओर इशारा करने की चेट्टा 
की, किन्तु केवल इतने ही से श्रर्थात्‌ एक मिशन फे होने से ही कोई 
लेखक कलाकार दृष्टि से निकृष्ट हो जायगा, ऐसा समझने का कोई 
कारण नहीं है । सोवियट रूस के लेश्क और कलाकारों को यदि 
छोड़ भी दिया जाय तो बिना आयास के टालस्टाय, बर्नंडशा, आप्टन- 
ठिन्कलेयर, अनातोल फ्रास, पर्लंवक, रीन्द्रनाय, शरत्चन्द्र श्रादि 
कई विश्ववादित्यिकों के नाम स्मरण हो आते हूँ जिन्होंने मिशन लेकर 
लखा है। इसलिए यदि किसी लेखक में मिशन है, तो वह निकृष्ट द्जँं 
का कलाकार दोगा, ऐवा बुजु आर दृष्टि से भी नही कहा ज्ञा सकता | 
उद्दी दृष्टि से देखने पर तो मिशनहीन कला का कोई अ्रर्थ ही नहीं 


दोता, और सच वात तो यह है कि कोई भी कज्ञा मिशनद्वीन है ही 
४६ 
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नहीं | यह दूसरी बात है कि किसी कला का मिशन छिपा हुआ्ना 
हो, या लेखक को यह न मालूम हो कि वह किंछ सिशन का वाइन 
होकर लेखनी चालन कर रहा है, किन्तु फिर भी प्रत्येक कला का एक 
मिशन दै, इसमें सन्देह नहीं | ट्रतचन्को ने लिखा है कि 'ऐसी कला 
जो राजनीति या दल से मुक्त हो, ऐसी कविता जो वर्ग स्वार्थों से 
परे हो भूतकाल की कल्पनायें हैं जिनका बहुत दिन पहले हो बग 
संघर्ष के जीवित इतिद्वास ने पर्दाफाश कर दिया | ये ऐसे घोखे हें 
जिनमें पढ़े-लिखे लोग अक्सर पड़ जाते हैं। श्ौर यद्यपि यह बहुत 
पहले द्वी सम्पूर्णूरूप से स्पष्ट हो चुका है कि ये कथित वर्गहीन कला 
तथा साहित्य शासकवर्ग से सम्बद्ध हैं, फिर भी बराबर पढ़ें-लिखे 
वर्ग के लोग इसके धोखे में फँछ जाते ये |? ट्रसचन्को ने यह भी 
दिखलाया है कि सोवियट साहित्यिकों में भी इस प्रकार के विचार 
बार-ब्रार उठे, और सचेतन आलोचकों को इनके साथ संग्राम करना 
पड़ा । इस सम्बन्ध में यह द्रष्ट्य है क्रि नावें के सुप्रसिद्ध नाटककार 
इव्सन ने यह कहा था छ्ि लिखने में उनका उद्देश्य केवल प्रानन्द 
दान नहीं बलिक निर्दिष्ट सामाजिक विचारों का स्पष्टीकरण है । 

प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में मोपार्याँ के सम्बन्ध में यह कहा जा 
खकता है कि उन्होंने जो उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं, वह 
मिशनहीन कला का उदाहरण है। मोपार्सां ने बहुत ही योग्यता के 
साथ धनिकवर्ग की ज्री श्रौर पुरुषों की पतित अ्रवस्था का चित्रण 
किया है। इसमें उन्होंने कमाल कर दिया । रेनाल्‍डत ने जिस प्रकार 
लन्दंन रहस्य में बहुत जोरदार तरीके से ब्रिटिश राजघराने तथा शासक- 
वर्ग के पातित्य का चित्रण किया, मोपार्सां ने उससे कहीं जोरदार 
वरीके से तथा श्रघिक सौन्दर्य के साथ फ्रेन्च शासकवर्ग के गुप्त 
जीवन का चित्रण किया | मोपार्सां ने ऐसा किसी उद्देश्य को सामने 
ए्लकर नहीं किया, उन्होंने जो कुछ श्रपने इर्दग्िर्द देखा उसोका 


प्रेमचन्द की कहानियाँ । छ्श्रे 
श्रक्‍्स श्रयनी करा के प्लेट पर खींचफर रखे दिया । यालध्यय ने 


' जेपार्सो पर लिखते हुये यह साध्य कर दिया कि उनमें चित्रित विषयों 
के साथ कोई नैतिक सम्बन्ध नहीं था।* फिर भी उन्होंने यह जो 
चित्रण फ़िया उससे उनकी अनजान में यह तो साफ हो ही गया कि 
यह जो शासकवर्ग तथा उसके शिछलगुग्े हैं वे अपनी वड़ी-बड़ी बातों 
के बायजुर शासन करने के सम्पूर्ण अयोग्य हैं, और उन्हें निकाल 
बादर करना चारिये। कदाचित्‌ यह कहा जाय कि इस प्रकार से 
मिशन निकाला जाय तो समी साहित्य श्रौर कला में कोई न कोई 
मिशन निकल दी आयेगा; यह तो है द्वी। हम तो यह साफ़ कह रहे 
हैं क्लि प्रयेक कला तथा साहित्य में कोई न कोई मिशन निद्धित है, वह 
मिशन प्रगतिशील मी हो सकता है, ओर प्रगतितिरोधी भी । है 
प्रक्नार इमने यह देख लिया कि मिशन का द्ोना ही कोई दोष नहीं है, 
बल्कि उसके सम्यन्ध में एक लेखफ़ या कन्नाकार जितना द्वी सज्षान 

: हो, उतना ही अच्छा है। प्रेमचद शअ्रग्ने मिशन के सम्बन्ध में सक्ञान 
थे, किन्तु जैता कि इस दिखा चुडे कि उनकी सशानता गोदान के 
पुवेकाल तक द्रष्टगत थी। उन्होंने गोदान के पहले के उपन्यायों में भी 
सशानता लिखी है, फिन्तु उन्दनि इन रचनाग्रों में सशानत्रा से मियना 
रखा है, उनमें उपसे कहों अ्रत्रिक मोजुर है। हम यह ही बतज्ञा चुड़े 
हैं कि उनकी इन रचनाओं में वह उदान जो उनकी बहुत कुछ 
विरोधी द्र॒ष्टगत सश्ञानता के बावजूद मीजूर है, वही उन्हें भविष्य में 
ओी दिन्दी साहित्य में अमर रखेंग। इसी बात को समक ने पाने के 
कारण जोशी ऐसे श्रईंसन्य उम्रालोचक यह भविष्यवाणी करते हैं कि 
भविष्य सच्तानें प्रेमचन्द्‌ की कोई कदर नहीं करेंगी | हम इसके विप- 
रीत इस बात को डंके को चोट पर कहते हैं, और इस बात की सलय ता 
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श्रागामी बीस वर्ष में प्रमाणित दो जायगी कि प्रेमचन्द्‌ की जनप्रियता' 

( उत्तरोत्तर च्ढती जायगी, जब कि जिन श्राधुनिक दिन्दी लेखकों को 
" जोशीजी ने प्रेमचन्दजी से इवेध्तर करके बताया है, उनका भाग्य 
संदिग्ध है ! 


मिशन जितना ही परोक्ष रूप से रहता है कलाकार 


उतना ही श्रेष्ठ 
केवल म्शिन द्ोने से ही चाहे वह श्रच्छा से अच्छा मिशन हो 
“कोई महान्‌ कलाकार नहीं हो जाता। जार्ज डिमिट्राफ ने सोवियट 
लेखकों में बोलते हुये यह स्प६ कर दिया था कि “वह छेखक क्रान्तिकारी 
लेखक नहीं है जो अपनी कृतियों भें बार-बार इन्कलातब जिन्दाबाद 
कहता रहता है |? हम यद्द पश्ले दी बता चुके हैं कि लेखक, कलाकार, 
उपन्यासकार या नाटककार एक वैज्ञानिक की तरह है, तथा वह उप- 
लब्ध उपादानों से और उपादानों के नियमों को मानकर ही सफलता- 
पूवच्क लिख सकता है। कुछ छेखकों में जिस छिछोरेपन से क्रान्ति की 
या प्रगतिशील शक्तियों की जय दिखलाने की परिपाटी दृश्मोचर होती 
है, उससे न तो क्रान्ति या प्रगतिशील शक्तियों का कोई लाभ द्वोता है, 
झौर न वह कला है। जो कलाकार जितने छिपे रूप से, श्रादिस्तगी 
से, बिल्कुल नेपथ्य में रहकर अपने मिशन को चित्रित कर सकता है, 
वह कल्तगकार उतना द्वी अर है। 
प्रेमचन्द्‌ प९ अंचल 
श्री अचलजी ने प्रेमचन्द के सम्बन्ध में लिखा है-- 
जीवन की उन बुनियादी शरक्तियाँ जो पूजीबाद को नष्ट करने 
अर समाजवाद को स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं, मोजूदा 


समाज के हास और जनक्रान्ति की प्रनिवार्यता की जड़ें जमाने वाली 
कोई सुड़ठित योजना वे नहीं दे सके (? 


थैः 
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अन्यत्र वे इसीकओ मानो पुन्वृत्ति करते हुए, लिखते हैँ-- 

“उस निश्चित परिणाम को ओर कूच करती हुई जनता के 
लिवरास की सक्रिय, युद्ध और खूत के कीचड़ से सनी आदर्श रेखायें 
इमें प्रेमचन्द के साहित्य में नहीं मिलती |? 


अंचल के मन्तव्यों की जाँच 
हम इस पर अधिक नहीं कहँंगे। केवल इतना ही कहना यवेष्ट 
दोगा हि किधो भो कलाकार का यह काम नहीं है ह्लि वह कोई सज्ञ- 
ठित योजना दे, यदि उसकी कना में यह योजना अ्रल्ननिददिन हैतो 
इतना दी ययेष्ट है । | 
हम अचवलज्नी की इस जात से भी सहमत नहीं हैं कि प्रेम बन्द के 
साहित्य में हमें आदर्श रेखायें नदवीं मिलतीं| सच बात तो यह है कि 
प्रेमचन्द के राजनेतिक उयस्यातों का मूचमेंत्र संगम, अन्याय, ढोंग, 
ढकोसले के विरुद्ध विद्रोह है, गोद्ान में तो वे भावी संग्राम को ओर 
इशारा करते हुए कम से कम दो बातें तो कहते ही हैं, एक यह कि 
प्रचलित गान्वीवादो तरीके से समात्र में मौलिक परिवर्तन नहीं लाया 
जा सकता प्रौर दूधरा यह कि संग्राम से ही उद्धार होगा। अवश्य 
उन्होंने मजदूर सभा श्रोर दल बनाने की वात नहीं कह्दी है, न मजदूरों 
की संगठित शक्ति को द्वी दिखाया है, किन्तु जिस युग श्रोर समाज में 
वे थे उसको देखते हुए ही उन पर राय कायम को जा सकऊतो है। जिछ 
समय १६३५ में कयित वामपक्ती तथा समाजवादी थार्टियाँ किसी न 
किसी रूप में गान्वीवाद के ही इर्द-गिरद चक्कर काट रही थों, उस युग में 
श्रन्तिम रूप से गान्धीबाद को दियालिया घाबित करने में कितना बड़ा 
तथा कितना विराद क्रान्तिकारित्व है, इसे श्रो अंचल को समझता 
चाहिए था, अवश्य उन्होंने सत्र काम नहीं किये ऐसा उनके सम्बन्ध में 
'कोई दावा भी नहीं ऋरता | श्री परक्राशवस्ध्ध गुत भी यह मानते हैं छवि 
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प्रेमचन्द चित्रित समाज में 'दैन्य, निराशा, दारिद्र य का चित्र ऐ, किन्दु 
नथजीवन का रन्देश भी इस समाज की रग-रग श्र कपोलों में पहुँच 
चुका है ।? यही क्रान्तिकारी कला का सार भाग है| 


प्रकाशचन्द प्रेमचन्द में अंचलजी जो नहीं 
पाते उसे पाते हैं 


केवल इतना ही नहीं जहाँ अचलजी प्रेमचन्द की रचनाश्रो में 
“कोई संगठित योजना? नहीं पाते और इस पर दुखित हैं, वहाँ भी 
प्रकाशचन्द गुप्त उनकी रचना में 'सज्ञठित सामूहिक शक्ति क्रान्ति का 
मार्ग है इस बात को निरन्तर पाते हैं |? वे कहते हैँ “हमारे दलितवर्ग 
जरा से नेत॒त्व की श्राह्न पाकर सन्नठित हो विजय के पथ पर बढ़ सकते 
हैं, यह दम प्रेसाअम, रंगभूमि ओर कायाकल्प आदि कथाश्ं में देखते 
हैं १ अ्रचलजी की निराशा देखकर वह्दी पुरानी बात कदने का जी 
चाइता है जिन खोजो तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ |? यह बात रुद्दी है 
कि प्ेमचन्द और क्रान्तिकारी हो सकते ये | सच बात तो यह है कि वे 
बराबर द्ोोते जा रद्दे ये | मौत ने उन्हें उठा लिया नहीं तो न मालूम थे 
कहाँ पहुँचते। 


प्रेमचन्द की दृष्टि समसामयिक क्रान्तिकारियों से स्पष्टतर 


शागामी क्रान्ति के सम्बन्ध में प्रेमचन्द के विचार जहाँ तक लक्ष्य 
हूँ बहुत से क्रान्तिकारी नाम से परिचित व्यक्तियों तथा दलों से स्पष्टतर 
हैं। कर्मभूमि में वह इस क्रान्ति का चित्र देते हुए कद्दते हैं 'ऐसी क्रान्ति 
जो स्वेब्यापक हो, जीवन के मिथ्या श्रादर्शों, कूठे सिद्धान्तों का, परि- 
पाटियों का श्रन्त्र कर दे। जो एक नए खजुग्र की प्रवर्तक हो, 
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प्रेमचन्द की कहानियाँ ] ७२७ 


एक नई सृष्टि को खड़ी कर दे। श्रवश्य इसमें वर्गसंघध 
का पुट देकर यह साफ-साफ नहीं कहा गया कि सर्वहाराबर्ग का 
ग्धिनायकत्व स्थापित होने पर दी मिथ्या आदशों का ग्रन्त होगा, किन्तु 
उनकी रचना में गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ सहानुभूति दृष्टिब 
गोचर होती है, उसमें यह समाधान अन्तर्निद्दित है, यह मानना पड़ेगा । 
वे कद्दी-कद्दी स्पष्ट कहते भी हैं जैसे कायाकल्प में भोजन ऐसा मिलता 
था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघध कर छोड़ देते, वतन ऐसे जिन्हे कोई 
भिजारी भी पैरों से ठुकरा दे, और परिश्रम इतना करना पढ़ता जितना 
बैल भी नहीं कर सकता । यद्यपि ये बातें जेल के सम्बन्ध में कही गई 
हूँ फिर भी ये बातें हमारे सारे समाज पर लागू हैं, इसे प्रेमचन्द बराभर 
कह रहे हैं। 
साहित्य पर वाल्गेविक पार्टी का प्रस्ताव 

ग्रेमचन्द फे अधघीर कथित क्रान्तिकारी सम्तालोचर्कों को यह शञात 
होना चाहिये कि क्रान्तिकरारी साहित्य का सुजन रातोरात नहीं हो 
सकता, इसलिए साहित्य श्रौर कलायें क्‍या क्रान्तिकारी है और क्‍या 
नहीं, इस पर विचार करते समय वहुत पेय श्रोर ठडे दिमाग से काम 
लेना चाहिये। इतिहास की सबसे बढ़ी क्रान्तिकारी पार्टी रूख की 
घाल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने इस सम्बन्ध में क्रान्ति के आठ 
वर्ष बाद श्रर्थात्‌ १ जुलाई १६२५ में जो प्रस्ताव पास किया या बह 
द्रष्ट्य है। इस प्रस्ताव में यह कहां गया था कि प्राचीन 
सास्कृतिक घरोहर तथा प्रधान कलाकार के विरुद्ध छिछोरेपन 
तथा श्रवज्ञापूर्ण रख के विदद्ध पार्टी को वरात्र लोहा «लेना 
चाहिए |? इसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पार्टी का नारा 
यह द्वीना चाहिये कि 'एक तरफ तो सममौते का विरोध करे, दूधरी 
तरफ वाल्शेविक शेस्ती के विरुद्ध लड़े।? साहित्य फेवल आडेर पर 
तैयार नहीं हो सकता, इसलिए जो साहित्य तैयार हो उसके सम्बन्ध में 


ज्श्प [ कथाकार प्रेमचन्द्‌ 


हमें खूब समझ बृक्कर अपना रुख कायम करना चाहिये | हम प्रेमचन्द 
के कायाकल्प में गद्दीत परलोक-सम्बन्धी झख के साथ न तो समम्ोता 
कर सकते हैं, न करेंगे, क्रान्तिकारी समालोचना किसी मी प्रकार इसकी 
सराहना नहीं करेगी, किन्तु साथ ही उनके साहित्य का यहाँ तक कि 
कायाकल्प में ही कुछ हिस्से का जो क्रान्तिकारी रख है, उसका दम 
अभिनन्दन किये बगेर नहीं रह सकते। न सद्दी सज्ञठित योजना, न 
सही एक स्पष्ट (8०88, किन्तु उनकी रचना में नो श्रन्याय ढक्नोपला 
शोषण के विरुद्ध विद्रोह है, उसकी हम श्रवज्ञा कैसे कर सकते ई। फिर 
इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द को दोष देते समय इसे हमें नहीं भूलना चाहिये 
कि जिन दिनों प्रेमचन्द लिख रहे थे, उन दिनों कितने ऐसे व्यक्ति पर 
कौन ऐसा दल भारतवर्ष में था जो दावा कर सकता है कि उपने 
श्रागामी क्रान्ति के सम्बन्ध में एक स्पष्ट, साफ, दिखरी हुईं, संगठित 
योजना रखी । जब राजनीति में यह परिस्थिति थी, उस समय यह कैसे 
अ्ाशा की जा सकती थी कि वे त्रिल्कुल एक सन्नठित योजना देंगे, 
आर सो भी उपन्यास में | फिर जैसा कि हम अ्न्यत्र दिखाते हैं एक 
मामले में तो वे अपने युग के बहुत श्रागे निकल गए थे, वह यह कि 
वर्षों तक गान्घीवाद के साथ प्रयोग करने के वाद उन्होंने गोदान में यह 
फेसला सुना दिया था कि जहाँ तक समाज के शआमूल परिवर्तन का 
| सम्बन्ध दे गान्धीवादी कार्यक्रम सफल नहीं दो सकता । 


गोर्की के अतिरिक्त रोलॉ भी सोवियट लेखों के आदशे 


प्रेमचन्द के मूल्य को कूतने के सम्ब्न्ध में हमें यद स्मरण रखना 
चाहिये कि सोवियट रूस में रोमारोलाँ ऐसे श्रध्यात्मवादी लेखक को भी 
बहुत जोरों के साथ अपनाया जा रहा है| इस सम्बन्ध में स्मरण रहे 
कि रोमारोलाँ ने रामकृष्ण को [्र0णातरा॥& ता&या मानव देवता कहा 
है तथा वे जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करते ईं | फिर मी 


अं मचन्द की कहानियाँ ] छ्र६ 


रोमारोला को विशेष रूप से सोवियट रूप में क्‍यों अपनाया गया इसे इस 
आ्राइकाटायेफ के मुंह से सुन लें | काटायेफ का कहना है कह्नि यूरोप के 
आधुनिक साहित्थिकों में दो व्यक्ति को विशेष करके सोवियट रूस को 
अपनाना चाहिये, एक मैक्सिम गोकों को, ओर दूसरा रोमारोलाँ 
को । मैक्सिम गोकी के साथ रोमारोलाँ का नाम अनुफरणोीर्या में 
समझता जाना बहुतों को श्राश्चर्य में डाज् देना | तो क्या सोवियट रूछ 
बुजु आ मूल्यों को फिर से अ्रपना रह्य है? क्या यह प्रय्ावत॑न का सूचक 
है ? इसका उत्तर काटायेफ के शब्दों में यों है--- 
प्रथम नाम को अर्थात्‌ गोकों के नाम को इमने सपुचित सम्मान 
तथा मर्यादा से समन्वित कर दिया है...। रद्दा रोलाँ का नाम, सो इमारी 
सावेजनिक चेतना में यह अ्रपनी राजनैतिक दिव्य छुठ के दी कारण 
मुख्यतः मौजूद है, वे सोवियट रूस के मित्र ये, इसके विश्व सत्य और 
सम्मान के संरक्षक थे, साम्राज्यवाद के सत्र तरद के श्रपराधों के जोशीले 
पर्दाफाश करने वाले ये । ' “'रोलाँ की रचनायें जिन सामाजिक ओर 
दाशंनिक उसत्ति स्थलों से श्रग्नो अनुप्रेए्णा ज्ञती थो, उतके कारण 
उनमें कुछ सशोधनकर प्रढ़ना पड़ेगा, डिन्ठु फिर भो निःसन्देइ बूढ़ा 
यूरोप हमारी साम्यवादी प्रश्व के लिए जो कुछ भी शैली में, विगत 
युगों के कला-सम्बन्धी घरोदर में लाया है, उनमें वे हमारे सबसे नज- 
दीकी आर सबसे अधिक सम्प्रद्ध हैं । क्य। इत सीमित स्थान में जान 
खिस्टोफर? के विघय में सम्तुचित रूप से वर्णन करना सम्भव है जो 
-मेरी समर में २०वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है? जान ख़िस्डो- 
फर की वात तो यहाँ कही नहीं जा सकती, इसलिए में उनको फ्रेन्‍्च 
क्रान्ति सम्बन्धो अन्य रचनाश्रा का उल्तेव कह गा । सोवियट क त्ा- 
कारों को चाहिये ७ वे यदि सचतु व कन्न। की सेवा ऋप्ना चाहते हैं तो 
वे इन रचनाश्रों का खूर अ्रब्छी तरह पारायण करें, श्रीर सन्‌ १६ १४- 
१८ के युद्ध के बाद पेरिस के शब्द-विलासी लेखरों के फेर में न पढ़ें | 


७३० [ कथाकार प्रेमचन्द 


अवश्य रोलाँ में बहुत सी बातें हैं फ्रौर उन्हें श्रलण करना बहुत कठिन 
काम है | रोला व्यक्तिवादी हैं, उनमें पराजित तथा दूरीकृत बुजु श्रा 
दल जिरोंद के प्रति सहानुभूति है, उनकी रचनाओं में राजतंत्रवादी 
श्रौर जैकोविन एमिग्रे (देश-त्यागी) आकर एक साथ ह्वाथ मिलाते हैं | 
यह पूछा जा सकता है कि यदिवे बातें निकाल दी गई, तो फिर 
उनकी रचना में रह ही क्या जाता है ? इन बातों को निकाल देने 
पर भी उनकी रचना में क्रान्तकारी युग के तूफानी तथा परिचालक- 
उपादानों के विषय में बहुत सुन्दर तथा स्पष्ट वर्णन रह ही जायेंगे। 
उनमें फिर मी इतिद्दास में चलने वाले श्रगणित स्तरों की गति का 
सजीव वर्णन, ऐतिहासिक व्यक्तियों के साइसपूर्ण चित्रण, प्रतिमा के 
स्पश से गढ़े हुये चरित्र सार्वजनिक तरह तरह के श्रान्दोलनों का खुर- 
दरी, जलती हुई, सावलील, सुन्दर भाषा में वर्णन--तो रद्द ही 
जायेंगे | श्ौर शायद, सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु रह जायगी, वह यदद 
है कि एक नवीन वर्ग की सत्यता तथा मर्यादा जो न केवल पवित्र 
और उच्च नेतिक प्रकृतियों की भाषा में बल्कि श्रपने को प्यार करने 
वाले संकीर्य ईधष्यापूर्ण गोश्त बेचने वाले तथा पाशविक सैनिकों की 
चित्र परम्पराश्रों में ब्यक्त है | .. इमारे लेखकों में कला के इन द्विमा- 
लयों के साथ एक समाजवादी प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होनी 
चाहिये । गोर्को श्रोर रोलाँ यही हमारे मूलमत्र हों !? 


रोलाँ और प्रेमचन्द 


हम यहीं पर कारायेफ के उद्धरण को समाप्त कर सकते हैं, किन्त 
उपसहार में उन्होंने सोवियट लेखकों के लिए जो सूत्र पेश किया ह, उसे 
पेश करने का लोम सवरण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि 
'ऋमण्तिकारी लेखक को चाहिये कि वह भूतकाल को जाने, वर्तमान को 
प्यार करे, तथा मविष्य के विषय में सोचे ।? इस सूत्र से यह बरात फिर एव 


प्रेमचन्द की कद्दानियाँ ] ७३१ 


बार सष्ट हो जाती है कि जिसे प्रेमचन्दजी यथार्थवांद कहते हैं और 
जिससे वे भागते हैं, वह अ्रसल में यथाथथंवाद नहीं है, और जिसे 
बह आदशो मुख यथार्थवाद बताते हैं, वह समाजवादी यथायवाद से 
“ मिलता-जुलता दे | हमें इस प्रसंग में एक श्रौर वात कहनी है, वह 
यह कि जब सोवियट के क्रान्तिकारी श्रौर समालोचक अ्रध्यात्मवादी 
व्यक्तिवादी रोमारोलाँ को आदशरूप में अहणु कर सकते हैं, तो कोई 
कारण नहीं कि हम प्रेमचन्दर में कथित संगठित योजना के श्रमाव 
के कारण उनकी *रवनाश्रों को देखकर नाक-भौ सिकोडें ) प्रेमचन्द ने 
तो हमेशा अन्याय, श षण, ढोंग ढकोसंले का विरोध द्वी किया है 
श्रवश्य उनमें मी कुछ ऐसी चौजें हैं जैसे कायाकल्प में पुनजन्म वाद 
की ओर क्ुुकाव, किसी-किसी कहानी में साम्प्रदायिकता का पुथ आदि 
जिन्हें हमें छाँटकर दी प्रेमचन्द को हिन्दी लेखकों के उामने आदर्श 
के रूप में रखना पड़ेगा, किन्तु जेसा कि हम इस आलोचना में दिख- 
लाते रहे हैं उनकी ये च्रुट्याँ उनके शु(॑ो के सामने नगण्य ई। ज्यों 
ज्यों दिन जायेंगे हमें प्रेमचन्द्‌ में श्रोर मी नये गुण दृष्टिगोचर होंगे । 
उनके सादित्य को कृतना तथा उस ढाँचे को बहुत कुछ अपना कर 
श्रागे बढ़ना यह भविष्य तथा वर्तमान के हिन्दी लेखकों का कत्त व्य 
होगा। श्रवश्य इसका मतलब यह न लिया जाय कि हम कलाइष्टि से 
रोलाँ श्रोर प्रेमचन्द को एक भेणी में रख रहे हैँ | इम यहाँ पर केवल 
इस भात पर विचार कर रहे हैं कि ग्रेमचन्द कहाँ तक क्रान्तिकारी 


रहे हैं । 
कलाकार और उस युग का मनोविज्ञान 


स्वाभाविक रूप से कलाकार को चित्रित युग के मनोविज्ञान के 
प्रति सच्चा रहना चाहिये, अवश्य जैता कि इम बता चुके ईं, ऐसा 
करते समय वह यद्द न भूल जायें कि व्यक्ति सम्राज का एक अग मात्र 
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है, और समाज वर्गो' में विभक्त है | फिर इम यह साफ कर दें वि 
इस प्रकार से इस विचार को सश्ान रूप से छृदयगम करना जरूर 
नहीं हे | शेक्सपियर का मनोविज्ञान मोटे तौर पर च्रुग्द्दीन बतलाय 
गया है, उनकी रचनाश्रों में समसामयिक वर्गों करा श्रच्छा चित्रण म॑ 
मिलता है, किन्तु वे इन सब बातों से सज्ान रूए से अ्रमिजश् थे 
ऐसा कोई नहीं कह सकता | फ्रायड श्रादि ने १६वीं सदो के उत्तराद् 
में तथा इस शताब्दी के पूर्वाद्द में मनोविशान के नियमों का चहुए 
कुछ पता लगाया है, ड्िन्दु उनके बहुत पहले बहुत से कलाकार इर 
शक्तियों तथा नियमो को मोटे तौर पर व्यावद्यारिक रूप में समझते ये 
इसमें सन्देह नहीं। एक उदादरण लिया जाय | गुस्तावल लबे 
डाक्टर सर्ज चाक्रोटिन आदि ने श्रश्ञ जनता के मनोविज्ञान का ग 
पचास वर्षों में उद्घाटन क्रिया है, किन्तु प्राचीन युग के बड़े-बड़े नेः 
जैसे मुदम्मद, सेन्टपाल अआ्रादि इन नियमों को न जानते हुये भी उन' 
व्यावध्रिक रूप से परिचित थे, इसमें सन्देह नहीं | इसी प्रकार प्राची 
युग के बढ़े-बड़े कवि मनोविशान के बहुत से नियमों को श्रच्छी तर 
समझते ये | कम से कम उनकी रचनाओं से तो यही ज्ञात होता है 
इसलिए यह जरूरी नहीं है कि किसी लेखक या कवि ने फ्रायड ६ 
एडियव जटिलता की या एकुलर को शासन की भूख को अच्छी तर 
सभमा हो, तभी वह श्रपनी रचनाश्रों में श्रज्छा मानसिक धात-प्रतिघा। 
चित्रित कर सकेगा | अच्छा कलाकार बहुत पैनी दृष्टि का अ्रधिका 
दोता है। जहाँ लोग खडे-खडे केवल ऊपरी चीजों को देख रहे 
ओर अपने मन में कोई कार्यकरारण सम्बन्धयुक्त चित्र बनाने 
असमर्थ हैं, व्ाँ पैनी दृष्यिवाला व्यक्ति घटनाओं कीं पृष्ठ-भूमि त 
पहुंचकर गूढ कार्यकारण परम्परा तथा घात-प्रतिषातों को प्रत्यक्ष का 
में समर्थ होगा । इसलिए यदि किसी लेखक ने फ्रायड श्रादि के साहि 
ऊा ऊम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो वह बिल्कुल गावदी होगा, 
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उसकी रचनाओं में मनोविशान छिछला, और ऊपरी सतह को छूने 
वीला होगा, ऐसा नहीं कह्दा जा सकता । 


प्रमचन्द के चरित्र अक्सर ठाइप न कि व्यक्ति, 
इसलिए प्राणों की कमी 


इमने प्रेमचन्द के लिए यह कभी दावा नहीं किया कि उनमें कुछ - 
त्रुटि नहीं है, वलिकि इम तो बराबर इस वात को कद्दते रहे हैं कि उनके 
उपन्यासों के चरित्र इस प्रकार चित्रित होते हैँ कि श्रनेक क्षेत्रों में वे 
उनको व्यक्ति से कटी अधिक टाइप बनाकर छोड़ देते ईं | ऐसी हालत 
में उनके उपन्यासों में उतनी सजीवता नहीं श्रा पाती जितनी उदाहरणार्य 
शरत्‌ बात्र्‌ के चरित्रों में झा पाती है। यह त्रुटि वाकई अक्सर खटक 
जाती है। अंग्रेजी के लेखकों में छूने के सम्बन्ध में यह कहा गया 
है कि उनमें बड़े से बड़े उपन्यासकारों के सभी गुण थे। “उनमें 
कल्पना थी, व्यंग था, अश्लीलता में आनन्द लेने की सामर्थ्य॑ थी 
मानवता के प्रति प्रेम था-वे सब चातें थीं जो जन्मना प्रतिभा की 
देवी देन चतलाई जाती थी, किन्तु वास्तविक जगत में चरित्रों को 
सजीव बनाने की सामर्थ्य नहीं थी (१ स्ट्न॑ इस कारण उच्चकोटि के 
उयन्यासकार न हो पाये | प्रश्न यह है कि क्या प्रेमचन्द्‌ की रचनाओं 
का मनोविज्ञान इतना कमजोर है क्रि उन्हे स्टर्न की श्रेणी में ठाला 
जाय १ इसका. उत्तर सम्पर्ण रूप से ना में है। 


आकस्मिक चरित्र-परिव्तेन का कारण दिखाना आवश्यक 


अवश्य प्रेमचन्द श्रक्‍्तर अपने उपन्यासों में छिसी व्यक्ति के 
चरित्र को बहुत आकर्मिक रूप से बदल देते हैं। यह नहीं कि 
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वास्तविक जीवन में ऐसी घथ्मायें विरल हैं। रोज हमारी श्राँखों के 
सामने लोग साव से चोर और चोर से ठाव, सब्मी से का रे 
शराबी से संयमी इत्यादि हुआ करते हैं, किन्द् श्रकसर ग द्ोते 
ये परिवर्तन आकस्मिक शञात होने पर मी आऊृत्मिक नहीं दोते। 
इमें ये वस्िर्तन इसलिए आकह्मिक शाव दोते देँ किस दा 
में इन व्यक्तियों पर जो प्रभाव पढ़ा है, उठतके सम्मन्ध में हम अ्नभिज्ञ 
हैं | कई वार इस प्रकार के प्रभाव यदि वे बहुत ही शक्तिशाली घमक 
या बार के रूप में हुये, तो एक दी चोट में अपना काम कर जाते हे । 
किन्तु कई बार यह प्रभाव घीरे-घीरे सबित होता रहता है, श्रौर एक 
हद पर पहुँचकर व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन कर देता है | इलिए 
जो बात जीवन में होती है, वह यदि उपन्यास में दिश्वलाई जाय, तो 
उसमें कोई श्राश्वय की वात जहीं है। उपन्यास में चरित्र-ररिवर्त न 
दिल्ललाया जा सकता है, और जाता है) क्रिन-किन सामाजिक तथा 
बैयक्तिक प्रभावों के कारय एक व्यक्ति चोर से साव द्वोता है या साव 
से चोर, इसे चित्रित करना एक श्रच्छे उपन्यायकार का विषय दो 
सकता है। ऐसे चित्रण में उपन्यासक्रार की कला में कोई शआँच नहीं 
श्राती, न उपर कोई बदूटा लगता है, वल्कि यदि डिसी उपन्यासक्रार 
ने ऐला सफलतापूवंक्र दिखलाया, तो इधसे उसकी कला खिज्ञ 
डी उठेगी | 


बिना कारण चरित्र में परिवर्तन दिखाना 


निकृष्ठ कला का योवक 


उनन्‍्यासकार उस हालत में कलाकार की मर्यादा से च्युत हो जाता 
है जब वह अपने किसी पात्र या थात्री के चरित्र-परिवर्तन के कारणों 
को स्पष्ट बिना किये ही उन्हें एकदम चोर से साधु बनाकर या साधु 
से चोर बनाकर इमारे सम्मुख उपध्यित करता है। ऐली हालत में 


क 
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जिप्ते (१0॥567ए४(07 00 ८४95732८:८6० कहते हैं वह रद नहीं पाता 
या चरित्र रक्षा नहीं हो पाती। फिल्डिंग ने सम्तामयिक लेखकों के 
सम्बन्ध में मन्‍्तव्य करते हुये अपनी रामजोन्स नामक पुछ्तक् में 
कहा था--इनके पात्र साधारणतः बहुत ही कुख्यात बदमाश तथा 
उनकी पात्रियाँ परित्यक्ता स्वैरिणियाँ होती हैं, उन्हे ऐसा नाटक के 
चतुर्थ अंक तक चित्रित किया जाता है, किन्हु पंचम अंक में ये 
कुख्यात बदमाश शरीफ भतामानुप और स्वेरिणियाँ झादश्श महिलायें 
हो जाती हैं | ऐसा क्यों हुग्रा, इसका कोई कारण इसके घिवाय कुछ 
समझ में नहीं ग्राता कि अत नाटक का अन्तिम यवनिका पतन 
दोनेवाला है ।? इडयन ने इस प्रकार के आकऋष्मिक चरित्र-परिवर्तन 
का एक उदाइरण देते हुये पामेल्ा के एक चरित्र को दिखाया है 
जो एक शोहदे से एकाएक पुण्यश्लीक व्यक्ति हो जाता है। इसके 
श्रतिरित्त उन्होंने बतलाया है कि डिकेन्स के भी कई पात्रों में इस 
प्रकार का उदाइरण मिल सता है |? प्राकू प्रेमचन्द थुग के हिन्दो 
उपन्यासकारों में भी श्रक्सर ऐसा द्वोता है । 


इस सम्बन्ध में प्रमचन्द पर जारोपों का स्पष्टीकरण 


इस दृष्टि से देखने पर प्रेमचन्द्‌ की परिस्थिति क्या होती है, यह 
विचारणीय है | पदक्ते यह देख लिया जाय कि इस सम्बन्ध में उनके 
विरुद्ध कया आरोप हैं। जोशीजी से हमें इन आरोपों के निर्दिष्ट रूप 
जानने में कुछ सहायता नहीं मिलती । वे तो उनके मनोविज्ञान को 
अत्यन्त छिछला और ऊपरी सतह को छुनेवाला बताकर इस रोब 
में आगे बढ़ जाते हैं मानो उनकी वातें स्वतः सिद्ध हों, और उन्हें 
कोई अस्वीकार कर ही नहों सक्ता | इसलिए हमें इसके लिए श्रन्यत्र 
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जाना पड़ेगा | श्रध्यापक सत्येन्द्र ने श्रपने एक लेख में इस सम्बन्ध में 
ग्रेमचन्द पर जो आरोप लगाये जाते हैं उनको एकत्रकर रल्ल दिया है | 
कहीं गलतफहमी न द्वो इसलिए बता दिया जाय कि ये श्रारोप 
उनके लगाये हुये नहीं हैं, उन्होंने उनका केवल सकलन किया है, श्रीर 
उसके बाद उनका उत्तर दिया है। 
ये आ्रारोप इस रूप में हैं--.'उनके (प्रेमचन्द के) उपन्यास घटनाश्रों 
के बोफ से दव जाते दैं, चरित्र बौने हो जाते हैं।वे यथार्थवाद से 
चल्ककर आ्रादर्शवाद में परिणति पाते हूँ । फलतः उपन्याषों का श्रन्त 
अकलात्मक हो जाता है। एक विशेष आदश के अनुकूल पहुँचाने 
के लिए अनेकों पात्रों की इत्यायें करानी पड़ती हैं, इससे एक रक्ताक्त 
वातावरण बन जाता है, जो कला के सौन्दर्य को नष्ट कर देता है । 
अपने किसी प्रिय विषय की श्रोर कभी लेखक श्रघिक झ्कुक जाता है, 
श्रौर कथा के सन्ठुलनन को तिशाढ़ देता है । -प्रेमचन्द समाज-सुधारक 
का चेहरा श्रोढ़कर आ्रते हैं, चरित्र-चित्रण समस्या के नीचे दत्र जाता 
है। प्रेमाअम को प्रेमचन्दजी यथार्थ से शुरू करते हैं, श्रौर श्रादर्श से 
उसका श्रन्त करते हैं, इसलिए उन्हें कई द्त्यायें करानी पड़ती हं। वे 
अपने आदश के विरोधी पात्रों को या तो रहने ही नहीं देते, या उनका 
दुदय-परिवर्तन करा देते हैं। रगभूमि में सुरदात का चित्रण श्रति- 
शयोक्ति के सहारे प्रेमचन्द की श्रपनी लेखनी के बल पर खड़ा हुआ 
दहै। गवन में श्रादश की वेदी पर यथार्थ का बलिदान किया 
गया है ...!?*९ 
इमने भ्रध्यापक सत्येन्द्र द्वारा सकलित श्रारोपो को उद्घुत कर 
दिया, इम यह भी देख ले ह्लिवे क्रिस प्रकार प्रेमचन्द्‌ को आरोप 
मुक्त करते हैं । एक तो वे यह कहते हैं कि 'वथाये में ऊपर जो दोष 
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बताये गये हैं, उनमे द्वी यदि कोई असफल उमन्‍्यासकार हो जाता, तो 
ससार के श्रेश्म लेखक की रचनागं में इनसे भी श्रधिक्त दोष दिखाये 
ज्ञा सकते हैं।! कहना न होगा फि यह प्रकारान्तर से 0]699778 
/ 8णयी59 या दोष स्वीकार है, श्रवश्य साथ दी साथ 6४शाए०ापट्ट 
०ए०एा799॥0०8 श्रर्थात्‌ दोष लाधवकारी परिध्षियति के रूप में यह बत- 
लाया गया है कि श्रेश्ठम लेखक की रचना में भी इस प्रकार के दोष मिलते 
हैं। इमें ज्ञात हे कि श्रदालत में इस प्रद्चार की सफाई का कोई मूल्य 
नहीं है । अधिक उद्घृत करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी सफाई 
कुछ तो इसी ढरें पर है, श्रोर कुछ उच्छुवास मात्र हैं जो कुछ अंशों 
में सही होते हुये भी सकारण प्रमाणित न किये जाने के कारण विशेष 
मरत्व के नहीं हैं| इस सम्वन्ध में प्रेमचन्द पर लगावे हुये श्रारोपों पर 
एक श्रन्य समालोचक भी प्रक्ाशचन्द गुप्त ने क्‍या कहा है, इसे 
देखेंगे क्योकि उन्होंने जोशीजी की तरह ख्ष्ट श्रारोप नहीं लगाये 
हैं बल्कि श्रपने आरोपों का उदाहरणों के द्वारा स्पष्टीक णु क्रिया है। 

वे लिखते हैँ 'एक आरोय हमारा यह है कि कहदी-क्दों प्रेमचन्द अस्वा- 

भाविक हो जाते ई | डिसी घटना को तून देते-देते वे उचित-श्रनुचित 

भूल जाते ई। अन्धा सूरदास गाड़ियों के पीछे मील-मील भर कैसे 
दौड़ता है ? सोफिया मिस्टर क्लाक॑ के साथ अकेली राजस्थान में कैसे 
धूमी यहाँ तक कि मद्दाराज और दीवान भी उसे मिसेज क्लार्क समकते 
रहे १ यह किस समाज की प्रथा में उम्मव है ! कायाकल्प में मरणासतन्न 
मनोरमा चक्रघर के श्राते ही बच्चे को लेकर चारों ओर दौड़ने लगी | 

क्या यह कथयाकार के अधिकार का दुरुपयोग नहीं १ कर्मभूमि में भद्र 


महिला सकीना अमरकान्त से दूसरी ही मेंट में घुल-मिलकर प्रेम की 
बातें करने लगी |१ 
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घुन्नी-चरित्र में आकस्मिक परिवतेन 

एक श्रन्य समालोचक भी जनाद॑न मा दिज ने इसी प्रक्तार कर्मभूमि 
के मुन्नी-चरित्र के विषय में लिखा है--“उत्थान और पतन तो लगा: 
दी रहता है। खेद तो इस चात का है कि सुत्ती आदर्श ब्युत क्यों हुई, 
यह बात इशारे से भी नहीं बताया गया है। श्राश्चय होता है जब दम 
कुछ ही दिनों बाद सहसा देखते हैँ कि विधवा मुन्नी अ्रमरक्षान्त (एक 
परपुरुष) के प्रति केवल श्रपना प्रेम ही नहीं प्रदशित करती प्रत्युत 
एक उसे रिस्लाने के विचार से “'ऋछनी काछे हुये, चौढ़ी छाती वाले 
गठीतले जवान के साथ (सार्वजनिक मच पर) हाथ में हाथ मित्ला कर 
कभी कुल्हों को ताल से मटकाकर नाचने में उन्मत्त हो रही है ।? उसकी 
ध्यह वेशर्मी? स्त्रयं श्रमरकान्त से भी “नहीं सही जाती? । पाठकों और 
शालोचकों से तो भला क्या सही जायगी । मुन्नी के इस शील परिव- 
त॑न का कोई भी सनन्‍्तोषजनक कारण उपन्यास में कहीं उपस्थित नहीं 
किया गया है। जो आदर्श लेकर मुन्नी चलतीं है, वह बीच ही में 
क्यों द्वूट जाता है, इ प्रश्न के उत्तर में प्रेमचन्दनी श्रघिक-से-अधिक 
इतना द्वी कह सकते हूँ कि 'भई, इस प्रकार की बातें जीवन में कभी- 
कभी श्रकारण ही द्वो जाया करती हैं? | किन्तु यह उत्तर उपन्यास कला 
के नाते उपयुक्त समक्ला जायगा या नहीं, इसमें सन्देह है |?” 


प्रमचन्द पर लगाये गये आरोपों की छानबीन 


हम अपनी तरफ से कुछ कहने के पहले यह बता दें दि उक्त 
आरोपों में से कुछ तो बिल्कुल सही नहीं है । यद सही है कि वे कहीं- 
कहीं उपन्यास की एक घटना को इतना तूल दे देते हैं कि वह गौण 
न होकर मुख्य कथा-भाग का प्रतिदन्दी-ला हो जाता है। सेवासदन 
में इसी प्रकार उन्होंने म्यनिस्िपिल्टी से वेश्यायों के निकाले जाने तथा 
मय निसिपिल्टी की अन्य बुराइयों के वणेन को अंग के अनुपात से 
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अधिक महत्व दिया है। शरत्‌ बावु को श्रीकान्त के श्रतिरिक्त ऐसी 
गल्लती हम करते नहीं पाते, श्रौर भीकान्त में यह गलतीं इसलिए नहीं 
जख़थकती कि वह मुख्यतः एक व्यक्ति के जर्नल के रूप में हैं, इसलिए उसकी 
खामख्याली के श्रनुघार कहीं किसी घटना को अधिक महत्त्व मिला है, 
कहीं कम, फिर भी इसका रस फीका नहीं पढ़ता। श्रीकान्त सही दृष्टि 
से कई उपनन्‍्यासों का समूह है न कि उउन्‍्यास, इसलिए यह चट्ि 
उसमें खटकती नहों है | पेमचन्द में कहीं-कहीं इस त्रुटि फे बावजृद वे 
कभी अपने उपन्यात की दिलचस्पी को धटने नहीं देते, इस प्रकार 
अटि के द्ोते हुये भी वे कक्षा का निर्वाद कर ले जाते हैं। इम यह 
मानते हैं कि यद त्रुणिन होती तो श्रच्छा रहता, किन्तु जब वह है 
तो इस रूप में है जिससे हम यह नहीं अनुमव कर पाते कि वे इ 
प्रकार रास्ते में ही किसी वस्तु पर सचल गये हैं | रहा अन्घा सूरदास 
का गाड़ियों के पीछे मील-मील भर दौड़ना, यह कोई ऐसी असम्भव 
बात नहीं है। यदि श्रन्घा गाड़ी के पीछे एक फर्लाग दौड़ सकता है, 
तो उसका स्वास्थ्य इसे गवारा कर सकने पर वह मील भर क्यों नहीं 
दौड सकेगा, यह समक्तना कठिन है | सोफिया जिन परिस्थितियों में 
मिस्टर क्लाक के साथ श्रकेली राजस्थान में- घूमी वह कोई श्राश्चर्य 
की बात नहीं है | समालोचक शायद यह भूल गये हैँ कि सोफिया 
एक ईंसाइन है, यही नहीं, ईसाइनों में भी श्राघुनिका है, और वह 
नो घूम रही है उसमें उसके पिता-माता को कोई श्रापत्ति नहीं है, 
' बल्कि सच वात तो यह है कि सोफिया की माता इसे पसन्द करती है 
क्योंकि वह समझती है कि लड़की इस प्रकार क्लर्क के फँस जायगी 
श्रोर उसे क्लर्क से विवाह करना पड़ेगा। कायाकल्य में मरणासत्न 
मनोरमा के उठ जाने की व्रात इसलिर, श्रस्वाभाविक नहीं है क्लि वह 
चक्रधर के वियोग में दी मरणासन्न हुई थी, इसलिए. उसके आने 
पर ऐसा करना जिल्कुल स्रामाविक है ) मुन्नी में जो परिवर्तन 
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हुआ है, उसके निगृहु कारणों को यदि लेखक दर्शा देते तो. 
अच्छा द्ोता, यह हम भी मानते हैं, किन्तु सत्र परिस्थितियों 
को देखने पर इस जात को समझने में कोई कठिनाई नहीं. 
द्ोती कि मुन्नी में प्रकृति ने श्रात्मप्रकाश किया | इस 5659 साहित्य 
के युग में क्या यह समझना कठिन है कि क्‍यों ए* व्यक्ति जो पदक्ते 
बहुत कृच्छ-परायण श्रौर यति किस्म का व्यक्ति रहता है, याद 
को एकदम व्यमिचारी दो सकता है। एक ऊँचे तथा स्थायी श्ादर्श 
के बग्रेर कोई भी पुरुष या ज्री स्थायी रूप से ब्रक्मचारी या ब्रह्मचारिणी 
नहीं रह सकती | श्रवश्य ही मुन्नी के क्षेत्र में इस प्रकार का कोई 
आदर्श नहीं था । मुन्नी के चरित्र में अस्वामाविकता है, किन्तु दूसरी' 
जगह पर है । जब मुन्नी गोरों को मारने के मुकदमे से बरी हो जाती 
है, उस समय उसका पति उसे घर ले जाना चाहता है फिर भी मुन्नी 
भावुकता भें आ कर घर जाने से इन्कार करती है, यह मुन्नी की - 
तरह एक देहाती लड़की के लिए श्रस्वाभाविक है। अवश्य मुन्नी 
कोई मामूली लड़की नहीं है 'क्योंकि बलात्कृता होने के बाद से वह 
बराबर गोरों के खून की प्यारी होकर किरती रहती है। फिर भी वह 
जो बार-ब्रार घर जाने से इन्कार करती है, यह कुछ खटकता है, किन्तु 
इतना नहीं खटकता है कि यह कहा जाय कि प्रेमचन्द का मनोविज्ञान 
छिछला श्रौर ऊपरी सतह को छूता हुआ है। कराजी ने मुस्नी के 
परिवर्तन पर जो आर्पात्त की है, -वह श्रजीव है। सच बात तो यह 
दे कि परिवर्तन न होता तभी श्राश्चरय॑ होता | इस सम्बन्ध में यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि मुन्नो का यह कथितशील कितनी जबर्दस्त 
पमक या असर से दूटा है, इसे भी तो हम याद रखें | मुन्नी ने फिसी 
भामूली चमार को तो रिक्लाने की चेष्टा नहीं को । यहाँ चमारों के 
प्रति कोई घृणा अ्रभीष्ट नहीं है, वल्कि यहाँ केवल इस तथ्य की ओर 
>स्ण ग्राकषित की जा रही है कि रूप, गुण, सस्कृति, सभी दृष्टि से 
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जैसे चमार कर्मभूमि में दिखलाये गये हैं, उनसे श्रमरक्रान्त कहीं श्रेष्ठ 
था | यदि उयन्‍्यासकार सभी बातों को श्राखों में उंगुली डाल कर 
दिखलाता रहे तो वह क्‍या उपन्यास द्वोगा। सभी अच्छे लेख में 


, ऊछ बातें पाठक के लिए छोड़ दी जाती हैं कि वह उनकी पूर्ति कर 


ले। भी का जोयहइ कहते हैंऊक्ि मुन्नी के शीज्ञयरिवर्तन का कोई 
सन्तोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है, इसके उत्तर में हमारा नम्न 
निवेदन यद है कि सुस्ती के परिवतेन में दो जबरदस्त कारण इस 
उपन्यास में दिख्ललाया गया है--- 


( १) मुन्‍्नी का योवन श्रोर उसकी बढ़ती हुई भूख । भावुकता- 
चश उसने अपने पति-पुत्र को त्याग दिया, किन्तु भूख तो बढ़ती गई । 


६९ ) अमरकान्त ऐसे पुरुष का सानिध्य, जो स्वाभाविक रूप से 
पुन्‍्नी की श्राँखों में एकाघधिक कारणों से नररत्न है। प्रेमचन्द में 
मनोवैज्ञानिक नुक्स निकालने के पहले मनोविज्ञान के इस प्राथमिक 
तथ्य को याद रखना चाहिये था कि किसके शील पर झितना दवाव 
पड़ता है, यह शील के टूटने और न टूटने में बहुत बड़ी बात है । 
जो व्यक्ति दस दझग्ये पाऋर चोरी नहीं करेगा, वह सम्भव है क्लि दस 
लाख पाकर चोरी कर बैठे | फिर इस न्षेत्र में एक तत्व तथां तथ्य 
यद भी तो है कि एक सन्‍्तु? व्यक्ति जो हजार तक चोरी नहीं करेगा, 
वह सात दिन भूखा रहने पर यदि नगद एक लाख पाता हू तो शायद 
चोरी कर बैठे, इसलिए हम यह नहीं मानते कि चूंकि प्रेमचन्दजी 
जे खोलकर इस प्रऊ्ार से नहीं कद्दा है, इसलिए वे घरिया दर्ज फे 


' अनोवेज्ञानिक हैं, इसके विपरीत हमारा यह विचार है कि कुछ दृद 


तह्ु पाठक पर यह छोड़ देना चाहिये था कि वह तथ्यां को श्रनुमान 
फर ले | श्रवश्य यदि एकाध पत्रया श्रन्य परोक्ष उपाय से बात थोड़ी 
और साफ कर दी जाती, तो कदाचित्‌ श्रच्छा रहता । 


रचना की कुछ त्र॒टियाँ 

अब इस श्रपमी तरफ से कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जिनमें प्रेमचन्द्जी 
ने चीजों को कम साफ किया दै। कर्मभूमि का सलीम हमारे सन्म्रुख 
एक तितली प्रकृति सुखान्वेषो के रूप में आता हे, वह जैसे-तैसे 
इम्तह्वान पाउ करते-करते द्वकिम बन जाता हे, द्वाकिमों में भी वह बहुत' 
कड़ा हाकिम रहता है, किन्तु बाद को वह जेल जाने वाले देश भक्ता में 
परिण॒त दो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन कोई श्रसभ्मव बात नहीं 
है, किन्तु जो कारण दिखलाये गये ईं वे ययेष्ट नहीं प्रतीत होते | उसे 
न तो कोई गहरा घकका लगा है; न उस पर कोई कुमिक असर दी 
ऐसा पड़ते हुये दिखाया गया है जिसके कारण इस परिवतंन को सही 
सममका जा सके | इसी उपन्यास में सकीना पहले अमरकान्त पर 
आसक्त दिखलाई जातों है, फिर वह स्वेच्छा से सलीम की बीबी हो 
जाती है । जिसमें इतना सत्साहस था कि कुमारी अवस्था में पर पुरुष 
से ( स्मरण रहे श्रमरकान्त विवाहित है ) प्रेम-व्यवद्दार करती हुई 
पंकड़ी जाऊर भी बुढ़िया श्रमिमाविक्रा से लड़ जाती है, उसे को ई 
घक्का नहीं लगता, फिर वह कैसे एक दूसरे ही पुरुष की प्रिया बनने 
को तैयार दो जाती है ? शा, इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 
उसमें समाज के साथ सम्राम करने की शक्ति इतनी ही थी, और उसने 
जब देखा कि 8माज किसी भी तरह अ्मरकान्त से मिलन नहीं होने 
देगा, साथ ही उसने यह श्रनुभव किया कि श्रमरकान्त पीछे इट गया 
है तब्र उसने गतानुगतिक समाज के चरणों में ्रात्म-उमर्पेण कर 
दिया | इस पकार की सफाई कोई बहुत श्रयुक्तिसगत न द्वोगी, किन्तु 
इसे कुछ साफ कर देने की आ्रावश्यकता थी कि सकीना ने ऐसा समाज 
के उत्पीड़न से किया, यदू सकीना का ग्रात्म-समर्पण था, तो कहीं 
अधिक श्रच्छा रइता। जिस रूप में य६ दिखलाया गया है, उससे 
तो यही शात दोता हे कि प्रेमचन्दजी ने श्रपने उपन्यास के श्रन्‍्य 


१३. 


हा 
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पात्रों की ज़रूरत की बलिवेदी पर सकीना को बल्कि मनोविशान को 
चढ़ा दिया । 

प्रेमाश्रम में जिस समय शानशड्भए रायसाइब को विष देकर श्रयने 
मार्ग को निष्करक करना चाइता है, उसमें हम यह देखते हैं. कि 
जानते-बूसते हुये भी रायसाइब विध वाली मिठाई के कई कौर उठा 
कर जहद-जल्द खाने लगे | एक तो यह अस्वाभाविक बात है, श्रवश्य 
इस श्रस्वाभाविकता को ढकने के लिए, प्रेमचन्दजी यह दिखलाते हैं कि 
रायसाइब ऐसे योगी हैं कि वे विष को पचा सकते हैं, तभी वे ऐका कर 
रहे हैं। जो कुछ मी दो दूसरी श्रस्वाभाविकता यह है कि जब रायसाइब 
इस प्रकार जल्द-जल्द कई कौर खा गये तो शानशद्भर तेजी से लपके 
और थाल उठाकर जमीन पर पटक दिया औ्रौर त्रिलख-जिलख कर रोने 
लगे | श्राखिर यद क्यों ! ऐसा प्रेमचन्दनी क्यों दिखलाते हैं वे इस बात 
से साफ कर देते है कि रायसाइब की योगसिद्धि ने उसे परास्त कर 
दिया । स्थाभाविकरूप से योग के बल को दिखाने के लिए ही मनो- 
विज्ञान की यह इत्या करनी पड़ी । 

प्रतिशा? में धमचन्द शुरू से पूर्णा को जिध प्रकार से चित्रित करते 
हैं, उमसे यह बात समक्त में नहीं आती कि वह श्रन्त में कमलाप्रसाद 
के चंगुल से बच कैसे जाती है। वह त्वय रात को उठकर कमलाप्रताद्‌ 
के यहाँ जाती हैं, उससे कई वार द्ाथ पकड़वाती है, कमलाप्रसाद के 
कहने पर रेशमी साढ़ी का अ्चत सिर पर रख कर शआराइने में मुंह देकर 
दंसती है, फिर भी वह फेँ०ती कैसे नहीं है, यह समझ में नहीं श्राता । 
वरदान? में बिर्जन के पत्रों को पढ़कर ज्ञात होता है क्लि कमलाचरण 
की दो चुकी, किन्दु दूसरे हो क्षण इमें बिल्कुल दूसरी ही बात दृष्गोचर 
होती है| इसी उपन्याक्ष में ग्रताप का चरित्र भी बहुत कुछ श्रस्वाभा- 
बिक है। कुर्मभूमि की जोइरा का सारा चरिन तरहुत कुछ यात्रिक याज् 
होता है, और लेखक उसमें जोवन का संचार नहीं कर पाता । कैसे 


चह एक्राएक एक बाजारू वेश्या से श्रादर्शचरित्र ञ्री हो गई, इसका 
ठीक-ठीक स्पष्टीकरण नहीं हो पाता | 'गोदान? प्रेमचन्द का सब्रसे विक- 
सित उपन्यास है, किन्तु इसमें भी हम देखते हैं कि मालती पहले एक 
'तितलीनुमा ञ्री के रूप में दिखाई जाती है, वह इस उपन्यास के फई 
पात्रों को उेंगुलियों पर नचाती फिरती है । बाद को चलकर ग्रेमचन्दनी 
इसी स्त्री को बहुत ही बदले हुए रूप में दिखलाते हैं, अरब उसमें वह 
पतितलीपना नहीं है, वह सेवा-मार्गं को अपनाती है। श्रवश्य मेहता 
नामक एक व्यक्ति के सस्पश में आकर उसका चरित्र इस प्रकार बद- 
लता है, ऐसा प्रेमचन्दजी दिखाने की चेश करते हैं, किन्तु इसमें वह 
सफलता प्राप्त नहीं करते । 
भ्री जनादन रा ने प्रेमचन्दजी की रचनाश्रों में पूर्वापर विरोध 
दिखलाये हूँ जो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं | सेवासदन में सुमन को 
एक बार इस रूप मे चित्रित किया जाता है कि उसने मोल्ली बाई का 
कमरा देखा ही नहीं, और फिर इसके विपरीत वर्णन प्राता है। कर्म- 
भूमि वाला बुढ़िया पठानिन पहले तो श्रपने को गायधाट की रहनेवाली 
बताती है, फिर बह कहती है कि 'गोवधंन-सराय? में ही उसके दो बेटे, 
दो बहुयें, उनके दो बच्चे रहे, और श्रव वह्दी श्रपने श्रन्तिम दिन गिन 
रही है| इस प्रकार और भी बहुत-सी छोटी-मोटी त्रटियाँ प्रेमचन्द के 
विराट साहित्य में दिखलायी जा सकती हैं | इसके श्रतिरिक्त यह तो 
एमें मानना ह्वी पड़ेगा कि उनका यह पहलू श्रपेज्ञाऊत कमजोर है । 
शरत्‌ बाबू के उपन्यात तथा रवि बाबू की कद्दानियों के मुकाविले में इस 
दृष्टि से देखने पर प्रेमचन्द अ्रवश्य ही इनसे यथेष्ट घटकर दिखलाई 
देंगे । यदि इस दिशा में वे शरत्‌ बाबू के समकक्ष दोते, तो इसमें सन्देह 
नहीं कि भारतीय साहित्य में उत्नसे बड़े उपन्यासकार सममे जाते। 
वर्गसंघ्ष के चित्रण की दृष्टि से तो हम यह दिखा चुके हैं कि वे अ्प- 
गजेय हूं । 
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प्रेमचन्द' अच्छे चरित्र-निर्माता कहने से कुछ 
साफ नहीं होता 


जिन लोगों ने प्रेमचन्द के विरुद्ध मनोविशान-सम्बन्धी न्यूनता को 
प्रावाज्ञ उठाई है, एफ हद तक उनका आरोप ठीक दोने पर भी वे 
प्रपने ऋपरोरों का स्पष्टीकरण नहीं ऋर सके। अधिकतर वे इतना 
कहकर रद्द गये कि उनमें त्रुटि है, इससे श्रधिक वे नहीं कह सके, या 
त्रो स्पष्टीक'ण मो क्रिया तो उतसे आरोव सही तोर पर प्रमाणित नहीं 
हुए | जहाँ इन लेखकों ने प्रेमचन्द को इस सम्बन्धी न्‍्यूनता की शोर 
इशारा किया है, वहीं उनको यह भी चाहिये था कि उनको खूबियों को 
भी खोल%र दिललाते | श्रवश्य उनक्की प्रशंता को गई है जैसे “चरित्र- 
चित्रण? में प्रेमचन्द्‌ उत्ताद ये | उन्दनि हिन्दो साहित्य के. श्रनेक पात्र 
दिये हूँ | छोटे-बडे पात्र तो उतक्नी कथाओ्रों में अगणित भरे पड़े हैं, 
किन्तु इनमे कुछ इमारी जीवन-लीला के चिर्सगी बन गये हैं | सूरदाठ 
विनय, श्रमरकान्त श्रथत्रा होरी इतिद्वास के ग्रमर पाना से कम नहीं। 
इसी प्रकार स्त्रियों में छुमन श्रपवा सोफी को समझना चाहिये। प्रेम- 
चन्द्‌ को मनुष्य स्वभाव का श्रपरिमित शान था। बालक, बूढ़े, युवा, 
ली, पुरुष सभी के स्वभाव की उन्होंने विशद्‌ व्याख्या को है' ...... 
बह जानते ये कि ऊंचे से ऊँचे भो नीचे डुवक पढ़ते हैँ, श्रोर नीचे से 
नीचे भी पश्चात्ताप की आग में जज ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं । 
घूरदास और द्वोरी के खभाव में दुर्बलतायें हैं, और कालेखाँ शरीखे 
चोर डाकुश्नां के मनों में उच्च मावनायें हैँ। इन उदारतामिश्रित 
'स्वाभाविकता से प्रेमचन्द के पात्रों की गढ़न हुई है |?* 
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उद्धुत किस्म की प्रशसा कोई बहुत गद्टराई तक नहीं जाती ओर 
न इस प्रकार की प्रशसा से प्रेमचन्द की कला का मर्मोदृघाटदन होता 
है। समालोचक के लिए. यह आवश्यक नहीं है कि वह बहुत 
लम्बी-चौड़ी बातें करें, दो-एक छोटे वाक्‍्यों में और कुछ उदाहरणों 
से किसी उपन्यासकार की कला की श्रात्मा तक पहुँचा जा सकता 
है | दम पहले ही प्रेमचन्द की कला के सम्बन्ध में एक ऐसो बात कट 
चुके हैं जो उनको कला पर बहुत जबर्दस्त सर्चलाइ> डालती है। 
इमने यद दिखलाया है कि प्रेमचन्द किस खूबी से दो पुश्तों के लोगों 
की अलग अलग भावनाओ्रों का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार की 
एक बात यह है कि प्रेमचन्द किसी को यहाँ तक कि बड़े से बड़े को 
विशुद्ध मल्ला या विशुद्ध बुरा करके चित्रित नहीं करते | श्राघुनिक 
मनोविज्ञान का यह कहना है कि मनुष्य प्रकृति 27० ८०धा दोती 
है याने उसमें 'सु? श्रौर 'कु? एक साथ रहता है । जो लोग निरवच्छिन्न 
कु? या पु? में विश्वास नहीं करते वे इसको शायद यों कद्दना पसन्द 
करें कि व्यक्त अपने निजी त्वार्थों में तथा समाज के स्वार्थ में किसको 
अपनावे, इसके दन्द में पढ़ा रहता है। इसीको अन्तद्व नद कहते हैं | 
7० 98 ०० 700 (० 96 यह केवल हैमलेट की समध्या नहीं है, बल्कि 
व्यक्तिमात्र की समत्या है। श्राधुनिक मनोविज्ञान यह बताता है कि 
अत्यन्त मित्र भी कभी कभी इस प्रक्रार सोचता है जिसके सामने श्र 
भी शर्मा जावे | इसी प्रकार शत्रु सी कमी-कमा मित्र की तरह सोचता 
है । इन दो परतर-विरोधी मावनाओं के बीच में मनुष्य का चम्त्रि 
चनता जाता है, श्रवश्य कहीं गलतफहमी न दो इसलिए यह बता 
दिया जाय कि यह जो अन्‍्तद्व न्द होता हे यह कोई विशुद्ध रूप से- 
व्यक्ति के मन की समस्या नहीं है, समाज तथा वातावरण के घात 


अत 
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प्रतिघात से ही व्यक्ति इस प्रकार की डुलमुलयकीनी में पढ़ा 
रहता है। 
प्रेमचन्द्र ओर शोलोकाफ 

प्रमचन्द के सम्बन्ध में यह बार-बार कद्दा गया है कि वे गांघीवाद 
से बहुत अधिक प्रभावित थे, किन्तु मनुष्य के मन के श्रन्तद्व न्द्‌ को 
चित्रित करने में वे कतई गांधीवादी नहीं ये। उन्होंने श्रपने विराट 
साहित्य में शायद ही किसी निरवच्छिन्न वीर की खाष्ट की हो | इस 
मामले में वे श्रच्छे से अच्छे सोवियट लेखक जैसे शोलोकाक की तरह 
हैं। शोलोकाफ अपने उपन्यासों में बाल्शेविकों का जो चित्रण 
करते हैं, उनमें आल्शेविक्रों को कमी भी ग्रतिमानव, कमजोरी 
से परे करके चित्रित नहीं क्रिया गया है। उनकी “निराई हुई 
जमीन? में वे डेविडाफ नामक जिस वीर का चित्रण करते हैं, वह 
पत्र स्ट्रवे! के अनुसार श्रधिक बीरता का परिचय नहीं देते |* 
उनकी एक अन्य पुस्तक 'शान्त डान? ( अग्रेजी में 870 तुष्पा०: 
१0%8*8 007 ) में बुनच॒क नामक एक पात्र है, जो जिसे आ्रादर्शे- 
रूप में बतलाया गया है। यह एक वाल्शेविक श्रान्दोलनकारी है, 'बाद 
को सशीनगन-ठुकड़ी का नेता हो जाता है, ओर इसका श्रन्त उन 
कसाक्नों फे हाथी से गोली खाकर द्वोता है जो बाल्शेविक विरोधियों के 
साय मिलन गये है| किन्तु इस पत्र को भी अपने जीवन के अपराह्न में 
धमस्त मानवीय दुर्दलताओओं से युक्त एक मनुष्य के रूप में चित्रित 
किया गया है न कि बाल्शेविक सदगुर्णों के आकार के रूप में । इसके 
साथ ही शोलोकाफ ब्ाल्शेविकवाद के विरोधियों को मी बीरता से 
सम्रन्वित करने से नहीं चूकते, और बुनचुक के हाथों में काक-श्रफतर 
कालिमोकाफ की जिस प्रकार मृत्यु होती हे, उतके वर्णन में गौरव हा 
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(क स्पर्श है | इसी प्रकार कसाक् श्रतमानकालेडीन जो श्वेत सेना 
के नेताओं के साथ मिल गया था, उसके चित्रण में भी प्रचलित 
श़त्रता का भाव नहीं दिखललाया जाता, और जिन श्रष्यायों में उसका 
चित्रण किया गया है उनमें सचमुच एक वाघ्तबिक ट्रे जड़ी की भावना 
दिखाई पड़ती है, विशेषकर जहाँ पर उप्तकी आत्महत्या का दृश्य 
दिखलाया गया है, उसमें तो ट्रेजडी श्रोत-प्रोत है ।१ 

प्रेमचन्द भी इसी प्रकार श्रत्यन्त प्रशंघनीय वस्तुवाद से परिचालित 
दोइर इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की द्विधा विभक्तता- 2 ज्ञा९8७४६ को 
खूब चित्रित किया है । प्रेमचन्द का कोई भी पात्र शायद देवता नहीं 
है। अ्रवश्य इसमें हम मायाशछूर को श्रण्वाद रूप में गिन सकते हूं, 
किन्तु उसके विधय में हम यह बता चुके कि क्रिन परिस्थितियों में तथा 
किन प्रभावों फे वशवर्ती होकर इस पात्र की कल्पना की गई थी | सच 
बात तो यह है कि सायाशकूर बहुत थोड़े क्षण के लिए हमारे सम्मुख 
श्राता है, इसलिए हम उसमें कोई बुराई नहीं पाते, किन्तु यदि इसके 
विपरीत मायाशझ्ुर छा समग्र जीवन दमारे समन्मुश़् श्राता तो हम श्रवश्य 
ही देखते कि इस पात्र में मी चारित्रिक इन्दबाद निभाया गया है। द्वोरी 
के चरित्र में तो यद हन्दवाद्‌ बहुत स्पष्ट हा जाता है | जिछ भाई के 
द्वारा बहुत भारी श्रपराघ हो जाने पर भी बह अ्रपनी स्री से लड़छर 
उधकी तलाशी रुकवाने के लिए पुलिसवालों को घूस देने के लिए 
तैयार हो जाता है, उसी भाई में वह बाँस वाले से मिलकर 
दो-चार रुपये के लिए ठग़ना चाहता है। सेवासदन के पद्मसिंद 
छुमन की मदद करना चाहता है, किन्तु बही उसके चरम पतन 
का कारण स्वेरूप द्ोता है। गवन के रमानाथ के चरित्र में तो 
रस प्रकार पर पग पर अन्तदनन्‍्द है |वह अ्रपनी ज्जी से प्रेम 
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रखता भी हैः श्रीर नहीं भी रखता ह्ठै | मनोरम्ता का चरित्र भी 
इसी प्रशार के ढुलमुलयक्ीनी से मरा हुआ है | चक्रपर गान्धी- 
वाद का प्रतिनिधि और किसान-श्रान्दोलन का नेता है, किन्तु वदी 
एक किसान को एक मामूली श्रपगाध पर इतना मारता है कि वह 
मर जाता | | स्मरण रहे हम ऐसे चरित्रों में ढोंगियों को नहीं गिन 
रहे हैं, इन लोगों के व्यक्तित्वों मे ही इस प्रशार के इन्द अन्तनिश्त 
ज्ञात होते हैँ। इसी प्रकार रगभूमि का विनय॒सिई एक तरफ तो इतना 
घोर अदिसावादी है कि श्रन्यायपूर्वक कैद किये जाने पर भी जब 
वीरपालसिदह उसे जेल 'से भगाने श्राते हैं तो वे भागने से इन्कार 
कर देते हैँ कि जो कुछ होगा कानूनी रूप से हो, छिनन्‍्तु दूसरी तरफ वे 
जिस समय मोटर में दीवान साहब के मकान की श्रोर जाते हैं तो शोकर 
को इस बात के लिए उत्साहित कर देते हूँ कि वह मोका लगाकर 
श्रन्यायी दीवान को मोटर से गिरा दे | श्रवश्य बाद को दे पछताते हैं; 
यह दूछरी बात है। कर्मभूमि का कालेखाँ भी इठी प्रकार एक चोर डाकू 
है जो दा पैसे के लिए किसी का गला काट सकता है, किन्तु दूसरी 
ओर जब वह जेल में जाता है, और श्रमर से उसकी मेंट द्वोती हे तो 
वह उसे चक्की पीएने नहीं देता, स्वय ही उसके लिए भी चक्की पीसता- 
है।इस प्रार श्रमर की चक्की पीजने के पीछे परोक्षरूप से शायद 
यह विचार रहा हो कि श्रमर उसी रईस का लड़का है जिएके यहाँ 
वह वर्षा से चुराये हुये 'सोने-चाँदी के गइने श्रादि बेचा करता था, 
किन्तु बाद को चलकर कालेखाँ का चरित्र स्पष्ट हो जाता है| वह 
नमाज पढ़ता छुआ जेल श्रफसरों के द्वारा मार दाला जाता है। इस 
प्रकार इस व्यक्ति के चरित्र में हम शोहदा '्रौर शहीद दोनों पहलू 
को बहुत स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। 

प्रेमचन्दजी ने प्रपने चरित्रों का इस प्रज्नार इन्द्दात्मक तरीके से 
जो चित्रण (कया है वह सश्ानकृत है, इसका परिचय हम उन्हीं के 
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एक लेख से प्राप्त करते ईं । वे लिखते हैं. “चरित्र को उत्कृष्ट और 
थ्रादर्श बनाने के लिए, यद जरूरी नहीं कि वह निर्दोष दो--मद्दान्‌ से 
मद्दान्‌ पुरुषों में मी कुछ न कुछ कमजोरियाँ दोती हैं। चरित्र को 
सजीव बनाने के लिए. उषको कमओरियो का दिग्दर्शन कराने से कोई 
दाति नहीं होती चल्िकि यही कमजोरियाँ उस चरित्र को मनुष्य 
बना देती हैँ | निर्दोष चरित्र तो देवता हो जायगा, श्रौर हम उसे 
समझ ही न सकेंगे । ऐसे चरित्र का इमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ 
सकता ।” ? 


कथित अन्त न्द वैयक्तिक या सामाजिक 


हम और श्रघिक व्यौरे में नहीं जायेंगे, फिन्ठ हम इस अ्रवसर पर 
पाठक की दृष्टि इस ओर बिना अआाकषित किये नहीं रह सकेते कि इन 
श्रन्तद्धन्दों का रबरूप क्‍या है। क्‍या ये केवल व्यक्ति तक सीमित 
अन्तद नद हैं, या समाज तथा वाह्य जगत के घात-प्रतिघात के कारण 
इन दृश्यमान अन्तद्व न्दों का उदय होता है। होरी जिस समय दो-चार 
रुपयों के लिए अपने माई को ठगना चाहता है, उस समय क्‍या वह 
गरीबी के शिकार होने के कारण ही ऐसा नहीं करता १ क्‍या कोई भाई 
श्र दोरी-सा माई श्रपने भाई को भीषण गरीबी के श्रलावा किसी 
श्ौर द्वालत में इस प्रद्चार धोखा देने की चेष्टा कर सकता था ! हमने 
श्न्तद्व न्द की स्वाभाविकता पर जो कुछ कद्दा है, उससे यह गलत- 
फ्टमी हो जाना बहुत स्वाभाविक है कि इमारे अनुसार बुतचुक पर 
होरी की कमजोरियाँ श्रोर सहजोरियाँ दोनों चिरन्तन हैं. ऐसी दी सदा 
से चली श्राई हे, श्रोर ऐसी हो उदा रहेगी, यहाँ तक कि सोवियट रूव 
में भी ऐवा ही है | यदि यह गज़तफइमी हुई हो तो वाकई बहुत गलत 
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घारणा उलन्न हुई, इसमें सन्देद नहीं। होरी के उल्लिखित श्रन्तद्व न्द 
के इतिदाध में हम यह देख सकते हैं कि होरी स्वामाविक रूप से 
श्रच्छा है, आ्रातवत्तल है, डिन्तु समाज ने उसे भी गरीबी की चको में 
पीस कर धोखेवाज बनने के लिए. विवश किया है। हम यह नहीं कहते 
कि जिस समय समाजवादी रमाज को स्थापना के द्वारा इसः्प्रकार के 
-असत दबावों का श्रन्त हो जायगा, उस समय किसी प्रकार का श्रन्त 
दन्द्‌ नहीं रहेगा | उस समय श्रवश्य ही श्रन्तद्व न्द्‌ वर्तमान रूप में न 
होगा, इतना ही हम कह सकते हूँ, तथा वे छम्माज के दमनकारों प्रभाव 
के कारण न होंगे | 
रमानाथ के श्रन्तद्व न्द में वाह्म परिस्थितियाँ जो हिस्सा श्रदा करती 
हूँ, वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसके दिमाग में शराफत तथा मर्यादा की 
जो धारणा है जिधके कारण वह पग-पत् पर भूठ बोलता है, श्रोर 
शपनी स्री को भो वस्ठुस्थिति के सम्बन्ध में अँपधेरे में रखता है, 
जिफके कारण वह श्रन्त में गवन करता है, और उसके परिणाम से 
चचने के लिए माग निकलता है, अवश्य हीं ये घारणायें उसके 
मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुई थीं। उसने इन चारणाओं को श्रयने 
निम्नमध्यवित्त समाज में प्रात किया था। उसके पिता दयानाथ को 
भी लिया जाय तो वह घूसखोरी से नफरत चऋरता, किन्तु वह्वी विवेक्- 
बुद्धि-सम्पन्न दयानाथ परिस्थितियों में पढ़कर अपने लड़कों को पतोहू के 
गदनों को चुराने के लिए प्ररोचित करता है। क्या यह सत्र केवल 
अ्रन्तद न्‍द है ? सष्ट ही हम यहाँ समाज तथा वाह्य परिस्थितियों को 
देखते हैं| मनोरमा श्रौर चक्रधर मे भी हम ये ही बातें देखते हैं । 
मनोरमा इच्छानुरूप व्यक्ति से विवाह नहीं कर पाती, भाइुऊदावश दूसरे 
से विवाह करती हे, इसीके कारण उठका सारा श्रन्तद्व न्द है, इसके 
लिए कोन जिम्मेदार है १ सम्राज या मनोरमा का विशेष व्यक्तित्व | 
चकघर जो कितान को मार डालता है उसमें क्या इम, उसके वर्ग चरित्र 
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रास्ते में ही चोरों ने उनको मार डाला। निर्मला का लगा-लगाया 
विवाह टूट गया । यहीं से निर्मला के जीवन की भयकर द्रेजडी का 
सूत्रपात होता है | प्रेमाश्म में जब जमीन्दार के लोगों के द्वार्थों से पिठ- 
कर बलराज की माँ श्राती है, और श्रपने पति तथा पुत्र को बताती है 
कि किस प्रकार उसका अ्रपमान हुश्रा, तो इसी पर मनोहर रात को 
उठकर कारिन्दे की हत्या कर डालता है। इसके फलस्वरूप गाँववाले 
जिस प्रक्नार बरबाद हो जाते हैं, और मुश्किल से सम्दलते हैं, प्रेमान!म 
मुख्यत उसीकी कद्दानी है । हे 
उपन्याछ या नाटक में कथोषकथन के स्वरूप की श्रालोचना करत 
हुये इडसन ने यह बतत्ञाया हे कि कथोपगकरधषन का पहला ग्रुण तो 
यह होना चाहिये कि वह कथानक से सम्बद्ध हो तथा कथानक को 
विकसित करने में मदद देता हो। यदि ऐसा न हुश्रा तो वह कथोप- 
कथन बहुत कुछ बोक-सा हो जाता है। जहाँ कवोपकथन केवल 
इसलिए कराया जाता है कि किसी विषय पर पाठ# के सामने क्षेखक 
अपने विचारों का स्पधेकरण करे, किन्तु उस कथोपकथन का कथा[नक 
से कोई अंगांगी या श्राववविक सम्बन्ध न हो, तव तो बह ज्थ के 
परिपाऊ में सहायक न होगा । शरत्‌ बाबू ने उन्हें पात्रों के द्वारा बहुत 
स्थानों पर दीघ कथोपकथन कराया है, किन्तु अश्रक्सर -े-कथोपकथन 
को कथानक के दायरे में रखने में समर्थ रहते हैँ) कथोपकथन उन पर 
या उनके कथानक पर हावी नहीं हो पाता। चरित्रद्दीन भें किरणमयी 
और टिवाकर में नारी के रूप पर जो अत्यन्त कवित्तपूर्ण साथ दी 
दार्शनिक बातचीत हुई है, वह स्वय विश्व-साद्वित्य का एक हिल्सा हट 
किन्तु यह कथोपकथन दीर्घ होते हुये भी किसी भी प्रकार लेखक के 
हाथ से निकलकर नहीं जा पाता। बह कथोपक्थन कथावस्तु को 
विकसित होने में सहायता देता दे। प्रेमचन्द भी अक्सर त्षेत्रों में 
रथोपकथन और कथावस्तु में इस तारतम्य को निभा पाते हैं, किन्तु 


ऐसा भी है. जैसे सेवासदन में जब वेश्याओ को शहर से 

वर बादविवाद इतना वूल पक्रढ़ जाता है कि यह श्ञात होता 
६ तारतम्य नहीं रह जाता | प्रमचन्द के अन्य दो समसाम- 
न्यासकार शरत्‌ और कन्हैयालाल मुन्शी के साथ ठुल्नना करते 
घूजटीप्रताद ने यह ठीक दी लिखा है कि 'प्रेमचन्द कथोपकथन 
ग॒ करते हैं, किन्तु वे नाटकीय नहीं हो पाते । इस क्षेत्र में शंरत्‌ 
न्हैयालाल उन पर बाजी मार लेते दें । कन्ददैयालाल फो नाठ- 

रूप में कभोपकथन के सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त है; किन्तु शरत्‌ 
दाचित्‌ अयनी श्रन्तनिद्दित शक्ति के कारण इसे निभा ले जाते 
हएर भी प्रेमचन्द की तुकत इस बात में है कि वे वास्तविक जीवन 
त॑ कर पाते हैं। इसीमें उनकी कला है ।** 


नारी के रूप पर प्ेमचर्द और शरत्‌ 


चरित्रदीन में किरणमयी श्रौर दिवाकर में जो बातचीत होती है, 
'डसके विषय से मिलते द्ुए विषय पर प्रेमचनद गोदान में कुछ कहते 
ई 7 प्लेइता श्रौर मालती के प्रेम को दिखलाते हुये वे कहते हैँ कि 
'ज्यो-ज्यों वह मालती को निकट से देखते थे; उनके मन में आकर्षण 
बढ़ता जाता था । रूप का झ्राकर्षण तो उन पर कोई श्रसर नहीं कर 
सकता था | यह गरुणु का आकर्षण था ? फिर वे श्रागे कहते हूँ 'यह 
मेहता ज्ञानते थे कि जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बन्धन 
: में बैंध जाने के बाद ह्वी पैदा दो सकता है।...इसके पहले जो प्रेम 
होता है, वह तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टठिकाव 
नहीं, मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना दी था कि जो पत्थर- 
साइचयं के खराद पर चढ़ेगा, उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या 
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हीं ।? यह मत्त लेखक का है, जिन लोगों ने दिवाकर श्र क्िरणमयी 
की उस बातचीत को पढ़ा है, उन्हें भालूम होगा कि उसके मुका- 
बिले में भाव और भाषा दोनों दृष्टि से प्रेमचन्द की उक्तियाँ फीकी पढ़ 
जातो हैं । 
आत्म-दोष॑-स्वीकृति के लिए कथोपकथन का उपयोग 
प्रेमचन्द श्रक्ठदर कथोपकथन को शआआात्मदोष-स्वीकृति के लिए 
व्यवहार करते हैं । उनके पूरे साहित्य में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो इस 
प्रकार श्रपने दोषो को स्वीकार करते हैं | सच त्रात तो यह है कि इन 
क्षेत्रां में श्रात्मदोष स्वीकृति एक व्यक्ति फे दोष की स्वीकृति नहीं बल्कि 
एक वर्ग के दोष की स्वीकृति द्वोतो है, इसलिए ये कथोपकथन बहुत 
हो दिज्नचस द्वो जाते हैं। गोदान का पूजीयति खन्ना कहता है 
मैंने श्रपने सिद्धान्तों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी 
हैं, कितनी ली हैं। कियानों की ऊख तौलने के लिए कैसे श्रादमी 
रखे, कैसे नकक्षी बॉँट रखें. ? इत्यादि इसी उपन्यास के रायसाइब 
कद्धान्तद्वीन लेखक श्रोकारनाथ से बात करते हुये कहते हैं--..“आलिर 
में आपके पत्र का पँचशुना चन्दा क्‍यों देता हैं, केवल इसलिए, कि वह 
मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईत बनाया दै। श्रापके- 
बनाने से नहीं बना हूँ। साधारण चन्दा पन्द्रह रुपया है, आपको 
७५) देता हूँ, इसलिए कि आपका मुंह बन्द रदे ।,. इर मौके पर 
श्रापकी कुछ न कुछ मदद करता हूँ | दीपावली, दशहरा, होली में 
आपके यहाँ बैना मेजता हूँ, और साल्ल में पचीस बार श्रापकी 'दावत 
करता हूँ, तो किस लिए, १ श्राप रिश्वत और कत्त्य दोनों साथ- 
साथ नहीं निभा सकते !! इसी प्रकार रगभूमि में उदीयमान ईसाई 
प्‌ जीपति जानसेवक श्रपने धर्म विश्वासों की पोल खोलते हुये पुत्र 


प्रशुसेवक से कइता है-'मुझे श्रव तक व॒म्हारी व्यावहारिक बुद्धि पर 
बश्वास या, पर श्रूव " +ज 
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जीवन श्रौर घर्म के सम्बन्ध को मल्ो-माँति समस्तते हो, हा आ 
ज्ञात हुआ कि सोफी और अपनी माता की माँति तुम भी भ्रम में पड़े 
हुये हो | क्या तुम समसते हो कि में और मुझ जैसे इजारों आदमी 
जो नित्य गिजे जाते हैं, मजन गाते हैं, श्ाँखे उन्द करके ईश-प्रार्थना 
करते हैं, घर्मानुराग में डूबे हुये हैं? ऋदापि नहीं। अगर अत तक 
तुम्दें नहीं मालूम है, तो श्रव मालूम हो जाना चाहिये कि धर्म केवल 
स्वार्थ -सगठन है | सम्भव है, तुम्हें ईशा पर विश्वास हो, शायद ठुम 
उन्हें छुदा का वेट या कम से ऋम मद्दात्मा समसते हो, पर मुझे तो 
यह भी विश्वास नहीं है""। पणिजें में न जाने से अपने समाज में 
अपमान होगा, उसका मेरे व्यवताय पर बुरा श्रसर पड़ेगा, किर श्रपने 
ही घर में श्रशान्ति फैल जायगी ।? जानसेबक के इस कथन में गिल 
पर न जाने से व्यवसाय पर चुरा श्रसर पड़ेगा, प्‌ जीवादी के मन को 
किस सुन्दर तरोके से निकाल कऋके रख देता है। ज्ञिस युग में 
आदमी कुछ भी करे, साख घयना सब्रसे बड़ी दुर्घटना है, उछ युग में 
प्रत्येक बात को व्यवसाय की भलाई-बुराई ञ्र्यात्‌ मुनाफे की दृष्टि से 
देखा जायगा, इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं | 
इसी उपन्याक्ष में देशी स्थित्तत जसवन्त नगर के दोवान साहब 
विनय से बातचीत करते हुये कहते हैं-.मुकमें वद सत्साइस, वह 
सदुत्ताह नहीं है जिसके उपहार स्वरूप ये सब्र चीजें ( वेढ़ियाँ श्रादि ) 
मिलती हैं |:-*-*ब्यक्तिगत रूप से मैं आपकी सेवाओं को स्वीकार 
करता हूँ, और इस योड़े-से समय में आपने रियासत का जो कल्याण 
किया है, उसके लिए, अपका झतश्ञ हूँ। मुझे! खूब मालूम है कि आए 
निखपराध हैं, श्रौर डाकुओं से आपका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता 
उसका पुझे गुमान तक नहीं है।... .. रियासतों को आप सरकार क्‌ 
अइलठरा उममिये, जहाँ छू के प्रकाश का मी गुजर नहीं हो सकता 
'इम सत्र इस इरमहरा के हब्शी ख्वाजासरा हैं । हम किसी की > 
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पूर्ण दृष्टि को इधर उठाने न देंगे |... ...आपने इस इरमसरा में घुछ 
श्राने का दुःाइस किया है।... . नादिरिशादी हुक्म है कि जितनी 
जल्द हो सके, यद्द जत्था इर्मसरा से दूर इटा दिया जाय ।.. 
झआझापका कथन है कि प्राणीमात्र को खाने-पहइनने और शान्ति से जीवन 
व्यतीत करने का समान स्वृत्व है | इस दरमसरा में इन सद्धान्तों श्रौर 
विचारों का प्रचार करके श्राप हमारी सरकार को वदगशुमान कर 
देंगे । रेजिडेन्ट साहइब की इच्छा के विरुद्ध हम तिनका तक नहीं 
हिल्ला सकते | ... सरकार की रक्षा में हम मनमाने कर वसूल करते 
हैं, मनमाने कानून बनाते हैं, मनमाने दण्ड लेते हैं, कोई चूं नहीं कर 
सकता ' यही हमारी कारगुजारी धमम्की जाती है, इसीके उपलक्त में 
इमको बढ़ी-भघड़ी उपाधियाँ मिलती हैं, पद की उन्नति होती है, ऐसी 
दशा में हम रेजिडेन्ट के विरुद्ध क्यों करें | 
इस प्रकार दीवान साइबर ने अपनी स्वीकारोक्ति में रियास्तों का 
सारा अच्चा चिद्धा मानो खोलकर रख दिया है। इससे यह साफ हो 
जाता है कि जैसा आमतौर से समझता जाता है कि केवल रियासत के 
राजगण दी रियासतों के पिछडेपन के लिए. जिम्मेदार है, ऐसी बात 
नहीं, चल्कि स्वय ब्रिटिश सरकार रेजिडेन्टों के ज़रिये से उनके इस 
पिछड़ेपन को कायम रखती है। पूंजीवाद स्वाभाविकरूप से सामन्त- 
वाद का दुश्मन है, किन्तु हासशील पूजीवाद ने किस प्रकार श्रपनी 
रक्षा के लिए इस स्वाभाविक शत्र सामन्तवाद से मित्रताकर श्रौर 
सामन्तवाद को चिरस्थाई बनाने का प्रयत्न कर श्रपनी श्रायु को बढ़ाने 
की चेश की है, यद्द इस छोटे से कथोपकथन में स्पष्ट हो जाता है । 
प्रेमचन्द-घा दित्य में इस प्रकार के और भी कथोपकथन हैं, किन्तु: 

विस्तारमय से उनको उद्घृत करना उचित न होगा। इस प्रकार के 
आत्मदाप-स्वीकृति मूलक कथोपकथन कराने में प्रेमचन्दजी श्रद्धितीय 
है । शरत्‌ बाबू मुख्यतः यौन, पारिवारिक समस्याश्रों के उपन्यासकार हैं 
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इसलिए यह उचित दी है कि उनके पात्रों में इस प्रकार के कथोपकथन 
बहुत हैं | 'शेष प्रश्न में तो कथोपकथन दी कथोपकथन है, ओर सब्र 
उल्लिल्ित पहलुओं पर बहुत गदरी छानत्रीन करते हैं, प्रेमचन्द वर्ग- 
सग्राम के शोषण के चित्रकार हैं, इसलिए उनके कथोपकथन में इन्हीं 
पहलुओं को स्पष्ट किया गया है, और इसमें उनके समकक्ष मारतीय- 
साहित्य में कोई नहीं है । 


जैसा व्यक्ति बेसा कथोपकथन 


कथोपकथन का जो दूसरा गुण दे कि वह बातचीत करनेवालों की 
मानसिक सतह के श्रनुसार हो, तथा उसकी भाषा उसके उपयुक्त हो, 
प्रेमचन्दजी इसे इतना श्रच्छा निभा ले जाते हूँ छि इस पर कुछ कहने की 
आवश्यकता दी नही है। श्रक्सर उनकी कराई हुईं बातचीत इसी गुण 
के कारण बहुत दिलचस्प द्ोती हे, श्रौर पाठक का जी नहीं ऊबता है | 
यों तो उन्होंने भाषा अपने पूर्ववर्ता द्विन्दी और उदू' के सब लेखों से 
ली, किन्तु कराई हुई बातचीत में विशेषकर फिसाने श्राजाद के लेखक 
का प्रमाव शत द्वोता है। उनके उपन्यासों में किशन क्रिसान की तरह, 
मजदुर मजदूर की तरह--सक्षेत में हिन्दू, मुसलमान, कारिन्दा, श्रफतर 
सब श्रपनी-अपनी भाषा में ब्रातचीत करते हूँ | बातचीत स्वयं ही इतनी 
दिलचस्प रहती है दि उसमें जी ज्ञग जाता है। 


कथोपकथन में संयम-कला का गुण 


दम रोजमरें की बातचीत में कितनी ही फालतू बातें कहते रद्द 
जिनका उपन्यास में कोई स्थान नहीं हो सकता | मिस्टर झ्रार्थर जोन्स 
ने ठीक ही कहा है कि रोज हाने वाले वस्तुबादी रूगड़े में कितनी ह्दी 
फालतू बातें कहीं तथा सुनी जाती हैं, किन्तु नाटक या उपन्यास में 
इध प्रकार फालवू बातों के |लए कोई गुज्नाइश नहीं है | जीवन का 


७६२ [ कथाकार प्रेमचन्द 


उस स्थल पर उस परिस्थिति में श्रोर किया द्वी क्या जा सकता था। 
यह तो ठीक है कि जितनी ही कम मृत्यु कराई जाय उतनी दी श्रच्छी 
वात ऐ क्योंकि पात्रों की झृत्यु कराना अ्रधिकतर क्षेत्र में लेखक को 
कलात्मकअ्रसमर्थता ही प्रक: करती है, उद्भावना शक्ति की प्रीढ़ता * 
नहीं | किन्तु जहाँ इसीसे कला के उद्देश्य की पूर्ति होती हो, वहाँ 
क्‍या किया जाय १ शेक्सवियर ने भी तो अपने सर्वोत्तम कह्दे जाने वाले 
पात्रों में कुछ कम हत्यायें नहीं कराई हैं ”१ इसमें सन्देह नहीं कि सफाई 
बहुत अ्रच्छी है, किन्तु इसके साथ ही यह भी मानना पडेगा कि किसी 
कलाकार के लिए, यह श्रच्छी बात नहीं द्दो सकती कि वह ऐसी समस्या 
की सृष्टि करे जिसे वह सुलमका नहीं सकता, और इसलिए ग्रात्महत्या 
या मृत्यु करा दे | हमारा यह कद्दना कदापि नहीं है कि सभी मृत्यु उप- 
न्यास-कला के लिए घातक हैं; उदाइरणार्थ निर्मेला में उदयभानुलाल 
की मृत्यु से दीं समस्या का सूत्रपात द्ोता है। ऐसी मृत्यु श्रापत्तिजनक 
नहीं हो सकती | वे ही मृत्ययें तथा श्रात्मदत्यायें कला की दृष्टि से 
त्याज्य हैं जिनके होने के कारण लेखक ने अ्रत्र तक जिस उलमन की 
सृष्टि की है, उसका एकाएक आकस्मिकता के साथ सुलम्काव नहीं, 
बल्कि श्रन्त दो जाता है। इस दृष्टि से जोहरा की मृत्य बहुत द्दी भद्दी 
रही, इसमें छोई सन्देद नहीं | ध 
ग्रेमचन्द-साहित्य में आ्रात्महत्याश्रों की भरमार है, इतनी भरमार की 
बाबू श्री प्रकाश ने इसी कारण उनका साहित्य पढ़ना द्दी छोड़ दिया था, 
और प्रेमचन्द से शिकायत की थीं कि यद्द उचित नहीं दे ।* शायद दी, 
उनकी कोई रचना द्टो जिसमें आत्महत्या या श्रात्मदत्या की चेध्ठा नहीं 
है | सेवासदन में कृष्णचन्द ने रज्ानि से गंगा में द्वबरूर आत्महत्या 
कर ली | प्रेमाभम में मनोहर ने जब देखा कि उसके कारण गाँव वालों 
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को कह हुश्रा, तो वह जेल में श्रान्महत्या कर लेता है| इसी उपन्यास में 
शानशंकर जब देखता है कि विद्या भी उसे कुछ नहीं समझती? तो द्भूब- 
ने जाता है, किन्तु डूब नहीं पाता है। वरदान में प्रताप ग्लानि के 

“'मारे रेल से कूदकर जान दे देता है । रगभूमि में विनय आत्महत्या 
कर लेता है, इसका हम पइले ही उल्लेख कर चुके हैं। कायाकल्प में 
सोलह व की तेजस्विनी रोहिणी श्रात्महत्या कर लेती है। प्रतिशा की 
पूर्णा जब कमलाप्साद के द्वारा अलात्कृता होने से बचकर निकल जाती 
है, तो वह गगा में डूबने के लिए तैयार होती है । 


विश्व-साहित्य में पेमचन्द का अवेश 


इन छोटी-मोटी तरटियों के जावजुद प्रेमचन्द के उपन्याम हिन्दो 
हित्प को केवल मारतीय साहित्य में नहीं, बल्कि विश्वसाहित्य में 
पान दिला सका है, इसमें सम्देद नहीं । 
प्रेमचन्द की प्रतिमा का सबसे वड़ा' दान यह है कि उनके पहले 
जो तबका रिन्दी उपन्‍्यासों की श्रोर घुँद उठाकर देखता मी नहीं था, 
बढ भी हिन्दी उपन्यासों को पढ़ने के लिए वाध्य हुये हैं. तथा उनमें 
आनन्द प्राप्त करते हैं । साहित्य के दायरे का यह विस्तार कितनी बड़ी 
बंत है, यह लेनिन ने सुप्रतिद्ध जर्मन क्रान्तिकारिणी क्लारा जेटकीन से 
भरत करते हुये बताया था | उन्होंने कह्दा था कि 'कला जनता की है । 
कला को चाहिये कि वह श्रपनी शाखाओ्ों को अधिक से अधिक जनता 
में प्रसारित कर दे । इसे चाहिये कि यद जनता की भावकताश्रों, 
विचारों तथा इच्छा्ों को संयक्त करे, और इन्हें ऊपर उठावे ।? यो 
तो सर्वक्षरिणी ऋान्ति होने पर ही कला सच्चे मानों में जनता की द्दो 
सकेगी, इसके पहले तो कला केवल कुछ रियायतप्रास वर्गों तथा 
उनके पिछलगुओ्रों ही हो सम्पत्ति रहेगी, किन्तु फिर भी जहाँ तक विपय- 
वस्तु को जनता के नजदीक लाकर जनता में प्रवेश करने की बात है, 


ि 
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येक नामक सोवियट लेखक ने हयूमनिज्म और सच्ची क्रान्तिकारिणी शैली 
को श्रलग करते हुये लिखा दे कि “वे हमें हयृमनि४ बता कर हमारा 
नाम, साहित्य से काट ही देना चाहते थे |” श्राई ० काटायेफ ने ब्रान्ति 
कारिणी कला के सम्बन्ध में लिखा है कि 'मुके इस बात पर खास जा* 
देकर कहना है कि हमारी कला जगजू होंगी | क्राग्ति के मार्ग में ज॑ 
रोडे ईं-.भ्रकमण्यता, कायरता, शान्तिवाद, थकावट, उदावीनता, जे 
हमारे रथचक्र में काचढड़ की तरह सेगकर उसकी अग्रगति सें बाव 
पहुँचाती हैं, इन सब्रके विरुद्ध हमारी कला संग्राम करेगी [? काटा 
येफ ने जो बातें क्रान्तिकारिणो कला की परिभाषा करते हुये लिखी ई 
उनमें ध्लौर अचल ने हयुमनिज्म की व्याख्या-सी करते हुये जो बाः 
लिखी हैं उनमें फ+ कहाँ हे | इसलिए यहाँ श्रचलजी शब्दों की गढ़ 
बड़ी में पड़ गये हूँ । उन्होंने जो कुछ कद्दा है वह६ ठीक है, किन्तु जि 
नाम से उन्होंने प्रेमचन्द को श्रमिहित करना चाद्दा है, उसमें श्रव्याए 
दाष है | प्रेमचन्द मानवतावादी थे जैसा कि प्रत्येक कान्तिकारी तथ 
समाजवादी होने के लिए वाध्य है, किन्तु वे मानवतावादी से कुु 
अधिक भी इस श्रर्थ में ये कि उन्होंने श्रपने साहित्य में केवः 
भावुकता को पग्रश्नय नहीं दिया, जगत्‌ की विषमताओ्रों पर भऑँ, 
वहाकर चुव नहीं हो गये, बल्कि उन्होंने अपने साहित्य में सगा 
का सन्देश दिया है। इस कारण वे काटठायेफ-वण्णित श्रर्थ 
कान्तिकारी हई | 


सत्य, शिव, सुन्दर की दृष्टि से प्रेमचन्द-साहित्य 


सत्य, शिव, सुन्दर की दृष्टि से भी उनकी ऋला बहुत ऊँचे दर्ज 4 
है। वर्गसघर्प सत्य है, इसीको प्रेमचन्दजी ने अपने उपन्यासों के 
चुख्य उपजीब्य बनाया है। श्रागामी पमाज वर्तमान शोषणमूल' 
पद्धति की तुलना में शिव है, इसीका फपाराग गेशक्षस्ट के श्यन्तिम 


छघमेछ 


॥ श्रन्तिम कहानियों में -औऔर जैसा क्रि हम दिखा चुके 
साहित्य मे चित्रित है। प्रेमचन्द-साहित्य सुन्दर इध श्रथ॑ में 
(है कि वह जीवन के प्रकाश-पुष्प प्रेम वाले हिस्से को 
श्रौर बाकी की तरफ से आँख फेर लेता है, चल्कि वह सुन्दर 
कि वह हमें इस बात की आशा दिलाता है कि श्रसुन्दर 
[की विजय होगी । इस दृष्टि से देखने पर ग्रेमचन्द का स्थान 
'व्य के उन श्रमर लेखकों में है जिन्होंने लेखनी से इतिद्ास 


क्‍ 


